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प्रास्ताकिक 


जव श्राजसे लगभग छह वै पूवे महाबन्धका प्रथम खण्ड प्रकाशित ह्र था, तव च्राशा यह की 
जती थी कि इस परमागमके शेष खणड मी जल्दी-जल्दी श्रनुक्रमसे पाठकोके हाथोमै दिये जा॒सकेगे। 
किन्तु इस प्रकाशनके लिए ज्ञानपीठकी बड़ी तत्परता श्रौर उत्साह होते हुए. मी सम्पादन सम्बन्धी कठिना हैके 
कारण वषपर वरं निकलते चले गये, पर द्वितीय खण्डकी सामग्री संस्थाके पास न पहुंच सकी अन्ततः प्रथम 
खरडके सम्पादकते सर्वथा निराश होकर तथा श्रधिक विलम्ब केरना श्रतुचित स्मभ्कर श्रम्य सम्पादककी 
व्यवस्था श्मनिवायं हो गह । 

इस खण्डफे सम्पादक प° दूलवन्द जी शासे विद्व स्समाज भलीभाति परिचित हे । धवल सिद्धान्त 
के सम्पादन व प्रकाशन कार्यमे उनका बड़ा सहयोग रहा दहै, श्रौर अनं पुनः सहयोग मिल रहा है । उन्होने 
इस खणडफे सम्पादनका कार्यं सहर्षं स्वीकार किया श्रौर श्राशातीत स्वल्पकाले दी-केवल ङु मासमे दी- 
इतना सम्पादन श्रौर श्रनुवाद्‌ करे सिद्धान्तोद्धारके पुण्यकार्यमे उत्तम योग-दान दिया हे । इस कायके लिए 
गर॑थमालाकी श्रोरसे हम उन्हे हार्दिक धन्यवाद देते है, ओर आशा करते है किवेरेसी ही लगनके साथ शोष 
खश्डोका भी सम्पादन कर इस महान्‌ साहित्यिक निधिको शीघ्र सर्वयुलम्‌ बनानेयै सहायक होनेका पुखय प्राप्त 
करेगे । कार्यं वेगसे किये जानेपर मी, सिदधदस्त होनेके कारण, परिडित जीके सम्पादन व श्रनुवाद्‌ कार्यते हमे 
बङ्ा सन्तोष हुश्रा है, शरोर भरोसा है कि पटक मी इससे सन्पुष् होगे । 


यहां हम ज्ञानपीठके संस्थापक श्री शान्तिप्रसाद्‌ जी तथा संस्थके सन्व्री श्री श्रयोध्याप्रसाद जी गोय- 
लीयकी प्रशंसा किये बिना नहीं रह सकते ! एक तो उन्दने विपत्तियों शरोर विघ्नजाधाश्रौके कारण कमी श्रपने 
उत्साहको मन्द नहीं होने दिया श्रौर न कोम उद्धेगको स्थान दिया । श्रर दुसरे वे प्राचीन जेन सिद्धान्त 
सम्बन्धी साहित्यक प्रकाशनये किसी व्यावसायिक लेखे-जोखेे श्राशङ्कित नहीं होते । प्रलयुत उनकी भावना है 
कि जितना हो सके, जितनी उत्तम रीतिसे दो सके श्रौर जितने जल्दी हो सके, उतना जेन साहित्यका प्रकाशन 
किया जाय । है विश्वास है कि साहिषयिक विद्वान्‌ उनकी इस उत्तम भावनासे लाम उटवेगे शरोर इस संस्था 
को उपयोगी भ्र थ श्रति सुन्दर टंगते विद्रस्संसारके सम्पख उपस्थित करलेभ सहायता प्रदान करगे । 


--हीरलाल जनेन 
आदिनाथ मेमिनाथ उपाध्याय 
भ्रन्थम्राल् सम्पद्क 


गिरिनिगरथी चन्द्ररफा 


लेखक--डा० हीरलाल जेन 


पर॒ंडागमकी टीका धवलाके रचयिता वीरसेनाचा्थने कहा है कि समस्त सिद्धान्तके एक-देशक्ञाता 
धरसेनाचायं थे जो सोर देशके गिरिनगरकी चनद्रगुफमे ध्यान करते थे [ षवंडागम, भाग १ प्रण ६७ | 
उन्दे सिद्धान्तके संरणकी चिन्ता हृदं । श्रतः महिमानगरीके तःकालव्तीं मुनिसम्पेलनको पत्र लिखकर 


उन्होने वहसे दो सुनिर्योको बुलाया श्रौर उन्दे सिद्धान्त सिखाया । ये ही दो मुनि पुष्पदन्त श्रौर मूतबलि नामो 
से प्रसिद्ध दए रीर इन्होने बह समसत सिद्धान्त परट्लंडागमके सूजरूपतरे लिपि-बद्ध किया । 


इस उल्लेखसे यह तो सुस्पष्ट हो जाता है किं धरसेनाचार्यं सौराष्र ( काठियावाड-गुजरात ) के निवापी 
थे शरोर गिरिनगसमे रते थे । यह गिरिनिगर श्राघरुनिक गिरनार है जो प्राचीन काले सोरष्टकी राजधानी था | 
यहां मौर्य चत्रप श्रर गुतकालके सुप्रसिद्ध शिलालेख पये गये है । वारैसवे तीर्थकर नेमिनाथने मी यहं 
तपस्या की थी, जिससे यह स्थान जेनियोका एक बड़ा तीर्थे है । आधुनिक कालम नगरका नासतो भूनागद्‌ 
हो गया है श्रर प्राचीन नाम मिरनार उसी समीपवतीं पहाड़ीका रख दिया गया जो पहले ऊजेयन्त पर्वतके 
नामसे प्रसिद्ध थी | श्रव प्रशन यह है कि क्या इस इतिहास-प्रसिद्ध नगरमे उस चन्द्रगुफाका पता लग सकता 
है जहा धरसेनाचार्यं ध्यान करते ये, ग्रौर जा उनके श्रतज्ञानका पारायण पुष्पदन्त शौर मूतबलि श्राचा्योको ` 
केराया गया था ! 


खोज करनेसे पता चलला है कि भूनागदुमे बहूत-सी प्राचीन गुफर्े है । एक गुफासमूह नगरे 
पूर्वीय मागें श्राघुनिक बाना प्यारा मठः के समीप है। इन गुफार््रोका अध्ययन शरोर वणन बर्जज सादवने 
किया हे | उन्द इन गुफा््रोभे ईसवी पूवं पहली दूसरी शताब्दि तकके चिह मिले ह । ये गफ तीन पंक्ति 
मे स्थित दै ¦ प्रथम गुफापंक्कि उत्तरी श्रोर दक्लिणाभिमुख है । इसीके पूर्वभागसे दूसरी गुफापंक्ि प्रारंभ होकर 
दक्षिएकी श्रोर गई है } यहोकी चैत्य-गुफाकी छत श्रति प्राचीन प्रणालीकी समतल है श्रौर उसके श्ाज्‌-वाजू 
उत्तर शरोर पूवं कोनो श्नन्य सीधी सादौ रुफारपैः ह । इस गुफाप॑क्तिके पीछे तीसरी गुफापंक्ति प्रारम्म होकर 
पश्चिमोत्तस्की शरोर फैली दै । यहाकी टवी गुफा (?) के पाश्चमागमे च्रर्धचन्द्राकार विविक्क स्थान 
( 2557 ) है, जैसा कि ईस्वी पूर्व प्रथमद्वितीय शतान्दिकी भाजा, कर्ली, वेदसा व नासिककी वौद्ध गुफाश्रों 
म पाया जाता है । श्रन्य गुफार बहुतायतसे सम चौकौन या श्रायत चौकोन दै श्रौर उनमै कोई मूरतिर्यो व 
सजावर नहीं पादं जाती । कुं बड़ी-बड़ी शाला भी है जिनमे बरामद भी हैँ । ये सब गुफाे श्रत्यन्त प्राचीन 
वास्तुकलाके अध्ययनके लिए युत उपयोगी हे | (83 प0688 + प्रप्रिवप्प्रह ग [ई पध्या 80 [र 912. 
एव, 1874-7, &. 139 #. ) ये सव गुफार्णे उनके निर्माण काली श्रपेत्ता मुख्यतः दो भागौमे विभक्त 
की जा सकती है--एक तो वे चैत्यगुफार्णे श्रौर तत्सम्बन्धी सादी कोठिया जो न्द बोद्धोकी प्रतीत होती है श्नौर 
जिनका काल ईस्वी पूवं दूसरी शतान्दि श्रनुमान किया जा सकता है जव कि प्रथमवार बैद्धभिक्ठ गुजरातमे 
पटु चे । दूसरे भागमे वे गुफार्णे व शालाग्रह दै जे प्रथम मागकी गुफाश्रोसे ङु उन्नत शैलीकी बनी हुई दै 
तथा जिन्न जेन चिह पाये जते दै । ये ईस्वीकी दूसरी शताब्दि श्र्थात्‌ चत्रप राजाश्रौके कोलकी श्रनुमान की 
जाती ह । यहां हमारे लिए उन्हीं दूसरे मागकी गुफाश्रौकी शरोर ध्यान देना है जिनमे जेन चिह्न पये जते है | 


1 .. गिरिनगरकी चन्द्रगुफ 


 इनमेकी एक गुफा ( 1९ ) मै खस्तिक, मद्रासन,"नदीपद्‌, मीनयुगल शरोर कलशकरे चिह घु हुए द । पे 
ही चिह मथुराके जैनस्तूपकी सुदासे प्राप्त । यागपये पर पये गये है | ( 51111 : वाण अधप) { +ल, 
ऽपः ० [प्ता9 इक, 2६. उ ) यही नही, वहाते एक शिललेख भी प्रात दुरा है, जिसमे कत्रप 
राजाग्रौके श्रतिरिक्त केवलीः या केवल््ञानका उल्लेख है । इस परसे उसके जैनव्वम कोई संशय दी नहीं 
रहता । दुर्माग्यतः इस श्रलयन्त महछपूणं शिलालेखकी दु्दशाकी बड़ी करुण कदानी है। उक्र गुफाके सम्मुख 
सन्‌ १८७६ से पूर्व कु खुदाई हृई थी; उसीमे वह शिलापड़ दाथ लगा । निकालनेम दी उसका एक दिस्सा 
टट गया । फिर उसे उठाकर कोई शरे भीतर राजमहलमे ले गथा शरोर इसी समय उसके एक शरोर कोनेको 
भारी कषति पषटुची । जव बजैज साहब उसका फोयो लेने गये तव उसका पता लगना दी कठिन दो गया | 
श्रन्ततः वह महलके सामने गोल बरामदेमे एकं जगह पड़ा हृश्रा मिला । (ग्लौः : >प ८ ५1१1१५५ 
1प्वा४, एण. 7 ?. 140. ) फिर वह कुदं कालत सूनागद्‌ द्रवारके छपखानेमे पडा रहा । तप्पश्चत्‌ 
किसी श्रौर एक विपत्तिमे पड़कर उसके दो इकडे हो गये रौर इस दालतमे श्रववदू वरहोके श्रजायत्रघरम 
सुरित है । 

यह शिलापट दो फुट लम्बा चौड़ा श्रौर श्राठ इञ्च मोटा है। इसके एक प्ष्टमागपर चार पक्तिमो- 
कालेखहैजो १ फुट & इंच चोडी शरोर ६ इच ऊँची जगहे है। एक-एक श्रतृर लगभग श्राधा ह्च 
बड़ा है । लेखको क्षति बहुत पहु ची ह। बीचकी दो प॑क्ियां छु सुरित है, किन्तु प्रथम रौर चतुर्थ 
पक्छिका बहूत-सा माग श्रस्पषट हो गया है शरोर पदुनेमे नहीं श्राता । फिर एक श्रोरसे जो शिलापट्ट गया 
हे उसके साथ इन पंक्ियोका कितना हिस्सा खो गया यह निश्चयतः नदीं कहा जा सकता ¡ बुल्दर साहवके 
मतसे दूसरी श्रौर चोथी पक्तिरयो प्रायः पूरी रै केवल कोई दो श्रद््रोकी हौ कमी रै । किन्तु यह ॒श्रनुमान 
ही है, निश्चित नहीं । उसी कालके अन्य शिलालेखो परसे निश्चयतः तो इतना ही कहा जा सकता है कि 
दूसरी शरोर तीसरी पंक्ियोमे जयदामन्‌ नरेशके पुत्र श्रौर पोत्रके नामोल्लेख तथा लेखके वका उल्लेख, 
सम्भवतः श्रको शरोर शब्दौमे दोनों प्रकारे श्रवश्य रहा होगा । लेखकी लिपि निश्चयतः केचपकालकी ह । 
लेख दय हुश्मा होनेसे उसका प्रयोजन स्पष्टतः ज्ञात नदी होता । किन्त॒ जितना कुषं लेख बचा है उससे इतना 
तो स्पष्ट हो जाता है कि उसका संबंध जेनधर्मकी किसी घटनासे है! उस द्ेवासुरनागयच्राश्चसः केबलि- 
जानः जरामरणः जेसे शब्द स्खलित पड़ हुए. है, जिनसे अनुमान होता है कि उसमे किसी बड़े श्ानी श्रौर 
संयमी जेनमुनिके शरीर्यागका उल्लेख रहा हो शओरर उस श्रवसरपर देव, श्रपुर, नाग, यक्त श्रौर॒राक्घसोने 
उत्सव मनाया हो | यह घटना शिरिनगरः (गिरनार) म ही हुई थी, इसका लेखमे स्पष्ट उल्लेख है ] 
घट्नाका काल चै शुक्ल पंचमी दिया हे, पर वर्षका उल्लेख टूट गया ह! जिस राजाके राव्यक्रालभ यह्‌ 
घटना हुं थी उस राजाका नाम भी द्य गया है | पर इतना तो स्पष्ट है फि वह राजा चत्रपवंशके चण्नका 
प्रपो् व जयदामनका पौत्र था। इस वंशके श्रन्य शिलालेखौ ब सिक्कोपरसे क्षत्रपवंशकी प्रस्तुतोपयोगी 
निम्न परम्पराका पता चल चुका है- 


चंटटन 


| 


च 


रद्रदामन्‌ 


[पि 


दामदजश्री रुद्रिंह 








सत्यदामा जीवदामा 


गिरिनगस्की चन्द्रगुफा ना 


प्रतएव यह श्ननुमान किया जा सकता है कि उङ्घ लेखमे चष्टनके प्रपौत्र श्रौर जयदामनके पोत्रसे 
सद्रदामनफे पुत्र दामदजश्री या स्द्रसिहका दी श्रभिप्राय होगा}. च्टनका उल्लेख यू नानी लेखक यलेमीने 
च्मपने रथै किया है| यहं मन्थ सन्‌ १३० ईस्वी ८ शक ५२ के लगमग लिखा गया था । रद्रदामनके 
समयके सुप्रसिद्ध लेखमे शक ७२ ( सन्‌ १४० ) का उल्लेख है । रुद्रसिंहके शिलालेख व सिक्कौपर शक 
१०२ से ११० व ११३ से ११८-११९ तकके उल्लेख मिले ह । शक संवत्‌ १०३ का लेख श्रनेक वातप 
प्रस्तुत लेखके समान होनेसे हमारे लिए बहुत उपयोगी है । ओबदामन्‌के शक ११६ से १२० तकके सिक्के 
मिले है! चच्रप राजाग्रोके राज्यकालकी सीमा अमी बूत कुदं गड़बड़ीमे ह । इन राजाग्रौमे यह भी 
प्रथा थी कि राज्यपरम्पर एक भाईके पश्चात्‌ उससे दोटे माईकी श्रौर चलती थी श्रौर जब सब जीवित 
भाइयोका राज्य समत्र हो जाय तव नडं पीदीकी श्रोर जाती थी। इससे मी क्रमनिश्चयमें कुहु कठिनाईं 
पडती है । तथापि पाक्त निश्चित उल्लेखोपरे हमे प्रस्ठ॒तोपयोगी इतनी बात तो विदित हो जाती है कि उक्त 
लेख दामदजश्री या सदरसिंहके समयका हे ओ्रौर इनका समय शक ७२से११६ श्र्थात्‌ सन्‌ १५० से १६७ ई० 
तकके ४७ वर्घोके भीतर ही पडता है । रुद्रसिहके शक १०३ के गुंड नामक खानसे प्राप्त लेखको देखनेते 
द्रनुमान होता है कि प्रस्तुत लेख भी उन्हीके समयका श्रौर उक वर्षके श्रासपासका हो तो श्राश्चय नही | श्रतः 
पर्वत लेखका काल लगभग शक १०३ ८ सन्‌ १८१ ) श्ननुमान किया जा सकता है । 


हम षट्‌खंडागमके प्रथम भागकी प्रस्तावनामै षट्सखंडागमके विष्रयके ज्ञाता धरसेनाचार्यके विषयमे चता 
ग्राये है किं उन्हौने गिरिनगसकी चनद्रगुफामे रहते हुए पुष्पदन्त श्रौर भूतबलिको सिद्धान्त पदाया था । जैन 
पट्ावलियों श्रादि परसे उनके कालका भी विचार करके हम इस निणंयपर पहुचे थे कि उक्त ग्रन्थकी रचना 
शक € ( सन्‌ ८७ ) कै पश्चात्‌ दुं थी ! श्रव हम जव गिरिनगरकी उक्त गुफाञ् नौर वरहो के उक्त शिला- 
लेखपर विचार करते है तो अ्रनुमान होता है कि सम्भवतः भूनागदकी ये ही वावा प्यारा मठः के पाकी 
प्राचीन जैन गुफाे धरपेनान्चायका निवासखल री ह । लतेत्र वही है, काल भी वही पडता है । धरसेनकी 
गुफाका नाम चन्द्रगुफा था | यहाकी एक गुफाका पिष्लुला दिस्सा--चै्यस्थान-चन्द्राकार है | श्राव्यं नही जो 
इसी कारण बही युफा चन्द्रयुफा कहलाती रदी ह । श्राय नदीं जो उपयु क्तं शिलालेख उन्दी धरसेनाचारय 
की स्मरति ही श्र॑करित किया गया हो । लेखमे ज्ानका उल्लेख ध्यान देने योग्य है | यदि यह लेख पूरा 
मिल गया होता तो जैन इतिहासकी एक बड़ी भारी घटनापर श्रच्छा प्रकाश पड़ जाता। इस शिलालेखकी 
दुर्दशा इस बातका , प्रमाण है कि हमारे प्राचीन इतिहासकी सामग्री किसर प्रकार श्राज मी नष्ट-अरष्ट 
हो री है। 


यह लेख सवप्र थम सन्‌ १८७६ मै डा० बुल्दर द्वारा सम्पादित किया गया था श्रौर फोयेभराफर तथा 
प्रजी ्मनुवाद्‌ सहित 47९12€010&1८व्न्‌ ऽपणल्छ ग फलऽलः [एता2 *०. [मे पष्ठ १४० श्रादि 
परह्छपाथा। यही किर कुष्टं साधारण छधारोके साथ सन्‌ १८६५ ये स्याहीके ठष्पेकी प्रतिलिपि व श्रनुवाद 
सहित ^मावनगरके प्राकृत श्रौर ॒संस्छृतके शिलालेखः के प° १७ श्रादिपर छपा । रेपसन साहबने श्रपने 
(81810 प्€ ग ९0118 € & तो 881 ४८; २. 1. ~, 7०. 40 मे इस लेखका संचित 
परिचय दिया है तथा प्रोर लृडसने शरपनी [७६ ण ववा [08८०5 मे नं० ६६६ पर इस 
लेखका संलिप्त परिचय दिया है। यह लिस्ट एपी्रारीश्रा इंडिकाः, भाग १० सन्‌ १६१२ के परिशिष्टमे 
प्रकाशित हुई है । इस लेखका श्रन्तिम सम्पादन व श्रनुवादादि राखालदास बनजीं श्रोर विष्णु एस०सुखतंकर 
ने किया है जो एपीभ्राफिया इईंडिका भाग १६) के प° २३६ श्रादिपर छुपा हे। श्रौर इसी आधारे हमने 
उसका पाठ लिखा है । उक्त गुफाश्नोका स्ंप्रथम वणन जैन साहने किया है, जो उनकी ^ पध्पप्ाधऽरण 
ए प्ट 2 [हना भ्णदाः ( 1874--75 ) के पुष १३६ श्रादि पर दपा हे | उनका - परिचय हाल हीमे 
श्रीयुत एच ० डी° सांकलियाने श्पनी 1116 47९16००६ ० लप्पुष ( एप १०५] ) नामकं 
पुस्तकपे कराया है । 


8 । 


गिरिनगरकी चन्द्रगुफा 


प्राप्न लेख इस प्रकार है- 


(पं० १)" स्तथा सुरगण [1] [ सत्रा ] णं रथ [म] 
(पं० २)" """"चाष्टनस्यमप्र | पौ ] त्रस्य रक्षः [ त्रप | स्य स्वामिजयदाभपे [ग ] त्रस्य 


राज्तो मं | शा १ 

(पं० २)“ [चै] चशयुक्लस्य दिवसे पचमे५इ [ह] गिरिनगरे देवासुरनागय [ क| 
राक्षसे ०५५०० 

( पं०)"“*"" "थ [ पु ] रमिव `" "केवलि | ज्ञा | नसः" "मां जरामरण ( 1) 


अनुवाद 


* “ " " "तथा सुरगणः " " ` "दचिवोमे प्रथमः " ˆ" ` 'चष्टनके प्रपौत्के, राजा चत्रप स्वामी जय्रामकरे 


पोनके, राजा महा" ` “ ` “चैत्र शुक्लकी पंचमीको ५ यदा गिरिनगरमै देवासुरनागयक्ञराक्घस" ` "` "पुरे 
समानः ` "*" केवलिज्ञान सं०` ` “ " "के जरामर्ण' `" " “^ 


इस लेखकी राजवंशावलि श्रादिको समने तथा लेखकी गति-विधिका कुहक श्रभास ठेनेके लिए हम 


चष्टनके परपोत्र, जयदामके पोत्र स्दरदामके पुत्र स्वामी स्द्रसिंहके उस लेखको मी यहां उद्धृत कर देना उचित 
समते दै जो शौक इसी लिपिते लिखा हुश्रा गुरुड नामक स्थानसे प्रा हुग्रा है, जो श्रपने रूपमे पूरा है 
रोर जिसमे १०३ वी वर्षका स्पष्ट उल्लेख है-- 


गण्डका शितललेख 


( पं० १) सिद्ध । राजो मत्र [प] स्य स्वामिचष्टनपौत्रस्य राको दत्रपस्य स्दःमिजयदाम 
पोत्रस्य 

(प° २) राक्तो महचत्रपस्य स्वाभिरद्रदामपुत्रस्य राको चश्रपस्य स्वामिश-- 

( प० ३) सीदस्य [व | षं [ त्र ] युत्तरशते १००३ वैशाखे पंचमिघसतिथौ रे [ हि ] 
णि नक्त- 

(पं ४ ) तर मुहूतं अभीरेण सेनापतिबापङस्य पुत्रेण सेनापतिरुदभूतिना मामेरसो-- 

(१०५) [प द्वियेवा [पी] [ख]नि [तो] [बद्ध ]1 पितश्च सर्व्॑तस्वानां दित्त- 
सुखाथंमिति । 


अनुवाद 


सिद्धं । राजा मदा््प स्वामिचष्टनके) प्पौच्र, राजा चत्रपस्ामी जयदामङे पौत्र, राजा महाद्नपस्वामी 


सद्रदामके पु, राजा क्रपसामी रुद्ररिंहके वषं एक सौ तीन वैशाख शुद्ध पंचमी तिथिके रोहिणी नदचके 
बहुतपै श्नाभीर सेनापति बापकके पुत्र सेनापति रदरमूमिने प्राम रसोपद्वियमे वापी खुदवाड श्नौर वं धवाईं सब 
जीवे हित श्रौर सुलके लिए । इति । 


भवय पयिस निनटूनत 


सम्पादकीय 


श्रध शरोर पूर्वके एकदेश ज्ञाता श्रौर सोरठ देशके गिरिनिगस्की चन्द्ररुफामे निवास करनेवाले प्रातः 
स्मरणीय श्रचा्यं घरखेनके प्रमुल शिष्य श्राचा्यं॑पुष्दन्त श्रौर भूतव्रलिने मिलकर जिस षट्खण्डागमकी 
रचना की है उसका महाबन्ध यह्‌ श्नन्तिम खण्ड है | इसके मुख्य श्नधिकार चार है--प्रकृतिबन्ध्‌, सितिबन्ध, 
श्रनुभागवन्ध श्रौर प्रदेशबन्ध । इनमेसे प्रकृतिबन्धका सम्पादन श्रौर श्रनुवाद्‌ कार्यं श्री पं सुमेरचनद्र जी 
दिवाकर [ शाघ्ली, न्यायतीथं, बी° ए० एल-एल० बी° | ने श्रपने सहयोगी प° परमानन्द जी साहित्याचार् 
त्रौर पं० इन्दनलाल ज्ञी न्यायतीथं सिवनीके साथ मिलकर किया था । इसे भारतीय ज्ञानपीठते प्रकाशित हुए 
लगभग पोच वर्प॑से ऊपर ह्ये गए है। 

यह स्थित्तिवन्ध नामक दूसरा श्रधिकार है । प्रकृतिबन्धकी येका शेष तौनो श्रधिकार परिमाणे दूने- 
दूने है, इसलिए इस मागत मूलप्रकृतिसिितिब्न्ध श्रोर उत्तरपकृतिखितिबन्धका एक जीवकी श्रपेहा श्रन्तरानु- 
गम तकका माग दी सम्मिलित किया गया है । 
हस्तलिखित प्रतिका परिचय-- 


इसका सम्पादन श्रौर शअननुबाद्‌ कार्यं कसते समय दमे महाबन्धकी केवल एक प्रति ही उपलब्ध रदी 
है । यह्‌ प्रति मेरे जयधवला कार्यालयमे कायं करै समय श्री अखिल भास्ववर्षीय दि० जैन सधके साहित्य 
मंत्री श्री पं० कैलाशचन्द जी शास्रीने मूडविद्रीसे प्रतिलिपि करा कर बुलाई थी। भारतीय ज्षानपीठकी 
प्रबन्धसमिति शरोर उसके सुयोग्य मन्त्री शओ्ी° पं० श्रयोभ्याप्रसादजी गोयल्लीयने जब यह निश्चय किया कि 
महाबन्धके श्रगेके भागोका सम्पादन श्रौर श्ननुवाद कायं मुके कराया जाय तम॒ जयधवला कार्यालयते इस 
प्रतिको प्राप्त करनेके लिः प्रयत्न किया गया । यद्यपि एेसे श्रवसा पर दृसरे बन्धु किसी म्रन्थकी प्रति ्रादि 
देनेमे श्ननेक श्रड़चने उपथित कसते ह । वे प्रबन्धके नाम पर उसके स्वामी बनने तकका प्रयत्न करै है | 
किन्तु इसे प्राप्त कसनेत एेखी कोई श्रड़चन नदी हई । श्रीमान्‌ पं केलाशचन्द्र शाश्ीजीको इस वबातके विदित 
होनेपर उन्होने तत्काल इस प्रतिक प्रतिलिपिका लागतमात्र दिलवाकर ज्ञानपीठटको सोप दिया । वही यहं प्रति है 
जिसके श्राधार्से महाबन्धका श्रायेका सम्पादन शरोर श्रनुवाद कायं हो रहा है। यह ग्रति श्री पं० वर्धमान पश्व 
नाथजी शाश्लीके ज्येष्ठ बन्धु स्व° श्री प० लोकनाथजी शास्रीने ताडपत्रीय प्रतिके च्राधारसे प्रतिलिपि करे मेजी 
थी ] प्रति फुलस्केप साईजके कागज पर एक शरोर होखिथा छोडकर की गईं है । अक्र सुन्दर श्रौर श्रन्तरसे 
लिखे हए होनेपे प्रेसकपीके रूपमे इसीका उपयोग हृश्ा है । 


पाटन्तर-- 

श्री प० सुमेस्चन्द्रजी दिवाकरे पास जो प्रति है वह मी मूढनिद्रीकी ताडप्रीय प्रतिके श्राधारसे की ग 
हे शरोर यह प्रति भी वहसे लिपिबद्ध होकर श्राईं है। एेसी त्रवखमि इन दोनों प्रतिय लेखकके प्रमादसे दयुटे हु 
या दुहयकर लिखे गये कुं खलोको छोडकर पाठन्तरोकी कोई मी शंका नही कर सकता । हमारा भी यदी 
श्नुमान था । हम समस्तै थे किये दोनो प्रतिया एक दही प्रतिके श्रधारसे लिपिबद्ध करां गदं है, इसलिए 
दूने पाठमेद्‌ नहीं देगा पर हमे यह देखकर श्राशरय दुद्रा कि पाठान्तर इनमे भी उपलब्ध होति है । यद्यपि 
हमरे सामने प° स॒मेस्चनदर जी बाली प्रति नहीं है श्रोर न उसे प्राप्त कएनेका कोद प्रयतनं ही किया गया है 
पर उस प्रतिक ्राधारसे जो प्रकृतिबन्ध मुद्रित ह्र है वह हमारे सामने है! उसके साथ श्रादशं प्रति (जो 
परति हमारे पाख है ) के कु पष्ठौका दमने मिलान किया है । परिणामस्वरूप जो पाठान्तर हम उपलब्ध हुए 
ह उनमेसे कुष पायन्तर उनका प्रकार दिखलनेके लिए हम यदा दे र है- 


खस्पादकीय 


सजगम्हि ८ श्राद॑शं परति ) । स्जुगग्ि"( मुद्रित प्रति पूण २१ 

चउण्णञुडी ( श्रा, प्र, ) । चदुर्हं बुद्धी (सु. भ. पू० २२) 

तहा श्रारणच्छुदा ( चा. मर. ) न तथ श्रारणच्ररणच्चुदा ( मु प. २३) 

द्धि गेवज्ञया ( श्रा. भ्र, ) ची गेवञ्जया (सु. भर. च. २३) 

किं क्ष्वर्बधो ! णोस्व्वब॑धो । { श्रा. पर, ) 

किं सञ्वबधो णोसब्वर्बधो १ णोक्चव्बबधो । ( यु. भर. २० पंक्ति $ ) 

, बंधो वि (रा. प्र, ) 1 ब॑घोपि (घु. प्र. ए. २०, पक्ति ४) 

, च्रादेसेण य । त्थ श्रोषेण णाणातराद्‌- ( धा. प्र, ) 

प्रादेसेण य 1 णाणांतराद- (सु. प्र. पर. ३०, पं. ६) 

८, वेदणीयस्स श्रायुगस्स गोदस्स च कं जहर्णवंधो ( रा. प्र, ) 
वेदणीय-~्रायु-गोदाणं किं जहर्णबंधो ( सु. पर. प्र. २०, पं. ८) 

६. तस्थ श्रोघेण सादियबंघोः "`` संतीश्रो भूयो (घ्रा, भ्र. ) 
सादियवबधो" "ˆ" ` संतिश्रो भूयो (यु. प्र. प्रू. ३५, पं. १-२) 

१०. एवं भूलपगदिश्चहपदं भगो ऊद्ग्वो ( श्रा. भ्र. ) 
एव मूलपगदि-श्रहपद्मगा काद्ग्वा मुर प्र. ध. २३१; १प. ३) 

११, श्ओोवेण पंचणा० णवर्द॑सणा ° मिच्छत्तं सोलसकसायं भयं इुगुच्डा तेजाकम्म ° वश्ण॒ ०४ श्गुर० 
उपघा० शिमिणं पंचतराहइगाणं ( श्रा. भ्र. ) 
श्रोघेण पंचणाणावरण-णवदंसणावरण-मिच्छतत--सोलसकसाय-भय-दुगुच्छा--तेजा--कम्मदय- 
वरण०४-श्गुर०-उप०-णिभिण पंच॑तरादयाणं ( मु. प्र. प्र, ३१ प॑. ५-६ ) 

१२. तस्थ शओ्रोघेण चोदस्ष जीवसमासा णादञ्व्रा भर्वेचि । तं जहा (्ा, प्र. ) 
श्रोघेणं चोहस-जीवसमासा णदन्वा मवति । तं यथा (सु. प्र. षर ३२, पं. २) 

१२, चदुसंडाण-चदुसंघडण-तिरिक्खगदिषाञ्चोग्गायुपुभ्वि उज्जोवं-( घा. प्र. ) 
चदुसंडण-चदुसंघाद-तिरिक्खगदिपा० उऽनो० (मु. प्र. पर. ३३, प. ६) 

१४. णिहापयल्लाणं को बंधगे। १ को श्ब॑घगो ? अवधो श्रपुन्वकरणपविष्टसुद्धिसंजदेसु ( श्रा. प्र. ) 
खिदापयलाणं को बंधगो, अवधो को ! अंधो मिच्डादिष्टिपहुडि याव श्रपुभ्वकरणपवििसुद्धि- 
संजदेसु (यु. भ. पृ. ३३; पं. ९-१० ) 

१५. को ब॑धगो श्रबं० † ( श्रा. प्र. )) को. बंधको, यबंधो { (पु. प्र. षर, ३४, पं. ४) 

१६. को ब०्कोश्रब० (श्रा. प्र.) । को बधकोको ्रवरैघो (सु. प्र. पृ, ३४, प. ८ ) 

१७. देवगदि° पंचिदि० वेउव्वि° तेजाक ० वैउच्विश्रगो० दरण०्छ देवाशु० अगुर०४ पसस्थवि° 
थिर-सुभ-सुभग-सुस्सर-च्रादे° शिभ्निणं को बंधो १ को श्रवंधो १ (श्रा. प्र, ) 

देवगदि० परचिदि ° वेउभ्वि० तेऽजाकम्म० समचटु° वेडन्वियं अंगोवंग-वरुण ०४ देवाणु० 
श्रगुर०४ पसत्थविहाचगदि ० थीरा सुभ-सुभग-सुस्र-घ्नादेजन णिमिरं को बंधको को श्रवंधको ! 
(सु. प्र, प्र. ३५, प. ६-९ ) 

१८. यथा दुमे (घ्रा. भ्र, ) | यथाकम (सु. भ. पृ. ३५, प्‌. २) 

१६. यस्स इणं ( चरा. भ, ) । जस्स इणं (भु. भ्र. ए. ४०, प॑. \ ) 

२०, श्रादेसेण शिरयेसु पचेणाणा० छदंसणा० सादासादं बारसकसा ० सन्तणोक० मण्ुसगदि पंचिदि० 

शरोराकि° तेजाक० समचढु ° श्रोराकिय ०अंगो ° घडजरिस० वरण ०४ ८ श्रा० प्र० ) 

ादखेण णिरणएुसु प॑चणाणावरण छदंखण।वरण सादा सादं बारसकसाय-सत्तणोकघायाणं मणुस- 
गदि-पचिदिय-शनीराज्ियतेजाकम्मदय-समचदुरससंखाण-त्रोरालिथ ° श्रंगोवंग-वण्ण० ४ ( मु. भर. 
पू. ४१, पं, ३-५ ) 


< ॐ & ४ ~ 


१, 


1 


सस्पादकोय 


२१. णडंसग ( श्रा. भ्र. ) णङप्तक (सु. प्र, प्र. ७९, पं, ठ) 

२२. मणुसखगदि मणुसगदिपा० को बधो १ (श्रा. प्र, ) 
मण्ुसगदि-मणक्तगदिपा्मोगगाखुपुष्वि-उच्चागोदाणं को' बंधको ? (मु. भर. पृ. ७१, पं १२) 

२३. तेजाकम्म० (घ्रा. प्र. ) तेता कम्मण (मु. भ. प्र. ४३. प्‌. ३) 

२४. एवं सन्वश्नपञजत्ताणं सब्वविगक्लिदियाणं सञ्वविगङदि० ( श्रा. भ्र. ) 
एवं सव्वश्चपञ्जत्ताणं सभ्वरएदं दियाणं सञ्वविगलिदियषण च । (सु, प्र. पर. ४३, प. ७) 

२५. चहुश्रायु° तिरिक्खगदितिगं ओघं । (श्रा. प्र. ) 
चदुश्रायु° तिरिक्खगदि श्रोघं । ( सु. भ्र. प्रू. ४७, पं० ७) 

२६. श्रपचक्बाणावर ०४ तित्थयरं जह ० श्रतो०, उक्क० तेत्तीसं साग० सादि० । श्रपञ्चकष्ल्णावर ०४ 
जह ० अंतो०, उक्क० तेत्तीसं साग०। देवगदिभ जह० एग०, उक्क० त्िरिण पलिदो० 
सादि० । ७श्रा० प्र०) 
यपचक्खाणावर०४ तिस्थयर जह ० श्॑तो० । उक्क० तेत्तोषं सा० सादि० । श्रपच्चक्वाणा०४ 
जह ० अतो० उक्कण० बादालीस्तं सा० सादि० अथवा तेत्तीसं सा० सादिरे० परिजञ्जदि। दो 
श्राय श्रोघं । मणु्गदिपंचगं जह ° श्नन्तो° । उक्क० तेत्तीसं सा०। देवगदि०४ जह० एग० । 
तिरिण-पलिदो ° सादि० ! (मु. प्र, पर. ६१, पं. ९-* ) 

२७, जह ° एग ०, उक्क ० ( श्रा. प्र. ) जह० । उक्क० (सु. प्र. ए. ६१, प०५) 

२८. तिरिक्खाणुपु° परघाहु° तस०४ (रा. भ्र. ) 
तिरिक्ताण० तप्त०् (मुण्प्र, प्र. 8३, प, १) 

२९. श्रणंताणुबं०४ जह ए०, ( आ, प्र. ) अर्णताणुबं० ४ एय० । सु. भ्र. पृ. 8३, पं. ८) 

यहपर हमने विविध तर्थ्यौको स्पष्ट करनेकी दष्टिसे महसपूणं कुल २६ पाठान्तर दी उपसित किए दै | 
इनके श्राधाससे निम्न निष्कषं फलित होते ईै-- 

१, प्रतिलिपि करते समय कही कीं मूल पाठको बहुत दी कम ध्यानमे रखा गया है । 

उदाहर्या्थ--प्रथम पाठान्तरको दी देखिए । अदश मरतिके श्राधारसे ज्ञात होता है कि मूल प्रतिपे 
(सजगग्िः पाठ है जब कि पं सुमेस्चन्द्रजी को उनके सामने उपस्थित प्रतिमे 'रुलुगम्डिः पाठ उपलब्ध दुश्रा 
हे। दृसरे, तीसरे श्रोर चौथे पाठान्तरोसे मी यदी ध्वनित होता है । इन पाठोके देखनेसे तो यही जान पड़ता 
है कि मूल प्रतिमे श्रादशं प्रतिके अनसार दी पाठ होने चादिए । 

२. मूलके आधारसे प्रतिलिपि करते समय दृष्टिभ्रम या श्रनवधानताके कारण किसी श्नत्॒र, पद्‌ या 
वाक्यका दूटं जाना बहुत सम्भव है । उक्त दोनो प्रतिोभे पेसे श्रनेक स्ललन देखनेको मिलते दै । इसके लिए 
देखो क्रमाङ्क ५, ७, ९, १२, १७, २२, २५, २७, २८ शरोर २६ के पाठान्तर | 

साधारणतः क्रमाङ्क ५ से सम्बन्ध रखनेवाला पूरा स्थल पाठकी दृष्टिसे विचारणीय है । मुद्रित प्रतिके 
जिस पाठका हमने य्ह उल्लेख किया है वह शुद्ध है ग्रौर श्रादशं प्रतिम वह तुयित है। तथापि ष्दसण- 
वर्णीयस्स कम्मस्स किं सव्ववंधो णो सव्ववंधो ? इस पाठके आगे सतव्ववंधो वा ोसव्ववंधो वाः इतना पाठ 
न्रौर होना चाहिए, जो दोनो प्रतियोमे त्रुटित जान पड़ता है| 

क्रमाक १३ मे सृद्वित प्रतिभं 4चहुसटाणः के वाद श्चदुसंघादः पाठदहैजो श्रथकी दृष्ते श्रसंगत है| 
पोच बन्धन शौर पाच संघात प्रकृतियोकी बन्ध प्रकर्णत श्रलगसे परिगणना नहीं की गई है, क्योकि इनका 
पाच शरीरोपे श्रन्तर्माव दो जाता है। श्रादशं प्रतिस 'चदुसंघादः के खानमे ्चदुसंघडणः पाड उपलब्ध 
होता है जो शुद्ध है। कारण कि मध्यके चार संहननोका मिथ्यादृष्टि श्रर सासादन सम्यश्टष्टिके बन्ध होता है 
श्रोर यहाँ इन्दं प्रकृति्योके स्वामिका नि्दैश कियाहै। क्रमांक १७ मे भी इसी प्रकारका स्वलन देखनेको 
मिलता है| इसपर श्रादरश प्रतिमे पतेजाक०ः के वाद्‌ 'समचहु०” पाठ स्खलित है । इसके साथ दोन प्रतिय 
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॥पसत्थविहायगदिः कै श्ननन्तर 'तस्° -वादर-पनलद-पतेयः इतना पाठ ग्रोर दोना चाटिए} जिनका दोना 
परतियोभे श्रभाव दिखाई देता है ! श्न्य पाटौकी भी यही सिति है | 

३. श्चरपि के श्र्थे प्राकृते "विशच्रौर पिः इन दोन श्रव्यय पर्दौका प्रयोग होता दै क्रमाक ६ म 
मुद्धित प्रतिमे “धोपि' एेखा पाठ मुद्रित किया गया है जब किं यह श्रादर्शं प्रतिप श्रधो धिः उपलन्ध दोना दै | 
व्याकरणकी दृष्टिसे यह श्रादशं प्रतिका पाठ संगत प्रतीत होता दै । 

४, सुद्रित प्रतिमे प्रायः सर्वर को वधको, को श्रवंधकोः इत्यादि रूपसे पाठ उप्रलव्ध होता हे } कदी 
कही 'णारकः एेसा पाठ मी उपलब्ध होता है)! टेखो क्र्माके १५, १६, २७ व २९१) प्राङ्ृत व्याकरणक 
ग्रनुसार रेते प्रयोगोमे व्रतीय श्रत दोनेका नियम है! हमने इस दृष्टिसे श्यादरशं प्रतिकरे मी पारान्तर टिप 
| उनके देखनेसे विदित होता है कि श्रादशं प्रतिमे ठेस व्यत्यय नहीं दिखाई देता दे । 

५. प्राचीन कानडी लिपिमे द श्रौर ध प्रायः एकसे लिखे जतेदै। तथाधच्रौरथमेभी व्हूनदी 
केम श्रन्तर होता है। दमने याँ एकं एेसा पाशन्तर भी दिया है जिससे इस वातका पटा लगता दै ङि पदूनेके 
भ्रमके कारण ही यद पाठ दो प्रतियोम दो सूपसे निबद्ध हृच्रा है ज्व किमूल पाठडइन दना पारस भिन्न 
होना च्दिए । देखो क्रमाक १८ । श्रादशं प्रतितं यह पाठ धटामेः उपलन्ध दोताहै श्रार मुद्रित प्रतिम 
८छामेः । किन्तु मूल प्रतिमे हन दोनो पासे भिन्न मेः पाठ होना चाहिए । खुदघंधम भी ग्रह पाट दसी 
रूपे उपलब्ध होता है 

इस प्रकार दोनो प्रतियाते श्रौर मी स्वलन उपलब्ध होते है यां हमने उनका परिचय करानेकी 
दृषिते कुद्का ही उल्लेख किया है । 


पाठ संशोधनकी विशेषतार्प- 

जैसा कि पूर्वमे हम दो प्रतियोके श्राधास्ते प्रकृतिवन्धमे विविध स्वलनोकी चस्वा कर श्रापरे है उस 
तरहके स्खलन हये प्रस्ठुत मागमे भी पर्याप्त मात्रामे उपलब्ध हए है । इनको कई भागापे पिभक्त किया जा 
सकता है | 

१. एेसे पाठ ओ मूलमे स्खलित है या जो ताडप्रके गल जनेसे नषटहो गए है उन्धे ्थं श्रौर 
प्रकरणकी दृष्टस विचार कर [ 1] इस प्रकारके कोष्ठकेके भीतर दिया गया है । 

उदाहरएके लिए देखो पृष्ठ २१, २३, २८, २६) ३०, ४५) ४८, ६८, ७४, टर्‌, १०४ १२८, 
१४८२, १६६ श्रौर २०८ श्रादि । तथा ताङ्पत्रके गल जानते स्वलित हए पाटोके उदादर्णके लिए देस 
प्र १५, ३९, ३२, २०८ श्रादि | 

२. एसे पाठ जो मूलमे प्रकरण शरोर श्र्थकी दष्टिसे श्रकषगत प्रतीत हए उन्दे उमी षष्ठम टि्पणीमे 
दिखाकर मूलमे संशोधन कर दिया गया है} पर एेसा वही किया गया है जय विश्वस्त आधारसे संशोधित 
पाठका निश्वयक्रिया जा सका है । इसके लिए देखो पष्ठ १९, ३१, ४४, ४५, ५६, ५२ चरर ५८ आदि । 

२. एकदो एेसे मी पाठ उपलम्ध दए है जो या तो श्रव्यवस्ित टगसे लिपिबद्र किए गेहैया 
तापय प्रतिप ही उनके क्रममे दोष दै ¡ एेषा एक पाठ मद्यबन्ध प्रकतिवन्धमे मी उपलम्ध होता है । 
पं० सुमेरचन्द्रजी दिवाकरके पास जो प्रति है उस श्माघापसे सुद्रित प्रतिप उनके द्वारा उस पकी सिति इस 
प्रकार निष्ट की गह जान पड़ती है- । 

देवेसु प॑चणा० छदंसणा० बारसक ० भयदुगुं श्रोरालिय० तेजाकम्म ० वर्ण० ४ गुण ४ बादुर- 
पलत्त-पत्तेय-शिमिणं तिस्थयरं पंचंतरादइयाणं णत्थि अंतर । थीणगिद्धित्तिग मिच्छत्तं श्रणंताख ४ ज 
भत्तो । इस्थि० णवु सक० परचसंडा० जह ० एग ०, उक्क० श्रष्वारस-सागरोचम.णि सादिरेयासि ¦ णहंदिय- 
अादाव-थावराणां जह० एग०, उक्क० वे साग सादिरे०° । एवं सन्बदेवेसु अप्पप्पणो हिदिश्च तर कादभ्व । 
एदिएसु पंचणा० णवदंसणा० मिच्छत्तं सोलसक० भयदुगु° श्रोराज्ियतेजाकम्म० वरुण ४ जह ० ए्ग०, 
उक्छ ० श्र तोमुहृत्तं । दो ्रायु° शिरयभगो° । तिरिक्लगदि-तिरिक्छगदिपाश्रो० उज्नोवाणं जह० एग० + 
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उक्क० श्हारससागरोवमाणि सादिरेगाणि । एंदिय-स्रादौव-थावराणं जह ० एग०, वे सागऽ सादिरेयाणि | 
एवं सब्वदेवेषु श्प्पप्पणो हिदिश्च'तरं काद्भ्वं । 
, [ख भरर णर, ७५-७६ | 

यह पाठ श्रादशं प्रतिमे भी इसी प्रकार उपलन्ध होता है । किन्तु यह होना इस प्रकार चाहिए | 

देवेसु पचणा ०-इदंलखा ० -बारसक-मय-दुगु ० -य्रोराज्ञिय० तेजा ०-कम्म-श्नोरालियश्र'गो-वरख्ण ० ४ 
ञ्रगु° ४-वबादर-पञ्जत-पत्तय-णिमिखए-तित्थयर-पंच॑तरादयाणं खस्थ श्रन्तरं । थीणयिद्धितिग-मिच्छुत्त- 
्रणताणु ° ४ जह श्र तो०, उक ० एकन्तीक्षसाग ° देसू° ! सादासा °-पुरिख ० -चदुणेक० मणुस० -पंचिदिय ० 
समचदु-वजरिस ०-म्स्ताणु° -पसतस्थवि-तस ०-थिरादिदोरिणयुगख-सु भग-सु स्सर-घ्रादेन-नस ०-श्रजस ० जह 
एगस० उक्° अंतोञु° । इत्थिवे° रबु स-पंचसंडण-पचसं° श्रत्पस्त्थवि-दु भग-दुस्वर-अणदरज्ञ-णीचुचा- 
गोदाण' जह ° एगस०, उक्र० एकनत्ती साग० देसु । दो आयु ° णिरयमगो । तिरिक्छगदितिरिक्छगदिशरू 
उऽजोवाण' जह ° एग र, उक ° अटारससागरोमाणि सादिरेगाणि । एदं दिय-श्मादाव-थावराण' जह ० एग० 
उक्र ° बेसाग० सादि० । एवं सच्वदेषेसु । णवरि अष्पप्पणो हिदि श्र तरं कादभ्वं । 

हम प्रस्तुत प्रकरणम इस प्रकारके जो पाठ उपलब्ध हुए उन्हे हमने पादरिपणम्‌ देकर मूलम संशोधन 
कर दिया है । इसके लिए देखो प्रष्ठ २०६ श्रादि | 

४. प्रतिमे कुक प्रयोगत दीघं ईकारकी मारके स्थानपे हृस्व इकारकी मात्रा दिखाई देती है । जान 
पड़ता हे कि प्राचीन कनाडी लिपि हृस्व शरोर दीं स्वरका कोई भेद नदीं किया जाता रहा है | श्रतः हमने 
ठेसे स्थलोपर व्याकरणक नियमानुसार दी हृस्व शरोर दीर्घं स्वरके रखमेका प्रयत्न किया हे । 

५. श्रादशं प्रतिमे वणफदिः शब्दके स्थानमे कहीं कटी वणफदिः एसा प्रयोग मी दृष्टिगोचर हृश्रा 
हे । इसे कदी कदी लिपिकारने पीष्धेते लाल स्यादीसे संशोधित भी क्ियाहै। पर कही वह श्रशुद्ध ही रह 
गया है । हमने सर्वत्र वणण्फदिः पाठ ही स्खा है | 

६. प्राचीन कानडी लिपिमे द्‌ श्रौर ध प्रायः एकसे लिखे जते है) इसके कारण श्रादर्श पतिम 
'उपणिधा० कै स्थने प्रायः उपरिद्याः पाठ उपलन्ध हरा है । यह स्पष्टतः लिपिकारकी श्रसावधानी है 
इसलिए इम जहा डपणिदा' पाठ उपलब्ध हुश्रा वहा उसे उपरणिधा बना दिया है | 

७. समग्र ग्रन्थमे किसी वाक्य या शब्दकी पूर्तिं विन्दु रखकर की गईं है । कीं कहीं ये बिन्दु जहा 
चिर वदयां नदी मी स्वे गरः हैश्रोर कदी कही उनकी श्रावश्यकता नही होनेपरमीवे रखे गये है] यह 
व्यत्यय श्रादशं प्रतिते सर्घत्र हष्टिगोचर श्येता हे । मुद्रित प्रतिके साथ श्रादशं प्रतिका मिलान कसेसे तो यह 
भी विदित हश्ाहै कि इस बातका प्रायः बहुतही कम ध्यान रखा गयाहैकिमूल प्रतिमे कौन शब्द्‌ या 
वाक्य कितना निर्दिष्ट है श्रोर कितने शब्दाश या वाक्याशकी पूतिके लिए जिन्दुका उपयोग किया गयाहै। 
पटले हम मूल प्रति श्रौर श्रादर्शं प्रतिके छुं पारन्तरोकी तालिका दे आर ह उसके देखनेसे इसका 
स्पष्ट पता लग जाता है । एेसी ग्रामे हमे इस बातका स्वतन्त्र रूपे विचार करना पड़ा है । फलस्वरूप 
जह्‌] विन्डुकी हमने श्रनावश्यकता श्रनुभव की वहासे उसे हया दिया है रौर जो उसकी श्रावश्यकता श्रनुभव की 
वहा उसकी पूति कर दी है । 

८. श्रादर्शप्रतिम श्रनेक स्थलोपर सम्यक्त्वं मागंणाके प्रसङ्खसे खदगसं०, उपसमतं० सासणस० 
वेदगस° पेसा पाठ उपलव्ध द्रा) यहा ्ःके ऊपर श्रनुस्वारकी श्रावश्यकता नहीं है। 
पराचीन कनाडी लिपिपे श्रनुस्ार श्रोर वणंद्वित्व बोधक सकैत एक चिन्दु ही होता दै। सम्भव है कि 
इसी कारणसे यह भ्रम दुश्रा है, श्रतएव रेते स्थानोपर हमने श्वदगस० उवसमस्त०, सासषणएस०, वेदगस०> 
ेसा संशोधित पाठ रखा है | कदी कही नजंहिः के स्थानत अण्डः त्रौर तिः के स्थानत तम्हिः इसी नियमके 
ग्रनुसार किया गया है | 

९. सृलपे 'कायजोगिः पाठके स्थानमे काजोगि' पाठ बहुलतासे उपलब्ध होता है| मुद्धित प्रति 
(प्रकृतिवन्ध)तरै मी यह व्यत्यय देखा जाता है! मूलमे इस प्रकारके पाठके लिपिबद्ध होनेका कार्ण क्या है इसकी 
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ष्टिम यचपि हमे निश्चित श्राघार नदीं मिला है तथापि पटूखर्डागमके समग्र सूर्मी कयुजोगि' पाट दी 
यक्त हृश्रा है वह देखकर हमने कजोगिः पाठके स्थानमे सर्व काययोशि' पाठको स्वीकार क्रिया द । 

इसी प्रकार थोड़े बहुत संशोधन ग्रौर भी करने पड़ है, पर एेसा करते हुए सवत्र मून पटक रन्नाका 
पूरा ध्यान रा है | 
मंगल्चरश-- ६ 

हम यह्‌ पहले ही लिख श्राये हे कि महावन्धके मुख्य श्रनुयोगद्वार चार है--प्रकृतिव्रन्ध, स्थितित्रन्ध 
घ्ननुभागवन्ध श्रौर प्रदेशवन्ध ! इन नचासौ श्नुयोगद्वायौकी स्वना स्ववं श्रात्वायं मूतघरलिने की दै । यपि 
गरथकरे प्राख्मते मङ्गल करनेकी परिपाटी पुरानी है पर प्रदखशण्डागमके जीवस्थान रौर वेदनाखरडको छोड़कर 
शेप खरडोके ग्रासे स्वतन्त्र सद्धलल सूत्र उपलन्ध नहीं होता । उत्तमे मी जीवस्थानके ्रारम्भम्‌ मङ्खलसू्क 
कर्ता खय पुष्पदन्त श्राार्य है| ्राचार्थं॒वीरसेनने मङ्गलके निग्र शरोर ग्निः ये दो मेद करते दए 
लिखा है । 

तच्च संगरं इविहं-शिबद्धमणिव्रद्धमिदि । सत्थ शिब्रह्धं णामं जो सुत्तरसाद्रीए सुत्तकत्तारेण 
गिबद्धदं वदाणमोक्ारो तं णिवद्धमगरं ! जो सुत्तस्सादोए सुचकत्तारेश कयदरेददाण मोक्करो तमखिद्धमंगन्न । 
इद्‌" जीवहाण' शिबद्धम॑गरं । [ जीचहार-सतवरूचणा पर ० ४१ | 

"मङ्गल दो प्रकारका है--निवद्ध मङ्गल ग्रौर श्ननिवद् मगल | जो सूत्रके ग्राद्िमे सूत्रकार द्वार 
इष्ट देवता नमस्कार निबद्धः किया जाता है वह निबद्ध मञ्ञल है शरोर जो सूत्रके श्रादिमर सूत्रकारे दासा द 
देवता नमस्कार किया जाता है षह श्रनिवद्धः मङ्गल है । यह जीवस्थान निबद्ध मङ्गल है 

इस निव्रद्र श्रौर त्रनिबद्ध पदका श्रं श्रौर ्रधिकं स्पष्ट सूपतसे समभ्नेके लिए वेदन।खरटकरे करति 
छ्रनुयोग द्वारका यह उद्धस्ण विशेष उपयोगी है । यहां वीरसेन खामी लिखते दहै - 

“शिवद्धारिबद्धमेएणा दुवि मंगर । तस्थेद्‌" किं णिबद्धमाहो श्णिवरद्धमिदि स ताच शिन्रद्ध मंगल- 
मिद; महाकम्मपयडिपाहूडस्स कर्दियादिचउवीसश्माणियोगावयवर्स श्रादीए गोदमसाभिरा परूचिदस्स 
धू दब्तिभडारएणं वेयणाखंडरस श्रादीए मंगलं तत्तो श्राखेद्‌ण ठविदस्स शिब्रद्ध सविरोहादो ।' 

निबद्ध शरोर श्निवद्धके भेदसे मंगल दो प्रकारका है । उनमेसे यह मगल क्या निव्द्ध है या श्ननिबद्ध ? 
यह्‌ निबद्ध मंगल तो द्ये नहीं सकता, क्योकि कृति रादि चोबीस शअनुयोगोमे विभक्त मदाकर्मप्कृतिप्राशतके 
श्रादिमे गोतम स्वामीने इसकी रचना की है ग्रौर मूतबलि भद्धारकने मंगलके निमित्त बहीसे लाकर इसे 
वेद्नाखरडके प्रारम्भप्र स्थापित किया है, श्रत; इसे निवद्र मंगल मानमेपे विते श्रता है|: 

इन दोनो उल्लेखौपे स्पष्ट है कि जीवख्ानके प्रारम्भे जो पञ्च नमस्कार सूज उपलब्ध होता है बह 
स्वय श्राचाये पुष्पदन्तकी कृति हे श्रौर वेदनाखर्डक प्रारममे जो ४४ मङ्गलसूत्र श्रये है वे है ती स्वयं गौतम 
स्वामीकी कृति, पर च्रचाय मूतबलिने उन्हे वेदनाखर्डके पारम्भमे लाकर मङ्गलके निमित्त स्थापित किया हे | 

दन दो खण्डोके सिवा शेष खण्डोके प्रारम्भपे स्वतन् सङ्गल सूच क्यो नहीं रचे गये इस पर वीरसेन 
सवामी वेदनाखर्डके प्रारम्भे मङ्गलसूत्रौका उपहार करते हए कहते दै-- 

उवरि उच्चमाणेसु तिसु खंडसु कस्सेदं मंगर ! तिण्ण्खिंडाणं । दो ! वगगसामहामंवाशमादीप्‌ 
मंगलाकरणादो ।' [ प° १०५ | 

श्रागे कदे जानेवाले तीन खण्डोमेरे किस खण्डका यह मङ्गल है १ श्रागे कहे जनेवाले तीनो खरुनः 
का य मङ्गल है; क्योकि वर्णा रौर महाबन्ध इन दो खश्डोक प्रारम्ममे मङ्गल नही किया गया हे! 

इस उल्लेलसे यह स्प प्रतिमासित हेता है कि वीरसेन स्वामीके मतानुसार वेदनाखण्डके भारम्भमे 
श्राया हुग्रा मङ्ल ही महाबन्धका मङ्गल हे शरोर इसीलिए वहा श्रलगसे मङ्गल नहीं किया गया है } पर 
मूडविद्रीकी ताडर्पनरीयं प्रतिक श्राधारसे ज प्रति लिपि होकर हमारे सामने उपस्थित ह उसमे प्रत्येक मुख्य 
्रनुयोगद्ारके प्रारम्भ "णमो अरिहंताणं! यह मङ्गलसूत्र स्थापित किया गया हे । प्रकृ तिजन्धका प्रथम ताङ्‌- 
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पच वुटित होनेके कार्ण उसके सम्पादनके समय यह समध्यु उपलि नदीं हृद । वहा तो वीरसेन खामीकी 
सूचना सार वेदनाखण्डका मङ्कलाचर्ण लाकर उससे निर्वाहं कृर लिया गया । पर स्थितिबन्धके प्रारम्भे 
(णमो श्ररिहंताणः इस मङ्गल सूत्रको देखकर हमारे सामने यह पर्न था कि इस सम्बन्धमे क्या किया जाय । 
हमने इस सम्बन्धमे एक दो विद्धानोसे परामशं मी किया } अन्ते खनकी सलादसे हम इसी निष्कर्षं पर पं चे 
किं यदि मूल प्रतितं सित्तिजन्ध, श्रनुभागवन्ध शरोर प्रदेशबन्धके प्रारम्भये यह मङ्गल सूज उपलब्ध होता दै 
तो उसे वैसा दी रहने दिया जाय । यद्यपि हम जानते हँ कि सितिबन्ध, श्रनुभागवन्ध शरोर प्रदेशचन्धसे खश्ड- 
का प्रारम्भ नही होता | मद्यबन्ध खरडका प्रारम्भ तो प्रकृतिथन्धसे होता है तथापि इन श्रनुयोगद्वायोके प्रार- 
म्मम इस मङ्गलसू्रका निवेश कब किसने किया इस बातका दीक तरसे निर्णय करनेका कोर साधन उपल्लन्ध 
न होनेसे उक्र मङ्गल सूत्रको यथास्ान रहने दिया गया है | 

हमारे विचारसे एेसा करनेसे एक बहुत बड़े सत्यकी रला हे जाती हे । पाठक जानते दी हँ कि श्रम 
वतीसे जो धवलाका प्रकाशन हे रहा है उसके पर्येक भागके प्रथम व सुखप्ष्पर भगवस्पुष्पदन्तमूतवबलिप्रणीतः 
यह्‌ मुद्रित किया जाता है ] जब कि सत्को यह विदित है कि वीरसेन खामीके मतानुसार श्राचार्यं॒पुष्पदन्तने 
केवल सत्परूपणकी सचना की है श्रौर श्राचार्य भूतबक्िमे रोष दुष्ट खण्डकी रचना की हे ] जीवस्थानदन्य- 
प्रमाणानुगमके मुद्रणके समथ शआादर्णीय डा० हीराल्लाज्ञ जीके सामने भी यह प्रश्न उपस्थित था । उस समय 
हम वहीं धवला कार्यालयमे कार्यं करते ये । प्रन यह था कि श्राचा्य पुष्पदन्ते त्रचा्यं भूतव्रलिके पास 
जिनपालितको केवल सत्प्रूपणा लेकर भेजा होगा या श्रपनी लूपरेखाका ज्ञान भी कराया होगा| विचार 
विनिमयके श्नन्तर उस समय निश्चय हुश्च था कि अधिकतर सम्भव तो यही है कि उन्होने ग्रन्थ स्वनाके 
सम्बन्धकी समस्त विशेष जानकारीके साथ हौ सद्प्ररूपणा लेकर जिनपालितको श्रां° भूतबलिके पास मेज! दोगा 
ग्रौर इस तरह श्रत र्लाका कायं इन दोनो महान्‌ आचार्यक संयुक्त प्रयलनका फल जानकर तब यही निणेय 
किया गया था कि प्रत्येक मागम दोनो ्रचा्योके नाम यथाविधि दिये जने चाहिए | 

इस समय जब हम महाबन्धके प्रत्येक श्रनुयोगद्वारके प्रारम्भमे जीवस्थानके मङ्खलाचरणको लिपिबद् 
देखते है तो श्राखौके सामने उस समयका समग्र इतिहास साकार रूप लेकर श्रा उपस्थित होता है| धन्य है 
उन प्रातः स्मरणीय चन्द्रगुफानिवासी श्राचायं धरसेनको जिन्होने च्रपनी बृद्धावस्थाकी चिन्ता न करभ्रुत 
रत्ताकी पुनीत भावनासे ्रपने श्रनरूप योग्य दो रशिष्यौको प्राक्च कर उन्दे श्रपना समग्र ज्ञान समर्पित कर 
शान्तिकी सस ली श्रौर धन्य है उन परम श्रू तघर श्राचार्य पुष्पदन्त श्रौर भूलवबलिको, जिन्दोने गुर श्राज्ञाको 
प्रमाण मानकर ष्रयखण्डागमकी स्वना द्वारा न केवल श्रपने रुख्की इच्छकी पूति कौ श्रपि ठु सम्यक्‌ भ्रतको 
जीवित स्वनेका श्र य प्राप्त किया | 
आ्आमार-- 

किसी भौ कार्यको योग्यतापूर्वक सम्पन्न करनेके लिए श्रनुकूल साधन सामग्रीका सवोँपरि स्थान है | 
हम दृसरोकी नदीं कते, श्रपनी दही कहते है । श्रनेक बार कु प्रमुख विप्रयोपर हमने लिखनेका विचार 
किय कदं योजनाए बना पर्‌ श्ननुकूल साधनोके उपलब्ध न होनेते हम एक मी पूरी न कैर स्के । कुहका 
तोच्रनहमे दी खयं ज्ञान नहीं है। 

हाबन्धके सम्पादनकी श्रोर म स्वयं ध्यान दू यह श्रनुरोध चिरकालसे मेरे निकयवतीं व दूरवर्ती 

मित्र मुभसे कसते श्रा रे दै । उनकौ श्न्तःप्रेर्णावश ही मुभे इस शरोर ध्यान देनापड़ाहे। मै श्रीमन्‌ 
डा० हीराललाल् जीको श्रपना च्रन्यतम हितेष्री मानना दू । सम्पादन सम्बन्धी जो कु भी श्रनुभव श्रौर ज्ञान 
मुमे मिल्ला है यह उनकी दी सच्रपाका फल हे । श्रव भी वे मुभे श्रनेकं उपयोगी सूचनाश्रोसे श्रनुगीत 
करते रहते दै । कुक कल पूवं उन्होने मुभे एक श्र्युपयोगी पत्र लिखा था । वे मेरी विखरी हुई शक्चिको 
देखकर खिन्ते हयो उठेथे। मेरे लिए उनका वह पत्र स्वरूपसम्बोघनके समान था। उससे मेरीन 
केवल निद्रा मङ्ग दुई अपि ठ॒ सुभे श्रपने कतव्यका बोध दुश्रा | उसीका यद फल है जो इस समय पाठक 


देख रे दै । 
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महान्धका प्रकाशन भासती ज्ञानपीठते द्ये शा दे। इसफे सत्यप्रक प्रौमान्‌ दानवीर गेट एान्तिप्रसाद्‌ 
जी. शरोर श्मध्यक्षा उनकी सुयोग्य पत्नी श्रीमती रमारानी जी दै । प्रारम्ममे ही इसके संचालन उनत्तसटायिःव 
श्रीमान्‌ अरयोभ्याप्रसाद जी गोयलौय सम्दले दुर दै । वे ही इरफे मन्त्री दे । सुभे महाबन्ध सम्पादन च्रौर प्रथम 
प्रक पाठके जिए संस्थकी श्रोरते हर तरख्की सुविधारं उपलब्ध द । भारतीय ज्ञानपौटङरे मनेजर श्री वावूलाल 
जी फाुल्लः तो सव वतोका ध्यान रखते ही है सादी श्री पण महदेव जी चदर्वदी जी व्याकरणाचवका नी 
इस कामे हे पूरा सहयोग मिलता रहता है । प्रथम प्र फ इम उनफ़ साध दी मिलकर दरखनै द| इम प्रकार 
महाबन्धके सम्पादने उक्त महानुभवोका प्रत्य ग्रौर परोक्त सम्यन्य दोनेमे दी टम इम कामका निर्वाह कर सकर 
है अतएव इन सवके हम श्रामारी है । 

श्ननुवाद श्मौर सम्पादनमे हमने बहुत ही सवधानीने कमलियाहै फिर मौ श्रम या श्रनानवरा 
कु दोप रह जाना बहुत सम्भव है! उदाहस्णार्थ-द्ष्ठ २९ प्रक्रि ण्म कम्म कम्म क प्रहले 
श्रवाहू शिया पाठ होना चदिएट । इसी प्रकार पृष्ठ २३६ पक्तिरम भी कोणकके मीनर श्यरातरातर<' पट 
दधिकं हौ गया है। चतएव विशेषज्ञ ग्रौर स्वाध्यायपरेमौ बन्धु पर्वापसका विचार कर्‌ टरमका रत्राःयाय कर 
श्रोर जो दोष उनकी सम्म अवि उनकी सूचना हमे श्वध्ये दैनेकी कृपा कर| 

फूलचन्द्र सिद्धान्तशास्नौ 


प्रकाशन-व्यय 


१४२८) कागज २२५६२९६ = रट पौरड | २३७५) सम्पादन-व्यय 
६८ रीम १२ शीट | २०४) कार्यालय व्यवस्था 


२१८२) छपाई ६१ फार्म १२०) प्रूफ सशोधन 
१०००) जञिल्द्‌ बधाई १००० मैट, लोचना १०० प्रति 
६०) कवर कागज १२५. पोस्टेज ग्रंथ यैंट सेजनेका 
५.०) कवर छपाई २७५०५ कमीशन्‌,. विज्ञापन, विक्री व्ययादि 


ल लागत १९९३००]॥ 
१००० प्रति पी । लागत एक पति ११।)।॥। 


मूल्य ११ ₹० 


£ ¢, $ 
कममामासा 
१. कमेवादकी युक्ति 

मास्तीय दरनका श्रन्तिम लक्षय हे मुक्चि प्रापि | इसमे जीवकी उत्ान्ति, गति, श्रागति श्र परलोक 
विद्याका युक्कियुक्त विचार उपस्थित किया गया है} सव श्रासितिकं दर्शन इस विषयमे एकमत है कि जीव 
प्रपनी कमजोरीके कारण ्वेधता है च्रौर उसके दूर होने पर युक्त होता है । समयप्राथृतमे कहा है-- 

“रत्तो बधदि कम्मं मुचदि जीवो विरागसंपत्तो । 
एसो जिणोवदेसो त्दा कम्मेसु मा रञ्ज ॥१५०॥. 

तीथङ्करोका उपदेश है किं रागी जीव कर्मोको बांधता है श्रौर वैराग्ययुक्तं जीव उनसे सुक्क होता है । 
इसलिए शुभाश्युम कमपे श्ननुसगी होना उचित नहीं है | 

प्राचीन ऋषियोने जीवकी बद्ध श्रौर सुक्क दो श्रवस्थाणैः मानी है । इससे समस्त जीवराशि दो भागेोमे 
विभक्त हो जती है-- संसारी जीव श्रर मुक्त जीव । जो संसारं श्र्थात्‌ चतुरति योनिमे परिभ्रमण करते रहते 
है वे संसारी जीवदहै श्रौरञो इस प्रकारके परिभ्रमणसे सुक्क है वे सुक्क जीव है) प्रथम प्रकारके 
जीव राग, द्वेष श्रौर मोहके श्रधीन हो कर निरन्तर पोच प्रकारके संसारमे परिभ्रमण करते रहते है । समी- 
चीन इष्टि, समीचीन प्रज्ञा श्रौर समीचीन चयौके प्राप्त नेक पूर्वतक वे इस परिभ्रमणसे मुक्ति प्रा करनेमे 
प्रसमं रहते हे । इससे प्रथम प्रकारके जीव ससारी कहलाते है । श्रोरये ही जीव संसारका उपरम हो जने 
पर सक्तं कहलाने लगवै हैँ । 

इनमेसे संसारी जीव शरनेक भागम विभक्त है--कोदं एकेन्धिय है श्रौर कोद दषीद्धिय। ओीन्द्रिय, 
चतुरिन्दरिय ओ्रौर पञ्चेन्धिय ये भी ससारी जीवोके ही मेद्‌ है। एकेन्द्िय जीव प्रथिवीकायिक, जलकायिक, 
द्मग्निकायिक, वायुकरायिक रोर वनस्पतिकायिकके मेदसे पांच प्रकारके है । जिनके एक मात्र यर्श॑न (रू कर 
जाननेवाली) इन्द्रिय होती दै उन्दे एकेन्दरिय जीव कहते ह । ये पचो ही प्रकारे जीव खर्शंन इन्द्रिय द्वार 
विषय ग्रहण करे है । इनके रसना (चखकर जाननेवाली इन्द्रिय) श्नादि श्रन्य इन्धि्यां नदी दोती, -इसलिणए 
ये एकेन्दरिय के जते है । दषैन्दरिय जीव वे ह जिनके स्पर्शन श्रौर स्सनाये दो इन्द्र्यो हती दै! लोकमे 
लट कचुश्रा श्रादि एेसे अगणित ओव देखे जति है जो कमी तो स्पशंन दवाय विष्य रहण करते है शरोर कमी 
रसना द्वारा, इसलिए इन्दे ्न्धिय जीव कहते है । चीन्दिय जीव वे है जिनके स्पश॑न, रसना च्रौर घा 
(सुगन्धि श्चोर दुर्गन्धिका ज्ञान प्राक्त करनेवाली इन्दरिय) ये तीन्‌ इन्दियो होती है! ये जीव इन इन्द्रियो द्वारा 
विषय ग्रहण करते है, इसलिए इन्दे जीन्दरिय जीव कदते ह । इनमे पिपीलिका, गोमी शरोर यूक श्रादि जीर्वोकी 
परिगणना की जाती है । चतुरिन्दरिय जीव वे है जिनके स्पशंन रसना, घ्राण श्रोर नेत्र ये चार इन्छिर्यो होती है। 
ये जीव इन चार इन्रियो द्वारा विषय रहण करे है, इसलिए इन्दे चतुरिन्द्रिय जीव कहते है । भ्रमर, पतद्क 
द्रौर मक्खी रादि जीवोकी इन गिनती की जाती है। जिनके स्पशन, रसना, घण, नेच श्रौर कन ये पाँच 
इन्दिर्या होती है वे पञ्चेन्द्रिय जीव दै । समनस्क श्रौर ज्रमनस्कं ये इनके मुख्य मेद दै । दुसरे शब्दौमे इन्दे 
सं्ी श्रोर श्रसंज्ती भी कहते है | उक्त पचो इन्द्रियोके साथ जिनके हेय शरोर उपादेय पदार्थोका षिवेकं करनेभे 
दक तथा क्रिया श्रौर श्रालापको अहण॒ करनेवाला मन होता है वे समनस्के जीव है श्चोर शेषं अमनस्क जीव 
है । श्रमनस्कं जीव मा तिर्यञ्चयोनिवाले होते है किन्तु समनस्कं जीव ना, तिर्थच्च, मनुष्य शरोर देव इन 
चार भागोमे विमङ्क दै! इनमेसे तिर्थच्च श्रौर मनुष्य सवके प्रत्ययके विपय दै श्रोर शेष दो प्रकारके जीव 
श्रागमसे जने जाते है 


१० कर्ममीमांसा 


जेनदर्शुनमे सारे समस्त पदार्थ छह मागम विभक्त कवि ग्वेट-जीव, पुन, धम) श्रध 
त्क्ाश श्रौर काल) इनका वितरेवन जैन श्रागमत विस्तारे साथ कियायया टं । जीरके विषवन समय 
पराभृतमे लिखा है-- 

'“अअरसमरूवमगंधं अन्वत्तं॑चेदखागुखामसदहं । 
जाख श्रकलिगग्गहसं जीचवमखिदिद्ुसंखाणं ॥४९॥ 

जो रसरदित है, रूप रहित है, गन्धरदित है, इन्द्रयोके च्रगोचर है, चतन्य गुगएवाल्ञा ६, शच रदित 
३, किसी चिन्हे द्वारा जिसका रहण नदीं होता श्रौर जिसका श्राकार कटा नदी जा सक्ता वद्‌ ओवर हं । 

जीयका यह्‌ लक्षण तरिकालान्वयी है! उसमे चेतन धर्मकी विशेपता दै! यह जीवका श्रसाधारण्‌ 
धर्म है; क्योकि चेतनाकी जीवके साथ समल्यासि है । जीवकी पहिचनका यह प्रमुख चिन्ह दे । 

कु मतवादी चेतना की उद्यति ए्थिवी श्रादि भूतचव॒षटयके योग्य सम्मिश्रणका फल मानन हं | उनका 
कहना है फ जिस प्रकार विशिष्ट प्रक्रिया दवारा गेह त्रादि पदारथोमि मादकताका प्रादभ द्योता द उमी प्रकारं 
परथिवी श्रादिके योग्य मिभणते चेतनाकी उत्पत्ति होती है । जव तक इनका योग्य सम्मिश्रस्‌ वना सना दं तमी 
तक वर्हो चेतना वास करती है | इनका विघथ्न होने पर चेतना मी विरिति जातीदै) नपर्लोक्रष न 
कर्मं है शरोर न कर्मका फल है | 

बोद्ध दर्शन भी जीवकी पथक्‌ सतता स्वीकार नदीं करता । अुद्धने जिन दस बातोको श्रन्याछ्रन माना 
ह उनपे श्रात्मा शरीरसे भिन्न है कि श्रभिन्न है, मृ्युके गाद्‌ वह रदता रै या नहीं रहता मे प्रश्न भी सम्मिलित 
है| बद्ध दर्शनम श्रात्माको रूपर वेदना, संज्ञा संस्कार ग्रौर विज्ञानका पुञ्जमा् माना मया ह) मिलिन्दः 
प्रश्नमे भदन्त नागसेनने सयजा मिलिन्दके सामने श्रात्मस्वरूपका वणन एक बड़ी सुन्दर उपमाकि द्वारा किया 
हे । नागसेनने राजसे पृड्का कि इस दुपहरियेकी कडकड़ाती धूपमे जिस र्थ पर॒ संवार होकर श्राप दस 
स्थान पर पधारे है । उस रथका इदमित्थं वंन क्या त्रप करते ? क्या दरुड रथहै या श्र रथटैः 
राजके निष्रेध करने पर फिर पृद्का कि क्या चक्के र्थदहै यारस्सर्यो र्थरहै, लगामर्थहै या च्ुक रथहै? 
बार बार निषेध करने पर नागसेनने सजासे पृष्का ्राखिर स्थ क्या चीज है ए अ्रगघ्या भिलिन्दको स्वीकार करना 
पड़ा कि दरड, चक्र श्रादि श्रवयवोके श्राधारपर केवल व्यवहारे लिये रथः नाम दिया गया है; इन श्वय. 
को छोडकर पथक्‌ रूपते किसी श्रवयवीकी सत्ता नदीं दीख पड़ती । तत नागसेनमे बतलाया कि ठीक यही दशा 
श्रात्माकी मी है | पञ्चस्कन्ध श्रादि श्रवयवोसे भिन्न श्रवयवीके नितरां श्रगोचर हयोनेके कार्ण इन श्वयनोके 
श्राधारपर श्रास्मा' नाम केवल व्यवहारे लिये दी दिया गया है) आ्रत्माकी वास्तविक सत्ताहै दी नही] 
बुद्ध द्शंनने आरात्माकी एयक सत्ता न मानकर भी निर्वाण श्रौर परलोकका निपेध नही किया है] प्रत्युत 
उनके चार श्रयं सयोका उपदेश इी श्राधार पर स्थित है । 

इस प्रकार जीवक श्रस्तित्वको. न माननेवाले या उसे संशयकर हष्टिसे देखनेवाले मख्य दर्शन दो है । 
शेष सभी पोर्वात्य दशंनकारोने उककी स्वतन्र सत्ता किसी न किसी रूपपे स्वीकार ही ३ै। इने प्रथम 
मत बहुत प्राचीन है । लोकम इसकी चार्वाक या लौकायतिक इस नामसे प्रसिद्धि है। यह मात्र इन्दि 
प्रत्यक्षो प्रमाण मानता है, इसलिए यह अतीन्द्रिय जीव, धर्म, श्रघर्म श्राकाश्च श्रौर काल प्रव्यको तथा 
परलोक श्चोर मुक्ति शआ्रादि तत्वौको स्वीकार नहीं करता । 

किन्तु विचार करने पर ज्ञात होता है कि जीव प्रथिवी श्रादिके योग्य सम्मिश्रणका फल नहीं है, क्योकि 
परथिवी श्रादि प्रयेक तमे चेतना गुणकी उपलन्धि नदीं होती, इसलिए उन सथके सम्मिश्रणसे भला उसकी 
उपति हय दी कै सकती दै । ग पादिक सड़ने पर उस्म जो मादकता दिखाई देती है बह उनका नया 
धर्मं नहीं हे । किन्तु यह मादकता इन पदारथोनिं वयूनाधिकरूपसे सदा विच्मान रती है । सडनि श्रादिसे मात्र 
उसका विशेष्‌ रूपसे श्राविरभाव देखा जाता है । एक मनुष्य भोजन करता है, उते कम त्रलघ्य श्राता है गनौर 





१, भारतीयदशंनसे । 
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दूसरा मनुष्य भोजन करता दै, उसे त्रधिक ग्रालस्य श्रातां छै । इसका एक कारण इस मादकताकी न्यूनाधिकता 
मी है, इसलिए मदिराके दृष्टान्त द्वारा जीवको भूतचतुष्य्यका परिणाम मानना उचित नदी है। 

जीव व्य ह श्रौर उसका खतन्त्र श्रस्तित्व दै । इन्द्रियो द्वारा उसका श्रन्य स्थूल पदाथेकि समान 
ग्रहण न होने पर भी उसके श्रस्तित्वको श्रखवीकार करना बुद्धिकी विडम्बना मात्र है। लोकमे एेसे श्ननेक 
पदाथं है जिनका इन्द्ियोके दारा ग्रहण न होने पर मी श्रनुमान प्रमाणकै द्वारा उनका शअ्रस्तित्व सिद्ध होता 
है। उदाहस्णार्थं प्रथिवी श्रादिके आरम्मक परमाशुश्रोका चान्लुष प्रयत्न नदीं होता पर क्या इतने मासे 
उनका श्रसद्धाव माना जा सकता है १ कमी नदीं । इसी प्रकार यपि जीव तच्वका इन्दियो द्वारा महणं नदीं 
होता है तथापि श्ननुमान श्रादिके दवारा उसका श्रस्तित्व सिद्ध होता है। 

जिस प्रकार किसी यन्त्रप्रतिमाकी चेष्टश्मौको देखकर उसके प्रथोक्ताका श्रसित्व जाना जाता है उसी 
प्रकार सम्भाषण, हलन-च्न, श्वासोच्छरसका ग्रहण करना ग्रोर दोना तथा श्राहारका लेना श्रादि क्रिय्ओरोको 
देखकर ज्ञात होता है कि इस शरीरका प्रयोक्ता कोई अन्य पदार्थंदहै जो शरीरके प्रत्येक च्रवयवमे व्याप्त कर 
रह रहा है । 

यह ठो हम प्रतयक्षसे द्द देखते हँकि जीवत्‌ शरीरसे मृत शरीरमे मौलिक श्रन्तर है 
जीवत्‌ शरीरमै एसी किसी वस्ुक्ा वास श्रवश्य रहतादै जो स्वासोच्छुवास लेता छोड़ता है, 
उस द्वारा क्रिया करनेतै सहायता प्रदान करता है, किसी वस्तुके विस्प्रत हो जाने पर उसे याद करता है इच्छा 
करता है, इच्छित मोगको स्वीकार कर्ता है, श्रौर ्ननिच्छित मोगका त्याग करता है । स्व-परका मेद्‌ करता है 
गित व रूपया, श्राना, पाका हिसाब लगाता है, यशकी कामना करता है शरोर विश्वकी सुव्यवश्या व 
प्रात्मोन्नतिके उपाय सोचता है । यह कटना विशेष युक्कियुक्त प्रतीत नदीं होता कि मूत चल्ष्टयके योग्य सम्मि- 
श्रणसे चैतन्य तच्वकी उत्पत्ति होती रै, क्योकि जो शक्ति श्रलग-ग्रलग प्रथिवी श्रादिें नही पाई जाती वहं उनके 
सम्मिश्रणएसे नहीं उत्पन्न हो सकती | 

हम देखते है कि बालक जन्म लेते दी हुग्धपानकी इच्छा करता है । माताके स्तनघे उसका मुह लगने 
पर बह दू पीने लगता हे । कुछ एेसे मी बालक देखे गये दै जो श्रपने पूर्वजन्मका चृत्तान्त सुनाते है । श्री 
रतनलालजीने अपनी श्रात्सरहस्य नामक पुस्तकमै देश विदेशकी एेसी करई घटना निबद्ध की ह । एक घना 
वरेलीकी दै । वात सन १६२६ की है । केकयनन्द्न वकीलके यहां एक पच उत्पन्न हा । जब वह बालक 
पाच वधका हुश्रा श्रौर बोलना सीख गया तो वह श्रपने पूरवजन्मकी वात कहने लगा कि पूवं जन्समे मै बनारस 
निवासी बह्मा पाडेका पुत्र था] उस बालकके पिता श्री केकयनन्दन कईं मि्ोके साथ उस बालकको बनारस 
ले गये श्रौर बालकके बतलाये हुए खान पर गये । उस समय बनारसके जिलाधीश श्री वी० एन० मेहता मी 
उपस्थित थे । बालक बुरा महाराज तथा उस मोदस्लेके एकञ्चित सजनोको उनके नाम ज्ञे लेकर पुकारे 
लगा श्रौर उनसे मिलनेकी उत्सुकता प्रकट करने लगा । उसने श्रपने पूर्यै जन्मके घर तथा बहुत सी वस्तुश्मोको 
पहिचान लिया श्रर श्रनेक प्रशन पूृञ्खने लगा कि श्रमुक श्रमुक वस्तु कँ हे शरोर कैवी है । उस बालकका 
चतलाया हूुश्रा पूवे जन्मका इत्तान्त बिल्छुल सच निकला | 

मूत प्रतोकी कथाएं मी श्रक्सर लोग सुनाया कसते है । ऊुछु पश्चिमीय विद्वानोने इनका सप्रमाण संक- 
लन मी किया है । भारतीय समाचार पत्रों मी मे प्रकाशित होती रहती है । इनसे सम्बद्ध कई धर्नाएेः एेसी 
होती दै जिन्दै ्रसत्य नदी माना जा सकता } श्रक्सर ये प्रेत वदी पर क्रियाशील दिखाई देते ह जहा पर इनका 
पूं जनका किसी न किसी प्रकारका सम्बन्ध होता दै । 

प्रन यह है कि यह सब क्यो होता है १ जीवको शरीरे श्रभिन्न मानने पर न तो बालकको दुध पीने 
कौ दच्छा हो सकती है, न वह पूरं जन्मकी स्मृति रख सकता है च्रौर न दी भूत-प्रेत योनिक्ी विविध घयनाग्रो 
का सम्बन्ध हीः विठाया जा सकता है, किन्तु यह सब होता श्रवश्य है । इसे ज्ञात होता है कि शरीरे भिन्न 
कों खतन्तर व्यक्कित्व श्नवश्य है | 


१२ कम॑मीमासा 


जव हम किसी वालकको शिक्ता दीक्तासे ठीवित कसते दै तवर हम यह देखना दता द † उमकी स्त्र 
भाविक रुचि क्या है १ यदि उसकी इच्छाके च्नुकरूल साम्नी जया दी जाती ट ता उसके उत्ति दानम प्रर 
नहीं लगती शरोर यदि इच्छक प्रतिकूल कायं किया जाता हेतो उसे वडा निराश दोना पडता | विचा 
णीय यह है कि एेसा क्यो हेता है १ वह कौन सा तच्च हे जो उसे एेसा करता करात्ता £ । वक्ञानिकरोन प्रागी 
की इत प्रवृतिका सूस निरीकण कसनेका प्रयत किया है । वे तत्काल जीवके अरस्तित्वके विषयम्‌ एकमत मलं 
हीन हो सके हो, पर इस त्वकी सत्ताको श्रस्वीकार करना उनकी शक्तिके वाहर दै । 
यह बात हम प्रतिदिन के व्यवहारसे देखते है कि जव को श्रन्य व्यक्ति दम दुःख पर्वुचानकरी चेष्ठा 
करता है तव हमे क्रोध त्राता है श्रौर यदि कोई च्रपमान करना चाहता दै तो श्रहंकास्मे हमारा श्रात्ा ज्रमि- 
भूत दो जाता है | किन्तु जल्दी या दस्मे हम इस श्रवखसे हना चाहते द । प्रकृतमे विचारणीय यद्‌ है र 
इस प्रकार क्रोध करनेवाला या उससे हटनेवाला व्यक्ति कोन है ? क्या एसी विलक्नेण मानसिक क्रिया-प्रतिक्रिया 
किन्ह जड़ तच्वोके सम्मिश्रणपे सम्भव हो सकती है ! ष्टः म इसका उत्तर देना कठिन ह| 
दमने एेसे बहृतसे प्राणी देखे ह जिनका किसी प्रकारका श्रनि करनेप्र वे विस्क्रालनक़ उमर वासना 
से ग्रमिभूत रहते दँ श्रौर कालान्तरे संयोग मिलनेपर वे उसका बदला लेने नदी नुक | मका यः 
सकते है फि एषी वासना वत॑मान जीवनतक ही सीमित रहती हे जन्मान्तम्म टरसका श्न्धरयं नयदट्खना 
जाता । किन्त यदि जन्मान्तर्की बात छोड मीदीजायतोमभी यरहतो देवनदी दोगा फणि णक पर्याय भीतर 
ही चिरकालतक एेसी वासना क्यो देखी जाती दहे? क्या बिना स्प्रतिके इस प्रकारफी वासनाका वरना रहना 
सम्भव हे । मालूम पड़ता है कि जड त्वोसे विलक्ठण स्प्रतिलानका श्रधारमूत कोर्ट स्वतन्त्र व्यि श्रवश्य 
हे । प्राचीन ऋषियोने इसे ही जीवशब्दसे पुकारा है । प्राचीन सहिष्यसे दस्फे गुणका र्यापन श्नेक प्रकार 
से किया गया है | नैयायिक वैशेषिक दर्शने विश्लेषण करके ससारी जीवक बुद्धि, सुरव, दुख, च्छु, देप, 
प्रयघ्न, धर्म, श्रध च्रौर सस्कार ये नौ विरोषर गुण कल्पित किये है । इनकी ठुलना दम जैन दशं नके श्रनुसार 
कमनिमित्तक भावोसे कर सकते ह | जेन दर्शानपे जीघकी श्ननन्त श्रनुजीवी शक्चिया मानी गई दै । र्ग्‌ 
स्वरूप ज्ञान, दशनः, सम्यक, सुख, चमा, मादेव, श्राजव, मोग, उपभोग च्चः वीर्य ये जोवके श्रनुजीवी गुर 
है । पुद्रलोके संयोगे न होकर ये श्रात्माके स्वतन्त्र व्यक्कितरको प्रव्यापित कसे ह । 
प्राचीन साहित्यमे जीवका श्रस्ति सिद्ध करनेके लिए मुख्य देत श्रहपत्ययवे्यः दिया जाता है 
इसलिए यहां दसं श्रहम्‌'का ज्ञान कराना ्रावश्यक हो जाता दै । यह तो दम प्र्य्षसे दी देश्वते ह कि जं 
हसाग निवास है वदा हम श्रनेक पदार्थौ धिरे रहते ह । उनसे कुछ जड़ होते है श्रोर कुल चेतन । ये प्रति 
दिन हमारे उपयोगमे श्राते है । इसलिए इनकी हम सम्दाल करते हँ । पर इन्दे हम च्रपने शरीर या श्राव्मासे 
च्रधिक प्रिय नहीं मानते । शरीर रक्लाका शरीर मुख्यतः श्रात्मरक्ञाका प्रश्न उ पर्थित होनेपर हम इन्दे त्याग 
ते ह । शरीरकी मी यदी श्रवस्था होती है । जातक वरत॑मान जीवनम रति रदती है या शरीरे रहने दुष 
किसी प्रकारका अनिष्ट नदीं प्रतीत होता वहीं तक हम उसकी रक्ता कसते है, श्मन्यथा उसका स्याग करने मी 
हम संकोच नहीं कसते । इस प्रकार वतमान जीवनकी घट्नाश्रोते हम टेखते है कि इन विविध प्रकारके संवोग- 
वियोगे भी हमारा शरहम्‌ः न तो भोतिक जथतूसे सम्बन्ध रखता है श्रौर न वाह्य चेतन जगतसे दी । उसकी 
सीमा इन सवसे परे श्रपनेमे सुरचित रहती रै । बड़े-बडे ज्ञानी म॒ निमोने श्रनभव दवारा उस ग्रहपतये 
त्वेका निय किया हे । उनकी स्वानुभव परणं वाणी क्या कहती. है यहं उन्दीके शब्दों मुनिए-- 


श्रहमिक्को खलु सुद्धो दंसणणणमदृश्नो सदारूबी 
ण वि श्चत्थि मञ्मः किंचि वि श्ररुणं परमाणुमिन्तं पि ॥ 
| ्आ° इन्दकुन्द्‌ | 
अहं प्रत्यवे मे एक दू, शुद्ध हू ज्ञानद्शन खमभाव दँ श्रौर रूपादि भौतिक गुरोसे रदित | 
थे सव बाह्य जगतरे सम्बन्ध रलनेवाले यतक कि परमार मात्र भी मेरे नदी ३ । 


कमेवादकी युक्ति १२ 


दसी वातको दृखरे शब्दम उन्होने यो व्यक्त किया है- 
एगो मे सादो श्रादा शणदंसणल्क्वणो । 
सेसा मे बाहिरा भावा सभ्वे संजोगलक्खणणा ॥ 
| श्मा° कुन्दकुन्द | 

मेस श्रात्मा शाश्वत होकर स्वतन्तर तो है ही किन्तु उसका स्वभाव मी एकमात्र ज्ञान दर्शन है। 
इसके सिवा मुकमे श्रौर जो कुहं मी दिखलाई देता है वह सब संयोगका फल है । 

इन प्रमाणोसे श्रात्मके श्रस्ित्वपर सुन्दर प्रकाश पड़ता है । यहा मुख्य रूपे श्रात्माको ज्ञान दर्शन 
स्वभावयाला बतलाया गया है क्योकि इनका श्नन्वय एकमा चेतनकफे साथ देखा जाता है ! जर्हो चेतना है वये 
ज्ञान दर्शन है श्रौर जरा ज्ञान दर्शन है वहं चेतना है । इनकी परस्पसे व्याति है। 

प्राचीन साहित्ये चेतनके युख्य नाम तीन मिलते है-जीव, श्रात्मा श्रौर प्राणी | जीव यह नाम 
जीवन क्रिया की प्रघानवु से स्वा गया है । श्रा्मन्‌ शब्दका व्युत्पत्ति लभ्य श्रथ है--श्रप्नोति व्याप्नोतीति 
ग्रात्मा--जो स्वीकार करता है या व्याप्त कर रहता है । संसार श्मवस्थामे जीव इन्दियो दाया विषयोको भ्रण 
करता हे शरोर कैवल्य लाम होनेपर सवका वहं ज्ञाता दृष्टा बनता है, इसलिये इसका च्रत्मा यह नाम मी 
सार्थक है । श्रर प्राणी कहनेते उसके विविध प्रकारे प्राणोका घोघ होता है। हमे मनुष्यके शरीरम पोच 
्ञनेन्धरियोकी उपलब्धि होती है। इन द्वारा वह विविध प्रकारके विषयोको ग्रहण करता है । इनके सिवा वह 
मनसे सोचता विचारता है, श्वासोच्क्रस लेता है, शरीरसे विविध प्रकारकी चेष्ट करता है, वचन बोलता है 
शरोर एकके बाद दूसरे शरीरको धारण करता है । पोच इन्दरयो, श्वासोनच्छरास, श्रायु, कायबल, वचनवरल शरोर 
मनोल ये दस प्राण है जिनसे इसका प्राणी यह नाम मी सार्थक है । ये ही दस प्राण॒ व्यवहारसे जीवन क्रियाके 
प्रयोजक माने गये है । इन दारा मौतिक शसीरमे जीवके श्रस्तित्वका ज्ञान होता है । 

हम पहले इसी जीवके मुक्क श्रौर संसारी ये दो मेद करके संसारी जीवके श्रनेक मेगेका निदेश कर 
छ्रये है| प्रश्न यह दै कि सव जीव एक समान स्वभाववाले होकर मी उनके ये विविध मेद्‌ क्यौ दिखाई 
देते है) क्याविना कारणक वे इन विविध प्रकारके मेदोको शरोर विविध प्रकारके शील खभावोको धारण 
कर सकते है ¡ जेन दर्शन इसी प्रश्नका उत्तर कर्मको स्वीकार करे देता है | 

नेमिचन्द्र सिद्धान्त चक्रवर्ती कर्मके श्रसितित्वको खीकार करते हुए गोग्मट्सार जीवकाण्डमे कहते है-- 

“जह भारवहो पुरिसो बह भरं गेहिङण कावडियं । 
एमेव बहद्‌ जीवो कम्मभरं कायकावडियं ॥२०१॥ 

जिस प्रकार भारको वहन करनेवाला पुरुष कावरफे सहारे उसको टोता है उसी प्रकार कायरूपी कावर- 
का सहाय लेकर यह जीव कर्मरूपी भारका वहन करता है | 

ये ही कर्मं जीवकी इन विविध श्रवस्याश्रोके कारण है। 

साधारणतः इस विषयपै यह प्रश्न किया जाता है कि गभ॑मे माता पिताके रज-वीर्के मिलनेसे बालककी 
उत्पति होती है । विश्वके सब संसारी जीव तीन मागमे बटे हुहु जीव गर्भन होते है, कुल जीव 
सम्मू्ज्छन होते दै श्रोर कुं जीव उपपादज होते है । इनमेसे जिन जीवोकी उ्पत्तिके जो साधन निश्चित दै 
उन्दींसे उन जीवोकी उप्पत्ति होती हे | 

इस समय वैज्ञानिकैने विविध प्रकारकी वनश्पतिरयौ पर कुलं प्रयोग किए है जिनमे उन्हे सफलता भी 
मिली है | वे खट्टे नीबूको प्रयोग द्वारा मीठा कर सकते है पएूलोका स्ग शरोर श्राति भी बदल सकते है | 
दंजकशान द्वारा परशुश्रो श्रौर मनुष्योकी नस्लमे मी वे सुधार कर सकते है। इससे भी श्रपने-श्रपने नियत 
साधनौसे उस-उस जीवकी उत्पत्तिका ज्ञान होता है| 

इसी प्रकार प्रत्येक जीवका शील-सखमाव शरीर शरीर्की रचना बाह्य परिखिति पर श्रवलम्बित जान 
पड़ती हे | एक जीव क्रोधी हेता है ग्रौर दूसरा शान्त । यह मेद उस-उस जीवकी शरीर स्वना शरोर बाह्य 


१४ कर्ममीमांसा 


प्रिखितिपर श्रवलग्वित ह | सामुद्रिक शाम भरी इसके कुछ निध्रित नियम दिए मष्‌ दं । टमा, यट शंका 
रोती है कि जिन कार्णोसे जीवकी उत्पति दती है या जिन कार्णोसे उनका शील स्नाव जनता द उनके 
सिवा इनकी उत्पत्तिका कम नामक च्नन्य श्रज्ञात कार्ण नदीं हे। यदि कर्मकी र्ता ग्यीकार नकी जायते 
मी विविधं प्रकारके जीयोकी उत्पत्ति, श्ाकरति श्रौर शील-सखमावम जो श्रन्तर दिव्वार्‌ वरना है 
वह वन जता द । 

प्रशन मार्मिक है श्रौर किसी श्रशमे वास्तविकं खिति पर प्रकाश उालनवाला मी} पर वा विचार 
एीय विषय यह्‌ है फि जीव द्रव्यं खतन्त्र ह्योकर मी इन विविध प्रकारे ग्राकारो प्रो शोल-लभावेको क्या 
धास्ण करता ह । वह कौनसा हेतु है जिसके कारण वह कमी मनुष्यके शरीर श्राकर वर प्रान दोनेवाली 
सामग्रीके श्रनुसार सुख-दुखका वेदन करता है श्रौर कमी तिर्यच्फे शरीर त्राकर वदा प्रात परि्धतिके श्रनु- 
सार श्रपना विकास करता है ! कमी क्रोधके निमित्त मिलने पर वह क्रोधी दोता दै ओ्रौर कभी मानके निमित्त 
मिलने पर वह मानी ह्येता है। यतो मानानदींजा सकताकि यतमान जीवनके सित्रा उसका प्रथकूकौटं 
व्यङ्घित्व ही नही ह, क्योकि मूतचद॒शटयसे श्र प्रययवेय श्रौर ज्ञान दशनलक्षणएवले जीचकौ रःपत्ति नदी ले 
सकती । वैक्ञानिकोने अपनी सूष्म बुद्धिका उपयोग करके श्ररुवम श्रौर दादद्रोजनवरम अनायर ६। बहुत 
सम्भव है कि उनका वेकञानिक च्रनुखधान इसके श्रागे ऋत ङु प्रगति कनेर समथा पर्‌ दून सतम जीवने 
डालनेमे उनका प्रयोग सफल होगा यह साहस पूर्वक नदी का जा सकता है । इमलिग्‌ तक शरोर श्ननुभव 
यही माननेके लिए बाध्य करता है कि इस शरीरम पचचमूतोके योग्य सभ्मिश्रकरे मिवा णके श्वनेन्त प्रर म्पायी 
व्यङ्िख श्रवश्य विद्मान है जो इन सव विविध श्षखाश्रौ ग्रोर शील स्वभावाको धारण करता है। 
माता पिताका रज वीर्यं या श्चन्य प्राकृतिक तथा दूसरे साधन शरीरकी उत्पत्तिम सायक हो सकते हं पर जिम 
कारणसे यह जीव इन साधनोक्रा उपयोग करनेमे समर्थं ह्येता है ओ्रौर जो इसे श्रपने मूल सभावमे च्युत कर 
इन अवस्थाश्रौते स्ममाण कता है, मानना पड़ता है किं वह इन सव दृश्य कास्णोिे भिन्न है । दर्शनकारोने 
उसे ही कर्मः शब्दसे सम्बोधित किया दै यह कर्मवादकी युक्ति है। इसी वातको स्पष्ट कसते हप पञ्चाप्यायी 
कारने लिखा दहै- 


"एको हि श्रीमान्‌ एको दरिद्र इति च कमणः \ 
| पञ्चाध्यायी श्र. २, रृलोक ५० | 
एक सुल है श्रौर दसरा दुखी इससे कर्मका श्रस्ित्व जाना जाता है । 


२, जीव श्रौर कम॑का सम्बन्ध अनादिपै 


हम देख चुके है कि जीव क्या है श्रौर उसकी संसारे क्या श्रवस्या हों रही है । जीवते कर्मके निमित्त 
से राग, देष श्रादिका प्रादुर्भाव होता है ओर इससे नये कर्मका वन्ध होता है] इनकी यह परम्परा च्रनादि 
है। इसी भावको व्यक्त करते हुए पञ्चास्तिकायमे लिखा है-- 
ओ खलु संसारस्थो जीवो तत्तो दु होदि परिणामो! 
परिणामादो कम्मं कम्मौदो होदि गदीसु गदी ॥१२८॥ 
गदिमधिगदस्स देहो देहादो इ दियासि जाये । 
तें दु विस्लयम्गणं तत्तो रागो य दोसो वा ॥१२९॥ 
ज्ञायदि जीवस्सेवं भावो संसारचक्कवालम्मि । 
सारम स्थित जीवके राग, द्वेष शरोर मोदरूप परिणाम हेते है ! उनके कारण क्म दधते । क्सि 
गतिोमे जन्म लेना पड़ता दै । इससे शरीर मिलता है । शरीरके भिलनेसे इन्दि शोत ह । इनसे यह्‌ जीव 
विषयोको ग्रहण करता है । निषयोको ग्रहण करनेसे राग द्वेष॒ रूप परिणाम होते दै । यह्‌ संसारका एक चत्र 
दै। इसपर जो जीव स्थित है उसकी एेसी श्रवश्या दोती दै । 


जीव ग्रोर कैका सम्बन्ध त्रनादि दहै }५ 


प्रश्न है कि यह जीव संसार दशाको क्यो प्राप्त दोतौदै। जवराग द्वेषके विना कर्मबन्धं नहीँहो 
सकता हे शरोर कर्मबन्ध हए विना राग द्वेष नदीं हो सकता तव जीवकी यह ॒श्रवस्था केसे होती है ? समाधान 
यह्‌ है कि संसारकी यह चक्र परम्परा वीज चर्त या पिता पु्रके षमान श्ननादि कालसे चलीश्रा रीहै। 
यीजसे चर्त होता है ग्रौर चसे बीज ! यह कोई नदीं कह सकता कि इनमेते किसका प्रारम्भ सर्वै प्रथम 
दुरा । हम तो इनका ठेसा दी सम्बन्ध देखते है । इससे अनुमान होता कि इनकी यह परम्परा श्रनादि 
है। इसी प्रकार जीवके संसारके कारणभूत रग-दवेषर श्रौर कर्मबन्धकी परस्पसको भी श्रननादिकालीन 
मानना पड़ता है ! 

यद्यपि वतेमानकालमे विकासवादके सिद्धान्तको माननेवाले यह कहते है कि मुष्य श्रपनी प्रारम्भिक 
विकासकी श्रवस्थामे बन्दर था श्रोर धीरे धीरे उसे यह अ्रवस्था प्राप्त हुई है। यह विकासवादका सिद्धान्त 
कुद मी क्यो न हो किन्त इससे उक्र मान्यतामे कोद बाधा नही श्राती। श्रतीत कालमे जहां मीजा कर हम 
प्रारियोकी उस्पत्तिके क्रथका विचार करते है बहा हमे यही मानना पडता है कि जिस क्रमे इस समय -प्णियौ- 
की उत्पत्ति दती है उसी क्रमसे श्रतीत कालम उनकी उत्पत्ति होती रही होगी यह नदी द्यो सकता कि पले 
उनकी उत्पत्ति विना माता पिताकरे या चिना बीज बृक्षके हेती थी शरोर श्रव इनकी उत्पत्ति इस क्रमसे 
होमे लगी है| 

यद्यपि इस व्यवस्थासे ईश्वरवादी सहमत नहीं है । उनका कहना है कि विश्वकी उत्पत्तिका मुख्य 
कार्ण ईश्वर है । ईश्वरे मनमे यह इच्छा हई कि "एकोऽहं बहुः स्याम्‌? श्र्थात्‌ “तै एक बहुत होऊं । ` श्रौर 
फिर उसने विश्वकी सृष्टि की । इसकी विस्तरत चर्चा मनुस्मृति श्रौर दूसरे वेदिक पुराण अन्थौमे की है 
वरहो लिखा है- 

धय॒ह? संसार पहले तम प्रकृतिमे लीन था, इससे यह दिखलादई नदीं देता था । स्व गाढ निद्राकी सी 
समवस्था थी । तन अव्यक्त स्वयम्‌ श्नन्धकारका नाशकर पञ्च महाभूतो ( परध्वी, जल, अग्नि, वायु श्रौर 
द्राकाश) को प्रकट करते हुए स्वयं व्यक्त हुए ˆ" | श्ननेक प्रकारके जीवोकी सेष्टि की | इच्छसे उस 
परमात्मने ध्यान करके सर्वप्रथम श्रपने शरीरसे जल उत्पन्न किया ग्रौर उसम शष्छिरूप बौन डाला | वह 
बीज सू्यके समान चमकनेवाला सोनेका-सा श्रणडा वन गथा" “ˆ ˆ "*' । उस ्रणडेमे वह व्रह्मा एक वषं तकं 
रहा } तव उसने श्राप दी श्रपने ध्यानसे उस श्रण्टेके दो इकड कर डालते । ब्रह्मनि उन दो इकड़ोसे स्वर्ग 
त्रोर प्र थिवीका निमांण किया । मध्यमे आकाश, श्राठो दिशाः श्रौर जलका शाश्वत स्थान समुद्रका निर्माण 
किया । पिर श्रात्मासे मन श्रौर मनसे श्रहकार तको प्रकट क्रिया । साथ ही बुद्धि, तीनो गुण ८ सत्व, रज 
प्रोर तम) शरोर विषयोको ग्रहण करनेवाली पाचों इन्द्रियोको क्रमशः उतपन्न किया । "ˆ ˆ**“ ˆ ˆ“ फिर उस 
ईश्वरे स॒ष्टिके श्रारम्ममे वेदके शब्दोसे सवके अलग श्रलग नाम श्रोर कार्यं नियत कर दिये। श्रौर उनकी 
संस्था बना दी | सनातन्‌ ब्रह्मने यज्ञसिद्धिके लिये श्ग्नि, वायु शरोर पूर्यते क्रमशः ऋग्वेद, यज््रैद श्रौर 
शामबेद इन तीनोको प्रकट किया । फिर समय) समयके लिये विभाग, नच्च, प्रह, नदी, समुद्र शरोर 
पहाड़ बनाए । 

दिररएयग्ने श्रपने शरीरे दो माग किए ग्रौर श्राघेसे पुरुष शरोर श्राधेसे खी बन गया | उस सीमे 
उसने विराट पुरुषकी सष्टि की । भेने प्रजाश्रोकी सष्िकी इच्छसे श्रति दुष्कर तपस्या करके दस महर्धियोको 
उत्पन्न किया }**“ *"“*" इस प्रकार मेरी श्राज्ञासे इन महात्माश्रोने श्रपने तपयोगसे कर्म्मानुरूप स्थावर 
जङ्घमकी संष्ठि की) 

इस पर प्रश्न यह उठता है कि ब्रह्मा या ईश्वरे सनमे इस क्रमसे विश्वकी रचनाका विचार क्यो 
श्राया । उसने जिस क्रमसे आ्रादिमे पशु, प्ती, मस्य, सरीखप श्रौर मनुष्यकी उसत्ति की थी श्रा भी उसी 

क्रमसे वह उनकी उत्पत्ति क्यो नदी करता । क्यो नहीं वह॒ बन्ध्या या पतिविहीना सियौको कमसे क्म एक 


१, जैनज एवमे प्रकाशित भदन्त श्रानन्दजोके लेखसे । 


१६ कर्ममीमांसा 


एक पुत्र दे देता है जिते वे श्रपने वन्ध्यापन या "पतिके ्रभावके हुखको भूल जयि । वे मनुयरजे कुन 
जर्जर हो र्दे है या जो धनामावके कार्ण पृशु्ोका जीवन वरिता रदे दे उनदक्या नही एलं साधन पटा ता 
है जिनका श्रालम्बन पाक्‌ वे श्रपने कटको ऊं कम करनमे समथ हय | उनके पाप दर्वी एमा नदी 
करने देते, दस कथनमे कुं मी सार नदी है, क्यो कि पुण्यके समान पापका निर्माण भीतो उमीनि कियाद? 
उसने पापका निमांण ही क्या किया ! । 
एक यथार्थवादी होनेके नति विचार कसनेसे यदी ज्ञात ह्येता दं कि इम प्रकार विश्वकी उत्पत्ति 
मानना कोरी कल्पना है । वे दर्शन जो ईश्वरादी माने जते दै उनसे मी इम कल्पनाक्रा समशन नदी दयता | 
ईश्वरादका समर्थन करनेवाले सुख्य दर्शन दो है-एक न्याय श्रौर दूसरा वैशेषिक } {धनु इनका चिनार 
इस संष्टिक्रमको स्वीकार नदीं करता । 
इस प्रकार विचार करने पर ज्ञात होता है कि विश्वकी यह स्वना श्रनादि दे भ्रोड़ा बदन जो उसमे 
समय समय पर परिवर्तन दिखललाई देता हे उस किसीकी इच्छा कास्णन दोकर परसमरम सम्बद्ध वटनाक्रम 
ही उसके लिये दायी है । सूरं नियत समय पर उगता है शरोर नियत समय पर ग्रस्त लेना ९] टमः फिर 
ग्रज्ञात शक्किका हाथ नहीं है} जगत्‌का यह्‌ क्रम ॒श्ननादि कालसे इमी प्रकार चला ग्रा र्दद श्रर्‌ श्रनन्त 
काल तक चलता रहेगा । जिन विचारकोका जगत्के इस स्वाभाविके क्मकी श्रोर प्रान मया दं उन्मि पश्व 
की यथार्थं स्थितिका विश्लेषण करके विश्वमे स्थित श्रनन्त पदाथेकि सयोग शरोर स्वभावका लै दशका शास्‌ 
माना है । जीव श्रौर कर्मका एेसा स्वभाव है जिससे ३ श्रनादि कालसं परस्पर सम्बद्ध ह र्दे ष्र्‌ श्रौर जय तक 
उन्ह परस्पर बन्धके कारणौका संयोग मिलता देगा तव तक वै बन्धको प्रत्त दते र्टेगे। जीव श्रर कर्मफ 
दमनादि सम्बन्धकी चस्वा कते हुए गोम्मय्सार क्मकार्डमे लिखा है-- 
धपयही सील सहावो जीरवंगाणं अणादसब॑धो । 
कणयोवल्ञे मखं वा ताखस्थित्तं सय सिद्धं ॥ २ ४; 
कनकोपलके मलके समान जीव शरोर कर्मका सम्बन्ध श्रननादि है| इसके अ्रस्तित्यको सिद्ध करने लिये 
त्नन्य प्रमाणी आवश्यकता नदीं है, वह स्वतःसिद्ध है। 
बरह्मसूत्रमे संसारी त्रनादिता इन शब्दो स्वीकार की है-- 
न कमाविभागात्‌ इत्ति चेत्‌ ? न; श्चनादित्वात्‌ । 
[ बरह्यसूत्र २, ९, २५1 | 
इसका शंकर भाष्य है- 
नेष दोषः, परनादिखात्‌ संसारस्य । भवेद्‌ एष दोपो यदि श्रदिमानू्‌ संसारः स्यात्‌ } श्रनादौ तु 
संसारे बरीजाह्करवत्‌ हेत्हेतुमद्धावेन कमणः सगवैषभ्यस्य च भवरत्तिनं विरुद्धयते । 
इसमे सप्त ससारकी श्रनादिता स्वीकार की गर्द है) इससे जीव श्रौर कथका सम्बन्ध श्रनादि 
सिद्ध होता है | 


३, कमे क्या है 


कमं क्या है १ विचार केरनेपर ज्ञात दोता है कि जीवका स्यन्दन तीन प्रकारका होता र्--कायिक, 
व{चनिक श्रौर मानसिक 


॥ जीव शरीरे छख न । छुं क्रिया करता है, वचनते कुं न ऊं बोलता है श्रौर मनसे ऊुदयं न कुस 
सोचता दै ये तीन क्रिया दैजो प्रयेकके श्रनुमवमे श्रातीहै। ये बह्म) इनके सिवा तीन जआ्रभ्यन्तर 
क्रियाँ मी होती द जिन्हे योग कहते दै । 


(कायवाङ्मनः कमं योगः}; 
[ तख्वाथंसून्र &ऽ १ । | 


क्म क्या है १७ 


काय, वन्न श्रौर मनका व्यापार योग है ।' 

योगका दूसरा नाम स्पन्दन है । कायके निमित्तसे जीवकी स्पन्दन क्रियाको काययोग कहते है । वचनके 
निमित्तसे जीवकी स्पन्दन क्रियाको वचनयोग कहते हे श्रौर मनके निमिरसे जीवकी स्पन्दन क्रियाको मनोयोग 
कटे है । काय, वचन श्रौर मन श्रालम्बन है श्रौर जीवकी स्पन्दन क्रिया क्म हे । 

जीवकी यह स्पन्दन क्रिया यो ही समाप नहीं हो जाती, किन्तु जिन भावोँसे यहं स्पन्दन क्रिया होती 
है उसका संस्कार श्रपने पीले छोड जाती है । , 

“ये संस्कार चिरकालतक सखायी रहे है इसका इष्टन्त हमारे लिये श्रपरिचित नही है| हम जिसे 
स्मृति कहते है जिसके फलस्वरूप पूर्वानुभूत वस्तका स्मरण होता है वह सस्कारके सिवा श्रोरहै ही क्या! 
स्मृतिकी यह्‌ करामात हम प्रतिदिन देखते है । प्राकृतिक जगतमे भी संस्कारे कु कम दृष्टान्त नदीं है । 
फोनोभ्राफ्‌ यन्त्रे समीप यदि कोई गीत गाया जाय तो वह गीत संस्कारके रूपमे उस यन्म रक्षित रहता है 
पी युक्तिसे उसका उदूोधन करनेपर वही गीत पुनः भ्र तिगोचर होने लगता हैः ।` 

किन्तु इन सस्करिका श्राधार जीव नहीं माना जा सकता, क्योकि जीवका संसार पुद्रलके ्रालभ्बनसे 
होता है, श्रतः जिन मावोपे स्पन्दन क्रिया होती है उनके सस्कार च्ण-चणमे जीव द्वारा गरदीत पुद्रलोमे 
टी संचित होते रहते दे । 

दसीलिये कलंक देवने कहा है-- 

"यथा भाजनविरेषे प्रर्तिक्षानां विविधरसबीजपुष्पफानां मदिरामावेन परिणामः तथा प्रदगलाना- 
मपि श्रात्मनि स्थितानां योगकषायवश्लात्‌ कमेभावेन परिणामो वेदितव्यः ॥ 

| राजवातिक | 

जिस प्रकार पात्रविशेषमे डाले गये श्रनेकं रसवाले बीज, पुष्प श्रौर पलोका सदिरारूपसे परिणमन 
होता ह उसी प्रकार श्रात्मामे सित पुद्रलोका भी योग श्रौर केषायके कारण कर्मरूपसे परिणिमन होता है । 

यद्यपि पुद्रलोकी जातिया श्रनेकः है पर वे सब पुद्रलन इस काम नहीं श्रते । माच कामण नामक 
पुद्रल ही इस काम त्राते है । ये श्नि सूम श्रोर सव लोकते व्यात दै । जीव स्पन्दन क्रिया द्वारा प्रति समय 
इन्दे रहण करता है ओरौर श्रपने मावोके श्रनुसार इन्दे संस्कारित कर कर्मरूपसे परिणएमाता है । 

कर्म" शब्द तीन श्रथमे प्रयुक्त दोता है--(१) जीवकी स्पन्दन क्रिया, (२) जिन मासे स्पन्दन क्रिया 
होती है उनके संस्कारसे युक्त कर्मण पुद्रल श्रौर (३) वे भाव जो कर्मण पुद्भलोमे संस्कारे कारण यते है । 

जीवकी स्पन्दन क्रिया श्रौर भाव उसी समय निवृत हो जति रै किन्तु संस्कार युक्त कामण पुद्रल 
जीवके साथ चिरकालतक सम्बद्ध रहते है । ये यथायोग्य श्रपना काम कसे ही निचृत्त होते इई । 

ये कालान्तरे फल देनेमे सहायता करते है, इसलिये इन्दे द्रव्यकर्म कटते है श्रौर इसीसे इनकी द्रव्य 

निक्ेपके तद्व चण्तिरिक् मेदे परिगणना की जाती दै । 


0 सा अ छ शा शा स का क वा क थि 


१, कमवाद श्रौर जन्मान्तरसे 1 

२. पुद्गरोंकी मुख्य जातियां २३ हँ । यथा -- श्रणुवगं णा, सद्याताएवगंणा, ्रसंस्याताणुवगंण, 
अनन्ताणुवगंणा, श्रहारवर्गणा, श्राह्यवगंणा, तेजसवगेणा, श्र्ाह्यवगंणा, माषाव्गणा, श्रभ्राक्चवगेणा, 
मनोवर्गणा, च्रम्राद्यवर्मसा, कामंणव्गणा, ध्ुववगंणा, सान्तरनिरन्तरव्गणा, सून्यवगंणा, परत्येकशरीरवगंण, 
धरुव्ून्यवर्गण्ण, बाद्रनिगोद्वगंणा, शून्यवगणा, सुक्ष्मनिगोदवगेणा, श्ून्यवगंरा ओर मह स्कन्धवगंखा । 

३. कष्टां किस अर्थम किंस शब्दका प्रयोग करिया जाता है इसा ठीक तरहसे जान कराना निक्षेपका 
काम हे । इसके मुख्य मेद चार है-- नाम, स्थापना, द्व्य श्रौर भाव । किसीका नाम रखना नाम निक्षेप 
है । इसमें उस शब्दसे ध्वनित होनेवाजञे क्रिया श्रौर गुण नदीं देखे जते । उदाहरणथं--किसीका नाम 
महावीर र्खनेपर उसने गुण धर्मं नहीं देखे जाते । एक पदार्थी दूसरे पदा्थंमे स्थापना कर॒ तदनुद्धल 
वचन भ्यवह्ार करना स्थापना निक्षेप हे! उदाहरणा्थ--महावीरकी परतिमाको महावीर सानना ! द्भ्यकी 
जो श्मवश्था श्रामे दोनेवाली डे उसका पहले कथन करना दम्य निक्षेप है । यथा जो ्रागे ्राचायं होनेवाला 


१८ कमेमीमांसा 


दष्ट, माम्य, विधि, भवितव्य श्रौर दैवृ ये द्रव्य कर्मके नामान्तर दँ श्रौर कदं कदं इन नामोके 
श्रथ व्यत्यय भी देखा जता है । 

कर्मका व्युलत्तिलभ्य श्रथ है = यत्‌ क्रियते तत्‌ क्म = जो किया जाता है वहं कम है । संसारी जीवक 
रागादि परणाम शरोर स्पन्दन क्रिया हेती हे, हसलिये ये दोनो तो उसके क्स ष टी, किन्तु दनक निमित्तसे 
कार्मण॒ नासकं पुद्रल कर्मभाव ( जीवकी च्रागामी प्यायके निमित्तमाव ) को प्राप्त होते दै इसलिये इन्दे मी 
कर्म कहते दै । 

कहा मी है- 

(जोवपरिणमहेदुं कम्मत्तं॒पुग्गला परिणमति । 
पुग्गलकम्मणिमित्तं तहेव जीवो वि परिणमद्‌ ॥ 
| समयप्राश्चत ८० | 

जीवके रागादि पस्णिमोका निमित्त पाकर पुद्रल कम॑रूपसे परिणमन कसते दै शरोर पुद्रल कमोका 
निमित्त पाकर जीव भी रागादि सूपते परिणमन करता हे । 

यह कर्म ( द्रव्य कर्म ) का युस्पष्ट घ्र्थ॑हे। इसके द्वारा हम संसासे होनेवालीं श्रपनी विविध श्रत्र- 
खाश्रौका नाता ओडते दहै । 

४, कमेबन्धके हेतु 

हम देख चुके है कि जीवकी कायिक, वाचनिक रौर मानसिक तीन प्रकारकी स्पन्दन क्रिया होती है। 
उसका नाम करम है । किन्तु यह क्रिया श्रकस्मात्‌ नदीं होती । इस्के होनेमे जीवके शुभाशुभम भाव कारण 
पडते ह । जीवके प्रति समय शुभ या श्रश्ुभ भाव ह्येते है| कभी बह किसीको इष्ट मान उसमे राग करता दै 
छ्रौर कभी किसीको श्रनिष्ट मान उसमे द्वेष करता है। उसके इन मवोकी सन्तति यष्ट समाप्त नदीं होती, 
किन्तु बह प्रति समय श्रनेक परकारसे प्रस्ुटित होती रहती है । प्राचीन ऋप्रियोने क्रियाके साथ इनकी प्च 
जातिया मानी है--मिध्यादर्शंन, श्रविरति, प्रमाद्‌, कपराय श्रौर योग । 

मिथ्यादशंनका लक्षण है शः की सत्ताका प्रथक्‌ रूपसे श्रनुभवसे न श्राना श्रौर्परको शलः 
मानना । ससासमे जीव शरोर देहका संयोग है। इसलिये यह्‌ जीव मिथ्यादशनके प्रमाववश तपने ज्ञायक 
स्वभावको भूल पुद्रलको ख मान रहा है । मिथ्यादशंनका श्रं है विपरीत श्रद्धान । संसारी जीवकी यह प्रथम 
भूमिका हे । इसके सद्धावमे जीवकी श्रदेवमे देवबुद्धि, अयुरमं युरषुद्धि श्रौर श्रते तच्छुद्धं देती दै । 
धमं श्रधमेका स्वरूप भी पहिचानमे नही आ्राता। यह दो प्रकारसे होता है। किसी जीवके निसर्मसे होता है 
तोर किखीके श्रन्थके उपदेशका निमित्त पाकर होता है । 

विरतिका श्रमाव श्रविरति है। ओीवके प्रति समय हिसा, श्रत, स्तेय, च््रह्म श्रौर न्य वल्के 
संचयके भाव होते है । उसके जीवनमे यह कमजोर धर कयि हुए है कि अन्य वस्तुके विना मेया काम 
नदी चल सकता, इसलिये कभी वह श्रन्य जीवक वधका विचार करता है, कमी त्रस्य बलता है कमी उस 
वस्तुके संग्रह्का भाव करता हे जिसका उसने श्रपने पुरषार्थसे न्याय्यवृत्तिसे श्र्जन नही किया या जो उसे श्रन्यते 
प्रात नहीं हुई, कभी श्रन्यमे रति कर्ता है श्रौर कमी आवश्यकतासे श्रधिकका संचय करता है 

प्रमादका श्रथ है श्रपने कतंव्यकै प्रति श्रनादर भाव। यह्‌ भाव सखश॑न आदिं पच इन्धियोके 
विषयमे तीव्र श्रासक्कि होनेसे, क्रोध सान माया श्रोर लोभरूप परिणाम होनेसे, खीकथा, राजकथा, देशकथा 
ग्नोर भोजनकथाके निमित्तसे तथा निद्रा श्रौर सनेहवश होता है, इसलिए. इसके मुख्य मेदं पन्द्रह है । 
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ह उसे पदजेसे श्राचायं कहने लगना द्रष्यनिकेप है । तथा जो साधन सामी श्रागामी काले कार्ये 
होनेमे सहायक होती है उसका अन्तमौव भी दरव्यनि्िपमें होता है 1 वतमान श्रवस्थासे युक्त पदा्थको उसी 
नामसे पुकारा भाव निक्षेप हे । यथा पद़राते समय श्रभ्यापक कहन । 


कमफे मेद १६ 


जो श्रात्माको कृश करता है, सरूप रति नहीं दने देता उसे कषाय कहते है । कषायके मुख्य मेद 
चार है--क्रोध, मान, माया श्रौर लोम । हास्य, रति, श्रति, शोक, मय, ज्ञगुसा, सत्रीवेद, पुरुषवेद श्चौर 
नपु सकवेद ये भी इसीके मेद हँ । किन्तु ये ईैपत्‌ काय है, इसलिए इन्दे नोकपराय कदे है । 
योगका श्रथ हे ्रात्मप्रदेशोका परिस्पन्द | यह मन, वचन शरोर कायके निमित्तसे होता है, इसलिए 
इसके मनोयोग, वचनयोग श्रौर काथयोग ये तीन मेद्‌ है । 
जीवकी स्पन्दन क्रिया इन भावोका निमित्त पाकर कर्मबन्धका कार्ण होती है इसलिए कर्मबन्धके हेतु 
रूपसे इनकी परिगणना की जाती दै | तत्वार्थसूत्रम कडा दै । 
मिभ्यादशंनाविरतिभ्रमादकषाययोगाः बन्धहेतव : ॥ ८-१ ॥ 
मिथ्यादर्शन, श्रविरति, प्रमाद, कषाय श्रौर योग ये बन्धके हेतु है । 
प्रमाद्को प्रथन गिनकर यह बात समयप्रायतमे इन शब्दोमे कदी गई है- 
सामारणपच्चया खलु चरो भणति बंधकन्तारो । 
मिच्छन्तं अ्रविरमणं कसाय जोगा य बोद्धब्वा ॥ १०९ ॥ 


कर्मबन्धके कर्तां सामान्य कारण चार है--मिध्यादशंन, श्रविरति, कषाय श्रौर योग । 

संसारी जीव परिणामोके श्रनुसार कद मूमिकाश्रोमे विमक्त दै । उनके ्रधारसे उक्र ग्रकारसे बन्ध 
कारणौका निर्देश किया है। प्रथम भूमिका मिथ्यादशंनकी है | यह जीवकी ज्ञान चेतनाके श्रभावमे होती है । 
यह किसीके कर्म फलचेतनाकी श्रौर किसीकी कर्मचेतनाकी प्रधानता देखी जाती ह । इसमे बन्धके सव हेतु 
पाये जति ह । किन्तु उने मिथ्यादशशनकी मुख्यता होनेसे यहं मिथ्यादशंनकी भूमिका कहलाती है । दूसरी 
तीसरी, चौथी श्रौर पोचवीं ये श्रविरतिकी भूमिका है । श्रादिकी सब मूमिकाश्रौम परिपूखं श्रविरति होती 
हे च्रोर पांचवीं भूमिकामे वह श्रंशिकं होती है । इन भूमिका्श्रौमे मिथ्यादशनके सिवा बन्धके केवल चार हेत 
होते है । किन्तु यहाँ श्रविरतिकी प्रधानता होनेसे इन्द श्रविरतिकी भूमिका कहते ह । छदी प्रमादकौ 
मूमिका ह । यदय मिथ्यादशन अरविरतिके चिना बन्धे तीन हेठ होते हे । किन्तु इसमे प्रमादकी प्रधानता होनेसे 
इसे प्रमादकी भूमिका कहै दै । सातवी, आठवी, नोवीँ श्रौर दसवीं ये कपायकी भूमिके द । यहो कपषायकी 
प्रधानता होनेसे इन्दं कषायकी भूमिका कहते द । इनमे कपराय शरोर योग ये दो बन्धके हेत होते हँ । श्रागे तेर- 
टवी भूमिका तक मात्र योगका सद्भाव होता दै । चोदहवीं भूमिका बन्ध शरोर बन्धक हेत्रोषे रहित है | 

गमते इन भूमिका्रोकी गुणखान संज्ञा है । जीवके सम्यण्दशंन, सम्यग्ान श्रौर साभ्यक्चारित ये 
तीन गुण दै । इनके यथायोग्य तास्तम्यसे ये भूमिकार्णँ निष्पन्न होती द । 

इने जय जितने बन्धक देव॒ होते है उनके अनुसार वँ कर्मबन्ध होता है । उसमे भी सब कर्कि 
वन्धके सुख्य कारण योग श्रौर कषाय है । योगसे जीव शरोर कर्मका संयोग होता है तथा कपायसे उसमे खिति 
ननोर फलदान शक्िका श्राविमीव होता है । कहा भी है-- 

'जोगा पयडिपदेखा दहिदिश्चणएभागा कसायदो होति ॥ 
[ द्व्यसंह गाथा २९ | 
योगसे प्रकरतिबन्ध शरोर प्रदेशबन्ध होता है तथा कषाये यित्तिबन्ध शरोर अ्नुभागवन्ध होता है | 
५, कमेके भेद 

हम पहले कह श्राय है कि जीवका संसार कर्मोके संयोगसे होता है| संसार श्रवस्थामे कर्म जीवकी 
गरनुजीवी च्रोर प्रतिजीवी दोनो प्रकी शक्चियोका धात करता है| इससे इसके श्रनेकं भेद हो जति हे । 
विन्त वर्गीकरण करनेपर जातिकी पेक्षा उसके मुख्य मेद्‌ श्राठ होते है ज्ञानावरण, दशनावरण, वेदनीय, 
मोहनीय, त्राय, नाम, गोत्र श्रौर श्रन्तराय | 


२० कम मीमांसा 


ज्ञानाबरण--जीवकी ज्ञान शक्िो श्रावर्ण करनेवाले कर्मकी नानावर्ण मना दे | टसके पाच 
| 
दनाचरण--जीवकी दर्शन शङ्को श्रावस्ण करनेवाले कर्मकी दशनावरण सजा दे । टसके ना 
वेदनीथ--सुख श्रौर दुखका वेदन करनेवाले कर्मकी वेदनीय संना दै । इसके दो भेद टे 
मोहनीय--राग, द्वेष श्रौर मोहको उत्पन्न करनेवाले कर्म॑की मोहनीय संज्ञा है । इसके ठरशनमोद- 
नीय श्रौर चरिििपोहनीय ये दो मेद दै । दर्शनमोहनीयके तीन श्रौर चरित्रमोहनीयके पच्चीस मेद दं । 
आयु--नरकादि गतिर्मे श्रवस्थानके कारण भूत कर्मफ श्रायु संज्ञा हे । इसके चार मेद है । 
नाम-- नाना प्रकारे शरीर, वचन श्रौर मन तथा जीवकी गति इन्द्रिय श्रादिरूप विविध श्रवस्थाश्नो 
के कारणमूत कर्मकी नाम संज्ञा है | इसके तेरानवे मेद्‌ हे | 
गोत्र -सदा्वारियें श्रौर कदाचारियकी परग्परामे जन्म लेने या उसे स्वीकार, करनेकी कारणभूत कर्म 
गोचर संज्ञा हे । जैन ज्म जाति या श्राजीविकाकरत मनुष्योके नीच उच्च मेद्‌ नीं मानता। वे मेद्‌ शुग 
॥. माने गये ह । साधु श्नचारबाललोकी परस्परे जो जन्मलेतेटै, जो एमे मनुष्योकी सद्धतिकौो जीवनका 
उचतम कर्तव्य समते है श्रोर जो जीवनके संशोधनमे सहायक श्राचारको श्रपने जीवनम स््रीकार करने द > 
उच गोची होते रै श्रोर जो इनके विरुद श्रचारवाले होते दै वे नीचगोत्री होते द! नीचगोत्री श्रपने जीवनम 
श्रशुभ मामका व्याग कर उचगोत्री हो सकते दै । एने मनुष्य श्रावकदीश्चा श्रौर मुनिदीक्षकर परे श्रधिकारी 
ठोते है । 
ञन्तराय--जीवकी दान, लाभ, भोग, उपभोग श्रौर वीर्यं ये पाच श्रनुजीवी शक्खियादं) इनका 
श्ावर्ण करनेवाले कर्मकी श्रन्तराय संज्ञा है | इसके पाच मेद है | 
हन श्रागे कमेकि प्रकारान्तरसे चार मेद है--जीवयिपाकी, पुद्रलविपाकी- क्ेतविपाकी श्रौर भव- 
विपाकी । जिनका विपाकं जीवसे होता है उनकी जीवविपाकी सक्ञा है | इन कमेकि विपाकके फलस्वरूप जीवको 
प्रज्ञान, श्रदर्शन, सुख, दख, रग, देष श्रौर सोह श्रादि मावोकी श्रौर नारक श्रादि प्यायोकी उपलब्धि होती 
है । जिनका विपाक जीवसे एक ततेत्रावगाह सम्बन्धको प्राक्त पुद्रलौमे होता है उनकी पद्रलविपाकी संज्ञादै। 
इन कमेकि विपाकस्वरूप जीवको विविध पकारके शरीर, वम्वन शरोर मनकी उपलन्धि हेती है ¡ जिन कर्मोका 
धिपाक भवते होता है उनकी मवविपाकी संज्ञा है। इन कमोँके विपाकस्वरूप जीव नरक श्रादि गतिमोमि 
श्रवस्थान करता है । तथा जिन कर्मँका विपाक चैनम उपलब्ध होता है उनकी त्ेचविपाकी सन्ञा टै) इन 
कर्मके फलस्वरूप जीव पुरातन शरीरका त्यागकर नूतन शरीरको प्राप्न करनेके लिए गमन करते दए य्नन्तराल- 
मे पूवं शरीरे च्राकारको धारण करता है। 
ये सच क पुण्य श्रोर पापक मेदसे दो प्रकारके हं । ये मेद्‌ फलदान शक्छिकी युख्यतासे किये गपरे है । 
दान, पूजा, मन्दकषाय, साधुरेव, दया, श्रलोभता, परणुणप्रशंसा, सत्समागम, अरतिथिसेवा श्र वेयावरृत्य 
द्रादि शुभ काके करनेसे शरोर तदनुक्रूल मानसकी वत्ति होनेसे जिन कमोकी गुड, खड, शकरा ओरौर 
प्रमृतोपम फलदान शकि उपलब्ध होतीं है उनकी पुण्यकर्म संज्ञा है श्रौर मदिरपान, मासतेवन, परल्ली- 
गमन, शिकार करना, जुश्रा लेलना, रात्रि मोजन करना, चुगली करना, ग्रतिथिके प्रति श्मादर मावनं 
रखना, दुष्ट पुरुषोकी संगति करना, परदोपद्शनः, कपायकी < तीव्रता श्रौर लोभातिरेक श्रदि अष्युभ कायेति 
करनेसे शरोर तदनुक्रूल मानस इृ्तिके होनेसे जिन कर्मोकी नीम, कंजीर, विप्र श्रौर इलादलके समान फलदान 
श्चि उपलब्ध होती है उनकी पापकर्म संज्ञा है । 
फलदान शक्ति घाति शरोर श्रघाकतकरे मेदसे दो प्रकारकी है! घातिरूप फलदान शक्छिके चार भेदं 
है--लता, दार, श्र श्रौर शेल । उत्तरोत्तर श्रनुमाग शक्किकी कटोरताका ज्ञान करानेके लिए इसका यहो 
लता श्रादि रूपसे नामकरण किया है । इस प्रकारकी फलदान शक्ते यक्त सब कम॑ पापस्प ही हेते दै । 
किन्तु अ्रघातिरूप फलदानशक्छि पाप शरोर पुख्यके मेदसे दो प्रकारकी होती है । यह भी प्रयेकं चार चार 
प्रकरी होती है । इसके नामोका निर्दश पहले किया ही है । 


८० 


भेद 
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भेद 


कर्म॑का कार्य २१ 


प्रत्येक जीवम दो प्रकारके गुण होते है -श्रनुजीवी कौर प्रतिजीवी । जो केवल जीवमे होते दै वेजीवके 
प्रनुजीवी गुण है श्रोर जो जीषके सिवा श्रन्य द्रव्योमे मी उपलब्ध होते दै वे उसके प्रतिजीवी गुण ह । कमेकि 
घाति श्रर श्रघाति इन मेदोका कारण मुख्यता ये दो प्रकारे गुण दी है। ज्ञान, दर्शन सम्यक्त्व, चारित्र, 
वीर्य, दान, लाभ, मोग शरोर उपमोग ये श्मनुजीवी गुण है । ज्ञानावरण, दशनावरण, मोहनीय श्रौर श्रन्त- 
साथ ये चार कर्मं इन गुणौ परर पहार करते दै इसलिए इनकी घाति संज्ञा है श्रौर इनके सिवा शेष कर्मोकी 
च्रधाति सक्ञा हे 

६. कमंका कायं 

कर्मका मुख्य काथं जीवको संसारमे योक रखना है । जीवक परावर्तनका नाम ही संसार दहै । वह पोच 
प्रकारका है- द्रव्य, चेत्र, कल, भव श्रौर भाव | कर्मके निमित्तसे ही जीव इन पोच प्रकारके परावर्तने 
परिभ्रमण करता है । चौरसी लाख योनिर्या शरोर उनमे परिभ्रमण करते हए जीवकी जो विविध श्रवसा 
होती है उनका सुख्य निमित्त कम है । इसके कायैका निदंश करते हुए खामी समन्तमद्र श्राप्तमीमर्िमे 
कते है-- 

कामादिप्रभवश्चिन्रं कमंबन्धानुरूपतः 

'जोवकरे कामादि मार्वोकी उत्पत्ति श्रपने श्रपने कर्मबन्धके ्ननुरूप होती ह ।: 

हम जीवके दो मेदोका उल्लेख करके यह बतला श्रये है कि सूक्त श्रवस्था जीवकी खाभाविक दशा है) 
इस श्रवस्ामे जीवकी प्रति समय जो परिएति होती है उसके होनेमे साधारण कारण काल द्रम्यको छोड़कर 
छ्मन्य निमित्तकी त्रायश्यकता नहीं पड़ती शरौर इसीसे बह परनियेक्ष होनेसे शद्ध कहलाती है । किन्तु संसार 
श्रवखपे जीषकी प्रत्येक समयकी परिणति निसित्त सापेक्ष होनेसे बदलती रहती है । कमी वह एकेन्दिय होता 
है, कमी द्वीन्दरिय होता है कमी अीन्धिय होता है, कमी चतुरिन्द्रिय होता है श्रौर कभी पञ्चेन्धिय ह्येता हे । 
पञ्चेन्द्रिय होकर भी कभी नारक होता है, कमी तिर्यञ्च होता है, कमी मनुष्य होता है श्रर कमी देव होता है। 
कमी वह कामी होता है, कमी क्रोधी होता है, कभी मानी हयता हे श्रौर कमी विद्वान्‌ या मूखं ह्येता दै । एक 
जीव वहत प्रकारके त्राकारं श्रोर शील स्वमावोको धारण करता दै । इस प्रकार संसार अ्रवस्ामे जौवकी प्रति 
समयकी परिणति जुदी-जुदी होती रहती है इसलिए इसके जुदे-लुदे-निमित्त कारण माने गयेदै । ये निमित्त संस्कार 
रूपमे श्रात्मासे सम्बद्ध होते रहते दै शरोर कालान्तरमे तदनुक्रूल परिणतिके उत्पन्न करनेमे सद्ायता प्रदान कसते 
है | जीवकी शुद्धता शरोर श्रश्ुदधता इन निमिततोके सद्भाव श्रोर शअसद्धाव पर श्राधासिति है। जव तकं जीव 
हन निमित्तौके सञ्चित होनेमे खयं सहायक होता है श्रौर वे उसकी प्रति समयकी श्रवस्ाके होनेमे सहायक होते 
है तब तक जीवकी श्शुद्धता बनी रती है श्रौर इस निमित्तनैमित्तिक सम्बन्धकी परमपराका श्रन्त होने पर 
जीव शुद्ध दशाको पराप्त हो जाता है। जेनदशनमे जीवकी श्शुद्धताके करणमभूत इन्दं निमित्तौको क्म शब्दसे 
पुकारा जाता है । 

इस विषयमे क्मकी श्रालोचना करनेवाले यह कते है कि जिस समय जिस प्रकारकी बाह्य सामग्री 
उपलब्ध होती है उस समय संसारी जीवकी उसके अनुकूल परिणति होती हे | सुन्दर सुखरूप स्रीके मिलने पर 
राग होता है। जुगुसाकी सामग्री मिलने पर ग्लामिहोती दहै। विप श्रादिके भक्षण करने पर मरण 
होता है। धन सम्पत्तिको देखकर लोभ होतादहै श्रौर लोभ वश उसके श्रजैन करने, हीन लेने 
या चुरा लेनेका भाव होता है। ठोकर लगने पर हुम द्येता है शरोर मालाका संयोग योने पर सुख; इसलिए 
यह कहा जा सकता हे किं केवल कर्म दी जीवकी विविध प्रकारकी परिणतिके होनेमे निमित्त नदीं है किन्तु श्रन्य 
पदाथं भी उसके होनेमे निमित्त दै । 

किन्तु विष्वार करने पर यह्‌ युक्ियुक्क प्रतीत नदीं ह्येता, क्योकि श्रन्तरद्धपै वसी योग्यताके मभाव 
बाह्य सामग्री कुक मी करनेमे समर्थं नदीं है । उदाहस्णा्थ--एक एेसा योगी है जिसका चित्त स्फटिक मिवे 
समान खच्छु निर्मल है । यदि उसके सामने चिन्तको मोहित करनेवाली ली या श्रन्य सामग्री उपसित की जाती 
हेतो भी उसके मनये सग पैदा नहीं होता) या एक एेसा व्यक्ति है जिसे विवक्षित वस्तु श्रनिष्टकर प्रतीत 
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होती दे। मले ही वह वस्तु दरूसरौके लिए रिप है। तो भी वह व्यक्ति उस व्वुको देखकर श्रपरसन्नता दी 
वयक्घ करता ह । इससे विदित होता है कि श्रन्तर्द्म योग्यताके श्रमावमे बाह्य वस्वका कोई मूल्य नदीं दै । 

य॒य्यपि क्के विषयमे मी यही श्नुपपन्नि उपस्थित की जाती है पर कर्म श्रौर वाह्य सामग्री इनम मोलिक 
छमन्तर हे । कषक विशद विवेचन हम पिछले एक परिच्छदपे कर श्राये है । उससे विदित होता हे कि जिस 
समय श्रात्मा जो माव कहता है उस समय उस भावके संस्कारौसे युक्त कमरज श्रात्मासे सम्बन्धको प्रात होते 
है रौर कालान्ते बे ही कर्मं श्रात्माको सुख-दुःखके वेदन करनेमे सहायक हते है किन्त वाह्य सामग्रीकी यृ 
सिति नदीं है । 

मर्षियोने श्रपने श्रनुमव द्वारा दो प्रकारके निमित्त कोस्ण सखीकार किए है-कर्म शरौर नोकर्म ! नेमि- 
चन्र सिद्धान्तचक्रवतीं नोकर्षकौ मीमासा कखे हुए कहते दै-- 

धसर ज्ञानावसर्णएका, प्रतीहार दशंनावस्णएका, असि वेदनीयका, मच मोहनीयका, ग्राहार श्रायुका, शमर 
नामकर्मका, उच श्रौर नीच शरीर गोत्र कर्मका तथा भर्डारी श्नन्तराय कर्मका नोकर्मश््रव्य कम दे ( 

श्रि पुनः वे कहते दै - 

(तिक्ञान श्रौर श्रतक्ञानका व्याघात करनेवाले वल्लादि पदाथ मतिक्ानावस्ण्‌ शरोर श्रुतनानावग्ण्‌ कर्मके 
नोकर्म द्रव्यकर्म है | श्रवधिज्ञान श्रौर मनःपर्ययज्ञानका व्याधात करनेवाले संक्लेशकर पदार्थं ॒श्रवधिजानावरम्‌ 
श्नौर मनःपर्ययज्ञानावर्ण कर्मके नोकरम द्रव्यकर्म है। सैँसका दही रादि पद्‌ पच निद्रावस्ण कमि नोकर्म 
द्रव्यकर्थं है । दष्ट स्रन्नपानादि साताका, श्निष्ट श्रन्-पानादि श्रासाताका श्रायतन सम्यकवका, श्रनायतन 
मिथ्यात्वका, विडौल पुत्र हास्यका, सुपुत्र रतिका, दष्टवियोग श्रनिषएसोग श्ररतिका श्रोर ग्रत पुत्रादि शोकका 
नोकर्म द्रव्यकर्म हे 

इस कथनका मथिता्थं यह दै कि कमेक उदयते जीवके विविध प्रकारके श्मज्ञान, श्रदुर्शन, सु, दुःख, 
मिध्याल, क्रोध, मान, माया श्चौर लोभ श्रादि परिणाम शेते दै श्रवश्य पर इन भावो निमित्तभूत कर्मके उदय 
मै प्रायः व्र श्रादि बाह्य पदार्थोकी सद्ायतासे ही वे परिणाम होते द । यतः ये कर्मके उद्यसे सटकार करते दै 
इसलिए इनकी नोकर्म संज्ञ हे । 

दसी मावको व्यक्क करते द्ुए कप्राय प्राश्तके स्चयिता गुणधर श्राचार्यं कहते है- 

खेत्तभवकालपोग्गल्िदिविवागोदयखयो हु ॥` 

विविध प्रकारके द्रव्य, हेच, काल, भव श्रौर माव ये श्पनै-त्रपने योग्य कर्मके उदयम 
सहकार करते है श्रौर इससे क्मका उदय होकर जीव इष्टानिष्ट फलका भोक्ता होता है । उदादर्णथ- कोट 
मनुष्य क्ुधासे त्रथन्त व्याकुल हो रहा दै । एेसी श्रवखमिं बँ एक दसरा मनुष्य श्राता ह श्रौर उसकी 
ज धजन्य पीडको देखकर उते सुदर सुखदुः मोजन कराता है ¡ इसे उसकी सलु धाजन्य वेदना दूर होकर वह्‌ 
परम सुखका श्रनुभव करता है । यदा परम सुखके अनुभव करानेमे साताका उदय कारण है श्रोर साताके 
उदयम दूसरे मनुष्य द्वारा दिया गया सुन्दर सुखाड भोजन कारण दै । यह द्रव्य नोकर्मका उदा्स्ण 2} इसी 
प्रकार देच श्रादि पदाथ कर्मके शुभाशुभ फलके प्रदान करनेमे नोकर्मं हेते है] 

किन्तु जिस प्रकार विवक्षित कमका विवक्षित भावके साथ ्रन्वयव्यतिरेक सम्बन्ध ह | उस प्रकार नोकयं 
्रव्यकमके साथ इन भावोका श्रन्वयन्यतिरेक सम्बन्ध नहीं है । उदाहस्णार्थ-जीवका श्ज्ञान माव ज्ञानाचरण 
क्के उदये दी होता है, श्नन्य प्रकारे नहीं । यह नदीं हो सकता कि ज्ञानावर्एका उदय रहा श्रव पर श्र्न- 
मावनमीहो,यायह भी नहीं हयो सकता किज्ञानावरणका नाश हो जने पर भी श्रज्ञान भाव बना रहे । ज 
होगे ये परस्पर सपत्न ही होगे । जिसके ज्ञानावस्णका उदय होता है उसके श्रक्ञान भाव श्वय ही होत! ३ । 
इसी प्रकार जिसके भ्ञानमाव दता है उसके ज्ञानावरणका उदय श्रवद्य ही होता है। इन दोनोकी समव्याति 
दै। परु इस प्रकार नोकरमके साय जीवके श्रज्ञान श्रादि मावोकी समव्याति नहीं है । जो वल च्रादि 
प्राने कारण माने जाते है उनके रहनेपर भी किसीके अज्ञान होता है शरोर किसीके नही भी होता । दसी 
पममिप्रायकी ध्यानम रखकर बह्म पदारथोको नोकमं संज्ञा दी दै । करम वैसी योग्यताका सूचके पर वाह्य सामगरीक 
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वैसी योग्यताके साथ कोद सम्बन्ध नहीं है । कमी वैसी योग्यताक सद्धावमे मी बाह्य सामग्री नदीं मिलती श्रौर 
कभी उसके श्रभावमे भी बाह्य सामग्रीका सयोग देखा जाता है । किन्तु कर्मके सम्बन्धे यहं बात नदीं है । 
उसका सम्बन्ध तमीतक श्रात्मासे रहता है जबतक उसमे तदनुकरल योग्यता उपलब्ध होती है । इन दोनो 
तत्योको कर्म श्रौर नोकर्म संज्ञा देनेका यही कारण है | 
दरतने विवेचनसे हम यह जाननेमे समर्थं हते है कि क्मका कायै क्या है| तथापि इसे श्रौर श्रधिक 
विशदरूपसे समभनेके लिए सवंप्रथम उसके वगीकस्णपर दष्टिपात कर लेना श्रावश्यक है । यह तो हम पहले 
ही बतला श्रये है कि मुख्य क्म -श्राठ है-ज्ञानावरण, दर्शनावर्ण, वेदनीय, मोहनीय, श्रायु, नाम, गोच 
शरोर श्रन्तराय । इनमैसे प्रारम्भके तीन श्रौर अन्तराय ये चार घातिकमं है ओर शेष श्रघातिक्म है । प्रकारा- 
न्तरसे ये श्राल कमं जीवविपाकी, पुद्रलविपाकी, भवविपाकी श्रौर सेत्रविपाकी इन चार भगेमि बटे हूए है। 
जीवविपाकी कर्मं बे है जिनका विपाकं जीवमे होता है । जिनके विपाकस्वरूप शरीर, वचन श्रौर मनकी प्राति 
होती हे वे पदलविपाकी . कमे ह । भवके निमित्तसे जिनका फल मिलता है वे भवविपाकी कम॑ कटे जति ह 
च्रौर त्त्र विशोषमे जो श्रपना कार्यं कसते है वे क्ेचरविपाकी कर्मं है । भवविपःकी श्रोर क्ेजविपाकी कमं जीवविपाकी 
कमेकि ही श्रवान्तर मेद है केवल कायैविशेषका ज्ञान करनिके लिए इनका अ्रलगते निदेश किया हैः इस- 
लिए कमेक मुख्य मेद दो है--जीवविपाकी श्रौर पुद्रलविपाकी । कर्मके कार्यको रौक तरहते हृदयंगम करनेके 
लिएयेदोयेद्‌ हमे प्रकाशका काम देते है| 
यहं तो हम पहले ही बतला श्रये है कि जीवका ससार जीव शरोर पुद्ल इन तच्वोके संयोगका पल है । 
ली जीव संसारी नहीं ह्यो सकता श्रौर श्केला कर्म मी कुक नदीं कर सकता } इन दो तस्वोके मिलापके 
कलखशूप ससास्की सृष्टि होती ह ।-~ईसलिएट कर्मका प्रथम कार्यं जीवको संसारी बनाना है ! इसके बाद्‌ कमेकि 
उक्क वर्गीकस्ण पर दृष्टिपात करनेते हम जानते है किं जीवकी नर नरकादि विविध श्रवसा, सुख-दुःख शरोर 
द्रज्ञन श्रादि भाव ये जीवविपाकी कपोके कायै दहै श्रौर विविध प्रकारके शरीर, मन वचन ये पुद्रल विपाकी 
कमेकि कार्य है । इस विवेचनके उपसंहारस्वरूप हम कह सकते है कि कर्मके निमित्तसे जीवकी विविध प्रकारकी 
प्रवखा श्रौर भाव होते है शरोर जीवे एेसी योग्यता उस्पन्न होती है जिससे वह योगद्वारा यथायोग्य शरीर, 
वचन्‌. ननके योग्य पुद्रलोको प्रहणकर उन्द शरीरदिरूपसे परिणमत है | 
इस विषयमे श्रधिकतर विद्वान्‌ यह विचार व्यक्घ करते है कि केवल इतना ही कर्मका कार्य नदं है 
“किन्तु धन सम्पत्ति, महल, वगीचा, रान्य, पुत्र, खरी श्रादि सम्पद्‌ मी कर्मके कार्यं है पुण्य कर्मके उदयते 
जीवको सुखकर सामभ्ि्योकी प्राति छेती है शरोर पापके उदयसे दुःखकर सामग्री मिलतीदहै। एेसे ही विचार 
कुह प्राचीन लेखकोने मी व्यक्त किये है । परिडित प्रवर येडस्मलजी मोक्षमार्गप्रकाशते लिखते दै-- 
"तहँ वेदनीय करि तो शारीर विषे व शरीर ते बाह्य नाना भकार सुख दु.खनिको कारण पर द्रभ्यनि- 
का संमोग जुरे है ॥ --[ प्र ३५ | 
इसी श्रभिप्रायको उन्दोने दूसरे खलपर इन शब्दोमे दुहरया है 
“बहुरि कमंनिविषे वेदनीयके उदयकरि शरीर विषै बाह्य सुख दुःखका कारण निपजै है । शरीर 
विषे श्चारोग्यपनौ रोगीपनौ शक्तिवानपनौ दुर्बलपनौ अरर क्षुधा तृषा रोग खेद पीडा इत्यादि सुख दुःखनिके 
कारण हो हैँ । बहुरि बाह्य विषे सुहावना ऋतु पवनादिक वा इष्ट खी पु्रादिक वा भिन्न घनादिक 
+ सुख दुःखके कारण हो हे । | मोक्मागं प्रकाश प° ५९ | 
इन विचारोके श्नु रूप वातावरण यननेमे नीतिकारो, कथलेखकौ शरोर नैयायिक दर्शंनसे बडी 
सहायता भिली है । नीतिकाये शरोर कथालेखकोकी यह प्रचत्ति रदी है कि जिस विषयकी उन्होने प्रशसा करना 
प्रारम्म की उसे चर्म सीमापर पटुचाकर ही दछोडा श्रोर जिस विष्यकी उन्होने निन्दा करना प्रारम्भ की 
उसकी दुर्मति बनाकर दी उन्होने संस ली । कर्मकी प्रशंसामे वे लिखते है-- | 
भाग्यं फलति सवत्र न च विद्या न च पौरुषम्‌ \' 
माम्य ही सवत्र काम करता ड, विद्या श्रौर परप कुदं काम नहीं श्राता | 
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(जलधिगतोऽपि न कश्चि्कश्चित्तरगोऽपि रस्नसुपयाति ।' | 
पापी जीव ससु्रमे प्रवेश करनेपर भी रन नहीं पाता किन्तु पुस्यात्मा जीव तय्पर व्छैद्ी रनद प्रात्र 
कर लेता है। 
“लिखितमपि लखटे भरोम्मितुं कः समथः ।' 
लला्मे जो क्॑की रेखा खिच गई ह उसे मेयनेके लिए कोन समर्थं हे । 
(जलनिधिपरतटगतमपि करतलमायाति यस्य॒ भवितव्यम्‌ । 
करतलगतमपि नश्यति यस्य च भवितव्यता नास्ति ॥ 
जिसका ण्य श्रनुकरूल होता है उसके समुद्रके उस पार गई हई व्स्ठ मी हाथमे त्रा जती द श्रार 
जिका माग्य प्रतिकूल होता है उसके हाथमे श्राई हुई भी वस्व॒ नष्ट हो जती हे | 
(नाभव्यं भवतीह कमंवशतो भावस्य नाशः ऊतः 1 
लोकमे जो देनेवाला नदय है वह नह ही ह्येताश्रौरजो टोनेबालाहोतादै वैदटेकरदी रता] 
यह सब विधिविधान कर्मके श्राधीन हे | 
कथा लेखको शरोर पुराएकरोकी खिति इर्ते मिच्न नहीं है| एसा कसते दए. उन्न कमा 
ग्राध्यास्मिक पदलूको भुलाकर मात्र पिद्धुली कड शताब्दियोसे चली श्रा रदी सामाजिक व्य्रचस्धाके नियमोकरो दी 
सदा श्मपने सामने सक्खा है । श्रौर इसलिए उन्होने ईश्वरे समान्‌ कर्मका मी ग्रछ्लके रूपम उपयोग किया द | 
यह हमे इन विचारोके कारणोकी छनवीनकर लेना उपयुक्त प्रतीत होता दहै! यरतो हम प्रहलतेदी 
लिख +्राए है कि परलोकवादी जितने दर्शन है उन सबने कर्मके त्रस्ित्वको स्वीकार किया दे किन्तु इन्‌ स्का 
दार्शनिक दष्टिकोण श्रलग-ग्रलग हनेसे कर्मकी व्याख्या मी उन्होने श्रपने-श्रपने दृष्टिकोएके श्रनुरूप दी की 
दै/ प्रकृतमे उपयोगी होनेते यहा हम इस सम्बन्धम्‌ नैयायिक दशनके इष्टि कोणको उपसित करेगे | 
नैयायिक दशन कायेमाधके प्रति कर्मको कार्ण मानता है| बह कर्मको जीवनिष्ठ मानता है} उसका 
कहना है कि चेतनगत जितनी विप्रमताएः है उनका कारण कर्म तोहे ही साथ दी वह्‌ श्रचेतनगत सत्र प्रकारकी 
विषमतार््रोका शरोर उनके न्यूनाधिक संयोगोका मी जनक दै । उसके मतते जगत्‌ दय राक रादि जितने भी 
कार्थं होते है वे किसी न किसीके उपमोगके योग्य होनेसे उनका कर्ता कर्म दी हे। 
इस दर्शनम तीन प्रकारके कार्ण माने गये है--समवायी कारण, श्रसमवायी कारण श्र निमित्त 
कारण । जिस द्रव्यमे कार्की स्ट होती है वह द्रव्य उस कार्थके प्रति समवायी कार्ण है) संयोग श्रसम- 
वायी कारण है| श्रौर श्नन्य सहकारी सामग्री निमित्त कार्ण है । तथा काल, दिशा, ईश्वर ग्रौर कर्म 
ये कायेमात्रके प्रति निमित्त कार्ण दै । इनकी सहायता बिना कोई कार्यं नहीं होता । 


ईदवर श्रोर कर्म कर्थमान्नके प्रति साधारण कार्ण क्यो ह, इस प्रश्नका उत्तर नैयायिक दर्शन इन 
शब्दम देता ह किं लोकम जितने कर्यं होतेदैवेसब चेवनाधिष्ित दही हेते है इसलिए तो ह्वर सवका 
साधारण कारण है । 

इस पर यहं प्रशन उपस्थित होता है कि जब सयका कर्ता ईश्वर है तव फिर उसने सब पाण धारियाक्तो 
एक-सा क्यो नहीं बनाया । बह सक्को एक-से सुख, एक-से मोग श्रौर एक-सी बुद्धि दे सकता था | स्वर्ग या 
मोक्षका श्रधिकारी मी सबको एक-सा बना सकता था । इखी, दरि श्रौर निकृष्ट योनिवज्ञे प्राशि्योकी उसे 
स्वना दी नदीं करनी थी । उसने एेसा क्यो नहीं किया । जगत्‌ तो विपरमता दी विपमता दिखाई देती हे । 
इसका श्नुमव समीको होता हे । क्या जीवधारी श्र भ्या जड जितने भी पदार्थं है उन सबकी श्राति, 
स्वभाव शरोर जाति जुदी-जुदी है । एकका मेल दूसरे नही खाता । मनुष्यको ही लीजिए । एक मलुष्यसे 
दूसरेमे मनुष्यमे बड़ा श्रन्तर है । एक खली है तो दूसरा दुखी । एकके पास सम्पत्तिको विपुल भण्डार है तो 
दूसरा दाने-दानेको भरकता फिरता है । एक सातिशयुद्धिवाला है तो दूसरा निरामूखं । मास्यन्यायका सर्वत 
बोलवाला ह । बड़ मलौ छोटी मछलीको निगल जाना चाहती हे । यद मेद्‌ यदीतक सीमित नहीं ३। 
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धर्म श्रोर धमायतर्नोमि भी यह मेद दिखाई देता दै । यदि ईद्वसत्रे वको बनाया है श्रौर बह मन्दिरमे वेग 
है तो उसतक सवको क्यौ नहीं जाने दिया जाता | क्या उन दलालोका जो श्रन्यको मन्दिरमे जानेस रोकते 
है उसीने निर्माण किया है ? एेसा क्यो है १ जब ईखवरने ही इस जगत्‌को बनाया है श्रौर वह करूणामय तथा 
सर्व॑शक्छिमान है तच फिर उसने जगत्‌की रेसी विषम सचना क्यो की? यह य्न है जिसका उत्तर नैया- 
यिक दर्शन कर्मवादको स्वीकार करके देता है । वह जगत्‌की इस विषमताका कारण कर्मको मानता ह । उसका 
कहना है कि दैयवर जगत्‌का कता है तो सही पर उसने विश्चकी स्वना प्राणियोके कर्मानुसार की है | जीव 
जैसा कप करता है उसीके श्रनुसार उसे योनि श्रौर भोग मिलते ह । यदि अच्छ क्म करताहैतो श्रच्छी 
योनि श्रौर श्रच्छ मोग मिलते है! कविवर तुलसीदास जी इसी तको स्वीकार करते हुए रामचरितमानसमै 
कते है-- 
"करम प्रधान विश्व करि राखा। जो जस करहि सो तक्ष फल चखा ।। 


ईश्वरने विश्वकी रचना कर प्रधान की है । जो श्रच्छा या बुर जैसा काम करता है उसीके श्रनुरूप 
उसे 6ल मिलता हे | 

नैयायिक दर्शन कार्थमलरके प्रति कर्मको साधारण कारण मानता है । इसके श्रनुसार जीवात्मा व्यापक 
इसलिए जह भी उसके उपभोगके योग्य कर्यकी खष्टि होती है वहां उसके क्मका संयोग होकर ही वेसा होता 
हे ] श्रमेरिकामे बननेवाल्ली जिन मोरो तथा अन्य पदार्थोका भार्तीयो दवाय उपभोग होता हे वे उनके उप- 
मोक्काश्नोके कमान॒सार ही निमित होते ह श्रौर इसीसे वे कालान्तरे श्रपने-श्रपने उपमोक्का्रोके पास पुव 
जाते हे | उपभोग योग्य वस्तुश्रोके विमागीकस्एका कर्मं ठलादर्ड है ¦ जिसके पास विपुल सम्पत्ति है वह उसके 
कर्मानुसार है च्रौर ज निर्धन है वह मी श्रपने कर्मानुसार है । कमं बटवारेमे कमी मी पक्षपात नदीं हने देता 1 
गरीब श्रौ श्रमीरका मेद तथा खामी श्रौर सेवकका मेद्‌ मानवङ्त नदी है । श्रपने-ग्रपने कमानुसार दी इन 
मेदोक्षी सष होती है । इसी प्रकार जातिकरृत मेद मी कर्मकृत ही है । 

सं्ञेपमें नैयायिक दर्शनका मन्तव्य यह है कि प्राणी जो भी श्रच्छुरे क्म करता है उसके श्रनुसार 
ईश्वर उसके फलकी व्यवखा करता है । यदि कोई मनुष्य किंसीके धनका अपहरण करता है तो श्रगले भवनं 
उसके घनका श्रवद्य ही शअ्रपहस्ण होता है श्रौर वर्तमान मवमे वहं किसीकी सहायता करता है तो श्रगले मवमे 
उसे श्रवश्य दी सहायता मिलती हे । 

किन्त जैनदर्शने बतलाये गये कर्मवादसे इस मतका समर्थन नहीं होता } यहां केम॑वादकी प्राण प्रतिष्ठा 
मख्यतया श्राध्यात्मिक श्राघासपर की गह है | ईश्वरको तो जनदशंन सीकार करता दी नहीं । वहं निमित्तको 
खकार करके भी कर्थ श्राध्याप्मिक विदलेषणपर श्रधिक जर देता है । नैयायिक श्रौर वैशेषिक दशं नने कार्थ 
कारणभावकी जो व्यवसा की है वह उसे मान्य नदीं है । उसका मत है किं पयायक्रमते बदलते रहना यह प्रव्येक 
वस्तुका खमाव हे । इसके मतसे जिख काले वस्तुकी जैसी योग्यता छती है उसीके श्रनुसार कायं होता है । जो 
द्रव्य, के, काल श्रौर भाव जिस कार्ये श्रनुकूल होता है वहं उसका निमित्त कहा जाता दै । कारय श्रपने 
उपादानते होता है किन्तु कार्यं निष्पत्तिके समय श्नन्य वस्तुकी श्ननुदरूलता दी निमित्तताका प्रयोजक हे । निमित्त 
उपकारी कहा जा सकता है कता नद । जैनदर्शने जगत्‌को श्रङृतिम श्रौर नादि क्यो माना दै इसका रहस्य 
यही है | वहं यावत्‌ करयो बुद्धिमान्‌ निमित्तकी ऋआ्रावश्यकता खीकार नहीं करता । धयादि कार्यीकी उत्पत्तिमे 
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यदि बुद्धिमान्‌ निमित्त देखा भी जाता है तो इससे सब करयो बुद्धिमान्को निमित्त मानना उचित नदी है ेसा 
इसका मत है । 


जैनदर्श॑न कर्मको खीकार के भी यावत्‌ कयौके प्रति उसे निमित्त कर्ण नदीं मानता । बह जीवकौ 
विविध श्रवसा, शीर, इन्दिय, वचन, मन श्रौर श्वासोच्छवास इन कारयोकि प्रति दी कमक निमित्त कारण 
मानता ह! इस दर्शनम कर्म॑वादकौ जो व्यवस्या की गई है उसके च्रनुसार श्रन्य काय पने श्रपने कारेसि 
होते दै कर्म उनका कार्ण नदं हे । उदाहर्णार्थ-पुचका प्राप्त होना, उसका मर जाना, रोजगास्म नफा नुक 
सानका होना, दूसरेके द्वा श्रपमान या सन्मानका किया जाना, च्रकसमात्‌ मकानका गिर पड़ना, फसलका न 
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दो जान दु्टना दारा एक या श्रनेकं व्यक्तिगोकी खलुका दोना, ऋका श्रनुचूलं या परतिवूल होना, 
द्रकाल या सुकालका पड़ना, रास्ता चलते-चलते श्रपधातका हो जाना, मनुष्य श्रादिपर बिजली रादि १ 
उसका मर जाना, शरीस्मे रोगादिकका हना तथा विविध प्रकारके इष्टानि सयोगो व वियोगोका दीना पदि 
जितने काथं है उनका कर्म कारण नहीं है । श्रमते इन्दे कर्मोका कार्य माना जाता हे । पुचकी प्राति दोनेपर मनुष्य 
भ्रमवशा उते च्रपने शुम कर्मका काय समभता है श्रौर उसके मर नानेपर भ्रमवश उसे श्रपने अशुभ कका 
कार्य समभता है | पर क्या पिताके पापकर्मके उद्यसे पुत्रकी मृत्यु था पिताके ुर्योदयसे यु्रकौ उत्पत्ति सम्भव 
हे] कमी नहीं । सच बात तो यह दै कि ये इषटसंयोग श्रौर इषटवियोग व्रादि जितने कायं ह वे पुर रोर पाप 
कर्मके कार्य नहीं है । निमित्त श्रन्य बात है शरोर कायं श्रन्य बात हे | कमोँदयके निमित्तको कमका काये कहना 
उचित नही है । | [र 
यहां प्रसङ्गते हम उस मतकी श्रालोचना करेगे जिसके श्नन॒सार बाह्य इष्टानिषटके सयोग-वियोगम कमकी 

उपादेयता स्वीकार की जाती हे } १ 

पदन यह्‌ ह कि एक सम्पन्न घरमे उत्पन्न होता है श्रौर दृतय दरिद्र घर्म । एक श्रह्पायु होता ह श्रौ 
दूसरा दी्ायु । एकको जीवनमे नाना प्रकाखे पूजा सत्कारकी प्रति होती है रोर दूसरा द्र-द्र्का भिखारी वना 
फिरता है } एक खभ जाकर देवमुखका उपमोग करता दै रोर दूसरा नरका कीड़ा होकर श्रनन्त वतना 
सहन करता है । यदि इष्टसयोग श्रौर इष्टवियोग श्रादि पुस शरोर पाप कर्मका फल नदी देतो यह स्वश्यो 
होता दै १ 

यह तो हम देखते दै कि लोके एक एेव्वर्यशाली होता है श्रोर दूसरा दख । तथा हम आगमे 
यह भी जानते है किं देव लोकम मोगोपमोगकी विपुल सामग्री उपलब्ध होती है ग्रौर नरक न केवल उसका 
सर्वथा श्रमाव ही दिखाई देता है प्र्युत वहां बहुतायतसे दुखके साधन ही देखे जति दै पर पेसा क्यो होता है 
इसका विचार हमै ताच्िक दष्टिसे करना चाहिए । 

प्रागे व्यवखा दो प्रकारकी बतलाई है--एक शादवतिक व्यवस्था शरोर दूसरी प्रयलसाध्य व्यवसा | 
देवलोक, नरक श्रौर भोगमूमिै शाश्वतिक व्यवश्या होती है । वहा च्रनादि काल पहले ज व्यवस्था थी वही 
प्राज मी हे । जहा जितने विमान, नरक या कल्पत श्रादि हँ बे सदा उतने दी बने रहैगे । उनका ओ श्रृङ्गार 
हे वह भीं उसी प्रकार बना रहेगा । उसमे तिलमात्र भी श्रन्तर नदीं हये सकता । इसलिए अपने पूरब, श्रायुकर्मके 
प्रनुसार जो जहा उन्न ह्येता है उसे वहाकी सुख दुखमे निमित्त पडनेवाली सामग्री ्ननायास मिलती है श्रौर 
जीवनके श्रन्तिम क्षणतक उसको संयोग बना रहता है । पुस्यातिशय न तो इस बद्दी कर सकता है श्रौर न 
दीनपु्य उसमे न्यूनता ही ला सकता हे | हम यह तो कद नदीं सक्ते कि इन स्थानो कर्मोका विपाक एकं 
समान होता दै;क्योकि एक तो श्रागमते इस प्रकारका कोई उल्लेख नदीं मिलता श्रौर मनुष्यकी युक्ि व विवेकं 
मी इसे खीकार नदीं करता । श्रागममे तो यदातक निदेश किया है किं जिस प्रकार देवोके साताका उदय छयेता 
ह उसी प्रकार श्रसाताका मी उदय रोता है] नारकियोके सम्बन्धे भी यही बात कदी गई ड । श्रागमका यहं 
कथन तमी युक्तियुक्त ठदर्ता दै जव हम यह मान लेते है कि इन खानोमे मी कर्मके विपाके न्धूनाधिकता व 
यथासम्भवं फेर बदल देखा जाता है । 

थोड़ी देरको दम इस सामग्रीको पुण्य शरोर पापका फल मान मी लँ त मी हमारे सामने यह तो 
प्रशन रहता दी है किं यदि देवलोककी सामग्री पुरयते मिलती है तो ऊपर ऊपर देवो पुण्यातिशयकी 
विशेषता शेनेसे उत्तरोत्तर विपुल सामग्रीकी उपलन्धि होनी चादिए । किन्त एसा नहीं होता । त्वाथसूत्रभं 
लिखा है कि ऊपर उपरे देव गति, शरीर परिग्रह श्रर श्रभिमानसे दीन-दीन होते है । तचार्थमू्के इस 
कथनकी साथकता तभी बन सक्ती दै ज हम बाह्म सामग्रीकी प्राति पु्यका फल नहीं मानते ट । इस पर यह 
मरन किया जा सकता है कि तो फिर इसकी पराप्िका करण क्या है १ प्रन खष् है श्नोर उसका उत्तर मी स्यप्र 
हे कि बाह्य सामम्रीकी प्रातिका मूल कारण पुय न होकर प्राणीकी कपराय है] एक कप्राय ही रेखा पदार्थं है 
जिसके निमिततसे यड प्राणी बाह्य परिग्रहको स्वीकार करता दै, उसका शर्जन करता है चय करता दै श्रौर 


कमका कायं २७ 


सञ्चित द्रव्यका संरक्षण करता है | श्रागममे बतलाया हे कि श्रैदुक लेश्यावाला जीव मरकर श्रमुकं खगं या 
नरकमै मरकर उत्पन्न होता है शरोर यह भी बतलाया है कि जो जीव जिस प्रकारके सानको प्राप्त करता है 
उसके मरणएके पूवं नियमसे उस प्रकारकी लेया दो जाती दै । श्रौर यथासम्भव जीवन भर वह बनी रहती है । 
यह लेध्याक्थाहै? कप्रायहीतो है। इसमे योगकी पुट देकर उसकी लेष्या सक्ञा रख दी है । 

पुस्य श्रौर पापकी जिनागममे लोकोत्तर व्याख्या की है । पुख्यकर्मका उपदेश क्या इसलिए दिया जाता 
हे कि वह इस जीवनभै हेय जानकर जिस बाह्य श्नौर श्नन्तरङ् परि्रहका व्याग करता है श्रगले जन्मभे उसके 
फलस्वरूप उसे वह पुनः प्राप्त कर श्ननन्त ससारका पाच बने । पुण्यकर्मकी इससे बड़ी श्रौर विडम्बना क्या हो 
सकती है । हेय जानकर जिन पदार्थौका इस जीवनम त्याग किया जाता है उसके फलखरूप बह संसार बन्धनोको 
प्र॑शतः दीला करता है शरोर यदि यह वासना चिरकाल तक बनी रहती है तो पुनः वह उसी मार्म पर दृदुता- 
ूर्व॑क चलमे लगता है जिसके फलस्वरूप एेसा क्षण उपस्थित होता दै जब वह समग्ररूपसे भवबन्धनको कायनेमे 
समर्थं होता हे । यह पुणयकर्मकी लोकोत्तर व्यवसा दै श्मौर इसलिए हम ददतापूरवैकं कह सकते है कि बाह्य 
सामग्रीकी प्रापि पुणयकर्मका फल भिकालमे नहीं है | 

प्रय हम इस लोककी शरोर मुडते दै । इस लोकमे हम श्रनेक प्रकारकी व्यवस्थाए' देखते है । ये सव 
व्यवस्थाए ` किसने की १ पुराक्रत कमं ग्रदि इनका कारण है तव तो हमे उनके सम्बन्धे बोलनेका श्रधिकार ही 
नदीं सहता । ओर यदि इनके निमांणमे मनुष्यका हाथ माना जाता है तो हमे इन सब व्यवस्था्चोके प्रति 
मनुष्यकी कपषायको दी दायी मानना चाहिए न कि कर्मको । कर्मं व्यक्तिगत पुराकृत कार्योका लेखा है श्रौर 
व्यवस्थाए' समाजरचनाका श्रङ् हँ । इसलिए लोकम एकका दरिद्र होना श्रौर दूसरेका राजा बनना यह कर्मका 
कायै नहीं होकर समाजस्चनाका फल है | 

देखो, यहा सरवंप्रथम मोगभूमि थी । उस समय प्रकृतिसे पाक्त साधनेति प्ररियोकी श्रावदयकताग्रौकी 
पूर्तिं होती थी । धीरे धीरे इस स्थिति परिवर्तन होता है । साधर्नोकी विरलताके साथ मनुष्योकी श्रावश्यक- 
ता बहुने लगती ह । सब मनुष्य एक प्रकारके साधनोके श्माधारसे श्राजीविका नदीं कर सकते यहं देख विविध 
प्रकारके कला कौशल श्र उद्योगोका निर्माण होता ड । परथिवी माताका पेट चीश्कर साधन उपलब्ध करनेकी 
कला श्मवगत की जाती है पुरानी व्यवस्थाश्नौका स्थान नद व्यवस्थाए लेती है । तब मी मनुष्येके श्रभावकी 
पूति नदीं होती, इसलिए मनुष्य श्रलग श्रलग समुदायोमे विभक्त होकर प्रथिवी माताका बटवारा करते है । 
सवके श्रलग-श्रलग नियम बनते है । चतुर चालाक मनुष्य श्रगे श्रते हे। वे साधनो पर एकाधिकार स्था- 
पित कसते है श्रोर दूसरे प्रकारफे मनुष्य पीछे रह जते हँ । इससे मानव समुदायमें बेचैनी बदुती है । वह मिल 
कर व्यवस्थाको उलयनेका प्रयत्न करता है । इस समय हम विदवमे जो श्ननेक बाद श्रौर व्यवस्थारे देख रहे है 
यह उनका संक्षिप्त लेखा है । इसके वाद भी यदि हम एकका गरीव होना श्रौर दूसरेका श्रीमान्‌ होना श्रादिका 
कारण कर्मको मानते है तो कहना होगा कि यह वह कर्मवाद्‌ नही है जिसका उपदेश तीथङ्करोने विश्वको 
दिया था। 

साधारणतः प्राचीन साहि्यमे हमै दो तर्हके मर्तोका उल्लेख मिलता है जिनमे बाद्यसामग्रीकी प्रा्िके 
कारणोका निर्देश किया गया है । श्मागे इन दोनेके श्राधारसे विचार कर लेना इष्ट है- 

( १ ) षटखण्डागम चूलिका श्रनुयोगद्वारे प्रकृतियोका नाम निर्देश करते हुए सूत्र श८ की ठीके 
वीरसेन स्वामीने इनका विस्तृत विवेचन किया है । बहा स्व॑ग्रथम वे सातविदनीय श्रोर श्रसातावेदनीयके उसी 
खरूपका निश करते हैँ जो सरवन प्रसिद्ध है शरोर जो उनके जीवविपाकी प्रकृति होनेके श्ननुरूप है। किन्तु 
शंका समाधानके प्रसद्धसे वे सातावेदनीयको जीवविपाकीके समान पुद्रलविपाकी भी सान लेते है। यद्यपि यहं 
उनका व्यक्खिगत मत कहा जा सकता है पर इससे इस कथनका समर्थन होता है कि सानवेदनीयको पुद्रलविपा- 
की माने बिना उसे बाह्य सामग्रीकी प्रािमे कार्ण नदीं माना जा सकता । 

८ २ ) तच्वार्थसूत्र श्नध्याय २ की सर्वार्थसिद्धि श्रौर राजवातिक टीका श्ररिहन्तोको प्राप्त होनेवाली 
सिंहासन श्रादि विमूतिके कारणोका निदेश कतै हुए लामान्तराय श्रादि कमेक श्चयको उसका कारण बतलाया 


\। 


ध कम मोमांसा 
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| किन्तु सिद्धम श्रतिप्रसङ्ग दोप देनेपर इसके साथ शरीर नामकरमं श्रादिकी श्रवेधाच्रोर लगा दी ह। 
मे दो मत है जिनमे बाह्म सामग्रीकी प्रा्िके कारणोका स्पष्ट निदेश किया दं } प्रधिकतर विद्वान्‌ इन्दी 

दोनो मतौका श्रा्रय लेते है । कोई बेदनीयको बाह्म सामग्रीकी प्रातिका निमित्त कटते ह श्रौर कोई लाभान्तगय 
रादि देय व क्षयोपशमको । ॥ 

साधास्णतः यह धारणा हो जनेसे कि संसारी प्रणीको जो भी सयोग वियोग द्यतादे वदे पुरकरन 
कर्मकरे विपाकके निना नहीं हये सकता, विद्धान्‌ प्रयेकं प्रदनका उत्तर कर्मवादसे देनेका प्रयनन करते ह । हम पहं 
नैयायिक सम्मत क्मवादका निदेश कर श्राये है | वरहो यह भी कतला श्रये है कि यद्‌ दशन का्थमात्रके टोनैम 
कर्मको कारण मानता है | अ्रधिकतर श्रन्य लेखकोने इस मतसे प्रभावित होकर दी भ्राम्ति की हे, 

हम रेलगाड़ीसे सफर करते हे । इमे वहां श्रनेक प्रकारे मनुष्योका समागम होता दहै) की हसता 
टृश्रा मिलता है तो कोई रोता श्रा । इनते हमै सुख मी होता है ग्रोर दुख मी । तो क्याये दमारे शुभाशुभ 
कमोके कारण रेलगाडीमे सफर करने श्राये है ? कभी नदीं । जैसे हम श्नपने कामे "सफर कर रहे ह वमेवे 
मी श्रपने-पने कामसे सफर कर रहे है । उनके सयोगं-वियोगमे न हमारा कम कारण है श्रौर न उनकादी 
क्म करण है| 

हमारे मकानका सुख पूर्वं नौर पश्चिम दोनो दिशाच्रोकी शरोर है । उसमे प्रति दिन सूय रम्यो घरको 
श्रालोकित कसती रहती ई । जाडेके दिनो वह प्रकाश हमे सुखद प्रतीत होता हे श्रौर गर्मीकि दिनोम दुखकर 
प्रतीत होता हतो क्या यह प्रकाश हमारे श्ुमश्ुभ केकि कारण हमरे मकानमे सान पाता टै? कभी 
नहीं । मकानका मुख पूर्व शरोर पश्चिम दोनो दिशाश्नोकी ग्रोर दै, इसलिए सूं रदिमियोको मकानम मर्श 
करनेमे बाधा उपस्थित नहीं होती | 

हमारी दुकान बम्ब है । हमने श्रपनी समभसे एक ग्रच्छ श्रादमीको उसका सुख्याधिकारी नियु्घ 
किया हे । वह वहाका सब काम सम्दालता है । कभी इुकानमे लाम होता है श्रौर कमी हानि । तो क्या हमारे 
शुभाम कमेकि कारण वरहा हानि-लाम होता है १ यदि हानिश्च कार्ण हमारा कर्म है तो हम सुनीमको क्यो दोप 
देते हँ शरोर लामके प्रति मी हमारा कर्मं दायी हतो हम मुनीम की पीठ क्यो ठोकते हे । पूर्वोक्त व्यवस्थायै 
श्मनुसार मुनीम तो एक प्रकारका यन्व है जो हमरे , कमसे प्रेरित होकर काम करता है । उसका उसम 
गुण-दोष ही क्या है ! 

हमारी पलीने मन पसन्द एकं साड़ी खरीदी है । वह उसे बडे जतनतसे पेये सम्हालकर रखती है | 
पेटीकी बगलमे एक सूराख हे जिसका उसे ज्ञान नदीं है । उसकी सममत साड़ी सुरक्चित स्वी हुई है किन्तु 
प्रतिदिन एक चुदिया ूराखसे भीतर जाकर उसे कुतस्त रहती है । जब तक उसे हानिका ज्ञान नदीं ह्येता वह 
प्रसन्न रहती हे किन्तु इसका ज्ञान होनेपर वह विकलताका अ्रनुमव करने लगती है । यदि बह हानि उसफे 
कमोनुसार होती है तो जसे यह हानि होती है तमीसे वह विकलताका ्नुभव वयो नहीं करती ? 

स्पष्ट हैकियेया इसी जातिके लोकमे श्रौर जितने संयोग वियोग है उनम कर्मका र्मा भी हाथ 
नदीं दै | सातवदनीय श्रौर श्रसातवेदनीय कर्मोकी व्यापि सुख श्रौर दुखके साथ की जा सकती ३, बाह्य 
साधनोके सद्धाव ग्रोर श्रसद्धावके साथ नहीं । यही कारण है कि श्रावकके श्रल्प परियही श्रोर सधक 
श्रपरिपरही होनेपर भी वे उत्तरोत्तर पुण्यात्मा श्रथात्‌ पुय कर्मके उपभोक्ता होते 2 क्यो कि वे वरहूपरिगरही 
व्यक्किकी श्रपेश्चा उत्तरोत्तर परम सुखका श्रनुभव करते ह । 

दसी प्रकार जब हम लामान्तराय श्रादि क्कि ्चय या क्षयोपशम जन्य कायोँकी मीमासा करते 2 ते 
हम बलात्‌ मानना पड़ता है कि इन कर्मोका क्षय व क्षयोपशम मी वाह्य सामग्री सयोग वियोगका कारण 
नही हो सकता । कारण कि श्रात्मकौ जो दान, लाम, मोग, उपभोग श्रौर वीर्यं पे रपौच त्रनुजीषी शङ्क्यो 
मानी ग ह अन्तराय कर्मं उनका ही श्रावस्ण करता ह, श्रतएव श्रन्तराय कर्मके कय व क्षयोपशमसे ये 
श्ननुजीवी शक्तया ही श्राविर्मूत होती दै | । 


इस प्रकार यह शात हो जनेपर कि बाह्म साधनोकी उपलब्धि न तो साता श्नौर छमसातावेदमीयके 
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निमित्तते दयेती दे शरीर न लाभान्तराय कर्मके चेय या क्षफोपशमते ही होती ह, हमे उनकी उपलन्धिके 
कारणोपर श्रवश्य ही विचार करना होगा । लोकमे बह्म साधर्नोकी प्राक्िके अनेक मार्ग दिखाई देते है। 
उदाहर्णाथं--उद्योग करना, व्यवसाय करना, मजदूरी करना, व्यापारे साधन जुटाना, सज्याधिकार्यिकी 
या साधन सन्न व्यक्छियोकी चाटुकार करना, उनसे मित्रता बदाना, श्रित धनकी रक्षा करना, 
उसे व्याजपर लगाना, प्राप्त धनको विविध व्यवसायोमै लगाना, खेती करना, सांसा देकर ठगी करना, जेव 
काटना, चोरी करना, जु्रा खेलना, भीख मोगना, धर्मादायको संचितकर पचा जना शरदि बाह्य साधनोकी 
परा्तिकेगसाधन दै । इन व अनन्य कारणोते बाह्य साधनोकी उपलन्धि होती है, कमस नदी । 

शंका--इन सब उपायोके या इनसे किसी एक उपायके करने पर हानि देखी जाती है सो इसका 
क्या कारण हे ! 

समाधान--प्रयतनकी कमी, या बाह्य परिस्थिति या दोनो । 

शंका-कदाचित्‌ व्यवसाय श्चादिके नही करने परमभी धनकौ प्राभि देखी जातीहै सो इसका 
क्या कारण है? 

समाधान--यहां यह देखना ह कि वहं प्राप्ति केसे हुई है । क्या किंसीके , देनेसे दुद हैया कहीं पडा 
टृ्रा मिलनेसे हई है ? यदि किसीके देनेसे हृदं है तो इसमे जिसे मिला है उसके विचा श्रादि गुण कारण ठै 
या देनेवालीकी खार्थसिद्धि श्रौर प्रेम श्मादि कारण ह । यदि कहीं पड़ा दुश्रा होनेसे उसकी प्राति हुई दै तो इस 
माग॑से प्रा हृच्रा धन पुए्यकर्मका फल कैसे कहा जा सकता है | यह तो चोरौ है । श्रतः चोरके भाव ही इस 
प्रकारसे धनकी प्रात्तिमे कारण है साता का उदय नदीं । 

शंका--दो श्रादमौ एकसाथ एकसा व्यवसाय कसते है फिर क्या कारण है कि एकको लाम होता है 
छोर दुसरेको हानि १ 

समाधान-- व्यापार कस्नेमं अरपनी-श्रपनी योग्यता श्रौर उनकी श्रलग-ग्रलग परिख्िति श्रादि इसका 
कारण है, पाप पुण्य नहीं । संयुक्त व्यापारमे एकको हानि श्रौर दसरेको लाम हो तो कदाचित्‌ हानि-लाभ पाप 
पुणयका फल माना भी जाय } पर एसा हता नदी, ग्रतः हानि लाभको पाप पुणयका फल मानना उचित 
नदीं है । 

शंका--यदि बाह्य साधनोका लाभालाम पुर्य पापका फल नदीं है तो फिर एक गरीब त्रौर दूसरा 
श्रीमान्‌ क्यो होता है १ 

समाघा--एकका श्रीमान्‌ श्रौर दूसरेका गरीब हयोना यह सामाजिक व्यवस्ाका फल है, पुण्य पापका 
नहीं । जिन देशे परूजीवादी व्यवसा है श्रौर व्यक्तिको संग्रह करनेकी कोई सीमा नहीं व्हा श्रपनी श्रपनी 
योग्यता व॒स{धनौके श्मनुसार मनुष्य उसका संचय करते है । गरीब श्रमीर बगकी सष्टि इसी व्यवसखाका 
फल है । गरीच श्रौर श्रमीर इन भेदको पाप पुर्यका फल मानना किसी मी श्रवस्थामे उचित नदीं है । रूस 
ने बहुत कुखु हदतक इस व्यवस्थाका श्रन्त कर दिया है, इसलिए वहा इस प्रकारका भेद बहुत दही कम दिखा 
देता है, फिर भी पुण्य पाप तो वहो भी दै । सचमुचमे पुण्य पाप तो वह है जो इन वाह्य व्यवस्थाश्रोसे परे 
हे ग्रोर वह श्राध्यात्मिक है । जैन कर्मशाच्र ठेते ही पुण्यका निदेश करता है । 

शंका--यदि बाह्य साधनोका लामालाम पुखय पापका पल नहीं षै तो सिद्ध जीवोको उसकी प्रपि 
क्यो नीं होती १ 

समाधान--वबाह्य साघनोकां सद्भाव जहां है श्रोर जो कपराययुक्त दै उन्दीके उनकी प्राति सम्मव है| 
साघास्णएतः उनकी प्राति जड श्रौर चेतन दोनोकों हयेती है, स्योकि तिजोड़ीमे भी धन रखा रहता है, इसलिए 
उसे मी धनकी प्राधि कही जा सकती है । किन्तु जड़के रागादि माव नदीं ह्येता श्रौर चेतनफे शता है, इसलिए 
वहं ममकार श्चौर अहंकार भाव करता है | | 

शंका--यदि बाह्म साघनोका लामालाम पुण्य पापका फल नदीं है तौ न सी, पर सयेगता श्रौर 
नीरोगता थह तौ पुश्य पापका फल मानना दी पड़ता है ! 
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समाधान--सरोगता श्रौर नीरोगता दी प्रकरी होती है श्रानुवंशिक शरोर प्रयत्न साध्य । दोना 
श्मवस्थश्रोपै इसे पुण्य पापका फल नदीं माना जा सकता । जिस प्रकार बाह्य साधनोकी प्राति श्पने-च्रपने 
कारणे होती है उसी प्रकार सरोगता श्रर नीरोगता मी श्रपने-श्रपने कारणोसे होती दै। इसे पाप पुर्यकरा 
फल मानना किसी भी श्रवस्थामे उचित नहीं है | 

शंका--सरोगता श्रौर नीरोगताके क्या कार्ण है ! 

समाधान--श्रस्वार्यकर शआ्राहार, विहार ब॒ संगति करना श्रादि सरोगतके कारण ह श्रोर स्वास्थ्य 
वधक श्माहार) विहार ब संगति करना नीरोगताके कारण ३ । 

इस प्रकार कर्मकी कायंमयोदाका विचार करनेपर यह सुस्पष्ट प्रतीत होता है कि कर्म॑ वाद्य सम्पत्ति 
सयोग वियोगका कारण नदीं है। किन्तु जिस कर्मका जो नाम है उसीके श्रनुसार वह काम करता है । 
सम्पत्तिका संयोग श्रोर वियोग होता रव्य है किन्तु कीं वह श्ननायास होता है श्रौर करीं कपायपूरवकं येता है 
इसलिए सम्पत्तिके सथोगका मुख्य कारण कपाय हे श्रौर वियोगका कारण कहीं कप्राय है रोर कहीं कप्रायका 
त्याग हे । जो रागादिपै वशीभूत होकर उसका व्याग कसे है उनके वियोगका कर्ण रागादि परिणाम ए शरोर 
जो राग दवेषकी हानि होनेसे उसका व्याग करते ह उनके उसके विग्रोगका कारण राग द्वेपकी हानि हे । 


विषय-परिचय 

महाबन्धके चार भागेोमेसे प्रकृतिन्धका प्रकाशन कद वर्षं पहले हो चुका है । यह ॒स्थितिबन्ध है | 
इतके सख्य श्रधिकार दो है--मूलप्रक्ृतिस्थितिबन्ध श्रौर उत्तरपकृतिस्थितिबन्ध । मूलप्रकृतिस्थितिवन्धके 
मुख्य श्रधिकार चार है-ख्ितिबन्ध स्थानप्ररूपणा, निषेकप्ररूपणा, च्रवाधाकारुडक प्ररूपणा शौर श्रह्पवहूत्व । 

कुल संसारी जीवराशि चौदह जीव समासोमे विमक्त है । इनयेसे एक-एक जीव समासमे श्रलग-ग्रलग 
कितने सिति षिकल्प होते दै; सितिबन्धके कारणभूत संक्लेशस्थान श्रौर विशुद्धि खान कितने है 
छ्रोर सरसे जघन्य स्थितिबन्धसे लेकर उत्तयोत्तर किसके कितना श्रधिक र्थितिबन्ध होता है इन तीनका उत्तर 
ग्रल्पबहु्वकी प्रक्रिया द्वारा स्थितिबन्धस्थानश्रर्पणा नामक पहले श्रनुयोगद्वारमे दिया गया है । 

निषेक ्ररूपणाका विन्वार दो श्ननुयोगोके दवाय किया गया है--श्रनन्तरोपनिधा शरीर परम्परोप- 
भिधा । श्ननन्तरोपनिधाके द्वारा यह बतलाया गया है कि श्रायुकमके सिवा शेष सात कर्मोका जितना स्थिति- 
बन्ध होता है उसमेसे श्रावाधाके कालको कम कके जो स्थिति शोष रहती है उसके प्रथम समयमे ससे 
श्रधिक कसं परस्माए निचित होते है श्रोर इसफे श्रामे द्वितीयादि समयोमे क्रमसे उत्तरोत्तर एक-एक चयहीन 
कर्मपरमारुश्रौका निपेच्त होता है । इस प्रकार विवक्षित समयमे जिस कर्मके जितने क्म परमाणुश्रोका बन्ध 
होता है उनका उक्त प्रकारसे विभाग ह्यो जाता हे पर त्रायुकर्मकी श्रवाधा स्थितिबन्धते सम्मिलित नीं है, 
इसलिये इसको प्राप्त कमं द्रव्यका विभाग श्मायुक्मके स्थित्िवन्धके सब समयोपे होता हे । 

किस कर्मकी कितनी श्रा्ाधा ह्येती है इस बातका भी यहा संकेत किया है | यहां जो कुह बतलाया 
है उसका माव यह है किं एक कोडाकोड़ी सागर प्रमाण स्थितिकी सौ वर्ष प्रमाण श्रवाधा होती है। इस 
हिसाबसे ज्ञानावर्ण, दशनावरण, वेदनीय श्रौर श्नन्तयाय कर्मका उल्कृष्ट॒स्थितिबन्ध तीस कोड़कोडी सागर 
होनेसे इनकी उच्छ ष्ट श्रवाधा तीन हजार वष प्राप्त हती है; मोहनीयका उत्कृष्ट स्थितिबन्ध सत्तर कोड़ाकोदी 
सागर होनेसे इसकी उच्छृ वाधा सात हजार वघ प्राप्त होती है श्रौर नाम व गोच क्का उलट स्थितिबन्ध 
तीस कोड़ाकोडी सागर होनेसे इनकी उक्ष श्रवाधा दो हजार वरं प्राप्त होती है | यह संश पञ्चेन्द्रिय पर्याप 
मिभ्यादृष्टि जीवके उक्ष स्थितिबन्ध होनेपर जो श्रवाधा प्राक्त होती है उसकी श्रपे्ता जानना चाहिए | शोष 
तेरह जीव समासो सात कमोमेसे जिसके जिस कर्मका जितना उद्करष्ट स्थितिबन्ध होता है उसे ध्यानमे रख 
कर च्रनाघा जाननी चा्िए । वह कितनी होती है इसका निर्देश करते ह ए बह श्रन्तमुहूं प्रमाण वतलाईं 
हे । कार्ण कि श्रन्तःकोड़कोडीके भीतर जितना भी स्थितिबन्ध होता है उस सवकी श्राबाधा श्रन्तरमहूतं होती 
है एेसा नियम है । 

मात्र आयुकर्मकी श्राबाधाका विचार दूसरे प्रकास्ते किया गया है | यहा मूल प्रकृति स्थितिबन्धका 
प्रकरण होनेसे संस्ी पञ्चेन्द्रिय पर्याप्त जीवके श्रायुकमेका उक्छृष्ट स्थितिबन्ध तेतीस सागर कहकर उसकी श्रवाधा 
एक पूवंकोटिका तरिमाग प्रमाण कहा गया है । यह तो सुविदित है कि श्रायुकमैका तेतीस सागर प्रमाण उच्छृ 
स्थितिबन्ध मनुष्य श्रोर तियैज्चके दी होता है | किन्त यहा अवाधा एक पूवं कोटिका त्रिभाग प्रमाण कहनेका 
कारण क्या है यह्‌ विचारणीय है 

जीवद्ाणके चूलिका श्यनुयोगद्वारकी छट्वीं शरोर सातवीं चूलिकामे क्रमसे उचछृष्ट॒स्थितिबन्ध श्रौर 
जघन्य र्थितिबन्धका निदैश किया है । बहा छटवीं चूल्िकाके सूत्र क्रमांक २३ 'पुभ्वकोडितिभागो श्रवाधा' 
व्याख्या कसते हुए वीरसेन स्वामी लिखते है - 

'पुञ्वकोडितिमागमादिं काउण जाव श्रासंखेपद्धा त्ति । जदि एदे श्राबाधावियप्पा श्राउश्स्स सश्व- 
रिसेयद्धिदीसु होति तो पुञ्वकोडितिभागो चेव उक्सस्सणिसेयद्विदीएु क्रिमहं उच्चद्‌ १ ख; उक्करसाबाधार 
विणा उक्कर्सणिसेयदिदीए चेव उक्स्साबाधारन्तादो ।' 

श्ाशय यह है कि यहां पर सूर्रभ नरकायु श्रौर देवायुकी उश प्रावाधा पू्वैकोयिका त्रिभाग 


३२ स्थितिवन्धं 


प्रमाण कदी है उसे पूर्वकोटिके त्रिभागे लेकर श्रासन्तेपाद्रा कालतक जितने श्रव्राधाक्रे विकल्प होते टं उन 
सवका ग्रहण होता है । इसपर प्रशन यह हेता है कि यदि श्रावाधाके ये सव विकल्प श्रायुकर्मकी सव॒ निपरक 
स्थितियों होते ह तो उक्ष निषेक स्थितिकी उक्ष श्रा्ाधा पूर्ठकोयिका त्रिमाग प्रमाण दी किंसलिएः कट 
ह ? इसका समाधान कसते ए वीरसेन स्वामी लिखते है कि उक्ष स्रावाधक्रा कथन कि विना रन्छरप्र 
निपेक स्थितिमा्रसे उष कर्मस्थिति नदीं प्रप्त होती है। यह वात बतलनेके लिए यहा उट 
च्राबाधा कदी है | 

वीरसेन स्वामीके इस कथनका यहं श्रमिप्राय है कि यद्यपि उक ग्रायुका बन्ध केवल उक्ष चरिभागम 
ही नहीं होता; वह उक्छरष्ट चिभागसे लेकर असंहेपद्धा कालके भीतर श्रायु बन्धके योग्य कलम कभी भीदहो 
सकता है पर यहा उक्ष कर्मस्थिति दिखलनेके लिए केवल उक्ृष्ट च्राघाधा कदी है । 

स्थिति दो प्रकारकी होती है-कर्मस्थिति श्रौर निपेकस्थिति। श्राय कमकी उद्र निपक स्थिति 
तेतीस सागर प्रमाण ड श्रौर कर्मस्थिति पूर्वकोटिका चिमाग अधिक तेतीस सागर प्रमाण है) यहां दसी 
कर्मूस्थतिका जान करनेके लिए उच्छृष्ट आ्रावाधा की है यह उक्त कथनका तापय हे । 

श्वेताम्बर कर्मप्रकृतिमे चसे शआ्रायश्रोके उलकरष्ट स्थितिवन्धका निर्दश करते समय उसका दम प्रकार 
निदेश किया है-- 

निन्तीसुददी सुरनारयाड सेषाड पदलतिगं ॥' ८ कमंप्रङ़ति बन्धनकस्ण, गाथा ७३ } 

्र्थात्‌ देवायु श्रौर नरकायुका उत्कृष्ट स्थितिबन्ध तेतीस सागर प्रमाण होता हे | 

किन्तु इसकी टीकामे 'पूदंकोटित्रिभागाम्यधिकानीति शेषः यह वाक्यग्रायादे। सो ठस कथने भी 
वीरसेन स्वामीके कथन्‌ की ही पुष्टि होती है । ग्र्थात्‌ रायु कर्मकी उच्छ निषेक स्थिति तैतीस सागर प्रमा 
देती हे श्रौर उत्कृष्ट कर्मस्थिति पूर्वकोटिका त्रिभाग श्रधिक तैतीस सागर प्रमाण दोती है । 

यपि महाबन्ध श्रनि शजगार बन्धका निरूपण करते समय श्रायुकर्मका उच्छृ स्थितित्रन्य उद्र 
त्रिभागके प्रथम समयमे केकर च्रगि च्रह्पतर बन्धका ही निर्दश किया है } श्रव यदि वहा निपेक स्थितिका 
ग्रहण कसते दै तो पूर्वक्त कथनके साथ बाधा आती है इसलिए वीरसेन स्वामीके अ्रभिप्रायको ध्यानम स्खकर 
यहा कृममैरिथतिका ही महण करना चादिए श्रौर इस प्रकार महबन्धके पूरे कथनकी सार्थकता भी क्षे जती 
है तथा यह मी ज्ञात हो जाता है कि श्रायुकर्मका उलकृष्ट॒निपेक स्थित्िबन्ध केवल उक्ष चिभागये ही नहीं 
होकर श्राय बन्धके योग्य किसी कालमै भी हयो सकेता है| 

प्रव प्रश्न यह रह जाता है किं यदि मूलम त्राय क्का उक्कृष्ट सित्िवन्ध श्रात्र धा सहित लिया ग्या 
है तो केवल तेतीस सागरं प्रमाण न कह कर पूर्वकोटिका त्रिभाग चअरधिक तैतीस सागर प्रमाण कना चाहिये 
था | किन्तु मूलमे एे्ा न कहकर केवल तेतीस सागर प्रमाण दी कहा है, इसमे च्रायाधा कालको सम्मिलित 
नहीं किया गया है सो इसका क्या कारण है ! 

वीरसेन स्वामीके सामने मी यह प्रशन था । उन्होने जीवस्थान चूलिकाम इस प्र्नका समाधान किया 
हे । वे कहते दै कि श्रायुकर्मके सितिबन्धमे निपेक श्रौर श्मावाधा श्रन्योन्याभित नही है इस वातका ज्ञान 
करानेके लिए निष्रकखिततिके साथ श्रत्राधाका निदेश नही किया है | श्राशय यह ह कि जिस प्रकार ज्ञानावर्ण 
छादि करमोकी निपेकस्थिति शरोर त्रावाधाका श्नन्योन्य सम्बन्ध है । श्र्थात्‌ यदि ज्ञानाबस्णका तीस कोडा- 
कोडी सागर प्रमाण उकृष्ट श्थितिबन्ध होता है तो उसकी श्राबाधा तीन हजार व॑ प्रमाण ही होगी श्रौर एक 
गरावाधाकाणडक न्यून उक्ृष्ट खितिबन्ध होता दै तो एक समय कम तीन हजार वर्षं प्रमास उत्कट श्रानाधा 
देगी, इ कार जसे यहा निषेक स्थिति श्रौर भरावाधाका परस्पर सम्बन्ध हे शरोर इसलिए इन दोनोका 
संयुक्घ ० किया जाता है उस भ्रकार त्राुक्ैकी निषरकस्थितिके साय आआवाधाका कोई सम्बन्ध नहीं ३ । 
किन्तु रतनी ही आवाधाके रनेपर कितना ही निषेकस्थितिबन्ध हो सकेता है | यही कारण है कि यदा श्रायु 
कमके प्रकरणम निषेकस्थिति श्रोर श्रावाधाका सयुक्त विवेचन नहीं किया गया है । 

यहा प्रकरण प्रात होनेसे एक वातका श्रौर निर्दैश कर देना श्रावश्यक् प्रतीत होता ह| जीवस्थानं 


विषय-परिचयः ३६ 


चूलिकामे इसी आयक प्रकरणम श्राबाधाका निरदैश करनेके श्रनन्तर सर्वत्र श्वाबाधा' यह्‌ खतन्तर सूत्र श्राता है | 

इस ग्रसंगसे वीरसेन खामीने जो कुषं कडा है उसका माव यह है कि जि प्रकार ज्ञानावस्णादिके 
समयप्रबद्धौमे बन्धावलिके बाद्‌ अ्रपकर्ष॑ण श्रौर परप्रकृति संक्रमण रूपसे बाधा दिखाई देती है उस प्रकार 
प्ायुकम॑के निषरेकोमे अपकर शरोर परपरकृति संक्रमण रूपसे बाधा नहीं होती, यह दिखलानेके लिए दूसरी 
चार श्रावाधाः इस सूप्रकी स्वना की है | 

प्रश्न यह है कि क्या श्रायुकर्मते श्रपकर्भण श्रौर पणपकृति संक्रमण श्रादि नदीं होते यदि होते ैतो 

यहां इनका निषेध क्यो किया गया है | श्रोर इस इष्टिसे इसे बाधा रहित क्यौ कहा है १ समाधान यह है कि 

प्रायुक्मकी च्रावाधा शेष युल्यमान श्रायु प्रमाण मानी गई है । नियम यह है कि एक श्रायुका दृसरी आये 
संक्रमश नहीं होता । यहां सुन्यमान श्राय अन्य है श्रौर बध्यमान श्रायु श्रन्यहै) मान लो कोई एक जीव 
मनुष्यायुका मोग कर र्हा है श्रोर उसने पुनः मनुष्यायुका ही बन्ध क्यादहैतोमीयेएक ्रायु नहीं उहसतीं 
त्रोर इसलिए बध्यमान श्रायुका न तो युज्यमान श्रायुमे च्रपकर्मण होता है श्रौर न युन्यमान श्रायुका बध्य- 
मान श्रायुमे संक्रमण होता है । यही कारण हे कि यहां श्राबाधाके भीतर निषेक स्थित्तिको बाधा रदित बतलाने 
के लिए श्ाव्राधाः इस सूज्रकी स्वतंत्र स्वना की है । कदलीधात श्रादिसे बध्यमान त्रायुकी श्रावाधा न्यून हो 
जाय यह स्वतन्त्र बात है पर बध्यमान श्रायुके द्वारा च्रपकषंण होकर शरोर मुभ्यमान श्रायुके दारा संक्रमण 
होकर वह न्थून नहीं हयो सकती यह उक्त कथनका तास्पर्य है । 

श्रनन्तरोपनिधाका विचार करनेके बाद परम्परोपनिधाका विचार भ्राता है । यहां बतलाया है कि प्रथमं 
निषेके श्रागे पल्यके श्रसंख्यातवे भाग प्रमाण स्थान जाने पर प्रथम निषेके जितने कर्म परमाणु निक्षिप होते 
ह उनते वे श्राघे रह जाते है । इसी प्रकार जघन्य स्थितिके प्राप्त होने तक उत्तरोत्तर पल्यके अ्रसंख्यातवें माग- 
प्रमाण स्थान जाने पर बे राधे आधे रहते जति ह । प्रसेक गुणानिके प्रति चयका प्रमाण श्राधा त्राधा 
होता जाता है, इसलिए इस व्यवस्थाके घटित हो जानेमे कोद बाधा नही श्राती । मात्र कर्मरिथतिभेसे श्राबाधा 
कालको न्यून करके जो स्थिति शेष रहती है उसमे यथासम्मव पल्यके श्रसंख्यातवै भागका माग देकर वहा 
प्राप्त द्विगुण्दानिका प्रमाण ले श्राना चाहिए । एक उक्कृष्ट स्थिति प्यके श्रसंख्यातवें भागप्रसाण नाना 
दविणद्ानियां होती है इसलिए यदं एक द्विगुरहानिका प्रमाण लानेके जिए पल्यके श्रसंख्यातव भागसे 
माजित किया गया है | 

मोहनीय कर्मकी उक्ष स्थिति सर्वाधिक है इसलिए उसमे सबसे अधिक नाना द्वियुखदानियां उपलम्धं 
होती है । शेष करमो जिनकी जितनी न्यून स्थिति है उनमे उसौ श्रलुपातसे वे न्यून उपलब्ध होती है । स 
कर्मोकी सव जीवसमासेमे निषेक स्चवनाका यही क्रम है । 

श्राबाधाकाण्डकःका विचार करते दए बतलाया हे कि उच्कृष्ट स्थिति पल्यके श्रसंख्यातवें भागप्रमाण 
स्थान जाकर इन सब स्थितिविकल्पोका एक श्रावाधाकारडक करता है । अर्थात्‌ इतने स्थितिषिकल्पोकी उत्कृष्ट 
श्राबाधा होती है ¡ इसके वाद्‌ इतने ही स्थितिविकल्पोकी एक समय कम श्राबाधा होती हे । इस प्रकार जघन्य 
स्थितिके प्राप्त होने तक शआ्आवाधा ले श्राना चाहिए । यहां जितने स्थितिषिकस्पोकी एक श्रानाधा होती है उसकी 
एक आआबाधाकारडक संज्ञा है । इसे लानेका क्रम यह हे कि उत्कृष्ट श्रावाधाका माग श्रावाघा न्यून उक्कृष्ट 
स्थिति देनेपर एक श्राबाधाकाए्डकका प्रमाण ॒श्राता है । सब जीवसमासोमे श्रावाधाकारएडकका 
प्रमाण इसी विधिसे पाप्त कर लेना चादिएट । सात्र ्रायुकममे यहं नियम लागू नहीं होता, क्योकि वहां 
स्थितिनन्धके श्रनुपातसे श्रानाधा नदी ग्राप्त होती । 

प्रश्न यह है कि जहां सागसं प्रमाण स्थितिबन्ध होता है वहां तो इस श्रनुपातसे श्राबाधाकाण्डककी 
उपलब्धि हो जाती है पर अहां अन्तःकोड़ाकोड़ी सागरकी श्रावाधा मी अ्रन्तमुं हूतं कदी है श्रौर ग्रन्तमुदूतै- 
प्रमाण स्थितिबन्धकी च्रानाधा भी श्रन्तसुं हतं कही है वहां इस श्नुपातसे व्यवस्था केसे बन सकती है । 

यहं प्रन वीरसेन स्वामीके सामने भी था | उन्होने जीवस्थान चूलिकामे इस प्रश्नका समाधान किया 
ह। वे लिखते है कि न्यून या जघन्य स्थितिबन्धमें श्राबाधाकाण्डककी जाति इससे भिन्न होती है, इसलिए वहां 
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गे ्राबाधाकारडक हों उसका माग देकर श्रा ले श्रानी चाहिए । सब प्रकारके स्थितिवन्धोमे श्राव्ाधा- 
काणएडक एक समान नहीं होता, किन्तु जहा संख्यात वं प्रमाण रिथतिबन्ध दयता है षां ग्न्तमु दूतं प्रमार्‌ 
्राबाधासे विवक्षित स्थितिके भाजित करनेपर संख्यात समय मात्र श्रावाधा कारडकं उपलब्ध येता है । 

चौये प्रकरणका नाम अस्पबहुत्व है । इसमे सव जीव समासोमे जघन्य श्रावाधा, च्रावाधास्थान, 
गराबाधाकारडक, उक्कृष्ट॒श्राबाधा, नानाप्रदेशगुणदानिखानान्तर, एकप्रदेशगुणदानिसखानान्तर+ जघन्य 
ितिबन्ध, स्थितिबन्धखान, शरोर उक्ष खितिवन्ध इन सवके अल्पवहुतवका निर्देश किया गया है । 

श्रह्पबुतलवका विवेचन करने पर स्थितिबम्धका सामास्य विवेचन पूरा हेता है । 

प्मागे पूर्वके विवेचनको श्रथेपद्‌ मानकर निम्न श्रधिकारौ इरा मूल प्रकृति स्थितिबन्धके विचार 
केकी सूचना की गई हे । वे शअ्रधिकार ये दै श्रद्धाच्छेद्‌, सर्वबन्ध, मोसर्वबन्ध, उक्कृष्टवन्ध, श्रनुक्ृष्टबन्ध, 
जघन्यवन्ध, ग्रजघन्यवन्ध, सादिबन्ध) तअनादिबन्ध, भरुवबन्ध,, श्रध्रुवबन्ध, स्वामित्य, बन्धकाल, बन्धान्तर, बन्ध- 
सक्निकष, नाना जीवोकी श्रपे्ा मङ्गविचय, मागभाग, परिमाण, दत्र, स्पर्शन, काल, श्न्तर, माव श्रौर 
्रह्ुत्व । इसके बद्‌ भुजगाखन्ध, पदनि्तेप, बरद्धिबन्ध, श्रध्यवसानसमुदादहार श्रौर जीवममदाहार इन 
प्रकरण द्वारा भी मूलप्रकृति स्थितिबन्धका विचार किया गया है । युजगासन्धके १३ श्रनुयोगद्वार, पदनिक्तेपके 
र श्रलुयोगद्वार, षृद्धिवन्धके १३ श्रनुयोगद्वार, शरोर ग्रध्यवसान समुदादारके ३ श्रनुयोगद्रार ह । जीवसमुदादार 
को श्रलगते कोई श्ननुयोगद्वार नदीं है । 

इन अनुयोगद्वारौके जो माम है उन्दीके अनुसार उनमें स्थितिबन्धके श्राश्रयसे विचार किया गया है | 
रागे उत्तर प्रकृति शितिबन्धका विचार भी इसी प्रक्रियासे किया गया है । मात्र मूलय्रकृतिखितिबन्धमे श्राट 
मूल प्रकृतियोके श्राश्रयसे विचार किया गया है श्रौर उत्तर प्रकृति सित्तिबन्धमे १२० उन्तर प्रकृतिके श्राश्रयसे 
विचार किया गया है । यद्यपि उत्तर प्रकृतिर्या १४८ है पर दर्शनमोहनीयकी सम्यक्त्व शरोर सम्यग्मिथ्यास्व ये 
दो श्रबन्ध प्रकृतियां है श्रौर पोच बन्धनो ब पोच संघातौका पाच शरीरोमे श्रन्तर्माव हे जाता है तथा स्पश 
दिकके श्रवान्तर बीस मेदौके यानमे स्प्शादिक चारा ही अहण किया गया है, इसलिए २८ प्रकृतियो कम 
होकर यहाँ कुल १२० प्रकृतिर्या ही ग्रहण की गई है | 

सितिबन्धके मुख्य मेद॒ चार है यहं दम पहले कट श्राये है | सितिबन्धका कार्ण कषाय है । 
कहा भी है--दिदिश्रणुभागा कसायदो होति !" 

खितिबन्ध शरोर शअननुभागबन्ध कषायसे होता है । 

॥ श्रागममे कप्रायके विविध भेदोकी कप्रायाध्यवसान सज्ञा कही है । ये कप्रायाध्यवसान स्थान दो प्रकारे 
दते -संक्लेशरूप श्रोर विशुद्धिरूप } इन्दे ही संक्लेशस्थान श्रौर विष्ुद्धिस्थान कहते है ! श्रसाताके अन्ध 
श्य परिणामोकी संक्लेश संल है श्रोर साताके बन्ध योग्य परिणामोकी विशुद्धि संज्ञा है! ये दोनो प्रकारके 
परिणाम कपरायस्वरूप होकर भी जातिकी श्रपेश्षा श्रलग अलग दै | तच्वार्थधूत्र श्रध्याय सातमे साता च्रर 
श्रसाताके बन्धके कारणोका निदंश कसते हए लिखा है-- 

(ुःखशोकतापाकरन्दनवधपरिदेवनान्यत्मपरोमयस्थान्यसद्े्यस्य ॥ ५१ ॥ 
भूतजत्यनुकम्पादानसरागसंयमादियोगः क्लान्तिः शौचमिति सद्र चस्य ॥ ९२ ४ 
`  श्रपने त्रामामे ग्रन्यकी श्रात्माये ॥ दोरनोमि सित दुःख, शोक, ताप, च्राक्रन्दन, वध, ओर परि 
देवन ये भरसाताेदनीयके श्राखवके कारण द । तथा जीवमाने ग्रति श्रनुकग्पा, बति्ोके मति श्रनुकमप, 
दान शरोर सरागसंयमका उचित ध्यान रखना श्रोर क्षान्ति व शोच ये साता वेदनीय कर्मके ग्राव 
कारण है ॥ ११-१२॥ 

_ यह्‌ उल्लेख परिणामोकी जातिका शान करानेके लिए बहुत ही स्पष्ट है। इससे संक्लेशरूप परिणामोकी 
जाति क्या है शरोर विशुद्ध परिणामकी जाति क्या है इसका सप्टतया बोध होता है ! ये दोनो प्रकारके परिणाम 
एवेन्द्रिये लेकर संजी पञ्चेन्द्रिय तक प्रयेकं जीवक छव गुणस्धानतक होते है । सात प्रादि गुखस्थानेमिं 
प्रमादका श्रभाव हो जानेके कारण माध विशुद्ध परिणाम ही होते टै | 


विषय-परिचय ९५ 


साधारण नियम यह है कि तिथै्ायु, मनुष्यायु श्रौर "देवायुको छोडकर शेष सब ॒प्रकृतियोका उक्ष 
सितिबन्ध उत्कृष्ट संक्लेश परिणामसे होता दै शरोर इनसे विपरीत परिणामोसे जघन्य सितिबन्ध होता है । 
इसी च्रमिप्रायको गोम्मटसार कर्मकाण्डे इन शब्दम व्यक्त किया है-- 

'सन्वद्िदी णमुक्कस्सश्नो दु उक्करस्पसंकिलेसेण । 
विवरीदेण जहर्णो श्राउगतियवब्जियाणं तु ॥; 

इसलिए प्रश्न होता है किं तीन श्रायुश्रको छोड़कर शेष सब प्रकृति्योका बन्ध जब संक्लेश शरोर 
विश्चुद्ध दोनों प्रकारे परिणमेसे होता है, एेसी श्रवस्था्भे ञरसाताके बन्धयोग्य परिणमोकी संक्लेश संसार 
छ्रौर साताके बन्धयोग्य परिणामोकी विशुद्धि संज्ञा है यहं लश्च कैवे सुविचारित कटा जा सकता है । समाधान 
यह है किं संक्लेश परिणाम भी जघन्य मध्यम ग्रौर उक्ृष्टके मेदसे श्ननेक प्रकाखे होते दै श्रौर विशुद्ध 
परिणाम भी जघन्य, मध्यम शौर उक्कृष्टके मेदसे श्रनेकं प्रकारे होते ह । इनमेसे उत्कृष्ट संक्लेश परिणाम 
श्रसातवेदनीयके उल्छरष्ट स्थितिवन्धके कार्ण दै शरोर जघन्य विशुद्धः परिणाम साताबेदनीयके उत्कृष्ट स्थितिवन्धके 
कारण है । आगम ज्य कटीँ प्रशस शरोर श्चप्रशस्त प्रङृतियोका विभाग किये बिना उक्कृष्ट संक्लेश परिणामोसे 
उक्ष स्थितिबन्ध होता है सा कहा है वहा यही श्रमिप्राय लेना चाहिए । इस विष्रयको श्रौर श्रधिक स्पष्टतासे 
समभनेके लिए यह उल्लेख पर्याप्त है-- 

सादस्स चदुद्ाणबेधगा जीवा णाणावरणोयस्त जहस्णयं हिदि बंधति । तिह्ाणबधगा जीवा णाणा- 
धरणीयस्स अजहरण्णाणुक्कस्सयं टिठदि बधंति । विदाणबधगा जीवा साद वेदणीयस्सं उक्कस्सयं हिदि 
बंधंति । अ्रसाद° विद्खणकबधगा जीवा सद्‌डणेण शाणावरणोयस्त जहस्णयं टिठदिं बंधंति । तिट्डाण- 
वघगा जोवा णाणावरणीयस्सं अजहर्णभणुक्कस्सयं टिष्दि बधति । चदुट्‌र,शब॑धगा जीवा श्रसादस्स चेव 
उक्कर्सिया टिटदिं बधंति " [ महाव्रंध, स्थिति° प° २१३ ] 

साताके चठःखानबन्धक जीव ज्ञानावरण कर्मकी जघन्य सितिका बन्ध करते ह । चरिखान बन्धक 
जीव ज्ञानावरण कर्मकी श्रजघन्यानु्ृष्ट ¦ सितिका बन्ध करते हँ । द्विस्थानवन्धकं जीव साता वेदनीयकी ही 
उक्कृष्ट सितिका बन्ध करते है । श्रसाताके द्विखानबन्धक जीव स्वस्थानकी श्चपेक्षा ज्ञानावरण कर्मकी जघन्य 
स्थितिका बन्ध कसते दै । िस्थानबन्धक जीव ज्ञानाबर्ण कर्मकी शअजघन्यानुकष्ट स्थितिका बन्ध करते है । 
चतःसथानयन्धक जीव असाता बेदनीयकी दी उत्कृष्ट सितिका बन्ध करते है । 

इसमे स्पष्टतः गुड श्रौर खांड इस द्विःस्थानिकं श्रनुभागका बन्ध करनेवाले जीवौको ते सातावेदनीयकी 
उत्कृष्ट स्थितिका बन्धक कहा है शरोर निम्ब, कांजीर, विष श्रौर हलाहल इस चतुःस्थानिक श्रनुभागका बन्ध 
करनेवाले जीवको श्रसाता बेदनीयकी उच्छ स्थितिका बन्धक कहा है । इसते स्पष्ट है कि सामन्यतः उल्कृष्ट 
संक्लिष्ट पदसे इन दोनो स्थानोका महण होता है । 

इसी विषयको खवेताम्बर पञ्चसं्रहमे इन शब्दम व्यङ्क किया है-- 

घुवपगर्दबन्धंता चउठाणाई सुभाण ईयराणं । 
दो सणगाई तिविहं सष्टाणजहरुणगाईसु ॥ १०९ ॥ [ वन्धनकरण | 

प्राशय यहं है कि ज्ञानावर्ण शआ्रादि ४७ प्रकतियोका बन्ध करनेवाले जीव सातावेदनीय, देवगति, मन्‌- 
ष्यगति, पञ्चेन्द्रिय जाति, वेक्रियिक शरीर, श्राहारकं शरीर, श्रौदारिकि शरोर, समचतुरश्तसंस्थान, वच्र्षम- 
नाराचसंहनन, तीनो श्राङ्गोपाङ्ग, मनुष्यगव्यानुपूर्वी, देवगत्यानुपूर्वी, परघात, उच्छास, श्रातप, उन्रोत, प्रशस्त 
विहायोगति, चसादि दस, तीथङ्कर, तिर्यश्चायु, मनुष्याय, देवाय श्रौर उच्चं गोत्र हन परावत॑मान चौतीस शुम 
परकृतिर्योके चतुःस्थानिक, तरिस्थानिक शरोर दविस्थानिक श्रनुभागको बोधते है | तथा उन्दीं ध्रव प्रकृति्योका बन्ध 
करनेवाले जव श्रसातावेदनीय, तीन वेद, हास्य, रति, श्रति, शोक, नरकायु नरकगतिद्धिक, तिर्यञ्चगतिद्धिक, 
एकेन्दरिय श्रादि चार जाति, श्नन्तके पांच संस्थान, अन्तके पाच संहनन, श्रप्रशस्त विहायोगति, स्थावर श्रादि 
दस शरोर नीचगोच्र इन परावतंमान उनतालीस श्रशुभ प्रकृतियौके दि्थानिक, त्रिस्थानिकं श्रौर चठुःस्थानिक 
श्रनुमागको बोधते है । यह श्रनुभाग स्वस्थाने जघन्य स्थितिबन्ध श्रादिके होनेपर बेधता है | उवेताम्बर कर्म 


३६ स्थितिषन्य 


्रक्तिमे भी यह विषय इसी प्रकारते निबद्ध क्रिया गया है । किन्तु महाबन्धके उक्त उल्लेखसे दस कथनम 
न्तर ह । महाबन्धमे विशुद्ध चनौर संक्लेश परिणामोके साथ केवल साता रौर ्रसाताके श्मन्वय व्यतिरेकको 
व्यवस्थाकी गई है श्रौर यहा सव शुम श्रौ श्रश्ुम प्रकृतियोके साथ श्रन्वय व्यतिरेककी व्यवस्थाकी गईं दं । 
किन्तु विचार कसनेपर महाबन्धकी व्यवस्था ही उचित प्रतीत होती ह । कारण कि गुणस्थान प्रतिपन्न जीचोम 
जहां केवल विवक्षित श्रशयुम प्रकृतिका बन्ध न होकर उसकी प्रतिपश्नमूत शुभ प्रकृतिका ही जन्ध रोता दे वहा 
पर संक्लेश श्रौर विशुद्ध दोनो प्रकारके परिणामोके सद्धावमे उस प्रकृतिका बन्ध सम्मव है } उद्‌दरणाथ चठ 
गुणस्थानमे मात्र पुरुषवेदका बन्ध होता दै । यहा यह तो कहा नदीं जा सकता कि इस गुरुस्थाने केवल 
विषु परिणाम ही हेते है श्रोर यह मी नदीं का जा सकता कि यहा केवल संक्लेश परिणाम दी होने ह। 
परिणाम तो दोनो प्रकारक होते ह पर यदा स्वेद श्रौर नपुंसक्वेदका बन्ध सम्भव न हयोनेसे माघ्र पुख्प््रेद्का 
ही बन्ध सम्भव है । यदि यह कहा जाय कि उच्छृ स्थितिते क्रमसे हानि होते हुए जघन्य स्थितिको वोधनेवाले 
जीवके परिणामोकी विशुद्धि" सन्नाह श्रौर जघन्य रिथतिसे क्रमसे बरद्धि होते द्ुएट उपरिम रिथतियोको बाधनेवाले 
जीवक परिणमोकी श्सक्लेशः संज्ञा है सो यदह कटना मी ठीक नहीं है, क्योकि एेता मानने पर उच्कृष्ट शरोर 
जघन्य रिथितिका अन्ध करनेवाले परिणमोको छोडकर शप्र मध्यम स्थितियोका वन्य ॒करानेत्रले सव्र परिपाम 
संक्लेश श्रौर विशुद्धि उभयरूप प्राप्त होते दै । परन्तु एेसा मानना उचित नहीं दे, क्योकि एक दी प्ररिणम 
सक्लेश शरोर विशुद्धिः उभयरूप नदीं हो सकता । इसलिए साता श्रोर त्रसाताके बन्धफे साय इन पररिणामाकी 
जिस प्रकार व्याधि घचिति हेती है उस प्रकार अन्य प्रकृतियोके बन्धकरे प्ताथ नहीं । यही कार्ण ह कि महाबन्ध 
सब संसारी जी्वोको दो मागो विभक्त कर दिया दै-सातवन्धक श्रौर श्रसातवन्क | सानाभन्धक जीव तीन 
प्रकारके है--चतुःस्थानवन्धक, भिस्थानघन्धके शमर द्विस्थानबन्धक । इसी प्रकार श्रसाताबन्धक जीव भी तीत 
प्रकारके ह दविस्थानवन्धक, चिस्थानबन्धक शरोर चतुःस्थानवन्धक । इनमे जो साताके चतुःस्थानवन्धक जीव 
होते ह वे स्वं विष्ुद्ध होते दै, जो त्रिस्थानबन्धक जीव होते है वे सक्लिष्टतर होते है श्रौर जो द्विस्थानवन्धक 
जीव होते हवे इनसे भी संविलष्टतर होते दै । इसी प्रकार जो अरसाताके द्विस्थानवन्धक जीवदोतेदे वे स 
विशद दयते है, जो तिख्थानबन्धक जीव होते हे वे संक्लिष्टतर होते दै श्रौर जो चतुःखानवन्धके जीच दोतते पर 
इनसे मी संविलष्टतर होते है । 

यहा साताके चुःखानबन्धक जीवको श्रोर श्रसाताके द्वि खानवन्धक जीवको सर्व विशुद्ध श्रौर शेप्र 
सबको संक्लिष्टतर कहा गया दै । इस प्रकार संक्लेशरूप श्रौर बिशुद्धिरूप परिणामो भेद दोकर भी उनका 
उल्लेख स्थितिबन्धके श्नुसार सवंविशुदध शरोर संक्लिषठतर इन्दं शब्दके द्वारा किया जाता है, इसलिए जदा 
जिस पदसे ज विशेष श्रथं लिया गया हो वर्यो उसे जानकर ही उसका ग्रहण करना चाहिए । 

यहा प्रसगसे एक वात शरोर क देनी है । वह यह कि पोच ज्ञानावस्ण श्रादि ४७ म्रकतियोका बन्ध 
ग्रपनी श्रपनी बन्धव्युच्छित्ति दोनेतक संक्लेशरूप श्रौर विष्ुद्धिरूप दोनों प्रकारके परिणामे सदा काल होता 
रहता है, इसलिए उने श्रुवबन्धिनी प्रकृतिया कहा गया है । पे सैतालीस प्रकृतिर्या ये ह-- 

घादितिमिच्छकसाया भयतेजगुरटुगणिमिणवर्णाश्रो } 
सत्तेतालशुवाणं चशुदा सेसाणयं तु दुधा ॥ १२४ ॥ [ गोम्मरसार कर्मश्ाखुड 

मोहनीयके विना तीन घातिकर्मोकी १६ पर्ृतिरयो, मिथ्यात्, १६ कपय, मयद्धिक, तैजमद्रिकः, श्रशुस- 
लयुष्धिक, निर्माण श्रोर वर्णुचतुष्कं ये ४७ घ्र बन्धिनी प्रकृतिर्या है । 

इस प्रकार यहां हमने महाबन्धके पर्तत भागक सामान्य परिचय कराते हुए छुं विशेष व्रिप्मोकी 
दी प्ालोचना की है । शेष्र विषयोका यथाखान विशेष ऊहापोह मूलमे किया ही है ! यँ हमने पुमरद्धि 
दोषके भयसे पुनः उनकी पर्यालोचना नहीं की है । 

मस्त मुद्रित मागमे मूलपरकृतिितिबन्धका शरोर उत्तरप्रकृतिस्थितिबन्धके एकं जीवकी श्रपेक्षा श्न्त- 
रानुगमतकके विष्रयका समावेश दही किया गया दै | 
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सिरिभगवंतभूदबलिभडारयपणीदो 
महाकधो 
विदियो ्विदिबंधादियारो 


णमो अरिहंताणं णमो सिद्धाणं णमो आईरियाणं | 
मो उवन्भायाणं णमो लोए सव्वसाहूणं ॥ 


१. एत्तौ हिदिवंधो दुविधो-मूलपगदिहिदिषंधो चेव उत्तरपगदिषटिदिषंधो 
चेव । एतो मूलपगदिषिदिवंधो पव्वं गमणिन्नं । तत्थ इमाणि चत्तारि' अणियोगदा- 
राणि णादव्वासि भवंति । तं जधा-हिदिवधहाणपरूवणा णिसेयपरूवणा अवा- 
धाकंडयपरूवणा अप्पाबहुगे ति । 

सब अरिहन्तोको नमस्कार हो, सब सिद्धौको ममश्कार हो, सब ्राचार्यौको नमस्कार 
हो, सब उपाध्यायोको नमस्कार हो श्रोर लोकमे साधघुच्रोको नमस्कार हो ॥१॥ 

१. श्रगे स्थितिबन्धका विचार करते है । वह दो प्रकारका है-मूलप्ररूतिस्थितिबन्ध 
त्रोर उन्तरश्रकृतिस्थितिबन्ध ! आगे मूल प्रति स्थितिषन्धका परे विचार करते है ! उसके 
ये चार श्रवुयोगद्धार क्ातव्य है । यथा-स्थितिबन्धस्थानप्ररूपर, निषेकप्ररूपणा, आावाघा- 
काण्डकप्ररूपसणा ओर श्रट्पबहुत्व ! ` 

विशेषा्थ--सग, देष शरोर मोक्के निमित्तसे आत्मके साथ जो कमं सम्बन्धको पाक्त 
होते है उनके अवस्थानं कालको स्थिति कहते है । कर्मवन्धके समय जिस कर्मकी जो स्थिति 
प्राक्त होती है उसका नाम स्थितिबन्ध है! वह क्ञानायरण श्रादि मूलप्रकृति श्रोर मतिज्ञाना- 
वरण आदि उन्तर प्रकृतियोके मेदस दो प्रकारका है। इस अनुयोगद्धारमे इन्दी दो 
प्रकारके स्थितिचन्धोका विविध प्रकस्णो द्वारा विस्तारके साथ विचार किया गया है। 
सर्वं प्रथम मूलघङ्ति स्थितिबंधका विचार किया गया है श्रर तदनन्तर उन्तरप्रङृति 
स्थितिबन्धका विचार किया गया दहै । मूलप्रङृतिस्थितिषन्धका विचार कस्ते इष 
मुख्य रूपसे उसका चार श्रयुयोगद्वारोके स , विचार किया गया है । उपश्रनुयोगद्धार 
नेक है । चार श्रनुयोगद्धायोके नाम मूलम ही दिये है । जिखमे स्थितिबन्धके स्थानोका 
विचार किया जाता है बह स्थितिवन्धस्थानप्ररूपणा है । यहां स्थितिवन्धस्थान पदसे 

प्रत्येक कमेके ज धन्य स्थितिवंधस्थानसे लेकर उत्छृष्र स्थितिबंधस्थानतकके कुल चिकर्प 


९१. पंश्वसं° बंधचच० गा० ९९.१०० 


२ महावंधे द्विदिवंघाहियारे 


दिदिर्बघटणपरूवणा 

२, दिदिषधह्णपरूबणदाए सव्वत्थावा' मुहुमस्स अपज्जत्तरस हिदिवंष्य 
णाणि । बादरस्स अ्पजत्तस्य हिदिवंघहाणाणि संखजगणाणि । मुहुमस्स पजत्तस्स 
दिदिष॑घहमणाणि संखेज्णणि । वादरस्स पजत्तस्स हिदििधहाणाणि संखनन- 
गुणणि । बेहदियश्रपल्तस्स हिदिव॑धहाणाणि असंखजरणाणि । तस्सव.प्नत्तस्स 
हिदिकपहणाणि संखेल्गणसि | तेहंदि° अपज्न० द्िदिव॑घ संखजलरणाणि | 
तस्सेव पलत्त° दिदिव॑ध० संखेजगणाणि । चदुरिंदियश्मपल्ल हिदिवंध° संखन्न- 
गुणाणि । तस्सेवं पलत्त° हिदिषंध° संखे्गुणाणि । पंचिदिय-असरिणश्रपलनत् 
हिदिषंध० संखे °यु०। तस्सेव पजत्त° हिदि वंध० संखे°गु^ । पंचिदिय-षरणिण- 
्पजत्त हिदिषंध० संखे° गु । तस्सेव पलत्त८ दहिदिषंध° संबजगुणाणि । 
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परिशरहीत किये गये है । एक समयमे बद्ध कर्मोका उस समगर प्रात स्थितिम्‌ जिस क्रमसे 
निन्तेप होता है उसकी निषेकरचना संज्ञा है । इसका विचार करनेवाली प्ररूपणाका नाम 
निषेकपररूपणा हे 1 रँघनेवाल्ते क्म स्वभावतः या ग्रपकर्षसु श्रादिके निमित्तस जितने काल 
वादं फल देनेमे समथ होते है उस कालका नाम ्रावाधाकाल है रोर जितने स्थितिधिकटपो 
फे प्रति एकः एक आ्रावाघाकार पराप्त होता हे उतने स्थितिविकस्पोकी एक श्राबाधा होनेसे 
उसकी आबवाधाकांडक संज्ञा है! इसका विचार जिस प्रकरण उरा करिया जाता दहै उसे 
प्राबाधाकांडकप्ररूपणा कहते है । अत्पवहुत्व पद्का श्रथ स्प ही है । इख प्रकार मूलपरङृति 
स्थितिबंधकी प्ररूपणा चार पकारकी हयती है । 


स्थितिवध्रस्थानपररूपणा 

२. श्रव सर्वप्रथम स्थितिवंधस्थानश्रूपणाका विचार करते दै! उसकी पेता 
सक्षम श्रपर्यप्तके स्थितिवधस्थान सबसे स्तोक है । इनसे बादर त्रपर्यप्तक्षकरे स्थितिवंध- 
स्थान संख्यातगुे है । इनसे सूचमपर्याप्तिकके स्थित्तिवंघस्थान संख्यातगुणे ह । इनसे बादर 
पर्याप्तकके स्थितिवंघस्थान संख्यातशुणे है । इनसे द्वीन्द्रिय श्रपर्याप्तकके स्थितिवंधस्थान 
ग्रसंख्यातगुे है । इनसे डीन्दिय पर्यास्िकके स्थितिवंधस्थान संख्यातणगुरे ह ! इनसे 
द्विय शपर्याप्तकके स्थितिवंघस्थान संख्यातगुशे है 1 इनसे जीन्द्रिय पर्यषप्तकके स्थित्िवंघ- 
स्थान संस्यातगुणे हं ! इनसे चतुरिद्विय तअपर्याप्तकके स्थिति चंघस्थान संख्यातणरे है 1 
इनसे चतुरिद्विय पर्याप्तकके स्थितिवंधस्थान संख्यातगुरे है ! इनसे परचेद्धिय असंक्णी 
रपर्यापिकके स्थितिवंधस्थान संस्यातगुणे है । इनसे पंचेद्विय असज्ञी पर्याप्तकके स्थि्ि- 
वंचस्थान संख्यातगुरे हँ ! इनसे पंचेद्धिय संज्ञी श्रपर्याप्िकङे स्थितिवंधस्थान संख्यातगुर 
है शरोर इनसे पंचेद्रिय संश पर्यापतकके र्थतिवंधस्थान संख्य।तगुरे है । 

विरोषाथ--यहां किसके कितने गुणे स्थिति बन्धस्थान होते है इसका विचार चौदह 
जोवसमासोके दाय किया गया है । सामान्यसे पकेन्द्रियके मिथ्यात्वका उच्छ स्थितिबन्ध 
एक सागर शरोर जघन्य पदट्योपमका ्रसंख्थातवां भाग कम एक सामरः होता है । दीन्द्रियके 
मिथ्यात्वका उत्छृष्र स्थितिबन्ध पच्चीस सागर ग्रोर जघन्य स्थितिबन्ध पस्यका संख्यातवां 
भाग कम पचचीस सागर होता है । ओन्दरियके मिथ्यात्वका उक्ष स्थितिवन्ध पचास सागर 
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हिदि वंधट्रपरूवसणा २ 


र, सनव्पत्थोषा सुदमेहंदिय-अपस्त्तस्स संकिलेसविसोधिषहणणि' । बादर 


दृदिय-त्रपज्त्त-संकिलेस्तविसोषिष्णणि असंखनणणाणि । सुहुमेहंदिय-पञ्लत्तसं- 
कितेस-विर्सो वहाणाणख अ्खज्नश्णाख । वादरइदय-पलच ० संफिलेसविसोधि 
हाणाणि असंखेज्नगुणणि । वेदय ० श्प संकिलेसविसोधिहटाणाणि असं 
खेज्नगुणाणि । तस्सेव पज्नत्त° संकिलेस-पिसोधिह्मणाणि असंखे °गु° । तेईदिय- 
अपञ्ज० संकिलसविसाधिष्ाणणि असंखे ० । तस्सेव पनत ° संकिलेसविसोरि- 
हाणसि अखेर गु । चतुरिंदि० अपञ्ज० संकिलेसपिसोपिषहाणाणि असंसे° 
गु° । तस्सेव पञ्जत्त० संकिलेसपिसो० अ्रसंखेऽगु° । पंचिदियश्चसर्णि-अपञ्जर 
संकिलेसविसोपि ० असखे°गु~ । तस्सेव पञ्जत्त° संकिलेसविसोधि® असंखे 
ञ्जु । पंचिदिय° सख्णिर अपन्न० संकिलेसविसोधि ° अ्रसंखेज्ग॒° । तस्सेव 
पज० सकिलेसविसाधि° अस० य° | | 
प्रर जघन्य स्थितिवंघ पस्यका संख्यातवां भाग कम पचास सागर होता है । इसी प्रकार 
चतुरिन्द्रिय योर श्रसंज्ञी पंचेद्धियके मिथ्यात्वका उच्छ स्थितिवंध क्रमसेसौ चनौर पक हजार 
सागर तथा जघन्य स्थित्तिबंध पदथका संख्यातवां भाग कम अपनी-चपनी उत्छृप्र स्थिति 
प्रमाण होता है! इस हिसाबसे विचार करने पर एकेद्वियके कुल स्थितिवंधविकदप पट्यके 
अरसंख्यातवें भाग प्रमाण ओर द्वीदियसे टेकर शअरसंज्ञी पंचंद्िय तक प्रत्येकके पल्यके 
संख्यातवें भाग प्रमाण प्रा होते है । ययँ एकंद्वियके चार मरौर द्वीद्िय च्रादि प्र्येकके दो- 
दो सेद्‌ करके स्थिति स्थानोका अरदपवहुर्व बतलाया गया है । यह तो स्पष्र है कि एकंद्वियोके 
चार मेदोमे प्रत्येकके स्थितिवंध विकर्प पस्यके अ्रसंख्यातवं भाग प्रमाण ह पर उनका 
श्ररपवहुत्व किस कमस है यही यहां वतल्लाया गया है । दीन्द्रियसे लेकर असंज्ञीतक 
प्रतयेककरे दो दो मेदनम स्थितिवंघचिकट्प पद्यके संख्यातवें भाग प्रमाण हँ पर. एकेन्द्ियके 
स्थितिवंधविकल्पौसे वे कितने गुशे है शरोर परस्परम किंस क्रमसे कितने गुणे ह यहभी 
यहा बतलाया गया है । प्यके अरसंख्यातवें भागसे पल्यका संस्यातवां भाग असंख्यातगुखा 
होता है । इससे बादर एकेद्विय पर्या्तके स्थितिवंधस्थानोसे द्वीद्विय ऋपर्याप्तके स्थिति- 
बंघस्थान असषंख्यातयुखे कहे है 1 शेष कथन सुगम हे । 

२. सक्षम एकेन्द्िय च्रपर्यात्तकके संक्लेशविश॒द्धिस्थान सबसे स्तोक ह । श्नसे ` 
वादर एकेन्द्रिय च्रपर्या्षके संक्लेशविशुद्धिस्थान च्रसंख्यातशुणे ह 1 इनसे सत्प पकेन्द्रिय 
पर्या्तफे संकलेशविशुद्धिस्यान असंख्यातगुणे है । इनसे बादर पकेद्विय पर्याक्तके संक्लेश- 
विशुदधिस्थान असखंख्यांतशुले है । इनसे दद्विय अ्रपर्याप्तके संक्रेशविदुद्धि स्थान अरसं ख्यातगुे 
है । इनसे द्ौद्विय पर्यात्तके संक्लेशविद्द्धिस्थान श्रसंख्यातगुणे हँ । इनसे चीद्धिय पर्यास 
के संक्लेशाविश्चुद्धिस्थान श्रसंख्यातगुशे है । इनसे चोद्धिय पर्थाप्तके संक्लेशविशुद्धिस्थान 
्रसंख्यातगुरे ह । इनसे चतुरिद्धिय श्रपर्या्तके संक्टेशविशुद्धिस्थान च्रसंख्यातशुशे है । इनसे 
चतुरिद्रियपर्यी्तफे संक्ल्ेशविशचद्धिस्थान असंख्यातगुरे दै । इनसे पंचेदविय असंज्ञ अपर्याप्त 
के संक्लेशविशद्धिस्थान असखंख्यातशुणे दै । इनसे असंज्ञी पंचेद्विय पर्याघ्तके संक्लेशविशुद्धि 
स्थान च्रसंख्यातगुे है । इनसे पंचेद्धिय संज्ञी पर्या्तके संक्लेश विश्चद्धि स्थान छसंख्यातगुणे 
है न्रोर इनसे पंचेद्विय संश्षी पर्याप्तके संक्टेशविश॒द्धिस्थान च्रसंख्यातशुणे है 1 
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४ महावंधे दिदिवंधाहियार 


४, सव्वत्थोवा' संजदस्स जषण्णश्रा हिदिव॑धा । वादरणएडदुपज्नत्तम्स जह 
एणश्ो दिदिवंधो अ्रसंखेजगुणो । सुदष-एंदिय-पजजत्तस्स नदण्णश्रो ददिव विस- 
साहिञ्रो । वादर-एईदिय-अपन्नर जहरण८ द्िदिवं ° विसे०। सृदुमईदिय-अपन्नत्तस्म 

ह° दिदिषं० विसेऽ । तस्सेव पल ० उक ८ हिदिवं< विसे° । बादर प्डदि° अपज्ल 
उक्त ° हिदिषंर विसे । सुहुमणएईदि° परजत्त° उक्र हिदिवं विसं । बादर 
एडंदि० पज्जत्त° उक्र ° द्धिदिवं° विसे० ¦ ेरंदि ° पञ्जत्त ° जह ० ह्िदिव° संखेग॒ © | 
तस्सेव अपञ्जर जह° हिदिबं विसंट | तस्सेव अपन्न ° उक ° हिदिवं® विसं | 
तस्सेव पञ्ज“ उकण हिटिवं० विसे° । तेशदि ° पञ्जत्त ° जह” हिदिषं० पिस । तस्सेव 
अपञ्ज० नह० ह्िदि० विसेऽ । तस्सेव अपञ्न० उक्० दटिटदि° विसे । तस्सेव पञ्ज” 
उक ° ह्िदि० विसे । चद्रिंदिथ-पज्जत्त" जह० हिदि° विसे । तम्सेव अपञ्जन” 
नह” हिदि विसे । तस्सेव अपञ्जण उक्र ° हिदि ८ विसे? । तस्सेव पज्जत्त ८ उक्र 
हिदि विसे° । पंचिदिय-असरिणि-पञ्जत्त ८ जह हिदि ° संखे® गु ०। तस्संव अपजञ्ज° 
नह ° द्टिदि० विसे । तस्सेवं अपञ्ज” उक्र” दिदि ° विसे° । तस्सेव पञ्ज उक्र° 
विशेषाथं--ज्ञानाचरण च्रादि कर्मके बन्ध योभ्य परिणमोकी संक्जेशविद्यद्धिस्थान 
संज्ञा है । इनमेसे जो साताके वंध योग्य परिणाम होते हैँ । अर्थात्‌ जिन परिणा्मोके होनेपर 
ग्रसाता प्रङृतिका बंध न होकर साता परङ्तिका वंध होता है उनकी विशद्धि संक्षा है श्रौर 
ग्रसाताके बंधक्े योग्य जो परिणाम होते है उनकी संक्लेश संज्ञा है 1 यहाँ स्थितिविकट्पौको 
ध्यानमे रखकर संक्लेशविशद्धिस्थानोका यह अल्पवबहुत्व कहा गया हे । 

४. संयतके जघन्य स्थितिवंध सवसे स्तोक है । इससे बादर पकेद्धिय पर्याप्तके जघन्य 
स्थितिवंध असंख्यातशुण हे । इससे सूद्म एकेन्द्रिय पर्थाप्तफे जघन्य स्थितिं विशेष अ्रधिक 
है । इससे बादर पकेंद्विय अपर्यापसतके जघन्य स्थितिबंध विरोष ग्रधिक हे । इससे सूच्म पकँद्विय 
च्रपर्यप्िके जघन्य स्थितिवंध विशेष अधिक हे ! इससे सृच्म एकेँद्विय गपर्यासके उत्छृष्ट स्थिति- 
वंध विशेष अधिक है । इससे बादर एकेदविय ग्रपर्याप्तके उक्छृष्ट स्थितिचंध विदेष अधिक हे । 
इससे सूच्म एकेद्धिय पर्यापतिके उत्छष् स्थितिवंध विरोष अधिक है! इससे बादर परकंदधिय 
पर्या्िके उल्छृष्ट स्थितिवंध विशेष श्रधिकं है! इससे द्वीद्धिय पर्ययपतके जघन्य स्थितिवंघ 
संख्यातशुणा है । इससे द्वीद्धिय अपर्याप्तके जघन्य स्थितिवंध विरेष श्रधिक दै। इससे 
दवीदिय अपर्यासके उत्छ् स्थितिवंध विरेष श्रधिक है } इससे द्ीद्धिय पर्या्के उत्छ्ट स्थिति- 
वंध विष अधिक है । इससे जींद्रिय पर्य्तके जघन्य स्थितिवंध विरोष धिकः है ! इससे 
ओीद्धिय श्रपर्या्तके जघन्य स्थितिवंध विरेष अधिक है । इससे चीद्धिय श्रपर्या प्के उत्छ् 
स्थितिवंघ विगरेष श्रधिक है । इससे जीद्विय पर्यांसतके उत्छ्ट स्थितिचंध वित्तेष श्रधिक छ । 
इससे चतुरिद्विय पर्यासतके जघन्य स्थितिवंध विशेष अधिक है । इससे चतुर्सिद्धय श्रपर्या 
के जघन्य स्थितिवंध विशेष श्रचिक है । ' इखसे चतुरिद्विय श्रपर्या्के उल्छ्ट स्थितिवंध 
विशेष अधिक है । इससे चतुरिद्विय प्यके उत्कृष्ट स्थितिवंघ विक्ेष श्रधिक है ! इससे 
पंचेद्रिय असंजञी पर्याप्तके जघन्य ' स्थितिवंचघ संख्यातगुणा है । इससे पंचंदविय श्रसं्षी 
मरप्या्के जघन्य स्थितिवंध विशेष त्रधिक दै । इससे पंचेद्रिय श्रसंश्षी अपर्यापतके उत्श् 
स्थितिवंध विशेष अधिक दहै । इससे पंचेद्रिय अरसंक्षी पर्याप उक्ष स्थितिबंध विशेष 
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दिदि विसे । संजदस्स उक ह्िदि० संखे° गुणो । संजदासंजदस्स जह० हिदि 
संखेज्जगुणो । तस्सेव उक ° हिदिवं° संखेञ्जगु° संन दसम्पादिदहि-पञ्जत्तस्स नह 
हिर सं॑खेऽगु° ! तस्सेव अपर्ज जह हिदि संखेज्जगु° । तस्तेव अपज्ज० उक्र 
हिदि संखेलग्‌ ० । तस्सेव पञ्ज ° उक ° हिर्दि° सखेज्जमृ ° । पंचिदिय-पणिणि-थिच्य- 
दिहि-पञ्जत्त° नह० हिदि संखेल्न ° । तस्सेव अपञ्ज° जह० हिदि संखेज्ज८ । 
तस्सेष अपञ्ज० उक्° हिदिर संखेऽजन० । तस्सेव पञ्जत्तः उक हिदि° संखेऽन ° ! 


# (+ 


एव ्दक्वहमसपर्वणखा समतता | 


्रधिक है । इससे संयतके उच्छ्र स्थितिवंध संख्यातगुणा है । इससे संयतासंयतके जघन्य 
स्थितिवंध संख्यातगुखा है । इससे संयतासंयत उत्कर स्थितिच॑च सस्यातगुखा है । इससे 
प्रसंयतसम्यग्टष्ठि पर्या्तके जघन्य स्थितिवंघ संख्यातगुणा हे । इससे श्रसंयतसम्यण्दष्ठि 
श्रपर्यापच ( निर्स्यपर्याप् ) के जघन्य स्थितिवंध संख्यातगुणा है । इससे असंथतसम्यग्दषि 
प्रपर्या्तके उच्छृ स्थितिवं॑ध संस्यातगुणा दहै । इससे अ्रसंयतसम्यग्टि पर्याप्तके उत्कृष्ट 
स्थितिवंध संख्यातगुणा है! इससे पंचंद्विय सक्षी भिथ्यारपि पर्याप्रके जघन्य स्थितिवंध 
संख्यातगुणा है ! इससे पंचंदिय संज्ञी मिथ्यादृष्टि ज्रपर्या्तके जघन्य स्थितिवंघ संख्यात- 
गुणा है । इससे पंचेद्विय संज्ञी मिथ्यादृष्टि श्रपर्याप्तके उत्कृष्ट स्थितिवंध संख्यातशुणा है । 
इससे पंचेंद्धिय संज्ञी मिथ्यादृष्टि पर्यापघ्तके उछृ् स्थितिवंध संख्यातशुणा हे । 
विशेषाथ--यहं संयतके जघन्य स्थितिक॑धसे लेकर सं्ञी पंचेद्विय पर्याप्त मिथ्यादृष्टि 
के उत्छृष्ट स्थितिवंध तक अदपवहुत्वका विचार किया गया है । संयतके वेदनीयका बारह 
मुहं, नाम श्रोर गो्रका आर मुहूतं तथा रेष चार कर्मोका ग्रन्तभहृतं जधम्य स्थितिवंध 
कहा है शरीर बादर एकेद्विय पर्याघके ज्ञानावरण, दशनावरण, वेदनीय ओर छन्तरायका एक 
सागर्का पलस्यका च्रसंख्यातवां भाग कम तीन बटे सात भाग होता है । मोहनीयका पट्यकां 
ग्रखंख्यातवां भाग कम पक सागर होता है शरोर नाम मोर गोच्रका एक सागरका पल्यका 
अरसंख्यातवां भाग कम दो बटे सात भाग होतार) यही कारण है कि संयतके जघन्य 
स्थितिबंधसे बादर एकेद्विय पर्याप्तका जघन्य स्थितिक्ध असंख्यातगुण कहा है । वादर 
पकेदधिय पर्याप्तका उत्छृष्र स्थितिवंध एक सागर होता है ओर द्वीद्धिय पर्याप्तका जघन्य 
स्थितिवन्ध पटयका संख्यातवां भाग कम पच्यीस सागर होता है। यह कुदं कम पच्चीस 
गुणा है । यही कारण है कि बादर एकंदिय पर्याक्तके उक्ष स्थितिबंधसे द्ीदिय पर्याप्तका 
ज्ञघस्य स्थितिवंध संख्यातगुणा कहा है । द्वीदविय पर्याघतका उत्ृष्र स्थितिवंध पररा पच्चीस 
सागर है ओर चीद्धिय पर्यासिका जघन्य स्थितिकंध पट्यका संख्यातवों भाग कम पचास 
सागर है। यह दुनेसे ऊख कम है) यही कारण है कि दीद्विय पर्याप्तके उल्क 
स्थित्िक्धसे जीद्धिय पर्यासिका जघन्य स्थिति्वंध विशेष अधिक कहा ह । जीद्धिय पर्याप्तका 
तछरं स्थितिवंध पचास सागर हे श्रोर चतुरिद्धिय पर्यप्तका जघन्य स्थितिबंध पल्यका 
संख्यातवां भाग कम सो सागर है । यह दुनेसे कुछ कम है । इसीसे जीद्धिय पर्यासिके उल्क 
स्थितिवंधसे चतुरिद्विय पर्याप्तका जघन्य स्थितिकंध विशेष शअ्रधिक काहे! चतुरिदिय 
पर्यीप्तका उत्कृष्ट स्थितिवंध सौ सागर है शौर च्संज्ञी पंचंदिय पर्याप्तिका जघन्य स्थितिकंघ 
पस्यका संख्यातवां भाग कम एक हजार सागर है! यह कुदं कम दखगुणा है । इसीसे 
चतुरिद्विय पर्यासिके उत्कृष्ट स्थितिबंधसे संज्ञी पंचं द्विय पर्या्तका जघन्य स्थितिवंघ 
संख्यातगुर कहा है । शेष कथन सुगम है 
इस प्रकार स्थितिवंघस्थानकी भ्ररूपखा समाप्त हई । 


दै महाचंधे द्िदिवंघाहियारे 


शिसेगपरूवणा 

५, णिसेगपरूबणएदाए तत्थ इमाणि दुवे अणियोगहाराणि--णतरोवणिधा 
परंपरोवणिधा य | अणंतरोबणिधाए पंचिदियाणं सण्णीणं मिच्छादिहोणं पज्न- 
ताणं णाणावरणीय-दंसणावरणीय-वेयणीय-सअंतरादईृगाणं तिखिणि वस्ससटसाणि 
आवाधाः मोच्तृण जं पटभसमणए पदेसण्ं िसित्ं तं वहगं । जं विदिय-समए पदेसगां 
शिसित्तं तं विसेसहीणं | जं तदियसमए पदेसम्गं शिसित्तं तं विससदीणं । एतं 
विसेसहीणं विसेसद्ीणं जाव उकस्सेण तीसं सागरोवपकोडाकोदीया त्ति | 
पंचिदियाणं सश्णीणं मिच्छादिदहटीणं पन्लत्ताणं सोहणीयम्स मत्तवम्मसहसाणि 
वाधा मोत्तण जं पटमसमए पदेसग्गं शिित्तं तं वहृगं । विद्वियसमण परेसगं 
णिसित्तं तं विसैसहीणं | तदियसमए पदेसण्गं णिसित्तं तं विसस्ीणं | णर 
विसेसहीणं विसेसहीणं जाव उकस्सण सत्तरिसागरावरपकाडाकादी्रा नि। 
पंचिदियस्स सर्णिभिच्छादिष्िस्म वा सम्मादिष्िस्स का आयुगस्स पुव्व- 
कोडितिभागं आवाधा मोत्तृण जं पठपसमए पदेसम्गं णिसित्तं तं ब्रह । जं विदि. 
समए पदेसमं रिसित्तं तं विसेसरहीणं । जं तदवियसमणए पदेसग्गं शिसित तं 
विसेसहीणं । एवं विेसहीणं विसेसरीणं जाव उकस्सेण तेत्तीसं सागरवमाखि | 
पंचिदियाणं सण्णीणं भिच्छादिष्टीणं पलन० णामागोदाणं वेवस्ससदसाशि 


निपेकप्ररूपणा 


५. शव निषेकम्ररूपणाका विचार करते हँ! उसके ये दो अनुयोगद्वार है--श्रनंत- 
रोपनिधा ज्र परम्परोनिधा ! अनंतरोपनिधाकी चपेत्ता पंचेद्धिय सक्षी मिथ्यादृष्टि पर्याप्त 
जीबोके ज्ञानावरणीय, दशैनावरणीय, वेदनीय शरोर अंततराय कमेक त्रावाघधाको छोडकर जो 
प्रथम समयमे क्म परमाणु निच्िश्च होते है वे बहत है । जो दुसरे समयमे निचिक्त होते है चे 
विशेष हीन है । जो तीसरे समयमे नित्चिप्त होते है वे विदोषहीन है । दस प्रकार तीस कोडा- 
कोड़ी सागर प्रमाण उत्कृष्ट स्थितिके प्रात होने तकं विशेष दीन विशेष हीन कमं परमार 
निरति होते हँ । पंचेन्द्रिय संज्ञो मिथ्यारष्ट पर्यीत्त जीवोके मोहनीये सात हजार वर्धं प्रमा 
्रवाधाको छोडकर जो प्रथम समयमे कमपरमाणु निचित होते हैँ घे चहुतहै 1 जो दूसरे 
खमयमे कमेपरभारए निति होते हैँ वे विशेषहीन है । जो तीसरे समयमे कर्मपरमाण्णु निद्धि 
होते ह बे विशेषदहीन है । इस पकार सत्तर कोडाकोडी सागर प्रमाण उच्छ्र स्थितिके प्राप्त 
होनेतक विशेषहीन विरोषदहीन कर्मपरमाणु निक्षिप्त होते है । पंचेद्धिय संजी मिथ्यादध्पिया 
सम्यण्टष्टि जीवके त्यु कर्मके एक पू्ंकोटिकी चरिभागध्रमाण च्रावाधाको छोडकर जो प्रथम 
समयमे कमेपर्मारु निक्षिप्त होते हँ वे बहुत ह । जो दृसरे समयमे क्भपरमाणु निक्षिप्त होते 
हँ वे विशेषहीन हँ ¦ जो तीसरे समयमे कर्मपरा निचिष्त होते है वे विरोषहीन ई । इस 
भकार ठेतीस सागरप्रमाण उक्छृष्ट ्रायुके प्राप्त होनेतक विशेषदीन विरेषहीन कञपरमास ` 
निक्ठिप्त होते हं । पंचेद्विय संज्ञी मिथ्यादृष्टि पर्याप्त जीचके नाम च्रोर गोर कर्मैके दो हजार 


१, पंचसं० द्वार ५गा० ५०। गो० क०, गा० १९९, १६२ २, मो० क०, गा० १६० । 


णिसेगपरूवणा ७ 


कै 


आवाधा सात्तण जं पढमसमए पदेसमग्गं णिसित्तं तं बहुगं । जं विदिय८ तं विसे< । 
जं तदिय० तं विसे । एवं विसेसहीणं विसेस जाव उकस्सेण वीसं सागरोवम- 
काडाकोडीश्रो ति | | 
वषेप्रमाण श्रावाधाको छोड़कर जो प्रथम समयमे कमेपरमाणु निचि होते दहै वे वहत 
हे । जो इसरे समयमे कमेपरमाणु नि्तितत होते हैँ वे विशेषहीन दै । जो तीसरे समयमे कमे. 
परमाणु निक्लिप्त होते हैँ वे विशेषहीन हैँ । इस प्रकार बीस कोडाकोडी सागरप्रमाण उलप 
स्थितिके प्राप्त दोतेतक विशेषहीन विशेषहीन कम॑पर्माणु निक्तिप्त होते हे । 

विशेषार्थं--ग्रनन्तरका अर्थं व्यवधान रहित ओर उपनिधाका अर्थं मार्गणा हे) 
जिस प्रकरणम अव्यवधान रूपसे वस्तुका विचार किया जाता है वह अनन्तरोपनिधा श्रनु- 
योगद्वार है । यहां यह बतलाया गया है कि प्रति समय जो कभ वंघते हे वे रपी स्थिति 
के अनुसार किस क्रमसे निच्धिप्त होते है! मूलम इतना ही निर्देश किया गया है कि 
प्रथम समयमे बहत कर्मेपरमाणु निक्तिप्र होते है । दुसरे समयमे एक चय "कम कर्मैपर- 
मा निद्धि होते है । इस प्रकार पनी श्रपनी उत्कृष्ट स्थितिके प्राप्त होने तक सब 
समयौमे एक एक चय कम क्मपरमाणु निषिक्त होते दै । इसका विशेष खुलासा इस भ्रकार 
दे--मान लो किसी जीवने ६२०० कम परमाणुश्रोका वंध किया श्रीर उनकी उच्छ्र 
ह्िथति ५१ समय पड़ी । यहां तीन समय श्रावाचाके है इसलिये उन्हे छोड़कर वाकीके 
७८ समयमे उक्त ६२०० कर्म परमाणुश्रोको निक्तिप्त करना है जो उत्तरोत्तर विशेषहीन 
करमसे दिये जाते है । प्रथम गुणहानिमे चयका जो प्रमाण होता है दृसरीमे उससे आधा 
होता है । इस तरह श्रतिम गुणहानिके त्रन्तिम निेकतक उत्तरोत्तर चय श्राघा-आधा होता 
जाता है! ७८ समयोमं निक्तिप्त परमाणु ञ्नौकी निषेक रचना इस प्रकार होती है- 
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इस रचनामे प्रथम निषेकसे दूसरा निषेक विशेषहीन दिखाई देता है ओर' यह कम 

अन्तिम निपेक तक चला गया है ।! अन्य कर्मोसे आयु कर्ममे यही श्न्तर है कि अन्य कर्मो 
की त्राबाधा स्थिति बन्धके भीतरः परिगरित की जाती है पर रायु कर्ममे उसे स्थितिवन्ध 
से अलग गिना जाता है -- यथा इस उदाहरणम ५१ समयक स्थितिवन्ध मानकर २ समय 
अ बाधाके लिये छोड दिये गये है । इस प्रकार श्रायु कमेक स्थितिवस्यके जितने समय 


ठे महाबधरे द्विदिवंघाहियारे 


६. पंचिदियस्स सरिणस्स अपलत्तयस्स अयुगवज्नाणं स्तरणं कम्पाणं यंता- 
महतं ्रावाधा मोत्तृण जं पटमसमए° तं वहृगं । जं विदियसमए^ तं विम ^ । नं तद्रिय- 
सपरए० तं विसे ! एवं विसेऽ विसेसहीणं जाव उकस्सण अंताकाडाकाडि ति । 
प्मायुग° अतोहं वाधा मोत्तण जं पटमसमए० तं बहुं । जं विदिय ^ तं पिस । 
जं तदियस ° तं षिसेस० । एवं विसे° विसेसदहीणं याव उकस्सण पुव्वकाडि ति | 

७. पंचिदिय-असरिणि-पजनत्ताणं आधुगवजलाणं स्तरणं कम्पाणं अनार? 


्मावाधा पोचृण जं पदमसम० तं वहुगं । विदियसम० तं विस< । तदियसम^ तं 
विकेस० | एषं विसे° विसे जा उक्घस्सण सागरोवम-सहस्स < तिरिण-सत्त भागा सत्त- 
सत्त भागा, वेसत्त भागा पडिपृएणा ति । आयुगस्स पुव्वकाडितिभागं आवाधा 
मोत्तण जं पठपसम० तं बहुगं । जं विदियसम० तं विस । जं तदियस? नं विस । 
एवं विसे« विसे ° जाव उकंस्सेण पलदोवमस्स अपंखेजदिभागो ति | 


८, पंचिदिय-असरिणि-पज्त्ताणं स्तरणं कम्पाणं आयुगवजाणं अंतामु- 


होते है उनमेसे ्राबाधाकरे समय छोडकर रोपमे निपेक स्चना नह होती किन्तु जौ स्थिति 
घन्ध होता है उन सवमे निषेक रचना होती है । धथम निपेकसे दसय श्रौर दसरेस 
तीसरसा निषेक कितना हीन है इस प्रकार व्थवधानके विना यहां विचार किया गया है इस- 
लिये इसे अ्रनन्तसेपनतिधा कहते है । 

६. पंचेदिय संक्ञी अपर्या्तकके श्राय कमके सिवा शेप सात कमौके श्र॑तर्मुह्रमार्‌ 
श्रावाधाको छोडकर जो प्रथम समयमे कर्मपरमाणु निक्षि होते है वे बहत ह! जो दृसरं 
समयमे कर्मं पस्माु निक्त होते है वे विशेपहीन है! जो तीसरे समयमे कर्मपरमाश 
निचि होते दहै वे विशचेषहीन है । इस प्रकार अंतःकोराकोटि प्रमाण उत्छरष्ट स्थितिकि त्रतिम 
समरयतकं ॒विशेषहदीन विशेषहीन निचित होते है । आयुकमैके श्रतर्महर्तप्रमाण श्राघाधाको 
छोडकर जो प्रथम समयमे कर्मपरमाशु निक्त होते है वे बहुत है 1 जो दृसरे समयमे निचित 
होते है वे विशेषदहीन द । जो तीसरे समयमे निधिश होते है वे विशेषहीन है । इस धकार पूरव 
कोटिग्रमाण उच्छ्र स्थितिके अंतिम समयतक विशेषपहौन विरोषहीन निक्चिप्न होते हैं । 

७. पंचेद्िय ग्रसंजञी पर्या्िकोके च्रायुकमेके सिवा शेष सात कर्मके श्र॑तमुहरतग्रमाण 
ग्रावाघाको छोड़कर जो प्रथम खमयमे कभेपरमाणु निक्षित होते ह वे वत है । जो दूसरे 
समयमे कमेपरमाणु निचित होते है वे विरोषहीन है । जो तीसरे समयमे कर्मपरमाण 
निति होते है ये विशेषहीन है । इस प्रकार एक हजार सागरके तीन घटे सात भाग, एक 
हजार सागरके सात बटे सात भाग शरोर पक हजार सागरे दो बटे सात भाग पमार 
परिपणे स्थितिके अंतिम समयतक विशेषहीन विशेषहीन कर्मपरमाख निचधिप् होते है आयु 
कर्मके पू्वेकोटिके चिभाग्रमाण ्राबाधाको छोडकर जो प्रथम समयमे कमपरमारु निच्चि् 
होते है वे बहुत हं 1 जो दूसरे समयमे कर्मपरमारु निक्षिप्त होते हे घे धिशेष्टान है! जो 
तीसरे समयमे कमेपरमाणु २५००६ है वे विशेषहीन है) इस प्रकार पस्योपमके 
ग्रसख्यातवं भागप्रमाण उत्रष्र ऋ्रन्तिम समयतक विरेषहीन कर्मेपरमाण 
युः । शेषदहीन विशेषनं कर्मपरमारु 

म पचद्विय श्रसंञो चपर्यासकौके प्रायुकर्मके सिवा शेष सात क्के श्र॑तमहतग्रमाण्‌ 


णिसेगपरूवसां ६ 


इत्तं आवाधा मोतूए जं पहमसम< तं बहुगं । पिदियस० तं विसे° । जं तदियसर तं 
विसं० । एवं पिसे० पिसे° जाव उक ° सागरोवमसहस्सस्स तिरिणि-सत्त भागा सत्त- 
सत्तभागा बे-सत्तभागा परलिदोवमस्स संखेल्लदि भागेण उणिया ति । आयुगस्स 
अतो श्ावाधा मोत्तृण जं पढभस० तं बहुगं । जं विदियसम° तं विसे०। जं तदिय- 
सं° तं विसे° । एवं विसे विसे ° जाव उक ° पुव्वकोडि ति । 


६, चदुरिदि °-तेदंदि °-बेईदि° पञ्जत्ताणं सत्तणए्णं कम्पाणं आयुगवन्नाणं 
तोय आबाधा मोत्तूण जं पटमसमण्‌ तं बहुगं । विदियस° तं विसे° । जं तदि- 
यस° तं विसे । एवं विसे विसे जाव उकंस्सेण सागरोवपरसदस्स सागरोवम- 
परण्णारसाए सागरोवमपणुवीसाए तिरिणि-सत्त भागा सत्त-सत्त भागा बे-सत्त भागा 
पदिपुण्णा ति । आयुगस्स बे मासं सालस रादिदियाणि सादिरेयाणि चत्तारि वस्साणि 
वाधा मोत्तण जं पढम स° तं बहुगं । जं विदियस° तं विसे° । जं तदियस° 
तं विसे । एवं विसे विसे जाव उक्षस्सेण पुव्वकोडि त्ति । 


१०८. चदुरिंदि ° -तेददिय ० -बेदईदिय° अपन्नत्ताणं सत्तणणं कम्माणं ्रायुगवमनाणं 


न 0 0 0 0 0 त 0 00 0 ५4 0 00, 0 0 ५५१. ९. 0 


आबाधाको छोडकर जो प्रथम समयमे क्मेपरमाु निचित होते है वे बहतदहै। जो दुसरे 
समयमे कमपरमासु निक्तिपत होते ह वे विरेषहीन है । जो तीसरे समयमे कर्मपरा निक्षित 
होते है वे विरेषहीन है । इख प्रकार पक हजार सागरके पल्यका संख्यातं भाग कम तीन 
वटे सात भाग परमाण, एक हजार सागरके पट्यका संख्यातवां भाग कम सात बटे सात 
भागप्रमाण॒ श्रोर एक हजार सागरे पटयका संख्यातं भाग कम दो बटे सात भागप्रमाण्‌ 
उक्छृष्ट स्थितिके च्र॑तिम समयतकं विश्चेषदहीन विशेषहीन कर्मपरमाणु निचि होते है । श्रायु- 
कमेके श्र॑तमुहतंप्रमाण आ्राबाधाको छोडकर जो प्रथम समयमे कमेपरमाणु निचित होते है 
वे बहुत हँ । ज दूसरे समयमे कमैपरमाु निक्षिप्त होते है वे विशेषहीन है । जो तीसरे 
समयमे कमेपरमाणु निक्षि होते हँ वे विशेषहीन है । इस प्रकार पूर्वैकोटिश्रमाण उत्क 
स्थितिके अन्तिम समयतक विशेष्ये विरोषहीन कर्मपरमाणु निक्त होते है । 

९. चतुरिदिय पर्या, चीद्विय पर्याप्त शरोर द्वौद्विय पर्याप जीवोके आयुकमके सिवा 
सात कर्मके अतमुंहतं प्रमाण आबाधाको छोडकर जो प्रथम समयमे क्मपरमाणु निक्तिप्र होते 
है वे बहत ह । जो दृसरे समये कर्मपरमाणु निक्षिप्त होते है वे विरोषदहीन है! जो तीसरे 
समयमे कप्रैपरमाणु निन्त होते है वे विरोषहीन है । इस प्रकार कमस सौ सागरका, पचास 
सागरका च्रोर पच्चीस सागरका तीन बटे सात भागप्रमाण, सात बटे सात भागपमार शरोर 
दो बरे सात भागप्रमाण परिपुणं उत्कृष्ट स्थितिके शअ्नन्तिम समय तक विरोषहीन विदोषहीन 
कर्म॑परमाणु चिच्तित्त होते हँ । श्रायुकमेके क्रमसे दो माह, साधिक सोलह दिनरात 
प्रोर चार वर्षप्रमाण आवबाधाको छोडकर जो पथम समयमे कर्मपरमाणु निक्षि होते टै वे 
बहुत हँ । जो दखरे समयमे कर्म॑परमाणु निक्षिप होते हँ वे विरेषहीन है ! जो तीसरे समयमे 
कमंपरमारु निचिक्च होते ह षे विरेषहीन है । इस प्रकार पूर्वकोरिग्रमाण उत्छृष्ट स्थितिके 
प्रतिम समय तक विशोषहीन विदोषहीन कर्मपरा निक्त होते है । 

१०. चतुरिद्धिय, चीद्धिय शरोर द्वौद्विय अपर्यासतिकोके आयुके सिवा सात कमौके श्रत- 
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तोय आबाधा मोत्तण जं पटर्मसम० तं बहुगं । जं वि्दियसम० तं विस ° । जं 
तदियसम° तं विसे । एवं विसे° विसे° जाव उक सागरोवमसदस्स सागरावम- 
पण्णारसाए सागसरेवमपणवीसाए तिणिण-सत्त भागा सत्त-सत्तभागा वे-सत्त भागा 
पलिदोवमस्स संखेज्जदिभागेण उणिया । आयुगस्स अंतोयु° आव्राधा मात्तृण जं 
पटमसमए० तं बहुगं । जं विदियसमए तं विसे । नं तदिय स तं विसे । एवं 
विसे° विसे° याव उकस्सेण पव्वकोडि तति | 

११. वादरणए्डदियाणं पजत्ताणं सत्तणएणं कम्भाणं आयुगवज्जाणं अतोः 
वाधा मोत्तृण जं पदम स० तं वहुगं, जं विदियस८ तं विसे । जं तदियस० तं 
विसे । एवं विसे विसे° जाव उक ° सागरोवमस्स तिख्णि-सत्त भागा सत्त-सत् 
भागा बे-सत्त भागा पडिपुण्णा तति 1 आयुगस्स सत्तवस्ससषहस्साणि सादि 
रेयाणि आबाधा मोत्तण जं पठमस तं बहुगं । जं विदियस० तं विसे । जं तदियस° 
तं विसे° । एवं विसे° विसे जाव उक ° पुव्वकोडि चति । 

१२, बादरणएडईंदियश्रपञ्जत्ताणं सुहुमेईदियपञ्जक्तापञ्जत्ताणं च सत्तणणं कम्माणं 
आयुगवञ्जाणं अंतोगु° आबाधा मोत्तण जं पदमस० तं वहुगं । जं व्रिदियस= तं 


५ 0५ १7 न न, त ~ क ७ = १ क  ५,५/५. * 


महरतप्रमाण श्रावाधाको छोडकर जो प्रथम समयमे कर्मपरमाणु निक्षिप्त होते है बे बहुत है 
जो दरे समयमे कर्म॑परमारएु निक्षित होते है वे विशेषदीन है । जो तीसरे समयमे कर्भ- 
परमाणु निक्तित होते हैँ वे विशेषहीन है । इस प्रकार क्रमसे सो सागरका, पचास सागरका 
त्रीर परच्चीस सागरका पल्यका संख्यातवां भाग कम तीन बटे सात भाग, पल्यका 
खंख्यातवों भाग कम सात बरे सात भाग ओर पट्यका संल्यातवों भाग कम तीन चरे सात 
भाग प्रमाण उत्छृष्र स्थितिके चअरतिम समय तक विदोषहीन विशोषदहीन कमेपरमाणु नि्तिप्त 
होते है । श्रायुकमेके श्र॑तमृह्तप्रमाण आवाचाको छोडकर जो प्रथम समयमे कर्मपरमाणु 
निचिप्त होते है वे बहुत है । जो दुसरे समयमे कमैपरमाया नितिक्च होते इ चे विश्तेपहीन 
हँ । जो तीसरे समयमे कर्मपरमाणु निक्षिप्त होते है वे विशेषदीन है । इस प्रकार पूर्वकोटि 
प्रमाण उत्छृष्ट स्थितिके अंतिम खमयतक विशेषहीन विरेषहीन निन्तिप्त होते हें । 

९१. बादर पकेन्द्रिय पर्याप जीचोके आयुके सिवा सात कमौके त्रतमुहतैप्रमाण 
श्राबाधाको छोडकर जो प्रथम समयमे कम निचिक्त होते है वे बहुत है! जो दृसरे समयमे 
कम निक्तिप् होते हैँ वे विरोषहीन है ! जो तीसरे समयमे कम निक्षिप्त होते है वे विशेषदहीन 
है । इस प्रकार एक सागरके तीन बटे सात भाग, सात बरे सातभाग चओरोर दो बटे 
लात भाग प्रमाण परिपृणं उच्छृष्र स्थितिके श्रंतिम समयतक ॒ विशेष्रहीन विदोषष्यीनं 
कमेपरमार नित्निप होते है । आयुकमैके {साधिक सात हजार वषं प्रमाण श्राबाधाको 
छोडकर जो प्रथम समयमे कमैपरमासु निक्षि होते है चे बहुत है । जो दुसरे समयमे 
कमेपरमाणु निचि होते हैँ वे विशोषदहीन है । जो तीसरे समयमे कमेपरमाणु निक्षि होते 
है वे विशेषहीन है । इस प्रकार पूर्वकोटिषमार उक्ष स्थितिके श्रंतिम समयतक विशतेषहीन 
विशेषहीन कमेपरमाणा (७५.५४ होते हे! | 

। ९२. बादर पकेद्विय › सूच्म एकद्धिय पर्याप्त श्रौर सूष्वम पकेद्धिय श्रपर्यासि 
जीरवाके आयुकमेके सिवा सात कर्मके अन्तसृहतेप्रमाण श्राव(घाको छोडकर जो प्रथम 
समयमे कमेपरमाणु निक्षिप्त होते है वे बहुत ह! जो इसे समयमे करम॑परमाण्ु निक्षिप्त 


शिसेगपरूबणा १९ 


विसे ! जं तदियस० तं विसेऽ। एवं विसे विस ° जाव उक्° सागरोवमस्स तिरिण- 

सत्त भागा, सत्त-सत्त भागा, बे-सत्त भागा पलिदीवमस्स अरसंखेज्जदिभागेण णि 

गा तति आयुगस्स अंतोगरु° आबाधा मोत्तण जं पहमसमए० तं बहुगं । जं विदियस> 

तं विसे । जं तदियस° तं विसे । एवं विसे विसे जाव उक° पुव्वकोडि त्ति | 
पएवपणतराबणधा सयत्ता । 

१३. पर॑परोवणिधापः प॑चिदिय-सरिणि-असस्णिपन्जत्ताणं अहृण्णं कम्पाणं 
उक्क° आबाधा मोत्तण जं पटमसमए ॒पदेसमगादो पलिदोवमस्स असंखेज्जदि 
भागं ग॑तृण दुखणदीणा । एवं दुगुणदीणा दुशणदीणा जाव उक्कस्सिया हिदि ति | 

१४. पचिदियाणं सण्णि-असणिणश्रपज्जताणं चतुरिंदि० -तेशंदि ° -बेडंदि °- 
होते है वे विरेषहीन है । जो तीसरे समयमे क्मपरमाण निक्तिप्त षटयोते है वे विशेषहीन है । 
इस प्रकार एक सागरका पठ्यका असं ख्यातवां भागकम तीन बटे सात भाग, सात बरे सात 
भाग अर दो बटे सात भागप्रमाण उत्कृष्ट स्थितिके श्र॑तिम समयतक विरोषहीन विरोषहीन 
क्मपरमाणु निक्षिप्त होते है । च्रायुक्मके अंतसुंहतंप्रमाण श्रावाधाको छोडकर जो प्रथम 
समयमे क्मेपरमाणु निक्षिप्त होतेह वे बहुत है । जो दखरे समयमे कर्स॑परमाणु निच्चिप्त 
होते है वे विशेषहटीन रै । जो तीसरे समयमे कर्मपरमाणु निक्िप्त होते है वे विरोषहीन है । 
इस प्रकार पूर्वंकोरिध्रमाण उत्छृष्र स्थितिके अंतिम समयतक विशेषहीन धि्ोषहीन कर्मं 
परमाणु निक्िप्त होते है । 

विरोषाथ- सक्षी पंचेद्वियसंबंघी दोना जोवसमासोके बंधनेवाले कमेषर्माणुश्का 
सब स्थिति्योमे किस क्रमसे निक्तेप होता है इसका पहले विचार कर राये हे। यहाँ 
शेष जीवसमासोौमे विचार किया गया हे । सव जीवस्मासोमे वंधनेवाले कमेपरमाणुश्रोके 
नित्तेपका कम एक ही है, उसमे कोई श्रन्तर नहीं है, फिर भी सब जीवसमासोमे चिक्तेप 
क्रमका पृथक्‌ पथक्‌ विवेचनं करनेका कारण यह है कि पर्येक जीवसमासमे श्राय कर्मोका 
उत्छृष् स्थितियंघ अलग अलग होता है इसलिये जिसके जिस कमेका उत्छृ्र स्थितिवंध 
जितना हो वद तक ही प्रत्येक स्थितिमे उन्तरोत्तर विक्तेषहीन कऋमसे निक्तेपविधि जाननी 
चाहिये । मात्र आआबाधाकालमे निषेकर्चना न होनेसे वहां क्म॑परभमाणुश्रोका निक्तेप नहीं 
होता है इतना विशेष जानना चाहिये । 

इस प्रकार अनन्तसोपनिधा समाप्त इ । 


१३. परम्परोपनिधाकी पेता पंचेन्द्रिय संक्ची पर्याप्त श्रोर पंचेन्दिय श्रखंज्ञी पर्याि- 
के आटा कर्मोके त्राबाघाको छोडकर प्रथम समयमे निक्लिप्त इए कमेमरमारुश्रोसे पस्यके 
असंख्यातवें भागप्रमाण॒ स्थान जाकर वे द्विगुणहीन होते है अर्थात्‌ आ्राघे रह जते हैं । 
इस प्रकार उत्कृष्ट स्थितिके प्राप्त रहोनेतक वे द्विगुणदीन द्विगुखदीन होते जाते है । 

१४. पेचेन्द्रिय संकी अपर्याप्त, पंचेन्द्रिय असंल्ी च्रपर्याप्त, चतुरिन्दिय पर्याप्त, चतु- 
रिन्द्रिय अपर्याप्त, चीन्द्रिय पर्याप्त, चीन्द्रिय च्रपर्यापत, दीन्दिय पर्याप्त, दीन्द्रिय श्रपर्याप्त, 
बाद्र एकेन्द्रिय पर्या, बादर एकेन्द्िय पर्यास, सुक्ष्म एकेन्द्िय पर्या्त रोर सक्षम एके- 


१, पञ्चसं° पञ्चम ह्वर गा० ५१। 


१२ मरहाबंघे द्विदिबंधा्टियारे 


बादरएहंदिय०-सुहमणएटंदिय० पञ्ज्तापञ्जत्ताणं सत्तणणं कम्पाणं आयुगवज्जाणं 
उक्कसिया आबाधा मोत्तण ज पढमसमयपदेसम्गादो तदो पलिदोबमस्स अरसंखञ्जदि 
भागं गंतुण दुगणदीणा । एवं दुणणदीणा दुगुण° जाव उक्कस्सिया द्विदि ति। 
१५. एयपदेसियदुयणदहाणिष्टाणंतराणि असंखेज्जाणि पलिदोधमवम्गमूलाणि । 
णाणापदेसदुुणहाणिष्टाणंतराणि पलिदोषमस्त व्गमूल० असंखेज्जदिभागो । 
१६. णाणापदेसदुशणदाणि्ठाणंतराणि थोवाणि । एयपदेसदुखणहाणिहाणंतरं 


असंखेज्जगुणं । 


आ्आबाधाकंडयपरूवणा 
१७, आबाधाकंडयपरूवणदाए' पंचिदियसरण्णि-असर्णि-चतुरिदिय-तदंदिय- 
बेरदिय-बाद्रएरंदिय-सुहुमेशदिय-पज्ज्तापज्जत्ताणं सत्तणएणं कम्माणं आयुगवज्जाणं 
उक्कस्सादो दह्िदीदो समये सपये पलिदोवपस्स असंखेज्जदिभागं ओसरिदृण एयमा- 


१५. 0 0. 0 क ५१५. 


न्द्रिय पर्याप्त जीवोके आयुकमके सिघा सात कर्मौके उकत्छष्र ग्रावाधाको छोडकर प्रथम 
समयमे नित्तित्त इए कमंपरमाणुश्रसे पल्योपमके ्रसंख्यातवं भागप्रमाण स्थान जाकर वे 
दविशुदीन होते है । इस प्रकार उर्छृष्ट स्थितिके पराप होने तक वे द्विगुणद्ीन द्विय॒खष्टीन 
होते जाते हें । 

१५. एकप्रदेशद्िगुखहानिस्थानान्तर पट्योपमके श्रसंख्यात प्रथम वगंसूल प्रमाण 
है । नानाप्रदेशद्धिगणदानिस्यानान्तरः पल्योपमके प्रथम वगंमूलके श्रसंस्यातवे भागभमाख्‌ है । 

९६. नाना प्रदेश द्विगुणहानिस्थानान्तर स्तोक हँ । इनसे एक प्रदेश द्विगुरटानि 
स्थानान्तर श्रसंख्यातगुणे हं 1 

विशेषा्थ-- पहले प्रथम निषेकमे कितना दन्य होता है श्रोर द्वितीयादिक निरेके 
वह कितना कितना कम होता जातां हे इसका विचार कर श्राये है ! यहां प्रथम निषेक 
दरभ्यसे कितने स्थान जानेपर वह उत्तरोत्तर श्राधा श्राधा रहता जाता है इसका विचार 
किया गया है । मूलम बतलाया है कि प्रथम समयमे निक्षिप्त इए कम परमाणु्रौसे प्यके 
असंख्यातवें भागप्रमाण स्थान ज्ानेपर वे आधे रह जते है । इख प्रकार पुनः-पुनः पल्यके 
द्रसंख्यातवें भागप्रमाख स्थान जानेपर वे उत्तरोत्तर ॒श्राघे-आघे शेष रहते है । यहा नाना- 
परदेश गुरहानि स्थानान्तर पदसे नाना गुणहानियां ली गई है शरीर एकपरदेशयुरहानिस्था. 
नान्तरपद से एक गुणहानिके निषेक लिए गये है । 

्रबाधाकाण्डकम्ररूपणा 

९७. श्रव च्रावाधाकाणएडककी प्ररूपणा करते ह । इसकी पेता पंचेन्द्रिय संश पर्याप्त, 
पचेन्द्रिय सक्षी अपर्य, पचेन्द्रिय असंक्षी पर्या, पंचेन्द्रिय श्रसंक्षी श्रपयति, चतुरिन्द्रिय 
पर्याप्त, चतुरिन्द्िय श्रपर्याप्त, ओीन्द्रिय पर्याप्त, थीन्दरिय श्रपयति, दीन्द्रिय पर्यासत, दीन्द्रिय 
अप्या, बादर पकेन्द्रिय पर्याति, बादर पकेन्द्रिय शरपर्यापसि, सुक्ष्म एकेन्द्िय पर्याप्त शरोर 
सश्म पकेन्द्रिय अपर्य जीवोमे आयुकमेके सिवा सात कमौका उक्छृष्ट स्थितिसे समय 
समय उतरते हप पल्यके संख्यातवें भागप्रमाण्‌ स्थिति उतर कर एक आबाधाकारड करता 


१, पञ्चसं० पञ्चम हार गा० ५३ । 


च्प्याबहुगपरूवणा ९३ 
वाधाकडयं करेदि । एस कमो जाव जहर्णिया हिदि तति | 


अप्पावहूगपरूवणा 

१८, अषप्पाबहुगे त्ति पंविदियाणं सस्णीणं पञ्जन्तापज्जत्ताणं णाणावरणीयस्स 
सव्वत्थोवा जदर्णिया आबाधाः । आबाधषहाणणि आबाधाखंडयासि च दो वि 
तुन्लाणि संखेज्जयणणि । उक्कस्सिया आबाधा विसेसाहिया । णाणापदेसयुणदा- 
णिह्ाणंतरासि असंखेज्जगणाणि । एयपदेसगणदाणिषाणंतरं असंखेज्जगणं । एय- 
मावाघाखंडयमसंखेज्जणं । जदण्णश्रो हिदिवंधो असंखेउजगुणो | द्विदिबंधहाणाणि 
संखेज्जएणाणि । उक्कस्सश्रो ह्िदिषंधो बिसेसाधि्ो । एवं उणणं कम्पाणं । 
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है शरीर यह क्रम जघस्य स्थितिके पाक्ष होने तक चालू रहता है । 

विशेषार्थ--यहां कितनी स्थितिकी कितनी आबाधा होती है इसका विचार किया 
गया है । कर्मस्थितिविकटप बहुत है शौर आवाधाके विकट्प थोड्‌ है, इसलिये जितने स्थिति- 
विकदपौके भ्रति एक ्रावाधाका विकल्प प्राप्त होता है उसे श्रावाधाकारडक कष्टते ह! पक 
आवाधाकारडक यहां पठ्यके असंख्यातवें भागप्रमाण बतलाया है इसका श्रभिप्राय यह है कि 
पर्यके अरसं ख्यातवे भागप्रमाण स्थितिविक्पोके प्रति पक श्रावाधाविकल्प पप्र होता है। 
उद्‌ाहरणाथ- सत्तर कोडाकोड़ीसागरप्माण दश्चनमोहनीयकी रत्छृष्ट स्थितिको ६४ मान 
लिया जाय, सात हज्ञार वषं प्रमाण उल्छृष्ट आबाधाको १६ मान लिया जाय नौर प्यके 
्रसंख्यातषें भागकरो ४ मान लिया जाय तो-&, ६३, ६२ चरर ६१९ इन चारकी १६ समय 
आवाचां होगी । यह पक आ्आवाधाकाण्डकः हे \ तथा ६०, ५९, ५८ चनौर ५७ की १५ समय 
च्रावाघा होगी यह दसरा ्राबाधाकाण्डक है 1 इस तरह जघन्य स्थितिके प्राप्त होनेतक 
पक पक श्रावाचाकाण्डकके प्रति आवाधाका एक एक समय कम होते हुए जघन्य स्थितिकी 
जघन्य आ्रवाधा रह जाती है । 

अल्पबहुत्वभरूपणा 

१८, श्रव श्रसपबहुत्वका विचार करते है । उसकी अपेता पंचेन्द्रिय सक्षी पर्याप्त 
च्नोर पंचेन्द्रिय सक्षी श्रपर्यातत जीवोके ज्ञानावरणीयकी जघन्य आबाधा सबसे स्तोक है । इससे 
आवाचास्थानं च्नौर आबाधाकारडक ये दोनो समान होकर संल्यातशुशे है । इनसे उल्छृष्ट 
आबाधा विशेष अधिक है। इससे नानाप्देशगुणहानिस्थान श्रसंख्यातगुे है ! इनसे पएक- 
प्रदेशगुणहानिस्थानान्तर श्रसंख्यावगुणा है । इससे एक आवाधाकाण्डक श्रसंख्यातशुखा हे । 
ससे जघन्यस्थितिषन्ध श्रसंख्यातगुणा है । इससे स्थितिबन्धस्यान संख्यातगुणे है 1 
इनसे उत्छृष्ट॒स्थितिवन्ध विशेष अधिक है । इसी प्रकार छह कर्मोका अ्रल्पवहुत्व 
जानना चाहिये । 

विशेषाथं--यहां श्रवतक स्थितिवन्धस्थानप्ररूपणा, निषेकप्ररूपणा श्रर आवाधा- 
कारडकप्ररूपणा इन तीन श्रधिकायेमे जिन विषयोकी चस्चा की है उनम कौन कितना 
द्रत्प हे श्रोर कोन कितना बहुत है यह तुलनात्मक दटंगसे बतलाया गया है 1 यह श्रल्प- 
बहुत्व जश्रस्य श्रावाधासे प्रारम्भ होकर उत्छृष्ट स्थितिपर समाप्त होता है ! मात इसमे 


सानन 
ज 


१. पञ्चसं ° बन्धनक० गा० १०१-१०२ । 


१४ मावे द्विदिबंधाहियरे 
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संयतद्ी थपे्ता जघन्य स्थितिका निर्देश नही किया हे । ज्ञानावर्णकी जघन्य स्थिति संयत 
होती है ननोर सबसे जघन्य आबाधा उसीकी हो सकती है । इसलिये यह प्रश्न होता दहै कि 
इस अ्रस्पवहुत्वमे यह जघन्य आवाधा किसकी ती गद है । श्रागे उत्तरभ्रृति स्थितिवन्धमे 
ग्ररपबह्त्वका निर्दैश करते इणः कहा है कि (सबसे स्तोक जघन्य ऋ्ऋवाघा दैः श्रोर उससे 
जघन्य स्थित्िबन्ध संख्याततगुणा है + इससे वहां तो जघन्य स्ाबाधा किसकी ली गर दहै 
इसका पता लग जाता है पर यहका प्रश्न इस दृष्टस विचारणीय रहता हे । यहाँ क्ञाना- 
वरणके श्रस्पबहुत्वको कहनेके वाद्‌ वं चुण्ं कम्माणे" एेसा कहा है ! संयतके त्तपक सक्म- 
सास्परायके श्रन्तिमि समयमे छह कर्मोका बन्ध तो होता है पर मोहनीयका नदीं होता । इस- 
लिये इस निर्देशसे यष्टी श्चात होता है कि इस श्रस्पबहुत्वमे संयतकी जघन्य स्थितिका कथन 
छ्मविवक्षित रहा है ! मादूम पडता है किं यहां मिथ्यादष्टिको जघन्य स्थितिक्ी श्रावाघधा ली 
गई है, क्योकि इस श्ररतपबहत्वमे इस स्थितिका रहण भी किया है । यह सचसे स्तोक 
होती है । आवाधके कुल विकटप आवाघास्थान कहलाते ह श्रौर इतने ही आवाधा- 
काण्डक होते ह । क्ञानावरणकी उत्कृष्ट ्राबाघा तीन हजार वर्पमैसे जघन्य वाघा श्रन्त- 
सु्तंको कम कर एक मिला देनेपर कुल ्राचाधाके विकल्प होते है । ये चिकस्प श्रन्तसुंहतं- 
प्रमाण जघन्य आवाधासे संख्यातगुणे होनेके कारण श्रा्ाधास्थान श्रौर आवाघाकाण्डको- 
को जघन्य ्रबाधासे संख्यातगुणा कदा है 1 क्षानावरणकी उक्ष श्राबाघा पसे तीन हजार 
वषं प्रमाण है जो त्राबाधास्थानोमे अन्तमु ह॒ तेके जितने समय हौ एक कम उतने समर्योकि 
मिलनिपर प्राप्त होती है । इसीसे उक्त दोनों पदोसे उक्छृष्ट आ्ावाधाको चिरोप श्रधिक कषा 
है । नानप्रदेशद्धियुणहानिस्थानान्तसोका प्रमाण पहले पल्यके प्रथम वर्गमूलके असंख्यातवें 
भागपरमाण बतला आये ह ! यह प्रमाण तीन हजार वके सम्योसे !असंख्यातगुणा है । 

इसीसे उक्छ्ृष्ट॒आबाधाके प्रमाणसे यह प्रमाण असंख्यातगुणा कटा है । पकग्रदेशगुण- 
हानिस्थानान्तरका प्रमाण पहले पद्यके असंख्यात प्रथम व॑मूलोके बरावर यतता ग्राये ह । 
यह प्रमाण नानप्रदेशद्धिशुणदानिस्थानान्तरके प्रमाणसे श्रसंख्यातशुणा है यह स्प ही है । 
इसीसे नानप्रदेशद्धिगुणहानिस्थानान्तसके प्रमाणसे इसे श्रसंख्यातगुणा कहा हे । 
एक त्रबाधाकाण्डकका प्रमाण पल्यके असंख्यातं भागप्रमाण होता है यह एकप्रदेशद्िगुण- 
हानिस्थानान्तरसे रसंख्यातगुणा होनेके कारण रसं ख्यातगुणा कहा गया है ! मिथ्यादष्टिके 
जञानावरणकमेकी जघन्य स्थिति अन्तःकोराकोरटिसागर प्रमाण होती है जो एक श्रावाधा- 
काण्डकके प्रमाणसे अरसंख्यातगुणी होती है । इसीसे आबाघाकार्डकसे जघन्य स्थितिको 
असंख्यातगुणी कहा है । उत्छृष्टस्थिति तीस कोटाकोटिसागरमेसे श्रन्तःकोटराकोटिसागर- 
को कम करके जो लम्य शरावे उसमे एक मिलानेपर स्थितिस्थान प्राप्त होते हँ । यतः ये 
जघन्य स्थितिके प्रमाणसे संख्यातगुणे है ग्रतः जघन्य स्थितिके प्रभाणसे स्थितिस्थानोका 
प्रमाण संख्यातगुणा कहा है । उत्कृष्ट स्थितिबन्ध पूरा तोस कोटाकोरिके समय परमार 
होता है शरीर स्थितिस्थान इसमेसे श्रन्तःकोटाकोटिके सम्योको घटाकर पक मिलान 
पर प्राप्त होते हँ । स्प है कि स्थितिस्थानके पमाएसे उत्छरष्ट स्थिति विरोष रथिक है । 
सीसे स्थितिस्थानके प्रमाणसे उक्छृ् स्थितिका प्रमाण विशेष धिक कषा है । यह संक्वी 
पंचेन्द्रिय पर्या्की सुख्यतासे श्रल्पबहुत्वका खुलासा है । मात्र इसमे इन्हीके -अपर्यापसिकी 
तरपे्ता प्राप्त होनेवाटा श्रटपवह्ुत्व गर्भित है । श्रायुके सिवा दर्शानावरण श्रादि शेष चह 
कर्मके उक्त सब पदोका अटपवहुत्व दसी प्रकार घटित कर लेना चाहिये, क्योकि उनके 
उत्ट्ट स्थितिबन्ध श्रादिमं अन्तरके होनेपर भी उससे श्ररपवहुत्वमे कोई श्रन्तर नहीं आता । 


श्र॑प्पाबहुगपरूवणा ९५ 


१६. पंचिदियसस्णि-असरिण-पञ्जत्ताणं ' सव्वत्थोवाः आयुगस्स जहणिणिया 
आबाधा । नह्णश्मो हिदिषंधो संखेञ्जगुणो । आवाधाटाणाणि संखेज्जगुणाणि । 
उक्कस्सिया आबाधा विसेसाधिया। णाणापदेसगुणहाणि्ाणंतराणि असंखेज्ज- 
गुणाणि। एयपदसगुणदाणिद्ाणंतरं असंखेज्नगुणं । द्िदिब॑षट्ाणाणि असंखेज्ज- 
गुणाणि । उक्कस्सश्रो ह्िदिवंधो पिसेसादिथो । 

२०, पचिदियाणं असण्णीणं पञ्जत्तापज्जत्ताणं चरउरिंदिय ® -तेदंदि ० -बेईदि 
पञ्जत्तापञ्जत्ताणं सत्तणं कम्माणं आयुगवञ्जाणं आवाधाटाणाणि आवाधा- 
खंडयाणि च दो वि तुल्लाणि थोचाणि । नहणिणया आबाधा संखेज्जगुणा । उक्क- 
स्सिया आबाधा विसे । णाणापदेसगु° असंखे°गु° । एयपदेसगु° असं° गु । 
एयं आवाधाखंडयं असं°गु° । हदिबध्ाणणि असंखेज्जगुणाणि । जदणण्यो 
हविदिवंधो संखेज्जगुणो । उक्क० हविदिवंर विसे° । 

२१, बाद्रणएहदिय-सुहुमएडदिय-पज्जत्तापज्जत्ताणं सत्तणं कम्माणं आआयुग- 
वञ्जाणं आवाधाटाणाणि आबाधाखंडयाणि च दो वि तुन्लाणि थोवाणि । नहर्णि- 


१९. पंचेन्द्रिय संक्ञी पर्याप शओरोर पेचेन्द्रिय श्रसंक्षी पर्याप्त जीवौके आयुक्मकी 
जघस्य श्रावाधा सबसे स्तोक है। इससे जघन्य स्थितिवन्ध संख्यातगुणा है । इससे 
प्राबाधास्थान संख्यातगुणे है! इनसे उत्छृष्ट आबाधा विरेष श्रधिक है। इससे नाना- 
प्रदेलगुणहानिस्थानान्तर अरसंख्यातगुे ह । इनसे एकप्रदेशगुणहानिस्थानान्तर शअ्रसंख्या- 
तगुणा है । इससे स्थितिषन्धस्थान असंख्यातगुणे है । इनसे उत्कृष्ट स्थितिबस्थ विशेष 
अधिक है। 

२०. पंचेन्द्रिय अरसंज्ञी पर्याप, पंचन्द्रिय श्रसंल्ली त्रपर्याप्त, चदुरिन्द्रिय पर्याप्त, चतु- 
रिन्द्रिय शअपर्याप्त, जीन्द्रिय पर्याप्त, चीन्द्रिय श्रपर्यापस्ि, दीन्द्रिय पर्याप्त ओर द्वीन्द्रिय शप 
यातत जीवोके आरायुके सिवा स्त कर्मके ्रावाधास्थान शरोर अ्रवाधाकाण्डक ये दोनो तुल्य 
होकर सवसे स्तोक है! इनसे जघन्य आबाधा संख्यातगुणी हे । इससे उक्ष आबाधा 
विशेष श्रधिक है। इससे नानाप्रदेशगुणहानिस्थानान्तर श्रसंख्यातशुशे ह । इनसे एक- 
प्रदेश गुणदानिस्थानान्तर असं ख्यातगुणा है! इससे एक आवाधाकाण्डक असंख्यात- 
गुणा है ।! इससे स्थितिबन्धस्थान श्रसंख्यातगुणे है । इनसे जघन्य स्थितिबन्ध संख्यातगुशा 
है । इससे उत्कृष्ट स्थितिबन्ध विशेष अधिक हैः । 


विशेषार्थ-- य्ह स्थितिवन्धस्थान पस्यके संख्यातवें भागपरमाण हैः शीर जघन्य स्थिति 
पट्यका खंल्यातवां भाग कम अपनी श्रपनी उत्कृष्ट स्थितिप्रमाण है । इसीसे यहां स्थिति- 
स्थानके प्रमाणसे जघन्य स्थितिको संख्यातगुणा कहा हे । शेष कथन सुगम हे । 

२९. बादर पकेन्द्रिय पर्यास, बादर एकेन्द्रिय श्रपर्याप्, सूक्ष्म पकेन्द्रिय पर्याप्त ररः 
सक्षम एकेन्द्रिय अपर्याप्त जीवोके आयुकमेके सिवा सात कमोके ्रावाधास्थान शरोर त्राबाधा- 
कार्ड क ये दोनो तुल्य होकर स्तोक हैँ ! ऽनसे जघन्य श्रावाधा असंख्यातशुखी है । इससे 
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१६ महाबंधे ह्िदिवंधाहियारे 


या आवाधा च्रसं°यु° । उक्क० आबाधा विसे । णाणापदेसगु ° असं°गु° । 

एयपदेसगु° असं°गु° । एयं आवाधाखंडयं असं०गु° । ह्िदिकरहमणणि असं ^ - 

ग०) जह हिदि° असंऽगुर | उक्क« द्धिदि° विसे* | 

` २२. अवसेसाणं बारसण्णं जीवसमासाणं आयुगस्स सव्वत्थोवा जहरिणिया 

वाधा । जह० ह्िदिवं० संखेज्जगु° । आवाधाह्मणसि संखेञ्जगुणाणि । उक्क° 

आबाधा विसेसा० । ह्िदिषं° संखेज्जगुणाणि । उक्क० हिदि विसेसा । 
एवपष्पावहुगं सभनत्तं 


चउवीस-अणिश्रोगदारपरुवणा 
२२. एदेण अह्ुपदेण तत्थ इमाणि चउवीसमणियोगदाराणि णादन्वाणि भवंति। 
तं नहा, श्रद्धाच्डेदो सव्वर्ब॑धो णोसव्ववंधो उक्क० अरुक्क० जह० अनद्‌ ° सादि 
णादि धरुवं अदुधुववं° एवं याव अष्पावह्गे ति । भुजगारवंभो पदणिक्खन्रो 
वडिव॑पो अजञ्भवसाणसयदाहारं जीवसगुदाहारं ति । 
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उत्छृष्र श्रावाधा विरोष च्रधिक है । इससे नानाप्रदेशगुणदानिस्थानान्तर श्रसख्यातगुरे 
है। इनसे पकष्देशगुणहनिस्थानान्तर श्रसंख्यातगुसे है । इससे एक श्रावाधाकाण्डक 
्रसंख्यातगुखा है । इससे स्थितिबन्धस्थान अरसं ख्यातगुणे है । इससे जघन्य स्थितिषन्ध 
अरसंख्यातशुखा है । इससे उत्छृष् स्थितिवन्ध विशेष चधिक है । 

विशेषार्थ--इन अीवोके उक्छृष्ट॒स्थितिबन्ध एक सागरके भीतर षता है शरोर 
आबाधा, श्रावाधाकारडक श्रादि उसी हिसाबसे होते है ! यदी कारण है कि इनके सात 
कर्मके सब पदोंका ग्रस्पवडत्व उङ्क प्रमाणसे होता हे 

२२. अवशेष रदे बारह जीचसमासोके आयुक्मंकी जघन्य आबाधा सवसे स्तोक है 
इससे जघन्य स्थितिबन्ध संस्यातगुणा है । इससे ्रबाधास्थान संख्यातगुखे हैँ ! इनसे 
उत्छृष्ट श्राबाधा विरोष अ्रधिक है । शससे स्थितिबन्धस्थान संख्यातु है ! इनसे उत्टृपर 
स्थिति विशेष अधिक है । 

विशेषाथ-- यहां शअरपवहत्वमे आवाधाकाण्डक, नानाप्रदेशद्धिगुरहानिस्थानान्तर, 
पकप्देशद्धिगुशदानिस्थानान्तर ओर एक अआवाधाकारडक परिगणित वहीं किये गये ई । 
कारण कि इन बारह जीवसमासोमे च्रायुकमेका जितना स्थितिबन्ध होता हैः बहु श्तना 
श्रत्प है जिससे उसमे ये पदे सम्भव नही हँ । शेष कथन सुगम है । 

इस प्रकार अस्पवडुत्व समप हरा 1 


चौवीस अनुयोगद्रारपरूपणा 

२३. श्स श्र्थपदके शनुसार यहां ये चौबीस अनुयोगद्वार शातव्य है! यथा-- 
शरद्धाच्ेद्‌, सवेषन्ध, नोसवबन्ध, उल्छ्टवन्ध, अनुत्टृष्टबन्य, जघन्यबन्ध, श्र घन्यबन्ध, 
सादिबन्ध, अनादिवन्ध, भुववन्ध श्रोर श्रभुवबन्धसे केकर ऋअट्पबहुत्व तक ! तथा भुज- 
गारवन्ध, पदनिक्तेप, इद्धिषन्ध, श्रभ्यवसानससुदाहार श्रोर जीवसमुदाहार । 

विरोषाथ--श्रघुवबन्धसे लेकर अरपबहुत्वतक रेसा सामान्य निर्देश करके शेष 
बारह श्नुयोगद्वार गिनाये नहीं है । वे ये है--स्वामित्व, बन्धकाल, बन्धान्तर, चन्ध 
सन्निकषे, नाना जीवोकी अपेक्षा भंगविचय, भागामाग, परिमार्‌, तेव, स्प्तन, काल, 


शदाच्टेदपरूपणां १७ 


अद्धाच्डेदपरूवणा 

२४, अद्धाच्छेदो हुविधो-जहण्णश्रो उक्कस्सथ्यो च । उक्कस्सगे पदं । दुविधौ 
णिष्ेसो--ओषेण अदेसेण य । तत्थ ओ्रोधेण णाणावरणीय-दंसणावरणीय-वेदणीय- 
अंतराइगाणं उक्कस्सथओो दविदिषंधो तीसं सागरोदमकोडाकोडीश्यो' } तिख्णि वस्ससद- 
स्साणि आबाधा । आवाधूखिया कम्म्िदी कम्मणिसेगो । मोहणीयस्स उक्कस्सश्मो 
दिदिवंधो सत्तरिसागरोवभकोडाकोडीच्ो । सत्तवस्सहस्साणि आबाधा । अआवाधूणिया 
कम्प्धिदी फम्परणिसेगो । आथुगस्स उक्कस्यश्रो हधिदिव॑धो तेत्तीसं सागरोवमाणि । 
पुव्यकोडितिभागं आबाधाः । कम्मह्धिदी कम्भणिसेशरो' | णामागोदाणं उक्कस्सथो 
हिदिवंधो बीसं सागरोवमकोडाकोडी्यो । बेवस्ससहस्साणि आबाधा । अआवाधूणिया 
कम्पह्िदी कम्परणिसेगो । एवमोघभंगो सवणिरय-तिखिंख-पणुस ० २-देवो याव 
सदहस्सार त्ति पंचिंदिय-तस० २-प॑चमण० -पंचवचि °-कायजनोगि-ओरालियका० -वेड- 
व्वियका०-तिरिणिषेद ०-चत्तारिकसा ०-मदि०-युद ° -विभंग ० -असंजद्‌ °-चक्युदं-अच- 
कुदं -पंचले °-भवसि ०-अन्भवसि ० -मिच्छादिटि-सरिणि-आाहारग त्ति । एवरि आयु° 
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श्रन्तर शरीर भाव। आगे इन चौबीस श्नुयोगद्वासोका आश्रय कर स्थितिबन्धका विचारः 
करके पुनः उसका भुजगारबन्ध, पदनित्तेष, बृद्धि, त्रध्यवसानसमुदाह!र श्रोर जीबसमु- 
दाहार इन दार न्नर इनके अवान्तर अदुयोगो द्वारा विचार किया गया है । 
अदाच्छेदपरूपणा 

२४. अद्धाच्डेद दो प्रकारका है-- जघन्य श्रीर उत्छृष् । उत्छष्टका प्रकरण है ! उसकी 
अपेन्ञा निर्देश दो परकास्का है--ग्रोघ ओ्नोर श्रादेश। उनमेसे श्रोघकी अपेक्ा ज्ञानावर्सीय, 
ददनावरणीय, वेदनीय शरीर अन्ताय कमेका उलत्छृष्ट स्थितिवन्ध तीस कोडाकोड़ी सागर 
प्रमाण है । आबाधा तीन हजार वषं भ्रमा है ग्रर त्रावाधासे न्यून कर्मस्थितिप्रमार 
कर्मनिषेक ड । मोहनीय कर्मका उल्छृष्ड स्थितिवन्ध सत्तर कोड़ाकोडी सागरप्रमाण है । 
खात हजार वर्षप्रमाण आबाधा है श्रोर श्रावाधासे न्यून कर्मस्थितिप्रमाण कर्मनिषेक हैं । 
आयुक्मका उत्कृष्ट स्थितिबन्ध ॒तेतीस सागर है । पूर्जकोटिका तीसखसा भागप्रमाण 
आबाधा है ओर कर्मस्थितिग्रमाण कर्मनिषेक दै । नाम च्रीर गोचक्मका उत्छृष्ट स्थितिबन्ध 
बीस कोड़ाकोड़ी सागरप्रमाण है, दो हजार वषेप्रमाण प्रावाधा है रोर आवाघासे न्यून 
कर्म॑स्थितिप्रमाण कमेनिषेक है । इसी प्रकार सब नारकी, सामान्य तिर्यचच, पंचेन्द्रिय ति्यंच, 
पंचेन्द्रिय पर्याप्त तिर्य॑च न्नर पंचेन्द्रिय योनिनीतिय॑च ये चार प्रकारके तिय॑च, सामान्य 
मदुष्य, पर्या मचष्य च्रौर मलुष्यिनी ये तीन प्रकारके मयुष्य; देव, खह्मार कट्पतकके 
देव, पंचेन्द्रियद्धिक, चसद्धिक, पांचो मनोयोगी, पांचो वचनयोगी, काययोगी, ओोदारिक- 
काययोगी, वैक्रियिक काययोगी, तीनो बेदवाले, चासें कषायवाके, मत्यज्ञानी, शर्‌ ताक्ञानी, 
विभंग्ञानी, असंयत, चच्चदशंनी, चन्द शनी, पांच लेश्याचाले, भव्यसिद्धिक, अभव्य- 
सिद्धिकः, भिथ्यादश्ठि, संक्ञी श्रीर आहारक जीवोके जानना चाहिये । किन्तु आ्रायुकर्भैके विषयमे 
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विसेसो । देवतेरऽगाणं आयुगस्स उक्कस्सश्नो दिदिवंधो पुव्वकादी । छम्मासं च्रावाधा | 
कभ्पष्धिदी कम्मणिसेगो । एवं बेउच्वियका० ¦ चदुणणं लेस्साणं आयुगस्स उक्क° 
दविदिवंधो सत्तारस सागरोवमं सत्त सागरोवभं बे-अद्वारस सागरोवभं सादि” । पुव्य- 
कोडितिभागं आबाधा । कम्पहिदी कम्मणिसेमो । 

२५, पंचिंदिय-तिरिक्-पन्जत्ताणं सत्तणं कम्माणं उक्क० द्िदिवं ऋ॑तो- 
कोडाकोदीश्नो । र॑तोयुहु° आबाधा । आवाधूणिया कम्मह्धिदी कम्पमणिसंगो । आयु- 
गस्स उक्क० ह्विदिषं° पुव्यकोदी । यतोयं च आबाधा | कम्पह्धिदी कम्पणिसेगो | 
एवं मणसश्यप्नत्त-पंचिदिय-तसञ्मपन्जत्त-अरालियभिस्सा सि ¦! एवं च॒ आणद 
याव सव्वह्ा ति वेउव्वियभिस्सर-आहार०-आहारमि ० -कन्भरग + -अभिणि «मृद्‌ ^ - 
ओधि०-मणवल०-संजद्‌-सामाई०-बेदो ° परिहार ०-संजदासंनद-अोधिदं ° -सुक्कल ९ - 


कुछ विद्दोषता है । यथा--देव शरोर नारकिर्योके शआरायुकमेका उत्छष्ट स्थितिबन्ध पूर्जकोरि- 
प्रमाण ह्येता है, छह महीना की च्राबाधा होती है ज्रोर क्म॑स्थितिप्रमाण कर्मनिपरेक ्टोते 
है । श्यी प्रकार वेक्रियिकक्षाययोगवालोके जानना चहिये नील ऋदि चार टेश्यावाल्लके 
च्रायुकर्मका उक्छृष्र स्थितिबन्ध क्रमसे सह सागरप्रभार, सात सागरप्रमा, साधिक 
वो सागसप्रमाण शरीर साधिक श्रठारह सागस्प्रमाण है, पूकेकोटिका तीसरा भागप्रमास ` 
आबाधा है ग्रीर कर्मस्थितिप्रमाण॒ कर्मनिषेक हैँ । 

विद्धेषा्थ--यहां स्व्रथम त्रोघसे श्राठौ कर्मौका उत्कृणएस्थितिश्न्थ, उत्छएट आवाघा 
ग्रीर उल्क निषेकरचनाका निर्देश करके यह श्रोघप्ररूपणा जिन निन मागंसाश्रोमे सम्भव 
है उसका विचार किया गया है ! श्रायुकमेके सिवा सात कर्मोकी आबाधा स्थितिषन्धमे 
गभित रहती है इसलिये इन कमौकी निषेकरचना आवाघाको न्यन कर शेष स्थिति. 
प्रमा कही गई है । पर त्रायुक्मैमे इस प्रकार स्थितिबन्धके अघ्ुसार प्रतिभागसे आवाघा 
नही प्राप्त होती है किन्तु जिस पर्याये चिवक्तित आयुका वन्ध होता है उस प्यपयकी शेष 
रही श्रायु ही वध्यमान च्रायुकमेकी आ्रावाघा होती है, इसलिये श्रायुकर्मके स्थितिबन्धमे 
यह श्राबाधा गर्भित न रहनेसे आ्आयुकमंकी उसका जितना स्थितिबन्ध होता है तस्प्रमार्‌ 
निषेकर्चना होती है! यहां जिन मा्गणाच्रोौका निर्देश किया है उनमैसे जिन मा्मयाग्रो 
मे श्रायुकमेके बन्धके सम्बन्धमे पवाद है उसका पृथक्से निर्देश क्रिया ही है 
कारण स्पष्र दहे । 

२५. पंचेन्द्रिय तियंच च्रपर्या् कोके सात कर्मौका उत्छृष् स्थितिवन्ध अन्तःकोडा-कोडी 
है, अन्तमुहतं त्रबाधा है रोर आवाघासे न्यून कर्मस्थितिश्रमाण कर्मनिपेक ह । प्रायुकर्मका 
उत्छृष् स्थितिबन्ध पूचेकोरि हे, अन्तसुंहृतं श्रावाधा है श्रौर कर्मस्थितिप्रमाण कर्मनिपेक है । 
इसी प्रकार मनुष्य अपर्याप्त, पंचेन्द्रिय पर्यासत, चस चपरय शरोर ग्रोदारिकमिश्रकाययोगी 
जीरवोके जानना चाहिये । तथ। इसी रकार आनत कठपसे ठेकर सर्वार्थसिद्धितकके देव, 
वेक्रियिकमिश्चकः्ययोगी. आहारककाययोगी, ब्रहारकमभिश्चकाययोगी, कार्मखकाःययोभी, 
आभिनिवोधिकन्ञानी, भ.तज्ञानी, श्रवधिन्ञानी, मनःपर्थयज्ञानी, संयत, सामायिकसंयत, 
केदोपस्थापनासंयत, परिहारबिशयुद्धिसंयत, संयतासंयत, ग्रवधिदर्भनी, क्ल लेश्यावाखे, 
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सम्पादिह्ि-खईगस० बेदग °-उवसमस० -सासण ०-सम्भापि °-अणाहारग त्ति । वरि 
प्रायुविसेसो । आणद याव सव्वं तति देवों । वेउच्वियमि "-कम्मडग ° -उवसम०- 
सम्पामिर-अणादार० आयुगं णस्थि । संजदासंजद० आयुग° उक्क० द्धिदि° 
बवीसं सागरोवमं । पुव्वकोडितिभागं आबाधा। कम्पहटिदी कम्पणिसेगो ! सासशे 
आयुग ° उक्क° पक्कत्तीसं सागरोवमं | पुव्वक्रोडितिभागं आबाधा | कम्बहटिदीः 
कम्भणिसेगो । आहारकायनोगी आदिं कादृण आयु° योधं । 
सम्यण्टष्ठि, स्षायिक सम्यण्द्ठि, वेदकसम्यण्दष्ठि, उपशमसम्यण्दषठि, सासादनसम्यग्षि, 
सम्यक्‌ भिथ्यारष्टि श्रौर श्रनाहारक जीवोके जानना चाहिये । किन्तु आयुकर्मके विषयमे 
कु विशेषता है । यथा--च्रानत कल्पसे लेकर सर्वार्थ॑सिद्धितक देवोके श्रायुकर्म॑का कथन 
सामान्य देवोके समानं है । तथा वेक्रियिकमिधकाययोगी, का्मणकाययोगी, उपशमसस्यग्दषठि, 
सम्यग्मिथ्याद्टि न्रोर च्रनाहार्क जीर्वोके श्रायुकर्मका बन्ध नहीं होता । संयतासंयत 
आयुकमेका उत्कृष्ट स्थितिवन्ध वाईस सागर होता हे । पूर्वकोटिका तीसरा भाग प्रमाण 
आवाधा है शरीर कमेस्थितिप्माण कमंनिषेक है! सासादनमे आयकर्मका उत्छृष्ट 
स्थितिबन्ध इकतीस सागर रोता है, पूर्वकोटिका तीसरा भागप्रमाण आबाधा है ओर 
कमेस्थितिप्रमाण कर्मनिषेक है! श्रहारककाययोगीसे लेकर शेषके आयुकमेका विचार 
प्रोधके समान है । | 

विशेषार्थ--यहा पंचेन्द्रिय तियश्च चपरय पदसे संज्ञी पंचेन्द्रिय तिर्यञ्च अपर्याप्त 
जीव लिये गये है । श्रन्तःकोरखाकोरी सागर्से च्रागेका स्थितिवन्ध संज्ञी पर्यात्त मिथ्यादि- 
के ष्टी होता है किन्तु यहां जितनी मार्गणार्पः शिना है उनम जो पर्याप्त श्रवस्थासे 
सम्बन्ध रखनेवाली मार्गे है वे मिथ्याटष्टि नहीं शरोर जो मिथ्यात्व च्रवस्थासे सम्बन्ध 
रखनेवाली मागंराप' हँ बे पर्याप्त नहीं, अतः इन सब मार्गणाश्रोमे च्ायुके सिवा शेष 
सात कर्मोका उत्कृष्ट स्थितिवन्ध अन्तःकोटाकोटी सागरप्रमाण बन जाता है । आयुक्मके 
स्थितिबन्धफे सम्बन्धमे जो विरोषता दै वह अलगसरे कही है । आ्रानत कट्पसे लेकर सर्वार्थ 
सिद्धिः तकके देवोके श्रायुकमेका उत्कृष्ट स्थितिवन्ध पृवंकोटिप्रमाण ही होता है परन्तु 
उत्क ग्राबाधा श्रन्तमुहतं्रमाण न होकर छह महीनाकी होती है, इसलिये इनके आयुकम- 
के स्थितिबन्यका कथन पंचेन्द्िय तिथंच अपर्याप्तिकोके समान न कह कर सामान्य देवोके 
समान कहा है । वेक्रियिकमिध्रकाययोगी, कार्मशकाययोगी, उपशमसम्यग्दष्ठि, सम्यग्मिथ्या- 
ष्ठि ओर श्नाहारक जीवोके आयुकमेका बन्ध नहीं होता यह स्प ही है । यहाँ जिस 
प्रकार वेक्रियिकमिश्चकाययोगमे आयुवन्धका निषेध किया है उस प्रकार श्राहारकमिध्रकाय- 
योगमे शआ्रयुबन्धका निषेध नहीं किया ! इतना ही नहीं किन्तु इस वच आगेके प्रकर्णोको 
देखनेसे विदित होता है कि महावन्धके अ्रनुसार आहारककाययोगके समान आहारक- 
मिश्चकाययोगमे भी च्रायुबन्य होता हे 1 किन्तु गोम्मटसार कर्म॑कारडमे शआहारकमिश्रकाय- 
योगमे आयुषन्धका निषेश्र क्रिया हे ! संयतासंयत जीवौका गमन सोलवें कटपतक शरोर 
सासादनसम्यदष्ियौका गमन अन्तिम ग्ेवेयकतक होता है । इससे इनके आयुकर्मका उच्छ्र 
स्थितिवन्ध रमसे वाईस चोर इकतीस सागर परमार बतलाया है ! शेष कथन सुगम ह । 


१, मूलप्रतो -छिदी कम्माणं सेसाणं  आ्राहार-इति पठः | 
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२६. एडचदिएयु वादर-वादरपजनत्तस्स स्तरणं कम्माणं उक्क ° दिदिवंधो 
सागरोवमस्स तिस्णि सत्तभागा सत्त सत्तभागा बे सत्तमागा । अ॑तोगुदु्ं प्रावाधा | 
आवाधूणिया कम्महटिदी कम्मरिसेगो । आयुगस्स उक्करसष्िदिववंभो पुव्वकाडी । 
सत्तवस्ससहस्याणि सादिरेयाणि आबाधा । कम्प्धिदी कम्मणि ¦! वादरणएडदि- 
यद्रपललत्त-सुहमणएटदंदियपञ्जत्त-अपज्जत्ताणं स्तरणं कम्पाणं उक्क^ द्िदिवं 
सागसेवमस्स तिरिणि सत्तभागा सत्त सत्तभागा वे सत्तभागा पलिदोब्रमस्स 
द्रसंखेउजदिभागेण छणिया । अंतोहुत्तं आबाधा । आवाधृणिया कम्महधिदी 
कम्प० । आयुगस्स उक्क° ह्धिदिवं* पुव्वकोडी । अंतोयहुत्तं आवाधा । कम्महटिदी 
कम्म । सव्वपढ०-आ० -तेड "बाउ०-वणप्फदि ° -वादरवणप्फ्िपत्तेगसरीर 
ए 'दियमंगो । णवरि आ्रायु° उक्क° दह्धिदि ° पुव्यकोडी ! सत्तवस्ससदस्साणि सादि ° 
बेवस्ससहस्साणि सादि एक्करादिदिया एक्कवस्ससटस्सा० तिरि्णिवस्मसह- 
स्साणि सादि° अबाधा । कम्म० कम्मणिसेगो । सिगोदजीवाणं स्तरणं कम्मां 
पुढविकादयभेगो । आयु° सव्वरियोदाणं सुहुमएडंदियमंगो | 


२६. एकेन्द्रियोभे बादुर श्रीर बादर पर्याप जीवोके सात कमौका उत्छृ स्थितिषन्ध 
एक सागर्का तीन बटे सात भागः, सात वरे सात भग श्रोर दो बटे सात भागप्रमास 
होता है । अ्न्तमुंहतधरमाण ्राबाधा होती है रोर आवाधासे न्यून कर्मस्थितिप्रमास कमे 
निषेक होते है । श्रायुकर्मका उत्छृष्ट स्थितिबन्ध पूर्वकोरिग्रमाण है, साधिक सात हजार 
वषं प्रमाण आवाघा है शरोर कर्मस्थितिप्रमाण कर्मनिषेक है! बादर पकेन्दिय श्रपयति, 
सक्षम पकेन्द्रिय पर्या शरोर सुक्ष्म पएकेन्द्रिय पर्याप्त जीचोके सात कर्मका उत्छृषट 
स्थितिबन्ध पक सागरका पद्यका असंख्यातवां भाग कम तीन बटे सात भाग, सात बटे 
सात भाग शरोर दो बटे सात भागपरमाण है। श्रन्तमुहतश्रमा आबाधा है, च्रोर श्रायाघासे 
न्यून कमस्थितिप्रमाण कर्मनिषेक हँ । शआआयुकर्मका उत्छृ्ट स्थितिवन्ध पूर्वकोटिपमाण है । 
गन्तसुंहतं प्रमाण आबाधा है श्रोर कर्मस्थितिप्रमाण कर्मनिषेक है । सव पृथिवीकायिक, सब 
जलकायिक, सव अग्निकायिक, सब वायुकायिकः, सव वनस्पतिकायिक रौर बादर चन- 
स्पतिकायिक प्रत्येक शरीर जीवोके सव कमौका उत्छृष्ठ स्थितिवन्ध श्रादि पकेन्दियोके 
समान है ! इतनी विरोषता है कि आयुकर्म॑का उच्छृ स्थित्तिबन्ध पू्वकोटिप्रमाण्‌ है, श्रावाधा 
रमसे साधिक सात हजार वषं, साधिक दो हजार वर्ष, एक दिनरात, एक हजार वषं शरोर 
साधिक तीन हज्ञार वषं प्रमाण हे श्रोर कर्मस्थितिप्रमाण कर्मनिषेक है! निगोद जीर्वोके 
सातां कमक स्थितिबन्ध आदि पृथिवीकायिक जीवोके समान है । तथा सब निगोद जी बके 
त्आयुकमेका स्थितिबन्ध ्रादि सूक्ष्म पकेन्द्रिय जीचोके समान है । 


विरोषाथ-पकेन्द्रिय जीवौके ज्ञानावरण, दर्शनावरण, वेदनीय श्नोर श्रन्यराय कर्म 
का उकत्छृष्ट स्थितिषन्ध एक सागरका तीन बटे सात भागप्रमाण होता हे, मोहनीयका 
पूरा पक सागरभ्रमाण होताहै शरोर नाम श्रौर गोच्रका एक सागस्का दो वरे सात 
भागप्रमाण होता है । पर्याप्त पकेन्दरियोके ननोर बादर पर्याप्त पकेन्द्ियोके इन क्मोका 
उष स्थितिबन्ध इसी प्रकार होता है ! शेष बादर अपर्यातत, सुषम पर्यास शरोर सक्षम 
अपर्य पकेन्दरियोके इसमेसे पल्यका अ्रसंस्थातवां भाग कम कर देनेपर उत्कृष्ट स्थितिः 


छद्धाच्छेदपरूपणा २१ 


ऋ इ $ 


२७, बेदंदि ° -तेडदि ०-चउरिंदि ° तेसिं चेव पज्जत्ताणं सत्तण्णं कस्माणं उक्क० 
हिदि° सागरोवसपणएुवीसाए सागरोवभपण्णासाए सागरोवमसदस्स तिखिणि सत्त- 
भागा सत्त सत्तभागा बे सत्तभागा । प्र॑तोञु< आबाधा । [अबाहूणिया] कम्पह्धिदी 
कम्प° । आ्ायुग° उक्क° ह्टिदि > पुव्वकोडी | चत्तारिवस्साणि सोलसरादिदियाणि 
सादिरेयाणि बे मासं च आबाधा) कम्मह्टिदी कम्म ° । तेसिं चव अपञ्जत्ताणं 
सत्तणएणं कम्पाणं उक्क ° हिदिव ° एवं चेव । णवरि पलिदोवमस्स संखेञ्जदिभागेण 
ऊणियं । [ अंतोञुहुत्तमावाधा । ] कम्मह्टिदी कम्प० । श्रायु° पंचिंदिय-तिरिक्ख ° 
अपञ्जत्तभंगो | 
वन्ध होता है। एकेन्द्रियौमे सात कमोके स्थितिवन्धका यह वीजपद्‌ है । इसी बीजपदके 
त्रनुखार परथिवी कायिक आदिके बादर, सुक्ष्म शरोर इनके पर्याप्त मपयोप्र जीवोके उत्कूर 
स्थितिबन्ध जानना चाहिये । ्रायुकमका उत्कृष्ट स्थितिवन्ध सर्वै एक पूर्वकोटिधरमाण 
होता है । माज श्राबाधामे अन्तर है; क्योकि सब जीवोकी आयु श्रलग श्रलग कही दे । 
इसलिये जिसकी जितनी उत्कुष् श्रायु कही है उसके अनुसार उसके श्रायुकर्मका उत्कुष 
आबाधाकालञ जानना चाहिये। यह उक्त कथनका तात्पयं हे । | 

२७. द्वीन्द्रिय, चीन्द्रिय ओर चतुरिन्द्रिय तथा इन्टीके पर्याप्त जीवोके सात कमौका 
उल्क स्थितिवन्ध क्रमसे पच्चीख, पचास श्रोर सो सागर का तीन बटे सात भाग, 
सात वरे सात भाग ओर दो वटे सात भागभ्रमाण होता हे। अन्तमुहतप्रमाण श्राबाधा 
होती हे श्रोर आबाधासे न्यून कर्मस्थितिप्रमाण कर्मनिषेक होते ह । आयुकमका उच्छृ 
स्थितिबन्थ पूर्व॑कोरिप्रमाण होता हे, चार वषे, साधिक सोलद रातदिन श्रोर दो 
महीना प्रमाण उत्छृष्ठ आबाधा होती है तथा क्मेस्थितिप्रमाण कमेनिषेक होते है । र्हीं 
श्रपर्या्त जीवोके सात क्मौका उत्कृष्ट स्थितिबन्ध इसी प्रकार होता है । इतनी विरोषता 
है कि वह पदयका संख्यातवां भाग कम होता है । श्रन्तमुहतंप्रमार आवाघा होती दै श्रोर 
त्रवाधासे न्यून कर्मस्थितिप्रमाण कर्मनिषेक होते है । त्रायुकमंकरा उत्कृष्ट स्थितिबन्ध रादि 
पंचेन्द्रिय तिय॑च शपर्यासिकोके समान हे । 

विरेषार्थ--दीन्द्रिय श्रीर द्वीन्द्रिय पर्याप्त जीवोके क्ञानावरण, दशनावरण, वेदनीय 
करोर अन्तराय कर्म॑का उत्छृष् स्थितिबन्ध पच्चीस सागरका तीन बटे सात भागप्रमाण 
होता है, मोहनीयका पूरा पच्चीस सागरप्र्रा होता है तथा नाम शरोर गोका पच्चीस 
सागरका दो बटे सात भागप्रमाण होता हे 1 दीन्द्रिय अपर्यापिकोके सर्वव पट्यका संख्या- 
तवां भाग कम करनेपर उल्छृष्र स्थितिवन्ध होता हे! जीन्द्रिय शरोर चीन्द्रिय पर्याप्त 
जीवोके ज्ञानावरण, दर्धनावरण, वेदनीय शरीर श्रन्तराय क्का उकत्कृष्ट स्थितिबन्ध पचास 
सागरका तीन बरे सात भागप्रमाण होता है, मोहनोयका पूया पचास सागस्प्रमाण होता 
है तथा नाम न्रोर गोचका पचास सागरका दो बटे सात भागप्रमाण होता हे! चील्द्रिय 
अपर्याप्तकोके सर्वत्र पट्यका संख्यातवां भाग कम करनेपर उत्कृष्ट स्थितिबन्ध होता है । 
चतुरिन्द्रिय चनौर चतुरिन्दरिय पर्यासषकोके ज्ञानावरण, दशनावरण, वेदनीय चोर अन्तराय 
क्मका उत्कर स्थितिवन्ध सौ सागरका तीन वटे खात भागप्रमाण होता है, मोहनीयका 
पूरा सौ सागरपरमाण होता है तथा नाम शरोर गोघ्रकासौ सागरकादो बटे सात भाग- 
प्रमाण हेता दै। चतुरिन्द्रिय अपर्य्षकोके सर्व पद्यका संख्यात्वा भाग कम करने- 
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२द, अषगद्‌० णाणावर०-दंसणावर ° -अंतराटगाणं उक्क हिदिवं. 
संखेज्जाणि वस्ससहस्साणि । अंताय आवाधा । स्रावाधृणिया कम्प्टिदी 
कम्पम° । वेदणीय-णामागोदाणं उक्क० दह्धिदि° पलिदोवमस्स गरसंखञ्जद्विभामो | 
उतो आवा० । आवाधू० कम्मदिद्धी कम्पि ° । मोहणीय० उक्क° दि दीवं० 
संखेज्जाणि वाससदाणि । अतोहुततंअआवा० । आवाधृणि° कम्पि 
कम्प° | सुहुमसंप तिण्णं कम्पाणं उक्क° द्विदि्वं० युहुत्तपुपत्तं । अंतोयु° यावा | 
आवाधू° कम्मह्िदी कम्म० । वेदणीय-णामा-गोदाणं उक्क हिदिवं> मासपुधत्तं । 
तोय आवाधा । आवाधू० कम्मह्िदी कम्म । 

२९. श्रसण्णीषु स्तरणं कम्पाणं उक्क° द्धिदिवं सागरोवमसदस्सस्स 
तिण्ण सत्तभागा सत्त सत्तभागा पे सत्तभागा । अंतोभुदुत्तं आवा^ | यावापधू 
कम्पहिदी कम्म । आयुग० उक्क० ह्िदिवं पलिदोवमस्स ग्संसे्भागो | 


पर उल्ृष् स्थितिबन्ध होता हे । म्रावाधा सव्र अन्तसुंहृतं परमाण हे । श्रायुकर्मका 
उत्छृ्॒ स्थितिवन्ध सवे पकं पृवंकोटिप्माण है । मात्र इसकी श्रावाधामे श्रन्तर है, 
सव भेदांकी उत्कृष्ट श्रायु च्रलग श्रलग कही है । इसलिये जिसकी जितनी उन्छष्ट श्रायु 
हे उसके श्रनुखार उसके श्रयुकर्म॑का उक्छष्ट॒शआ्रावाधाकाल जानना चाष्िये ! शेप 
कथन सुगम हे । 

२८. श्रपगतवेद वाले जीवोके कानावरण, दशनावरण त्रौर श्न्तराय कर्स॑का उत्कृष्ट 
स्थितिबन्ध संख्यात हजार वषधरा होता है, अन्तसुहतं्रमाण आवाधा होती हैः श्रोर 
्बाधासे न्यून कमेस्थितिप्रमाण कर्मनिषेक होते है । वेदनीय, नाम न्रौर भोचका उच्छ 
स्थितिवन्ध पस्यका असंख्याता भागग्रमाण होता है, त्न्तमुहर्तपरमाण्‌ वाधा होती हे मौर 
प्रावाधासे न्यून कमं स्थितिप्रमाण कर्मनिपेक होते हँ । मोहनीय कर्मका उल्क स्थितिषन्ध 
संख्यात सो वषप्रमाण होता है, अन्तर्महतप्रमाण आबाघा होती है श्नोर अआबाधासे न्यून 
कमेस्थितिपरमाण करमनिषेक होते हँ । सूष्ष्मसाम्यराय संयत जीवोके तीन कमोका उत्छषठ 
स्थितिबन्ध सुहतथक्त्वपरमाण होता है, श्न्तसुहतं घमाण ्रावाधा होती हे ग्रोर आवाधासे 
न्यून कमेस्थितिप्रमाण कर्मनिषेक होते है । वेदनीय, नाम ओर गोका उत्कर स्थितिबन्ध 
मासपरथक्त्वप्रमाण होता है, अन्तमुंहतं्रमास आबाधा होती है शरोर त्राबाधासे न्यून कर्म- 
स्थितिप्रमाण कर्मनिषेक होते है.। । 

विशेषाथ--यहां जो श्रपगतवेदी जीवके श्रोर सृष्टमसास्परायसंयत जीवके कमौका 
उक्छ्ृष्ट स्थितिवन्ध वतलाया है वह उपशमश्नेणीसे उतरतेवाल्ते जीवक सक्ष्मसाम्परायफे 
च्रन्तिम समयमे श्रोरः श्रपगतवेदके च्रन्तिम समयमे प्राप्त होता हे । सक्ष्मसाम्पराय गुणस्थानर्े 
मोहनीयका ग्रीर श्रेणिमे श्रायुकर्मका वन्ध नहीं होता, इसलिये सृक्मसाम्पसयसंयतके 
मोहनीय शरोर श्रायुकर्मके उत्कृष्ट स्थितिवन्धका शरोर श्रपगतवेदी जीवे मात्र प्रायुकर्मके 
उत्छ्ट स्थितिबन्धका निदेश नही किया । शेष कथन स॒गम है । 

२९. श्रसंक्षी जीवम सात कोका उत्छृश् स्थितिवम्ध पक हजार सागरका तीन बरे 
सात भाग, सात बटे सात भाग श्रोर दो बटे सात भागभमाण होता हे ग्रन्तमुहतं प्रमाण 
आबाधा होती है जोर आबाधासे न्यून कर्म॑रिथतिपरमार्‌ क्मनिषेकः होते है । त्रयुक्मका 
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पुव्वकोडितिभागं च आवाधा | कम्पह्िदी कम्म ° । एवयुक्कस्सथो शअद्धच्छेदो समत्तो । 
३०. जहणणगे पगदं ¦ दुविध णिदेसो--ओषेण आदेसेण य । तत्थ ओपेण 
णाणषर°-दंसणावर० -मोहणीय० -अंतरदईगाणं जदृण्णश्रो ह्विदिवंपो अतो । 
दर॑तोयुहुत्तं आबाधा । आवाधू° कम्मद्धिदी कम्प० । वेदणीयस्स जहण्णश्ो द्विदिधो 
वारस युहुत्तं । अंतोयु° अबाधा । आवाधूर कम्महिदी कम्म« । आयुगर नह* | 
हिदिषं° सुदाभवग्गहणं । अतोऽ आबा० । कम्मह्िदी कम्म< । [ ामागोदाणं 
जदणएणञ्मो हिदिवंधो अड अहुतं । अंतोगुहुत्तमावाधा । आबाधूणिया कम्पह्िदी 
कम्पणिसेगो । ] एवमोषभेगो मशुस ° ३-पंचिदिय-तस ° २-पंचमणख ° -प॑चवचि ० - 
कायजोगि-ओओरालियका०-अवगदवे°-लोभक ० -आभि ० -घुद ०-श्ोधि < -मणपज्जव ° - 
संजद-चक्चुदं ०-्रचक्खुदं °-ओओपिदं ° -सम्पादि °-खहगस ० -सणिणि-आहारग त्ति । 
एवरि अवगदवे° आयुगं णपि । आभि ०-युद ०-ओधिदं ° -सम्पादि ०-खडइगस ° 
आयुग° जह° दह्िदि° वासपुधत्तं | अतयु आबाधा । कम्पह्धिदी कम्पणिसगो । 
मणपज्जव = -संजदा० शआ्आयुग० नह ह्िदिवं° पलिदोवमपुधत्तं । अतो आबाधा] 


उत्कृष्ट स्थितिवन्य पस्यके असंख्यातवं भागप्रमाण होता है, पू्वंकोटिके चिभागप्रमाण आवाचां 
होती है ओर कमंस्थितिप्रमाण कर्मनिषेक होते है । 

विशेषाथं--्रसंक्ञी जीवोके मोहनीयका उत्कृष् स्थितिवन्धं एक हजार सागरप्रमाण, 
ज्ञानावस्ण, दशनावरण, वेदनीय शरोर शअन्तरायका पक हजार सागरका तीन बरे सात 
भागप्रमाण तथा नाम ओर गोचरका एक हजार सागरका दो वटे सात भाग प्रमाण होता है। 
श्रसंक्ञी जीव मरकर प्रथम नरकमे ओर मवनधिकमे भी उत्पन्न होते है, इसलिए इस 
श्िसे इनके श्रायुक्मका उल्क स्थितिवन्ध पट्यके श्रसंख्यातवें भागप्रमाण होता है । शेष 
कथन सुगम हे। 

दस प्रकार उत्कर ्रद्धाच्छेद समाप्त हरा । 

३०. अब जघन्यका प्रकरण है ! उसकी रपेत्षा निर्देश दो प्रकारका है--ओध ओर 
आदेश । श्रोधसे ज्ञानावरण, दशनावरण, मोहनीय श्चर अन्तराय कर्मंका जघन्य स्थितिवन्ध 
अन्तुहतग्रमाण है, अन्तमुहतंश्रमाण आबाधा है ओर आवाधासे न्यून कमेस्थितिप्रमाण्‌ 
कर्मनिषेक है । वेदनीय क्मंका जघन्य स्थितिबन्ध बारह मुहं 2, अन्तमहतं श्रावाधा है 
त्रीर ्आवाधासे न्यून कर्मस्थितिप्रमाण कर्मनिषेक है । श्रायुकर्मका जघन्य स्थितिचन्धं 
छुल्लकमभवन्रहण प्रमाण है, अन्तरहृतं आबाधा है न्नर कमेस्थितिप्रमाण कर्मनिषेक है । नाम 
त्रीर गोज कमेका जघन्य स्थितिबन्ध त्रन्तमहते है, अन्त्महूतं आबाधा है शरोर आबाधासे 
न्यून कमेस्थितिप्रमार कर्मनिषेक है । मनुष्यत्रिक, पंचेन्द्ियद्विक, चसद्धिकः पाच मनेोयोगी, 
पच वचनयोगो, काययोगी, जओदारिक काययोगी, अपगतवेदी, लोभक्रषायी, आभिनिबोधिक- 
जानी, भ तज्ञानी, शअ्वधिज्ञानी, मनःपयेयज्ञानी, संयत, च्लदशंनी, अचक्लदशंनी, अवधि- 
दशंनी, सम्यग्दध्रि, क्षायिकसम्यग्ट्ि, संक्षी ओर आहारक जीवौके इसी प्रकार ओरोधघके 
समान जानना चाहिये ! इतनी विरोषता है किं अपगतवेदी जीवौके आयुकर्मका बन्ध नीं 
होता । आआभिनिबोधिकल्ञानी, श्र तज्ञानी, श्रवधिक्ञानी, सम्यग्दृष्टि रौर क्षायिकसम्यग्दष्टि 
जीवोके आ्आयुकर्मका जश्स्य स्थितिवन्य वर्षपृथकत्वप्रमास होता है, अन्तमुंहृतं परमाण 
आबाधा होती है ओर कर्मस्थितिप्रमाणस कर्मनिषेक दोतते ह मनः्पर्थयक्ञानी ओर संयत 
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पुटवीए देवा-भवण०-वाणवें० । एवं चेव सब्यपंचिंदियतिरिक्ख-मणुसश्पल्जत्त-प॑चिं- 
दियञ्पज्जत्ता° । णवरि आयु ° शओ्रोघं ? 

३२, विदियाए याव सत्तमा ति सत्तणएणं कम्माणं जह हिदिवं« अंतोकोडा- 
कोटी । अंतोगुहुत्तं अबाधा । आवाधूर कम्महिदिकम्म° । आयु° शिरयोधं । एवं 
जोदिसिय याव सन्वह त्ति वेडव्वियका °-वेरव्वियमि ° -आहार० -आहारमि ० -विभंग ० - 
परिहार ०-संजदासंजद ० -तेउले ° -पम्मले° -वेदगस< -सासण ° -सम्पामि° । णवरि 
एदेखु आयु ° विसेसो । जोदिसिय-सोधम्मीसाण० आयु नह° हिदि अतो । 
सणक्कूमार-माहिद० यहु त्तपुधत्तं । बह्य-बह्य्‌ त्र-लंतव-काविटट ° दिवसपुधत्तं । सुक्क- 
महाघुक्-सदर-सहस्सार ° पक्खपुधत्तं । आणद-पाणद-आरण-अच्चुद ° मासपुधत्तं । 
उवरि याव सव्वह ति वासपुधत्तं । अंतोगु° आबा | कम्पहिदी कम्म° । वेड- 
चाहिये । तथा इसी प्रकार सव पंचेन्द्रिय तिर्यच, मनुप्य अपर्य श्रोर पेचेन्द्रिय अपरया 
जीवो के जानना चाष्िये । किंतु इतनी विशेषता दै कि इनके श्रायुक्मैका कथन श्रोधके 
समान है । | 

विशेषार्थ--श्रसंज्ञी जोव मर कर नरकमे उत्पन्न हो सकता है श्रौर एेसे जीवके अप- 
याप च्रवस्थामे असं्ञीके योग्य बन्ध होता रहता है ! इसीसे नरकमे सात कर्मौका जघन्य 
स्थितिबन्ध उङ्क प्रमाण कहा दे । संज्ञी पंचेन्द्रिय पर्याप्त गभजकी जघन्य श्रायु अन्तमं हतं 
प्रमाण हदोनेसे नरकमे शआयुकर्मका जघन्य स्थितिबन्ध अन्तमुहतंप्रमाण कहा है। 
असंी जीव मर कर प्रथम नरक, भवनवासौ ओर व्यन्तर देवोमे उत्पन्न हो सकता ह । 
इसीसे इन मागंणाश्रोमे सामान्य नारकियोके समान जघन्य स्थितिबन्व कहा है । खव 
पंचेन्द्रिय तिर्य॑च, मयुष्यं अपर्याप्त ओर पंचेन्द्रिय अपर्थाप्र इन मागणाश्रोमे यद्यपि एकेन्द्रिय 
जीव भी मर कर उत्पन्न होता है पर इन मागंणाश्रोमे उत्पन्न होनेके बाद शअपर्यासत अवस्था 
मे सात कर्भोका जघस्य स्थितिबन्व अरसंज्ञीके होनेवाल्ञे स्थितिबन्धसे कम नदीं होता 
पेसा नियम दहे । यही कारण है कि इन मागंणाच्रौमे भी सात क्मौका जघन्य स्थितिबस्य 
उक्त प्रमाण का हे । इन मागंणान्रोमे शआ्ायुकर्मका जघन्य स्थितिबन्ध क्षुद्धकभव स्थिति- 
प्रमाण होनेसे श्रायुकर्म॑को पूषणा च्रोघके समान कही है 1 शेष कथन सुगम हे । 

३२. दुसरी परथिवीसे ठेकर सातवीं पृथिवी तक सातां कर्मोका जघन्य स्थितिबन्य 
अन्तःकोडीकोडीसागरप्रमाण होता है, अ्रन्तमुहूत॑प्रमाण आबाधा होती दै श्रीर श्रावाघासे 
न्यून कमस्थितिपमाण कर्मनिषेक होता है । श्रायुकमेका कथन सामान्य नारकियोके समान 
है । इसी प्रकार लज्योतिषियोसे लेकर सर्वार्थसिद्धि तक्के देवोके तथा चैक्रियिककाययोगी, 
वेक्रियिकमिश्चकाययोगी, आ्रहारककाययोगी, ऋऋहारकमिध्रकाययोगी, विभद्गक्ञानी, परिहार 
विशुद्धिसंयत, संयतासंयत, पीतल्ेश्यावारे, पद्‌मलेश्याचाले, वेदकसम्यग्डशि सासादनसम्यर- 
दृष्टि शरोर सम्यग्मिथ्याष्टि जीचोके जानना चाहिये । इतनी विशेषता है किं इन मागंणान्रोमे 
त्रयुकर्मके सम्बन्धमे कुछ विरोषता है--ञ्योतिषी देव तथ! सोधम शरोर पेशान कल्पने 
्रायुकमेका जघन्य स्थितिबन्धं अन्तमुहतंग्रमाण होता है । सानत्छमार श्रीर मादेन्द्रमे 
मुहतेप्रथक्त्वप्रमाण होता हे । बह्म, ब्रह्मोत्तर गौर लान्तव कापिष्ठमे दिवसपृथक्त्वप्रमाण 
होता है । श॒क्र महाशक्र श्न शतार सदसखारमे पक्प्थक्त्वप्रमाण होता दै ! आनत प्राणत 
तरर श्रारण श्रच्युतमे मासपरथक्त्वप्रमाण होता हे । श्रागे सर्वार्थसिद्धि तक वर्ष॑पृथक्त्वभ्रमाणं 
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व्वियका० आआयु° देवों । आहार°-आहारमि° आयु जह^ दिदि पलिदात्रम- 
पुथत्तं । अतयु आबाधा । कम्पहिदी कम्प । एवं परिहार^-संजदासंजदा° त्ति । 
विभंगे आयुर ओघं । तेउलेस्सिया० सोधस्मभंगो । पम्पाए सणक्कुमारमंगा । वदे 
आयुर ओधिभंगो । सासणे देवोपं । 

३३. तिरिक्चे सत्तणए्णं कम्माणं नह< हिदि सागरोवमस्स तिख्िसत्त 
भागा सत्तसत्त भागा बेसत्त भागा पलिदोवमस्स असंखेलदिभागण उणिया । 
अतो आवा० । आवाधू° कम्मषटिदी क० । आयु ओघं | एवं तिरस्व्लिभंगो 
सव्वपरंदिय-सव्यपंचकाय-अओरालियमि ०-कम्पर०-पदि ० -स॒द ° -अरसंजद्‌ < -किण्ण^- 
णील-काड०-अम्भसि°-मिच्ादि०-्रसरणिणि-अणाहारग त्ति । णवरि कम्मर्‌^- 
अणाहार० आयुगं एस्थि | 


होता है । अन्तमुतप्रमाण ग्रावाधा ह्येती है रौर कर्मस्थितिप्रमास्‌ क्मनिघेक होता हे । वक्रि 
यिक काययोगमे आयुकर्मका विचार सामान्य देवोके समान है श्राहारककाययोगी श्रौर 
श्राहारकमिश्रकाययोगी जीवोमे श्राथुकमका जघन्य स्थितिवन्ध पटयोपमपरथक्त्वप्रमाण होता 
है । अन्तु हृतंप्रमाण्‌ च्रावाधा होती है मोर कर्मस्थितिप्रमास कमेनिपेक ष्टोते है । श्सी प्रकार 
परिहारविश्यद्धिखंयत शरोर संयतासंयत जीरवोके जानना चाहिये । विभंगक्षानमे श्रायुकभेका 
कथन श्रोधकफे समान है । पीतह्ेश्यावालेके श्रायुकर्मका कथन सौघधमकलट्पके समान हे! 
पद्मटेश्यावाललोके आ्रायुकम॑का कथन सानत्कुमार कर्पके समान दै! वेद्कसम्यग्दष्टिथौके 
त्रयुकमैका कथन श्रवधिज्ञानियोके समान है श्रोर सासादनमे त्रायुकर्मक! कथन सामान्य 
देबोके समान है । 

विशेषायं--सं्ञी पंचेन्द्रियपर्यापिके जघन्य स्थितिवन्ध अन्तःकोडाकोडीसे कम नष 
होता । इसी नियम कोध्यानमे रखकर दन दृखरी पृथिवी श्रादि माग॑णात्रोमि सात कर्मौका 
स्थितिबन्ध कहा गया है! यद्यपि दूसरी पृथिवी च्रादिक मार्मणा््रमिं निचुरत्यपर्यासि ्रवस्था 
भी होती है पर यहां संज्ञी जीव ही मर कर उत्पन्न होता है इसलिये यहां किसी भी हालतमे 
इससे कम स्थितिबन्ध सम्भव नहीं है । श्रायुक्मैके स्थितिवन्धमे जहां ओ विशेषता 
कही है वह जानकर समः छेना चाहिथे । 

३२. तियचोमे सात कर्मौका जघन्य स्थितिबन्ध एक सागरका पट्यका श्रसंखल्यातचां 
भाग कम तीन वटे सात भाग, सातवरे सात भाग रोर दो वरे सात भागप्रमाण हेता है । 
अन्तमुहूतेप्रमाण आबाधा होती है श्रोर आवाधासे न्यून कमेस्थितिप्रमाण कर्मनिषेक होता 
हे । श्रायुक्मका कथन श्रोघके समान है। इसी धकार सब पकेन्द्रिय, सव पांच 
कायवाले, श्रोदारिकमिश्रकाययोगी, कार्मरकाययोगी, मत्यक्ञानी, श्र ताक्षानी, असंयत, 
कृष्णलेश्यावाले, सीललेश्यावाल्त, कापोतल्ञेस्यावले, अ्रभव्य, मिथ्यादशि, श्रसंश्षी श्रोर श्रना 
हारक जीवोके तिय॑चोके समान जानना चाहिये । इतनी विरेषता है कि कार्मशकाययोगी 
शरोर अनादारक जीवोके ्रायुकम॑का बन्ध नहीं होता । 

भिशेषाथ॑-तियंचगतिभे जघन्य स्थितिबन्धके विचारे प्केन्द्रियोकी सुख्यता है । 
उनके जो जघन्य स्थितिबन्ध शोता है बही ति्यचगतिमे समना चाहिये । यष्ट श्न्य 
जितनी माम॑णापे गिनाई ह बे सव षपङेन्द्रिय जीवोके सम्भव है, इसलिये उन भा्मसाऋरे 
भीं यद व्यवस्था जाननी चाहिये । इन सव भार्गणान्रोमे आयुक्मका जघन्य स्थितिचन्थ 
वुदकषकथवध्रमाण होता है इसलिये त्रायुकमंका कथन श्रोधके समान कषा है ! 


अद्धाच्छेदपरूवणा २७ 


३४, बीडदि ० -तीरदिय-चउरिदि° तेसि चव पज्त्तापन्लत्ताणं सत्तरणं क° 
जह० हिदिषं सागरोवमपशुदीसाए सागशेवमपस्णासाए सागरोवमसदस्स 
तिर्णिसत्त भागा सत्तसत्त मागा वेसत्त भागा पलिदोवमस्स संखेज्ञदिभागेण 
उणियं । अंताय आवाधा । आवाप कम्महिदी कम्मर । आयुगस्स ओघं । 
तसपज्नत्त° बीडइदियभंगो । 

३५, इस्थि०-णवुस° णाणावर०-दंसणावर०-अ्तराई० जह हिदिर्वं९ 
संखेज्ाणि वस्ससहस्साणि । अतो आबा° । अवाधू कम्भहिदिक० । बेद- 
णीय-णामा-गोदाणं जह° दिदिवं० पलिदो° असंखेन्ञदिभागो । अंतो° त्रावा | 
्रवाधूर कम्पदिदी क । मोदणी° जह० हिदिषं° संखेलाणि बरस्ससदाणि | 
यंतो° आवा० । आवाधू° कम्महिदी क ० । आयु ओप । पुरिसव° चंए्णं कम्पाणं 
नह० हिदिवं° संखेजाणि वस्ससदस्साणि । अतो आवा० । अआवाधूर कम्प- 
ठिदी कम्भ° । मोहणीय ° सोलस वासाणि । अंतो° आबाधा । आवाधू> कम्महि- 
दी क० । आयु ° ओघं । अधवा णाणाषर ° -दंसणावर० -चर॑तराईगाणं नह हिदिषं° 
संखेज्लाणि वस्ससद्ाणि । अ्र॑तो° आबा० । अवाधूर कम्पिदी क । 
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२४. द्ीन्द्रिय, चीन्द्रिय श्रोर चतुरिन्द्रिय जीवोके तथा रईन्हींके पर्याप शरोर च्रपर्यप्त 
जीवोके सात कमोंका जघन्य स्थितिवन्ध क्रमसे पच्चीस सागरका, पचास सागरका च्नोर 
सौ सागरका पलट्यका संख्यातवां भाग कम तीन वटे सात भाग, सात वटे सात भाग 
च्रोर दो वटे सात भागग्रमाण होता है, अन्तमुःहर्तशरमाण श्रावाधा होती है श्रोर आबाधासे 
न्यून कर्मस्थितिप्रमाण क्मेनिषेक होता है! श्रायुकर्मका विचार ओ्रोघके समान है । चस 
पर्याप्तका विचार दीन्द्रियौके समान है । 

३५. छीवेदी शरोर नपु'सक्वेदी जीबौके क्षानावरण, दशनावरण ओर श्रन्तशाय कमैका 
जघन्य स्थितिवन्ध संख्यात हजार वर्षप्रमाण होता है, अअन्तमुहतंप्रमार आवाधा होती है 
करीर आवाधासे न्यून कमेस्थितिप्रमार्‌ कर्मैनिषेक होता है । वेदनीय, नाम शरीर गोच्रकमेका 
जघन्य स्थितिबन्ध पट्यका श्रसंख्यातर्वां भागप्रमाण होता है, च्रन्तसुःहतं आबाधा होती 
है शरोर श्ाबाघासे न्यून कमैस्थितिपमार कमेनिषेक होता है । मोहनीय कर्मका अधन्य 
स्थितिबन्ध संख्यात सो वर्षप्रमाण होता है, अन्तमुहतं्रमाण श्रावाधा होती है ओर 
प्राबाधासे न्यून कर्मस्थितिप्रमाण कर्मनिषेक होता हे । शआ्रायुकर्मेका विचारः ओोघके समान 
हे । पुरुषवेद वाले जोवोके छः कर्मोका जघन्य स्थितिबन्ध संख्यात हजार वर्षप्रमाण होत 
है, अन्तमुहरतग्रमाण आबाधा होती हे शरोर आ्रबाधासे न्यून क्मस्थितिध्रमाण कमनिषेक होता 
है। मोहनीय कमैका जघन्य स्थितिवन्य सोलह वर्षधरमाण होता है, श्न्तसुहतंघमाण्‌ 
त्राबाधा होती है, ग्रौर ग्रोबाधासे न्यून कर्मस्थितिप्रमाण क्मैनिषेक होता है । श्रायुक्मैका 
विचार श्रोघके समान है । अथवा, ज्ञानावरण, दशंनावरण शरीर अन्तराय कमैका जघन्य 
स्थितिबन्ध संख्य।त सौ वर्षप्रमाण होता है, अन्तु हर्तप्रमाण श्रोवाधा होती है चोर श्राबा- 
धासे न्यून क्मैस्थितिप्रमाणए कर्मनिषेक होता हे । 

विशेषाथं--तीन वेदवा जीवोके सात कर्मोका यह जघन्य स्थिति बन्ध क्षपक भे णीमे , 
पराप्त होता है शरोर आयु कमैका जघन्य स्थितिबन्ध मिथ्यात्व गुणस्थानमे प्राप्त होता हे, 
क्योकि श्रोघके समान क्षुरलक भवघ्रमाण जघन्य स्थितिबन्थ वहीपर सम्भव है ! न्य 


२८ महाबधे ह्दिबंधाहियारे 


३६. कोध-माण-पाय० छरणं कम्माणं संखेज्ाणि वस्ससहस्साणि । ॑तोु° 
अवा० | आबाधूर कम्पहिदी कम्म° । मोहणीय° जह हिदिवंर काधव मासा, 
माणे मासं, मायाए पक्छं । सव्वाणं च्र॑तो° आवा० । अआवाधू? । आयु आघ 
अधवा कोपे सत्तणणं कस्माणं पुरिसभंगो । णवरि, मोह” जह हिदिवं< वेमासं । 
अंतो° आवा० | अआवापूर कम्पि । माणे तिणिणक ° जह्‌° ददिव बासपु- 
धत्तं ०। श्र॑तो ° आबा०। [अवाधृणिया कम्प °| बेदणीय-णामा-गोदाणं जह ० हिदिवं" 
संखेल्लाणि वाससदाणि । अंत अवार । अवाधू० । मोहणीय० नह ° मासं । 
यंतो अआआवाधार । [अबाधृणिया कम्प० | । मायाए तिष्णं कम्माणं नह < मास 
पत्तं । श्ंतो° ्रावाधा° । [आवाधूणिया कम्म० 1] बेदणीय-णामा-गोदाणं नद ०- 
वासपुत्तं । अंतो° आवाधा० । [आ्वाधृणिया कम्म< |] मोदणी ® जह ^ प्क्खं | 
॑तो° आवा० । आवाधू | 


#। 
५ (८,८८८.९ ५7५ ^-^ ^ ५८ [य +“ ,# 0 


दायुकर्मका इतना कम स्थिति वन्ध नही होता । यहाँ पुरुषवेदमे श्रथ कहकर 
विकद्पान्तरकी सूचना की है सो विचारकर इस कथनका सामंजस्य विटला सेना चाहिए 
दृसरे विकस्पद्धारा इसी बातकी सूचना की दै । इसीसे पुरुषवेदमे वेदनीय, नाम शरोर 
गोजका जघन्य स्थितिबन्ध संख्यात हजार वपं प्रमाण तथा श्षानाचरण, द्शनाचस्स शौर 
श्रन्तरायका जघन्य स्थिति बन्ध संख्यात सौ वषं प्रमाण कहा दै । 

दद. क्रोध, मान शरोर माया कषायवाल्ञे जीवोके ह कर्मोका जघन्य स््थितिबन्ध 
संख्यात हजार वषं प्रमाण होता है । च्रन्तसुहतंप्रमाण आबाधा होती है शरीर आबाधासे 
स्यून कर्मस्थितिप्रमाण कमे निषेक होता है । मोहनीय कर्मैका जघन्य स्थितिवनंघ क्रोधकषाय- 
वलिके दो महीना, भान कषायवाल्ञेके एक महीना शरोर माया कषायचालेके एक प्तप्रमाख 
होता हे । सब कमो की अन्तमुंहुतंग्रमाण॒ आबाधा होती है शरोर श्रावाघासे न्यून कर्मस्थिति 
प्रमाण कर्मनिषेक होता है । श्रायु कर्मका जघन्य स्थितिबन्ध श्रोघके समान हे { अथवा 
करोधकषायवालेके सात कर्मोका जघन्य स्थितिषन्ध पुरुष वेद्वालेके समान है । इतनी विद्रोषता 
है कि मोहनीय क्म॑का जघन्य स्थितिवन्ध दो महीना है । अन्तरमहवंप्रमाण आबाधा है श्रोर 
आवाघासे न्यून कमे स्थिति प्रमाण करमनिषेक है । मानकषायवालेके तीन कर्मा का जघन्य 
स्थितिबन्ध चषग्रथक्त्व प्रमाण है । अन्तसुहर्तप्रमाण आबाधा है शरोर श्रावाधसे न्यून कर्म 
स्थितिप्रमाण कमैनिषेक है ! वेदनीय, नाम शरोर गोज क्मका जघन्य स्थितिबन्ध संख्यात 
सो वर्ण हे । अन्तसुंहूर्तप्रमाण श्राबाघा है शरोर ्रावपधासे न्यन कर्मस्थितिप्रमास कमेनिषेक 
है। मोहनोयकर्मका जघन्य स्थितिबन्ध एक मदीना है ! अन्तसुर्तश्रमाण श्रायाधा है शरोर 
आवाघसे स्यून कमैस्थितिप्रमाण कम॑निषेक है ! माया कषायवाज्ञेके तीन क्मका अघन्य 
स्थितिवन्ध मासपृथक्त्वपरमाण हे । अन्तर्सुहृरतप्माण आबाघा हैः श्रोर श्राचाघासे न्यून 
कमेस्थितिप्रमाण कमेनिषेक है । वेदनीय, नाम श्रोर गोज्क्मका जधन्य स्थितिवन्ध वरप 
पृथक्त्वभमाण दे । अन्तसु'हत॑भमाण श्राव।घा है शरोर श्रवाधासे न्यन कमस्थितिग्रमाण 
कमेनिषेक दै 1 मोहनीय कमका जघन्य स्थितिषन्ध पक्त प्रमाण हे । अन्तसुहरतभ्रमाण 
त्राबाघा है श्रोर श्रावाधासे न्यून कमस्थतिप्रमार कर्मनिषेक हे । 


विशेषाथं--उक्त तीन कषायवाले जीवोके सात कमो'का जघन्य स्थितिबन्ध क्षपक 


्रद्ाच्देदपरूवणा २६ 


३७. सामाईय-च्छेदोवष्टावण० तिस्णि करम्माणं जह युहुत्तपुधत्तं । अतो ° 
वा०। [ आवाधूणि ° | । वेदणीय-णामा-गोदाणं मास पुधत्तं । श्र॑तो अआबा० | 
| आवाधृ°। | मोह ओघं । ्रायुग० जह ° पलिदोवमपुधत्तं । अंतोगु ° आवाधा० । 
| कम्महिदी कम्म० । | सुहूमसंप ° दण्णं कम्पाणं रोषं । 

३८, उवसमसं ° चदुण्णं कम्पाणं नह० [ बे प्र॑तोयुहु° ] अरंतो° आबा० । 
| आवाधू<। | वेदणी ° नह° चउवीसं युहुततं । अंतो° आवाधा० । [ ्रावाधू° । | 
णामा-गोदाणं जह > सोलस सुहुतं । अतो आवा० । [ आवाधू°] ] एवं जहण्णश्मो 
ग्रद्धच्छेदो समत्तो | 

एवं अद्धच्चेदो समत्तो 
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५. 


श्रे रीमे श्रोर आयु कर्मका मिथ्यात्व गुणस्थानमे होता हैः यहाँ भी विकद्पान्तरके सम्बन्धमे 
वक्षी बात जाननी चादिप जिसका निर्दैश पुरुषवेदके समय कर आये है । 

३७. सामायिक ननोर देदोपस्थापनाशुद्धिसंयत जीवौके तीन कमो का जघन्य स्थिति- 
वन्ध सुहर्तर्थक्त्वधरमाण्‌ है, न्तसुहर्तप्रमाण अ्वाधा है शरोर आवाधासे न्य॒न क्मैस्थिति- 
प्रमाण क्मनिषेक है ! वेदनीय, नाम न्रोर गोत्र कमक! जघन्य स्थितिबन्ध मासपृथक्त्व- 
प्रमाण है, अन्तसहुर्तप्रमाण श्रावाधा है ओर आ्रबाधासे न्यन कमैस्थितिप्रमाण कमनिषेक 
है । मोहनीय कमेका जघन्य स्थितिबन्ध, आबाधा च्रौर निषेक रचना श्रोघके समान है । 
आयुकर्मका जघन्य स्थितिबन्ध पत्यपृथक्त्वप्रमाण्‌ है, अन्तमुर्तप्रमाण्‌ श्राबाधा है च्नोर 
कमस्थितिप्रमाण कर्मनिषेक हे। सृक्ष्मसाग्प्रराय संयतके छह कर्मोका जघन्य स्थितिबन्य, 
प्राबाचधा ओर निषेक रचना च्रोघके समान हे । 

विशेषा्थ--उक्त दोनो संयम टवं गुणस्थानसे लेकर नोवे गुणस्थान तक देते है । 
इसलिये क्षपकश्च णीके नोवे गुणस्थानमे जहां जिस कर्मका जघन्य स्थितिबन्ध होता है 
वहाँ इनमे जघन्य स्थितिवन्ध जानना चाहिये ! आयुकर्मका पल्योपमप्रथक्स्वप्रमाणए जघन्य 
स्थितिबन्ध प्रमत्तसंयतके संक्लेश परिमाणोकी प्रचुरताके होनेपर होता हे! ओ्रोघसे छह 
कर्मोःका जघन्य स्थितिबन्ध आदि क्षपक सृक््मसास्पराय शुणस्थानमे ही प्राप्त होता डै। 
इ्सीसे खष््मसाम्परायसंयतके चखृह कर्मोक। जघन्य स्थितिवन्ध श्रादि ओओधके समान कहा है । 

२८. उपशमसम्यग्टष्टि जी्वोके चार कमो का जघन्य स्थितिबन्ध दो अ्न्तमुहूर्त 
प्रमाण हे, श्रन्तसुह्तप्माण श्रावाधा है ओर आवाधसे स्युन क्मस्थितिप्रमाण कर्मनिषेक हे । 
वेदनीयका जघन्य स्थितिबन्ध चोवीस मुहतं है, अन्त्महतंप्रमाण श्राबाधा है नीर आ्आवाधासे 
न्य॒न कमेस्थितिप्रमाण॒ कमैनिषेक है । नाम ॒श्रोर गोचका जघन्य स्थितिषन्ध सोलह मुहं 
है । अन्तसुंहतप्रमार आबाधा है च्रोर आबवाघासे न्यून क्मस्थितिप्रमाण कर्मनिषेक है । 

विरेषार्थ--उपशम सम्यग्दष्टिके यह जघन्य स्थितिबन्ध उपशमश्र रीन प्राप्त होता है 
जो क्षपक श्रे रिम प्राप हुए जघन्य स्थितिबन्धसे दूना होता है । 

इस प्रकार जघन्य श्रद्धाच्छेद समाप्त हुश्रा । 


इस प्रकार अद्धाच्ेद समाप्त इश्रा । 


२० प्रहावंधे द्विदिबंधाहियारे 


सन्व-णीसव्ववंधपरूवणा 
३६, यो सो सव्ववंथो [णोसव्ववंधो] णाप तस्स इमो शिदसो--यरत्रण प्रादे- 
सेण य | तस्थ रोषेण णाणावरणीयस्स हिदिवंधो किं सव्ववंधो णासव्ववंधा ? सच्च- 
वेषो बा णोसव्वव॑धो वा । सव्वाञ्ो दी वंधदि तति सव्वतर॑धो । तदो [ उणियं | 
हिदि बंधदि त्ति णोसव्वबंधो । एवं स्तरणं कम्पाणं । एवं ्राणाटहारग नि दवं | 


उक्कस्स-अगुक्कस्सबधपरूवणा 
४०, यो सो उकस्सवंधो अशुकस्सवंषो णाम तस्स इमा णिद्ेसा--्रापेण आद- 
सेण य तत्थ ओपेण णाणावरणीयरस्स हिदिषवंधा किं उक्रस्सवंधो अगुक्रस्सवंधो ? 
उक्स्सवंधो वा अशुकस्व॑धो वा । सन्ुकस्सियं हिदि वंपदि ति उ्रस्सवर॑धो | 


सर्ववन्थ नोसववन्धभरूपणा 

३९. जो सर्वबन्ध शरोर नोसर्ववन्ध है उसका यह निर्देश है-श्रोघनिर्देशच श्रौर 
ग्रादेशनिर्दैश । इनमेसे श्रोधकी चपेत्ता ज्ञानवारणोयके स्थितिबन्धका कडा सर्येवन्ध ्टोता है 
या सोसर्वबन्ध होता है ९ सर्वबन्ध भी होताहै शरोर नोसर्वन्ध भी येता! सब 
स्थितिर्योको बाँधता है इसलिये सर्व॑वन्ध होता है शरोर उससे न्यून स्थितिर्योको वधता है 
इसलिये नोसर्ववन्ध होता हे । इसी प्रकार सात कर्मो का कथन करना चाहिए ! इस प्रकार 
ग्रनाहारक मा्गणातक जानना चाहिये । 

विरेषाथं--यहां ज्ञानावरण आदि आटो कर्मके स्थितिवन्धक्रा सर्ववबन्ध भी होता 
है रर नोसर्बबन्ध भी होता है यह बतलाया है । जव विवक्तित कम॑की सब स््थिति्योका 
बन्ध होता है तव सर्व॑बन्ध होता है, अन्यथा सोसर्वबन्थ होता है । उदाहरणार्थ श्रोघसे 
ज्ञानावरणकी सब स्थितियों तीस कोडाकोडी सागरप्रमाण है! जव दन सथ स्थितियोका 
बन्ध होता है तब स्वंबन्ध कहलाता है शरोर जव इससे न्यून बन्ध होता है तव नोसर्वबन्ध 
कहलाता है । इसी प्रकार अन्य सात कर्मौकी अलग श्रलग सखव स्थितियोका विचार कर 
सर्व॑बन्ध ओर नोस्वबन्धका कथन करना चाहिये ! मार्गणाग्ोमे विचार करते समय जिन 
मागैणाश्रोमे यह श्रोघ प्ररूपणा घटित हो जाय वहाँ च्रोघके समान जानना चाहिये शरोर 
जिन मागंणास्मे श्रोधरूपणा घटित न हो वहां देशस जहां जो उल्छृष्ट स्थिति हो उसे 
ध्यानमे रखकर सर्ववन्ध श्रीर नोसर्वबन्धका विचार करना चाहिये ! उदाहरणार्थ चासं 
गति, पंचन्द्रिय जाति, चरसकायः, तीन योग, तीन वेद्‌, चार कषाय, मत्यक्ञान, शरुतारन, 
चिभगज्ञानः ्रसंयतः, चच्चुदशंन, अचन्लुद शंन, छृष्णादि तीन लेश्या, मव्य, त्रभव्य, मिथ्यात्व 
संज्ञी तरीर श्रहारक इन मार्गणात्रोमे श्रोघके समान सर्ववन्ध रर नोस्वबन्ध होता हे । 
तथा शेष मागंणाज्रामे आदेशसे सरव॑बन्ध ओर नोसर्वेवन्ध घटित करना चाहिये 


उतछृष्ट-अनुत्कृष्टवन्धप्ररूपणा 


४०. जो उन्छृष्टवन्ध ओर अनुत्छष्ठवन्ध है उसका यद निर्देश है श्रोध ननोर श्रादेश । 
भरोस ज्ञानावरणीयकरे स्थितिवन्धका क्था उक्छ्ृष्टवन्ध होता है या अ्जुत्छष्वन्ध ? उत्छर् 
वन्ध भौ होता हे शरोर श्रनुतछृष्टवन्ध भी ! सबसे उक्छृष्ट स्थितिको बाधता हे इसदिष 


सादि-अरणदि-घुच-ग्द्धंत्रवंधपरूवणा ३१ 


तदो उणियं बंघदि त्ति अणुक्स्सव॑धो । एवं सततर्णं कम्माणं । एवं अणाहारग 
नि णेदव्वं | 
जहणण-अजहर्णवन्पर्वणा 

४१. या सो नहए्णवंधो अनहण्णवंधो णाप तस्स इमो शिषसो- ओ्ोपेण 
आदेसेण य । तत्थ ओघेण णाणावरणीयस्स हिदिषंधो किं जहण्ण० अजहणण ° !? 
जहणएणवंधो वा अजहश्णवंधो वा । सव्वजहरिणियं हिदि वंधमाणस्स जहण्णबंधो । 
तदो उवरि वंधमाणस्स अ्रजहण्णवंधो । एवं सत्तरुणं कम्माणं । एवं याव अणाहारग 
ति णेदव्वं । णिरणएसु आयुग<* अनदृणणवंभरो । एवं सव्वश्रपजत्ताणं स्तरणं 
कम्माणं अजहण्णवंधो । कड्‌ अप्पप्पणो' [ हिदि पड़च्च परूवेति । एवं ] याव 
णाहारग ति ओओपं | । 

सादि-अणादि-घुव-अदुधुषवंपरूवणा 

७२. यो सो सादियवंधो अणादियवंधो धुवबधो अदूधुव्ब॑धो णाम तस्स इमो 

खिदेसो-ओघेण ग्रादेसेण य | तत्थ श्रोपेण सत्तणणं कम्भाणं उकस्स° अगुक्कस्स ° 
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उल्छृष्टवन्ध होता है शरोर उससे न्यून स्थितिको वाँधता है इसलिये अनुत्छृष्टवन्ध होता है । 
इसी प्रकार सात कमौका कथन करना चाहिये। इस एकार अनाहारक मार्गणा तक 
जनना चाहिये । 

विशेषार्थ--सबसे उत्छृ्र स्थितिबन्धकी उच्छृषटवन्ध संज्ञा है । जैसे, क्ञानावर्ण्का तीस 
कोड़कोड़ी सागर प्रमाण स्थितिबन्ध होने पर अन्तिम निषेककी उत्करष्टस्थितिवन्ध संज्ञा 
है श्रोर इससे न्यून स्थितिवन्ध होने पर बह अनुर्छृठ स्थितिबन्ध कहलाता है । शेष विचर 
सर्वबन्ध श्रोर नोसर्वबन्यके समान जानना चाहिये | 

जघन्प-ञअजवघन्यबन्धप्रङूपणा 

५१. जो जञ घन्यबन्ध श्नोर अज्ञघन्यवन्ध है उसका यह निर्देश है--ग्रोध शरोर अदेश । 
ग्रोधसे ज्ञानाघरणीयके स्थितिवन्धका क्या जघन्यवबन्ध होता है या श्रजघन्यबन्ध होता 
हे ? जघन्यबन्ध भी होता है ओर जघन्य बन्ध भी होता है। सबसे जघन्य स्थितिको 
वाधनेवारेके जघन्य वन्ध होता है रोर इससे श्रचिक स्थितिको वांँधज्ञेवालेके श्रजश्रन्य 
बन्ध होता है) इसी प्रकार सात क्मौका कथन करना चाहिये । इस प्रकार शअनाहारक 
मा्गसा तक जानना चाहिये । इतनी विशेषता है कि नार्कियोमे श्रायुक्मका श्रजघन्य स्थिति- 
बन्ध होता है श्सी प्रकार सव चपर्याप्तकोके सात कमौका अजघन्यवबन्ध होता है । कितने ही 
आचार्यं अपने अपने स्थितिवन्धकी पेत्ञा जघन्यवन्ध शरोर श्रजघन्यवन्धका कथन करते 
है। इसी प्रकार चनाहार्क मार्गा तकत श्रोघको ध्यानमे रख कर कथनं करना चाहिए । 


सादि-अनादि-घ्‌ व-अघ्र्‌ वबन्धप्ररूपणा 
४२. जो सादिबन्ध ्रनादिबन्ध, धुवबन्ध श्रर ्रुवबन्ध है उसका यह निदेश है- 
श्रोघच श्रोर श्रादेश । उनमें से ्रोघसे सात कमोौका उत्छ्ट स्थितिचन्ध, च्रसुच्छृष्ट स्थितिवन्ध 


१. मूलौ श्रायुग ० सोसन्वर्बधो इति पारः! २, मूलभ्रतौ कम्माणं णोसन्बबंधो इति पाठः । 
३, मूलप्रतौ श्प्पप्पणो' " "' " "याव इति पाठः ! 


२२ महावंधे दिदिवंधाहियारे 


नहणवंधो विं सादि" श्रणादिय > धुव ° अदुधुव° ? सादिय-अदुनुवरवधा । अज- 
हृएणवंधो किं सादि० ४ १ सादियवंधो वा अरणादियवंधा वा धूववधरा त्रा अदुधुव- 
वधो वाः। आयुगस्स चंततारि' वि सा- [ दिय-अदूधुवव॑धो । एवं य ` | चक्वुद °- 
भवसि ! शवरि भवसि ° धुवं णत्थि ! एवं ससाणं यव अणाहारग ति ्राप्रण 
साधूदृण शेदव्वं । 
सामित्तपरूवणा 

४३, साभित्तं दुविधं, नहएणयं उक्कस्सयं च । उक्कस्सण पगदं । दुविधा सिदसा- 
रोर जघन्य स्थितिवन्ध क्या सादि है, क्या अनादि है, क्या धुवहैया क्या श्रधुव 
है १ सादि है गनोरश्रधरुव है । श्रजञघन्यस्थितिवन्ध क्या सादि दहै, फ्या श्रनादि रे, क्या 
श्रवहेयाक्याश्रधुवहे१ सादि दै, अनादि है, भुव है शरोर श्रधुव दै! श्रायुक्मके चासो 
ही सादि च्रोर श्रधव होते दहै । इसी प्रकार अ्रनाहारक मार्गणा तक्र शेप सव मार्गणा््रोमे 
सादिस्थितिवन्ध श्रादि श्रोधसे साध कर जानना चाद्ये । 

विशेषार्थ-कर्मका जो बन्ध रसुककर पुनः होता दै वह सादिवन्ध कष्टलाता 
है श्रोर बन्धब्युच्छित्तिके पूवे तक श्रनादि कालसे जिसका वन्ध होता श्रा रहा है 
वह श्रनादिबन्ध कहलाता है । धुबवन्ध अमग्योके शरोर शर्‌ चवन्ध भन्योके होता 
है। ये चासौ ही उत्छृ, श्रसुल्छृष्, जघन्य श्रोर श्रजघन्य इन चार मेदो 
घटित करने पर सोह प्रकारके होते है । आगे श्राठो कमोका आऋश्नय कर इसी चिषयका 
खुलासा करते है -ग्रायुके विना ज्ञानावरण श्रादि सात कर्मके उत्छष्, श्रनरुत्छष् 
स्थितिबन्ध कादाचित्क होते है तथा जघन्य स्थितिबन्ध च्षपकश्रेरिमे योता है, इसलिये ये 
तीनो सादि शरोर श्रघ्वफे मेदसे दोदो प्रकारके होते है किन्तु इस तरह श्रजघन्य 
स्थितिवन्ध कादाचित्क नही होता, क्योकि जघन्य स्थितिबन्धके प्राप होनेके पूर्वतक श्रनादि 
कालसे जितना भी स्थितिबन्ध होता है बह सब च्रजघन्य कहलाता ह ! तथः उपश्चम श्र शिम 
उङ्क सात कर्मौकी चन्धढ्युित्ति होने पर पुनः उनका अ्रज्ञघन्य स्थितिवन्ध होने लगता ह 
इसलिए अज्ञघन्य स्थितिवन्धमे सादि, ्रनादि, च ओर श्रधव ये चारो विकट्प यन 
जाते हे । श्रयुकर्ममे उत्कृष्ट चादि चारो विकटप सादि त्रोर अभुवदो ही प्रकारके है यह 
स्पष्र ही है, क्योकि आयुक्मैका सब्र जीवोके कादाचित्क बन्ध होता है । प्रचश्चुद्न्‌ शरोर 
भव्य मागणा एक तो कादाचित्क नहीं है रीर दुसरे ये क्रमसे स्षीणमोह श्रौर अयोभिकेवली 
होने तक रहती है , सलिये इनमे सादि आदि प्ररूपणा पूर्ववत्‌ बन जाती है, इसलिये 
दन मार्गणाश्रोमे उङ्क परुयणा पूथेवत्‌ की है । केवल भ्य मार्गणामे धरचविकर्प नो 
होता । कारण स्पष्ट हे । शेष सव मार्गणाश्रोमे ये उत्कृष्ट स्थितिबन्ध रादि चारो सादि 
मोर श्रघुव ही प्रा होते है, क्योकि अन्य सव मार्गणाः यथासम्भव बदलती रहती हे या 
सादि हँ इसलिए उनमे श्रनादि शरीर धुव ये विकल्प नही वनते! यद्यपि श्रभव्य मार्ममा 
धुव हे फिर भौ उसमे उत्छष्र स्थितिबन्ध आदिके अनादि श्रोर धव न शोनेसे सादि श्रोर 
श्रुवये दोही विकटप घटित होतेह । ¢ 


स्वामितखपरूपणा 
५३. स्वामित्व दो प्रकारका है--जघन्य शरोर उत्छृष्ट । उक्छृष्टका प्रकरण है ! तिर्देश 





१, गो० क०, गा० १५२! २, मृलप्रतौ चत्तारि वि सो...“ चक्खुदं इति पाटः । 


उक्करससामित्तपरूवशा ६२ 


ग्रोधेण आदेसेण य । तत्थ ओघेण स्तरणं कम्थाणं उक्कस्सहि दिवेधो कस्स होदि ? 
अणएणदरस्स पचिदियस्स सर्णिस्स भिच्डादिदहिस्सः सव्वाहि पजनत्तीहि पलत्त- 
गदेस्स सागारनागार॒दोवयुत्तस्स उक्करिसियाए हिदीए उक्कस्सदहिदिसंकिलसेण 
वहूमाणयस्स अथवा देसिमल्भिमपरिणामस्स वा ¦ शआ्युगस्स उक्कस्सिश्चो हिदि 
वधो कस्स होदि ? अण्णदरस्स यणुसस्स वा पंचिदियतिरिक्छनोणिणीयस्स वा 
सस्ि्िस्स सम्पादिषिस्स भिच्ादिष्िस्स वा सब्वाहि पल्नत्तीहि पजलनत्तगदस्स सागार- 
जागारघुदोवयुत्तस्स तप्पाश्रोगविषुद्धस्स वा तप्पाश्योगसंकिलिहस्स बा उक्कसियाणए 
आ्आवाधाए उक्कस्सगे हिदिषंषे बहमाणयस्स । 

४४. आदेसेण णिरयगदीशण णेरइएयु सत्तण्णं कम्पाणं उक्कस्सश्मो हिदिषंधो कस्स 
हेदि ? अण्णदरस्स वि भिच्छादिष्िस्स सागारनागारसदोवजत्तस्स उक्कस्सियाए दिदीए 
उक्कस्सए दिदिसंकिलेसे वहमाणस्स अधवा इसिमन्भिभपरिणामस्स । आयुगस्स उक ० 
हिदि कस्स ? अण्णदरस्स सम्मादिष्िस्स वा पिच्ादिष्िस्स वा सागारनागार° 
तप्पाश्मोगविखुदधस् उकेकस्सियापए आबाधाए उक्कस्सिए हिदिवंधे वहमाणस्स । एवं 
सव्वासु पवी । णवरि सत्तमाए पुढवीए आयु ° पिच्छादिहिस्ष तप्पाओओगगविखद्धस्स | 





दो प्रकारका है--च्रोघ रोर अदेश । उनमेसे ्रोधकी पेच्ता सात कर्मो के उत्कृष्ट स्थिति- 
वन्धका स्वामी कोन है १जो सव पर्याधियो से पर्याप्त हे, साकार जाग्रत श्र तोपयोगसे उपयुज्घ 
है, उत्छृष् स्थितिवन्धके साथ उत्कृष्टस्थितिवन्धके योम्य संक्लेश परिणामवाला है अथवा ईषत्‌ 
मध्यम परिणामवाला हे एेसा कोई एक संज्ञी पंचेन्द्रिय मिथ्यादशि जीव उत्कृष्ट स्थितिवन्ध- 
का स्वामी है श्रायुकमैके उत्कृष्ट स्थितिवन्धका स्वामी कौन है? जो सं्ञी है, सम्यण्ष्टि 
या मिथ्यादृष्टि है, सब पर्याप्तियोसे पर्यास है, साकार जाग्रत भ.तोपयोगसे उपयुक्त है, 
तस्प्रायोग्य विशुद्ध परिणामबाला है या तत्पायोग्य संक्छेश परिणामवालाहै ओर उल्छृष् 
आवाधाके साथ उत्कृष्ट स्थितिबन्ध कररहाहे एेसा कोद एक मनुष्य या पञ्चेन्द्रिय 
तिर्यञ्च योनिवाला जीव तआआयुकर्मके उल्छृष्ठ स्थितिबन्धका स्वाम है । 

विशेषाथ--यहां श्रोघसे आटो क्मोके उच्छृष्ठ स्थितिबन्धके स्वामीका निरदैश्व किया 
गया है । विशेष वङ्घव्य इतना ही है कि तेतीस सागर धरमाण नरकायुका उत्छृष्ठ स्थिति- 
बन्ध मूलमें दिये गये विशेषणौसे युक्त मनुष्य रोर तियैच दोनौके होता है किन्तु तेतीस 
सागरप्रमाण उक्छृष्ट देवायुका बन्ध मात्र मनुष्यके ही होता है । 

४४. आदेशकी अपेत्ता नरकगतिमे नारकियोमे सात कोके उकत्छृ्र स्थितिवस्धका स्वामी 
कोन है? जो मिथ्यादष्टि हे, साकार जाग्रत श्रु तोपयोगसे उपयु है, उच्छ्र स्थितिबन्धके साथ 
उत्छृषटस्थितिषन्धके योग्य संदेश परिणामवाला है या ईषत्‌ मध्यम परिणामवाला है ठेसा कोई 
पक नारकी सात कर्मके उत्कृष्ट स्थितिवन्धका स्वामी है । आयुकर्मके उत्कृष्ट स्थितिबन्धका 
स्वामी कोन है जो खम्यण्द्टि है या मिथ्यादश्ि है, साकार त्रोर जाग्रत उपयोगवाला होकर 
भी विशुद्ध परिणमवाला है जोर उत्छ्ृष्ट आवाघाके साथ उल्छृष्र स्थितिबन्थ कर रहा है ठेसा 
कोद एक नारकी ्रायुक्मैके उच्छृ स्थितिबन्धका स्वामी है । इसी प्रकार सातो परथिवियोमे 
जानना चाहिये । इतनी विशेषता है कि सातवीं प्रथिवीमे मिथ्यादृष्टि तत्मायोग्य विश्च 


१, गो० क०, गा० १३४ । 
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॥ महावंये दटदिवंधाहियारे 


४१. तिरिक्छेसु सत्तएणं कम्माणं ओयं । आयुगस्स मिच्छादिषिम्स तप्पाच्राग्ग- 
संकिलिहस्स ¦! एवं पंचिदियतिरिक्छ ० ३ । पंचिदियतिरिक्लच्रपन्नत्तगमु स्तरणं 
कम्पाणं उक्क० हिदि ० कस्स ? अण्णदरस्स सरिणिस्स सागारजागारयृदावयुत्तस्स 
तप्पाश्रोमगउक्कस्सियाए दिदीए उक्कस्सए हिदिसंकरिलसे बर्रमाणस्म । आयुगस्स 
उक्क ° हिदि० कस्स° ? अरणणद्‌० सर्णिस्य वा सस्सिस्स वा सागारनामारमुदा- 
बजुदस्स तप्पा्मोगविघुदधस्स उक्क° आवाधाए उक्कस्सिए हिदिवंध टमाणखस्स । 

४६, मशुस° ए-पंचिदिय० २-तस० २-पंचमण०-पंचववि०-'कायजोगि-श्रारालि- 
यका -कोधादि ० ४-मदि ० --घद °-विभंग ° -असंज ° -चक्खुदं ° -अचक्खुदं „भवसि ९- 
प्रभवसि °-भिच्डादिषहि-सरिणि-आहारग ति ओघमंगो । णवरि संजमविरटिदाणं 
तप्पाञ्मोमविशुद्धो त्ति ण भाणिदव्वं । आआयुगस्स मणुसश्पज ^ -पंचिदिय-तसच्रप- 


परिणामवाला नारकी जीव त्रायु कमैके उत्छृ् स्थितिबन्धका स्वामी होता । 

विशेषाथ-नरकमे श्रायुक्मैका उत्छृ्र स्थितिवन्ध पूर्वकोटि प्रमाण होता दे! तथा 
प्रारम्भके उह नरकोमे सम्यण्टणि शरोर मिथ्याटणि दोनो प्रकारके नारकिर्थाके यह स्थिति- 
न्ध सम्भव है किन्तु सातवे नरकमे यह स्थितिवन्ध मिथ्यादष्िके ही होता है! यष उक 
कथनका तात्पयं है । शेष कथन सुगम है । 

४४, तिर्यश्चोमे सात कर्मक उत्छृष्ट स्थितिवन्धके स्वामीका कथन श्रोधके समान है । 
त्रायु कमक उत्छ्ृष्ठ स्थितिबन्धका स्वामो मिथ्यादृष्टि तस्परायोग्य संक्लेण परिणामवाला 
तिर्यञ्च होता है । इसी प्रकार पञ्चेन्द्रिय तिर्यञ्च भिक उच्छृ स्थितिबन्धके स्वामी होते है । 
पञ्चेन्द्रिय तिर्यञ्च श्रपर्याप्तकोमे सात कमो फे उत स्थितिवन्धका स्वामी कौन है? 
जो संज्ञी है, साकार जाग्रत श्रुतोपयोगसे उपयुक्त है, तसपरायोग्य उत्कृष्ट स्थितिबन्धके साथ 
उत्छृ् स्थितिबन्धके योग्य संककेशपरिणामवाला है एेखा कोर एक पञ्चेन्द्रिय तिर्यश्च श्रपर्यापि 
जीव सात करमो के उर्छृष्र स्थितिबन्धका स्वामी है! च्रायकरमफे उतर स्थितिबन्धक्रा स्वामी 
कोन हे? जो संज्ञो है, या ग्रसंक्ञी है, साकार जागृत श्र तोपयोगसे उपयक है, तत्पायोग्य 
विशुद्ध परिणामवाला है शरोर उत्छष् श्राबा घाके साथ उक्छृष्ट स्थितिचन्ध कर रहा टै ठेसा 
पञ्चेन्द्रिय तिर्यञ्च अपर्याप्त जीव श्रायुक्मके उत्छष्च स्थितिवन्धका स्वामी हे । 

विेषाथ-संज्ञी या अरसंज्ञी दोनो प्रकारके पञ्चेन्द्रिय तिर्यञ्च श्चप्यापत जीव उन 
योग्य पूवंकोटि प्रमाण उल्छष्ट आयुका वन्ध करते हैः इसलिये आयुकर्मके उत्छ् स्थिति- 
बन्धका स्वामी दोनोको बतलाया हे । शेष कथन सुगम है । 

४द. मबुष्य चतुष्क, पञ्चेन्द्रियद्धिक, घसद्धिकू, पच मनोयोगी, पाच वचनयोगी, 
काययोगौ, ग्रोदारिक काययोगी, क्रोधादि चार कषायवाले, मत्यज्ञानी, श्र ताक्षानी, विभङ्ग- 
शानी, ्रसंयत, चद शंनी, अचच्तुद शनी, भव्यसिद्धिक, श्रभन्यसिद्धिक, मिथ्यारष्टि, संशषो 
तरोर हारक जीवौके सव कामो के उत्छृषट स्थितिवन्धके स्वामित्वका कथन ग्रोधके समान 
करना चाहिये । इतनी विशेषता है कि इनमे ञो मार्गणार्पैः संयम रहित है उनसे तत्पायोम्य 
विशद्ध परिणामवाला जीव रयु कर्मैके उल्छृष्ट स्थितिवन्धका स्वामी होता है यह नष्ट 
कहना चाहिये । तथा मनुष्य अपर्या्त, पञ्चेन्द्रिय अपर्याति श्र चस त्रपया मार्गसाश्रोमे 





१. मूलग्रतौ काजोगि इति पाडः । 
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ज्लत्ता ० पंचिदियतिरिक्छश्पजत्तभंगो | 

४७, देवाणं शिरयभंगो याव सहस्सार त्ति ¦ ्राणद याव उवरिमगेवल्ना त्ति 
सत्तणणं कम्माणं उक्क ° हिदि ० कस्स ? अण्णद ° पिच्टादिष्िस्स सागारजागार्‌° 
तप्पाश्मोग्गसंकिलिहस्स । आयु ° देवभंगो । अरणदिस जाव सव्वह० ति स्तरणं कम्माणं 
उक्क ° हिदि ० कस्स ? अण्णदरस्स तप्पा्योगगसंकिलिट्रस्स । श्रायु० [ उक्क 
हिदि कस्स ° । अण्णद° | तप्पाश्मोगविघुद्धस्स° उक्क° बह्मा । 
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प्रायुकर्मके उक्कृष्ट॒स्थितिबन्धका स्वामी पञ्चेन्द्रिय ति्ंञ्च शपर्यात्तके समान 
जानना चाहिये । | 

विशेषाथं--पहले श्रोघ प्ररूपणमे श्रायु कर्मके उत्कृष्ट स्थिति बन्धके स्वामीका कथन 
करते समथ यह कह श्राये हैँ कि जो संकी है, सम्यश्दष्टि या मिथ्यादृष्टि है, सब पर्याप्ति्योसे 
पर्यास है, साकार जाग्रत भ्र.तोपयोगसे उपथुक्क है, तव्परायोग्य विशुद्ध परिणामवाल्ला या 
ततधरायोग्य संकलेश परिणामचाला है श्रोर उत्कृष्ट श्राबाघासे युक्त होकर उत्कृष्ट स्थितिषन्ध 
कर रहा है एेसा मदुष्य या प्रञ्चेन्द्रिय तिर्यज्चयोनिवाला जीव श्रायुक्मके उच्छृ स्थिति- 
बन्धका स्वामी होता है । सो यह कथन अविकल रूपसे यहां कही गई सभी मार्गसाश्रोमे 
घटित होता है क्या यह पक प्रन है जिसका समाधान करते हुप यहां मूलमे कहा गया है 
कि जो मागंणाप- संयम रहित है उनमें यह कथन अविकलरूपसे घटित नहीं होता, क्योकि 
संयम रहित मागंणात्रोमे शआयुकमैका तेतीस सागर प्रमाण उच्छ्र स्थितिबन्ध विद्ध 
परिणामवालेके न होकर तस्प्रायोग्य संक्लेशपरिणामवालेके ही होता है! वे मार्गरा ये 
है--मत्यलानी, र ताज्ञानी, विभंगज्ञानी, असंयत, श्रमव्य करीर मिथ्यादृष्टि । पेखा नियम 
है किं मयुष्यायु, देवायु श्रोर तिर्यञ्चायुके सिवा शेष रहीं २९१७ प्रङतियोका उच्छ 
स्थितिबन्थ उत्कृष्ट संक्लेश परिणामवाल्लके या तत्पायोम्य इषत्‌ मध्यम परिणासवालोके ही 
होता है । इस नियमे अनुसार नरकायुका उक्ष स्थितिबन्ध विश्युद्ध परिणामवालेके नीं 
हो सकता शरोर इम मामंणाग्रोमे आयुका उक्छष्ट स्थित्तिवन्ध नरकायुका ही होता है, क्योकि 
इन मागेणाच्रोमे संयमकी प्रापि सम्भव न होनेसे देवायुका उल्छष्ट स्थितिषन्ध नही हो 
सकता इसीलिये इन मार्गणाश्नोका वारण करनेके लिये भुलमे उक्त कथन किया है। 
शेष कथन सुगम है । किन्तु मचुष्य अपर्याप्त जीव भी संज्ञी ही होते है, इसलिये इनमे त्यु 
कमके उत्छृष्र स्थितिवन्धके स्वामीका कथन करते समय श्रसंक्षी विरोषण नीं 
लगाना चाहिये । 

४७. देवोौमे सहसखार कटपतक आटो कमौके उत्कृष्ट स्थितिबन्धका स्वामी नारकियोके 
समान है । आनत कल्पसे लेकर उपरिम यरैवेथकतकके देवोमे सात कमो उत्छृष्ट स्थिति- 
बन्धका स्वामी कौन है ? मिथ्यादृष्टि साकार जागृत शर.तोपयोगसे उपयुक्त शोर तत्पायोभ्य 
संक्टेश परिणामवाला कोई भी देव सात कर्मके उत्छृष् स्थितिबन्धका स्वामी है 1 यहां 
प्रायुकमैके उच्छ्र स्थितिवन्धके स्वामीका कथन सामान्य देवोके समान है । अतुदिशसे 
लेकर सर्वार्थसिद्धितकके देर्वोमै सात कर्मोके उल्छृष्ट स्थितिवन्धका स्वामी कौन है ! 
तत्परायोग्य संक्लेश परिणामवाला अन्यतर देव सात कर्मके उत्कृष्ट स्थितिवन्धका स्वामी 
है । आयुकर्मके उत्छृष्ट स्थितिबन्धका स्वामी कौन है ? जो साकार जाग्रत र तोपयोगसे 
उपयुक्त है, तत्प्रायोभ्य विशुद्ध परिणामवाला है नोर उत्छृष्ठ ्राबाधाके साथ उत्छृष्ट स्थितिः 
बन्ध कर रहा है एेखा ्रन्यतर देव त्रायुकमैके उत्छष स्थितिबन्धका स्वामी है । 


३६ महावंधे हिदिबंधाहियारे 


४८, एदिएसु सत्तण्णं कम्माणं उक्क रहिदि ° कस्स १ अरण्णदर” वादरस्स 
सव्वाहि पञ्जत्तीहि पञ्जत्तगस्स सागारजागार० तप्याश्नोगसंकिलिहस्स । घ्रायुर 
उक्क° हिदि ° कस्स १ अण्णद० तप्पाञ्नोगगविुद्धस्स । एवं एटंदियवाद्रमुदुमपञ्जत्ता- 
पललत्त-वीईदि ० -तेईदिं ° -चदुरिदि °पजजत्ताप्जत्-सव्व पुटवि ° -पउ ० -तउ ° बाड ^ -वण- 
प्फदि-पत्तेय °-णियोद-बादर-सुहुमपन्नत्तापललत्त० । णवरि पजललत्तए पञ्जत्तगरटणं 
कादव्वं । अपजनत्तए अपन्नत्तगहणं कादव्वं | ू 

४६, ओरालियका° सत्तण्णं कम्पाणं मोषं । एवरि दुगदियस्स } आयु" आपं | 
ञ्रोरालियमिस्से सत्तणएणं कम्पाणं उक्क° हिदि ° कस्स° ? अण्णद्‌” दुगदियस्स 
पिच्ादिष्िस्स ससिणिस्स तप्पाओमोगगसंकिले° से काले सरीरपजत्ती गारिदि ति 
तप्पाओ्मोग० उक्क० संकरिलेसे बद्माणगस्स । आयु उक्कर दिदि कस्स ? 

विशेषाथं--यर्हा देवोमे आलो कर्मोके उत्छृणए स्थितिवन्धके स्वामीका कथन करते 
समय तीन विभाग कर दिये है-पदला सहार स्वगं तकका, दसरा नौ ग्रैवेयकनक्रका शरोर 
तीस सर्वार्थसिद्धि तकका ! नौ भ्रैचेयक तक मिथ्यारषटि णरोर सम्यग्ण्टि दोनो होतेह 
तथा सहार कट्पतक सात कमोका उत्छृट स्थितिवन्ध ग्रोघके समान यन जातां है, हसलतिप 
ये विभाग किये गये दहै! बाकीकी सब धिरोषताएः रारो क्माके उत्टछषट स्थितिवन्ध 
अद्धाच्छेदको देखकर सभभ लेनी चाहिपः । 

४८. पकेन्दियौमे सात कर्मके उत्छृष्र स्थितिवन्धका स्वामी कोन हे ? जो बादर है, 
सब पर्याियोसे पर्यास है, साकार जागृत है ओरोर तत्प्रायोग्य संक्लेश-परिणामवाला 
है एेसा अन्यतर पकेन्द्रिय जीव सात कर्मके उन्छृष्ठ॒स्थितिवन्धका स्वामी दहे। 
श्रायुकर्मके उत्छृष्ट स्थिति बन्धका स्वामी कोन है ? जो तत्परायोभ्य विश्युद्ध परिणामवाला है 
फसा अन्यतर पकेन्द्रिय जोव शआ्रायुकर्मके उत्छृष्ठ स्थितिबन्धका स्वामी है! श्सी भकार 
पकेन्द्रिय बादर शरोर सूच्म तथा इनके पर्यासत जोर श्रपर्यास् तथा दीन्द्रिय, ओीन्दिय शरोर 
चतुरिन्द्रिय तथा इनके पर्याप्त नोर च्रपर्याप्त, सब पृथिवीकायिकः, सब जलकायिक, सब 
प्रधिकायिक, सब वायुकायिक, सब वनस्पतिकायिक प्रत्येक शरीर तथा निगोद जीवौके शरीर 
इनके वाद्‌र ओर सुक्ष्म तथा पर्याप्त ओ्रोर अपर्यात्त जीवोके जानना चाहिये । इतनी विक्तेषता 
है कि पर्यास्तकोका कथन करते सम्य "पर्याप्तः पदका अ्रहणु करना चारि ऋ्रोर श्रपर्यात्तको- 
का कथन करते समय (पर्याप्तः पदका ग्रहण करना चादहिप | 

विशेषाथ--एकेन्दरियादि इन मागंणाश्रौमे सब कर्माका उत्छष्ट स्थितिवन्ध श्रद्धाच्छेद 
पहले कह आये हँ | उसे ध्यानभे रखकर यहां उच्छ स्थितिबन्धके स्वामीका विचर कर 
लेना चाहिये ! यहां फेवल्त इतना हौ बतलाया गया है किं विवत्तित मा्गशमे किस योग्यता- 
के होनेपर उत्छृष्ट स्थितिबन्ध होता है । 

४९. श्रदारिकाययोगमे सात कर्मके उत्छृष्ठ स्थितिवन्धके स्वामीका कथन श्रोधफे 
समान है । इतनी विशेषता है कि यह दो गतिके जीवोके होता है । श्रयुकमैके उस्छषट 
स्थितिबन्यका स्वामी श्रोघके खमान हे! ओोदारिक मिश्रकाययोगमे सात कमे उत्डरष्ट 
स्थितिषन्धका स्वामी कोन दै १ जो मिभ्यादशटि है, सक्षी है, तस्प्रायोग्य संक्लेश परिणाम- 
वाला है, तदनन्तर समयमे शरीर पर्यािको प्राप्त होनेवाला है शरोर ततमायोभ्य उत्छष 
संक्लेशरूप परिणामोसे युक्त है णेस श्रन्यतर दो गतिका जीव सात क्के उत्छष् स्थिति- 
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ग्रएणद° तप्पाश्रोगविघुद्ध ° उक्क० | वेरव्विय° सत्तणएणं कम्भाणं उक्क° हिदि 
कस्स ? अरण्णदर० देवस्स वा णेरइमस्स उक्कस्ससंकिलिह° । आयु° उक्क° 
हिदि० कस्स ? अण्णद ° सम्परादिषि० यिच्छादिष्टि° तष्पा्मोगगविमुदस् । 
वेउव्वियमि° सततण्णं कम्माणं उक्क° हिदि० कस्स ? अ्रएणद° देवस्स वा शेर 
यस्स वा भिच्ादिष्ठिस्स से काले सरीरपञ्जत्ती गाहिदि ति आदारका° सत्तण्णं 
कम्पाणं उक्क° दिदि० कस्स ? अण्णद ° पमत्तसंजदस्स तष्पाश्मोग्मसंकिलि- 
हस्स । आयुर [| उक्क° हिदि कस्स ? अण्णदर° ] तप्पाञ्मोमाविसुद्धस्स ¦ एवं 
रहारमि०] णवरि से काते पञ्जत्ती गाहिदि ति भाणिदव्वं | कम्मह्‌ ° स्तणएणं कम्माणं 
उक्क° द्धिदिषं° कस्स ? अरण्णद्‌ ° चदुगदियस्स पंचिदियस्स सर्णिस्स मिच्छा- 
दिद्धिस्प सगारनागारतप्पाओोगग-उक्कस्ससंकिलट्स्स । - 
५०. इत्थि <-पुरिस ० सत्तण्णं कम्पाणं उक्क° हिदि° कस्स ? तिगदियस्स 
संकिलिद्टस्स मिच्छादिष्धि° सागारनागार० उक्क°संकि° । आयु° ओघं । एवं णवु- 
सगवेदे । अवगदबे सत्तणएणं कस्मा० उक्क° द्विदि° कस्स° ? अण्णद ० उवसम- 


बन्धका स्वामी है । ज्रयुकमैके उत्छष्ट स्थितिवन्धका स्वामी कोन है ? तस्परायोम्य उत्क 
विशुद्धिसे युक्क अन्यतर जीव श्रायुकमैके उच्छृ स्थितिबन्धका स्वामी है । वैक्रियिककाय- 
योगमे सात कमेके उत्कृष्ट स्थितिबन्धका स्वामी कौन है ? उन्छृष्ट संक्लेशरूप परिणाोसि 
युक्क अन्यतर देव या नारकी जीव सात कर्मौके उत्छृष्॒ स्थितिबन्धका स्वामी है । ्रायुकर्मके 
उलट स्थितिबन्धका स्वामी कौन है ? तस्प्रायोग्य विद्ुद्ध परिणामवाला अन्यतर सस्य्दषि 
या मिथ्यादृष्टि वैक्रियिककाययोगी जीव आयु क्के उत्छृष्र॒ स्थितिवन्धका स्वामी है । 
वेक्रियिकमिश्चकाययोगमे सात कमौके उक्छृष्ट स्थितिबन्यका स्वामी कोने? जोदेव या 
नारकी श्रनन्तर समयमे शरीर पर्यापिको प्राप होगा पेसा अन्यतर वेक्रियिकमिश्चकाय- 
योगी जीव सात कमोके उत्कृष्ट स्थितिवन्धका स्वामी ह । श्राहारक काययोगमे सात कमौके 
उत्कर स्थितिवन्धका स्वामी कोन हे ? तस्प्रायोग्य संक्लेश परिणामवाल्ला श्रन्यतर प्रमत्त 
संयत जीव सात कमेके उच्छृष्र स्थितिबन्धका स्वामी हे! श्रायु कर्मके उत्छरएट स्थितिवन्ध 
का स्वामी कौन है १ तस्परायोग्य विश्द्ध परिणामवाला अन्यतर प्रमत्तसंयत जीव आ्ायुक्ैके 
उत्छृ् स्थितिबन्धका स्वामी है । आहार्कमिध्रकाययोगमे इसी पकार जानना चाहिये । 
इतनी विरोषता है कि तदनन्तर समयम पर्याधिको प्राप्त होगा एेसी स्थितिमे इसके उत्छरष 
स्वामित्व कहना चाहिये । का्मणकाययोगमे सात कर्मके उत्छृष्ट स्थितिवन्धका स्वामी कोन 
है? जो चार गतिक्ता जीव पञ्चेन्द्रिय रहै, संकी है, मिश्यादष्ठि हे, साकार जाग्रत तत्पायोभ्य 
उत्छृ्र संक्रेश परिशमवाला है पेसा अन्यत्र कामण काययोगी जीव सात क्मोके उत्छृष 
स्थितिबन्धक्षा स्वामी हे । 

५०. श्रीवेद्‌ बाले शरीर ॒पुरुषवेदवारे जीवोमे सात कर्मके उक्छृष्ट स्थितिवन्धका 
स्वामी कौन है ? जो तीन गतिका जीव संकल परिणामवाला है, मिथ्यादृष्टि हैः ओर साकार 
जागृत उपयोगसे उपयुक्त है बह सात कमौके उत्कृष्ट स्थितिवन्धका स्वामी है । ्रायुकमके 
उत्छ्ृष् स्थितिबन्धका स्वामी श्रोधके समान है! इसी प्रकार नपुंसकवेदमे जानना चाहिये । 
्रपगतवेदवाल्ते जीवोमे सात कर्मके उत्कृष्ट स्थितिबन्धका स्वामी कोन है ? उपशम श्रं शिसे 
पतित होनेवाला जो अन्यतर श्रनिदत्ति उपशमक जीव तदनन्तर समयमे सवेदी होगा 


३८ महावंधे द्विदिकंधाहियारे 


गस्स परिवदमाणशस्स अणियद्िस्स से काले सवेदो दोटिदि ति चरिमे उक्क८ हिते 
वहूमाणस्स । | | 

५१, आभि०-घुद =पोधि सत्तणएणं कम्माणं उक्क< दिदि कस्स ! 
द्एण० चदुगदियस्स असंजदसं ° भिच्छत्ताभिभुहस्स चरमं उक्कर्सप द्धिदिवेप बहु 
माणस्स । आयु° उक्क° हिदि० कस्स ? पमत्तसंज० तप्पास्रोम्मविमृद्धस्स । एत्र 
ग्रोधिदं०-सम्मादि०-वेदगसं° । मणपज्व ° सत्तणएणं कम्माणं उक्क ° ह्विदि० पमत्त- 
संजदस्स तप्पा्ोगसंकिलिट्स्स असंनमामियुहस्स चरमे उक्क° द्विदि० वरमा | 
श्रायु° ओधिम॑गो । एवं संजदा-सामाई ०-येदोव ° । णवरि मिच्छक्ताभिशरस्स । 

५२. परिहार सत्तण्णं कम्पाणं उक्क° दिदि पमत्तसंनदस्स सापाय- 
स्देदोवह्वावणामियुहस्स । आयु पमत्तसंनदस्स तष्पाश्नोगविसुद्धस्स । मृदुमसंपर 


इस प्रकार जो अन्तिम उक्कृष्र स्थितिवन्धमे अ्रवरिथत है पेखा श्रपगनवेदरी जीव सान कर्मे 
उत्करृष्र स्थितिबन्धका स्वामी है । 

विरषाथं- नारकी नपुंसक होते है श्रतः यहां स्ीवेद्‌ श्रौर पुरपवेद्रभे सात कमक 
उरछृष्ट स्थितिबन्धका स्वामित्व नरक गतिके सिवा शरस्य तीन गतियोके जीर्योके कहन 
चाहिए । नपुंसकवेद की शरपेच्ता देवगतिके स्थानम नरकगतिका ग्रहण करना चाप, क्योकि 
देव नपुंसक नहीं होते । शेष कथन सुगम है । 

५१. आ्भिनिवोधिकन्ञानौ, भर.तक्षानी शरोर ्रवधिक्षानी जीवोमे सात कर्मोकि उत्कृष्ट 
स्थितिबन्धका स्वामी कोन है ? जो श्रन्यतर चतुगतिका श्रसंयतसम्यग्दटि जीच मिथ्यात्वे 
द्रभिमुख है ओर श्नन्तिम उत्कृष्ट स्थितिबन्धमे विद्यमान है वह सात कमौके उत्छृषट स्थिति. 
बन्धका स्वामी है 1 आ्रयुक्मके उत्छृ् स्थितिबन्धक्रा स्वामी कोन है ? तत्पायोग्य विशुद्ध 
परिणामवाला प्रमत्तसंयत जीव ग्रायुकभके उत्कृष्ट स्थितिबन्धका स्वामी है ! सी प्रकार 
ग्रवधिदरशंनी, सम्यण्डष्ि श्रोर वेदकसम्यग्दध्ठि जी्ोके जानना चाहिए ¦ मनःपर्ययक्शानी 
जीवोमे सात कर्मके उल्छृष्ट स्थितिबन्धका स्वामी कोन है ? जो प्रमत्तसंयत जीव तत्प्रयोग्य 
संक्लेशपरिणामवाला है, श्रसंयमके चभिमुख है गोर अन्तिम उत्छ स्थितिवन्धमे श्रवस्थित 
है बह मनःपययज्ञानी जीव सात कर्मौके उक्ष स्थितिबन्धका स्वामी है ! श्रायक्मके 
उत्छृष्ट स्थितिबन्धका स्वामी अरवधिक्षानीके समान है । श्सी पकार संयत, सामायिक संयत 
ओर छेदोपस्थापनाशृद्धिसंयत जीवोके कथन करना चाहिये । इतनी विन्तेषता है फि इनमे 
य अभिमुख इण जीवके सात कर्मोकि उत्कट स्थितिबन्धका स्वामित्व कहना 
चाहिये । 

विशेषाथ-सात कमौका उत्कृष्ट स्थितिबन्ध संक्लेशपरिणाममे होता ह इसलिये उद्घ 
मागेणाग्रोमे जिस मागंणसे जहां के लिये पतन सम्भव है उसके सन्मुख हए जीवके उत्ट् 
स्थितिबन्धका स्वामित्व कहा हे । पर इन मागं गाश्रामे त्रायुकर्मका उत्छ्र स्थितिबन्ध विशद 
परिणामोंसे होता है, इसलिये उत्छष्ट आयुबन्धके योग्य जां विशुद्ध परिणाम सम्भव हें 
उसे ध्यानम रख कर सव मार्गणाश्रोमे आयुकर्मफे उत्छष्ट स्थितिवन्धका स्वामी कहा हैः 

५२. परिहारविशुद्धिसंयत जौवोमे सात कोके उ्छृष्ट स्थितिबन्धका स्वामी कौन हैः ? 
जो भरमत्तसंयत जीव सामायिक ग्रोर देदोपस्थापना संयमके अभिमुख हे वह परिहार विशद्धि 
संयत सात कमोके उत्कृष्ट स्थितिवन्धका स्वामी है । आ्ायुकर्मके उत्छष्र स्थितिवन्धका स्वामी 
कौन है ! जो पमत्तसंयत जीव तस््रायोग्य विद्ध परिणामवाला है वह परिहारचिशयुदधि- 


उककस्ससाभित्तपरूवरा ३९ 


दंणएणं कम्माणं उक्क० हिदि ° उवसापगस्स । संनदासंजद ° सत्तं कम्माणं उक्कर 
हिदि ° दुगदियस्स मिच्छत्ताभिथुहस्स । आयु ° तप्पाओ्मोगविसुद्धस्स । 

५३२, किंण्णाए सत्तएणं कम्पाणं उक्क० द्विदि० कस्स ? तिरिक्खस्स 
सशिणिस्स मिच्डादिद्िस्स सव्वाहि पलत्तीहि पजत्तगदस्स सागारनागार० उक्कस्स- 
संकिलिट्धस्स । आयु उक्क° दह्िदि° तिरिक्खस्स बा भणुसस्स वा सरिणिस्स 
पज्नत्तस्स तप्पा्रोग्गसंकिलिह्वस्स । णील-कारणं स्तरणं कम्माणं उक्क° हिदि° 
कस्स ? अण्ण० णेरईगस्य । आयु ° किण्णमंगो । तेरले° सत्तणएणं कम्माणं उक्क० 
द्विदि० कस्स ? अण्णद ° सोधम्भीसाणंतदेवस्स । आयु° ओओधिभंगो । पम्माष 
सत्तणए्णं कम्पाणं उक्क° हिदि ° कस् ? अण्ण० सदस्सारतस्स गिच्छादिद्धि° । 
ओआयु° तेउलेऽभंगो । सुक्काए सत्तणएणं क ° उक्क° हिदि ° कस्स ? अण्ण° आणद ०- 
देवस्स भिच्छादिह्टिस्ष तप्पाओ्रोगसंकिलिद्धस्स । आयु° पमत्तस्स° । 

५४, खदगस° सत्तणए्णं क० उक्क° द्विदि° कस्स !? अण्ण० चदुगदियस्स 
असंनदसम्भादिद्धिस्स तप्पाओ्मोगगसंकिलिट्रस्स । आयु पमत्तसंज< । उपसमसम्पा° 
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संयत जीव श्रायुकमेके उत्छृष्ट स्थितिबन्धका स्वामी है! सक््मसाम्पराय संयत जीवोमे 
छह कर्मके उत्कृष्ट स्थितिवन्धका स्वामी उपशामक होता है । संयतासंयतोमे सात क्मौके 
उत्कृष्ट स्थितिबन्धका स्वामी मिथ्यात्वके अभिमुख हत्रा दो गतिका जीव होता है। 
आ्आयुकमंके उत्छृष्ट॒स्थितिबन्धका स्वामी तत्प्रायोग्य विशुद्ध परिणामवाला संयतासंयत 
जीव दोता हे। 

५२. छृष्णल्ञेश्यासे सात ॒ कमौके उत्छृष्ट॒स्थितिबन्धका स्वामी कौन है? जो 
ति्य॑चगतिका जीव सं्ञी है, मिथ्यादश्ि है, सब पर्या्ियोसे पर्याप्त है, साकार जाग्रत 
उपयोगसे उपयुक्त है न्रोर उल्छृष्ठ संक्लेश परिणामवाला है वह सात कमौके उत्छृष्ट स्थिति 
बन्धका स्वामी है । आ्रायुकर्मके उत्कृष्ट स्थितिवन्धका स्वामी कोन है ? जो ति्॑च या मनुष्य 
संक्णी दै, पर्याप्त हैः रौर तस्प्रयोम्य संकलेश परिणामवाला है बह श्रायुकमके उत्कृष्ट स्थिति- 
बन्धका स्वामी है। नील ओर कापोतटेश्यामे सात कर्मके उत्छृष्ठ स्थितिबन्धका 
स्वामी कौन है? को पक नारकी सात कर्मौके उल्डृष्ट स्थितिवन्धका स्वामी है। 
त्रायुक्मके उत्कृष्ट स्थितिबन्धका स्वामी छष्णलेश्याके समान है 1 पीतलेश्यामे सात 
क्मोके उल्छरष्ट॒स्थितिबन्धका स्वामी कौन दहै? कोद एक सौधम नोर शान 
कतठ्पतकका देव सात कमौके उत्छृष्ट॒स्थितिवन्धका स्वामी है। च्रायुक्मके उच्छृ 
स्थितिवन्धका स्वामी शअवधिक्ञानीके समान है पद्मलेश्यामे सात कर्मके उत्छृघ्र स्थितिबन्थ 
का स्वामी कौन है? श्रस्यतर सहश्चार कप तकका मिथ्यादृष्टि देव सात क्मोके उत्छष 
स्थितिवन्यका स्वामी है । श्रायुकमंके उत्कर स्थितिबन्धका स्वामी पीतलेश्याके समान है । 
शक्ल तेश्यामे सात कर्मके उत्छ्ट स्थितिबन्धका स्वामी कौन ह १ श्रन्यतर ्रानत कलट्पका 
मिथ्यरष्टि ओर तत्परायोग्य संक्लेश परिणामवाला देव सात कर्मोके उत्कृष्ट स्थितिबन्धका 
स्वामी है । तथा प्रमत्तसंयत जीव श्रायुकर्मफे उत्छृष्र स्थितिवन्थका स्वामी हे । 

५४, ्तायिकसम्यग्दष्ियोमे सात कर्मक उल्दछ्ष्र स्थितिचन्धका स्वामी कोन दहै ?जो 
्रन्यतर चार गतिका जीव श्रसंयतसम्यण्टषटि है ओर तत्प्रायोग्य संकलेश॒ परिणामवाला है 
वह सात कमौके उच्छृ स्थितिबन्धका स्वामी है । आआयुकमके उल्छृष्ट स्थितिषन्धका स्वामी 





८० महावंधे हवदिवंघाहियारे 


सत्तरणं कम्पाणं उक्क° हिदि कस्स ? अण्ण शअरसंजदसम्मा० तप्पाद्याग- 
उक्कस्ससंकिलिष्टस्स भिच्डत्तामिदुषस्स । सासणे सत्तणए्णं कम्पाणं उत्क हिदि 
कस्स ? अणण० चदुगदियस्स सव्वसंकिलिद्धस्स भिच्छत्ताभियुहस्स । चायु ^ उक्कः 
हिदि कस्स १ अण्णद° पणएुसस्स तप्पाश्रोगगविसुदधस्स ¦ सम्भामि< सत्तएणं 
कम्पाणं उक्क० हिदि कस्स० ? अएणद < चदुगदियस्स उक्कस्ससंकिलिट्रस्स 


पिच्छक्तायियुहस्स | 

५१५, असरशणि° घत्तरणं कम्पाणं उक्क० दिदि कस्स ? अण्णद< पंचि- 
दियपज्जत्तस्स सव्वसंकिलघ्रस्स । आयु उक्क° दह्धिदि० कस्स ? तप्पा्रोगसंफिलि- 
हृस्स । अशाहार० कम्पहगभगो । एवं उकस्ससाभित्तं समत्तं | 

५६, जहण्णगे पदं । दविधो शिदेसो--ग्रोपेण आ्ेसेण य । तत्थ आप्रेण 
एणं कस्पाणं जदण्णश्मो द्िदिवंधो कस्स होदि ? अण्णदरस्स खवगस्स मृहुमसं- 
पराईगस्स चरमे हिदिषपे बह्माणस्स | मोह° जह० हिदि० कस्स ? अण्णद८ 
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कोन है ? प्रमत्तसंयत जोव आयुकमैके उत्छृट स्थितिवन्धका स्वामी हे । उपशम सम्यण्टष्टि- 
योम सात कमोौके उत्कर स्थितिवन्धका स्वामी कौन है? जो अन्यतर असंयतसम्थग्दथ्पि 
तस्प्रायोग्य उच्छृ संक्लेश परिणामवाला है शरीर मिथ्यात्वके अभिमुख है वह सात कोके 
उत्कृष्ट स्थितिवन्धका स्वामी है । सासदन सम्यग्दष्ियोमे सात क्मोौके उत्छ्ट स्थितियन्धका 
स्वामी कौन है ? जो अन्यतर चार गतिका जोव सवसे श्रधिक संक्लेश परिखामवाला है 
रोर मिथ्यात्वके अभिञरु ख है बह सात करमोके उत्कृष्ट स्थितिवन्धका स्वामी है । ग्रायुकमेके 
उतछृष्ट स्थितिवन्धका स्वामो कोन है १ जो अन्यतर मनुष्य तत्पायोग्य विशुद्ध परिणामवाला 
है वह श्रायुकमैके उत्कृष्ट स्थित्तिवन्धका स्वामी है ! सम्यभ्मिथ्यादश्ियोमे सात कमोके उत्कर 
स्थितिबन्धका स्वामी कौन है १ जो अन्यतर चार गतिका जीव उत्छृष्ट खंक्लेश परिणाम- 
वाला है शरोर मिथ्यात्वके अभिमुख है वह सात कर्मके उत्कृष्ट स्थितिवन्धका स्वामी है| 

५५. असंक्ञियमे सात कर्मोके उत्छृष्र स्थितिचन्धका स्वामी कोन है ? जो अन्यतर 
पञ्चेन्द्रिय जीव पर्य है श्रोर सबसे अधिक संक्लेश परिणामवाला है बह सात कमौके 
उत्छृष्र स्थितिबन्धका स्वामी है । शआरयुकमैके उत्छृष्ट स्थितिवन्धका स्वामी कौन डे? जो 
तत्प्रायोभ्य संक्लेश परिणामवाला असं्ी जीव दहै वह श्रायुकमके उत्कृष्ट स्थितिवन्धका 
स्वामी है । अनाहारकोौमे सव कथन कामण काययोगियोके समान है । 

विशेषा्थ--च्रसंक्षी जीव मरकर भवनवासी शोर व्यन्तर देव भी होते है शरोर प्रथम 
नरकमे भी जाते हँ । यहां ग्रसंक्षियोके श्रायुक्मका उत्कृष्ट स्थितिवन्थ उत्छषट संक्लेशरूप 
परिणामसे ही कराया हे । इससे विदित होता है कि त्रसंक्षियोके देवायुको अपेच्ता नरकायुका 
स्थितिबन्ध अधिक होता है । 

इस प्रकार उत्कृष्ट स्वामित्व समाप हश्च । 

५६. रच जघन्य स्वामीका प्रकरण है । निर्देश दो प्रकारका है-श्रोध शरोर आदेश ! 
उनमेसे श्रोधकी रपेच्ता छह कमौके जघन्य स्थितिवन्धका स्वामी कोन हे ? जो श्रन्यतर 
खंक्ष्मसास्परायिक च्तपक जीच श्रन्तिम स्थितिबन्धमे अवस्थित है वह चह कर्मके जन्य 
स्थितिबन्धका स्वामी है । मोहनीयके जघन्य स्थितिबन्धका स्वामी कौन हे ? जो श्रन्यतर 
अनिचत्ति क्षपक जीव श्रन्तिम जघन्य स्थितिचन्धमे अवस्थित है वह मोहनीयके जघन्य 
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खवगञ्रणियद्टिस्स चरिमे नह° वहमाणस्स । आयु° जह० ह्िदि° कस्स ? अण्ण- 
द° तिरिक्खस्सःवा मणुस्सस्स वा एडई'दि० वेड दि° तेदृ'दि० चदुरिदि° पंचिदिय- 
स्स वा सणिणि °असश्णि° बादर सुहुम० पजनत्तस्स वा अपल्त्तस्स षा सागार- 
जागार° तप्या्मोगसंकिलिष्स्स भहस्णियाप आबाधाए नहण्णए द्िदिवंधे वह- 
माणयस्स । एवं मणुस ० ३-पंचिदिय-तस ० २-पंचमण०-पंचवचि ०-कायजोगि-ओग- 
लियका०-अवगद्‌ ०-लोभक ° -आभि °-घद०-्रोपि °-मणपनज्जव ० -संजद ० -चक्सुदं °- 
अचक्खुदं ०-आपिदं ° -सुकले ०-भवसि० -सम्पादिदि-खडग ० -सरिण-अहारग न्ति । 
णवरि आयु विसेसो जाणिदब्वो | ्रवगद्‌० आयुगं णत्थि । आभि "सुद ०-ओओपि° 
त्रोधिदं०-सम्पादि०-खदग० आयु° जह ° हिदि° कस्स ? अण्णद्‌° देवस्स वां 
णेरइ्यस्स वा तप्पाञ्रोगसंकिलि° नहण्णियाष आबाधाए जह० दिदि वहमाण- 
गस्स । मणपनज्जव ° -संजद्‌ ° आयु नह हिदि° कस्स ? अणद० पमत्तसन० तप्पा- 
ओगगसंकिलिहस्स । सुक्काए आयु नह० हिदि कस्स !? अण्णद० देवस्स 
मिच्डादि तष्पाश्रोगगसंकि जह०अआ्ाबाधा० जह हिदि वहमाणस्स | सेसाणं 
्ओघभंगो | 
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स्थितिबन्धका स्वामी है । ्आयुक्मके जघन्य स्थितिबन्धका स्वामी कौन है ? जो अन्यतरं 
तियंच, मनुष्य, पङेन्द्रिय, दीन्द्रिय, ओीन्द्रियः, चतुरिन्द्रिय, पञ्चेन्द्रिय, संज्ञी, अरसंज्ञी, 
बादर सूक्ष्म, पर्यात्त श्रोर श्पर्याप्तिजो भी रहे, साकार जाग्रत है, तत्परायोग्य संक्लतेशी 
परिणामवाला है श्रोर जघन्य ्रावाधाके साथ जघन्य स्थितिवन्ध कर रहा है वह आयु- 
कमके जघन्य स्थितिबन्धका स्वामी है । इसी प्रकार मयुष्यननिक, पञ्चेन्द्रियद्धिक, अस- 
द्विक, पांच मनोयोगी, पोच वचनयोगी, काययोगी, भोदारिककाययोगी, श्रपगतवेदी, 
लोभकषायी, आभिनिबोधिकल्चानी, श्ुतक्ानी, अवधिज्ञानी, मनःपयैयज्ञानी, संयत, 
चश्चुदशेनी, अचश्ुदशेनी, अ्रवधिदशंनी, शुङ्धरेश्यावारे, भव्यसिद्धिक, सम्यग्दषठि, त्षायिकं 
सम्यण्टष्ठि, संश्षी ओर श्रह्मरक जीवोके जानना चाहिये । किन्तु आयुके सम्बन्धमे कुड 
विशेषता दहै । यथा--त्रपगतवेदौ जीवके आयुकमैका बन्ध नहीं होता। आभिनि- 
वोधिकक्षानी, शरुतज्ञानी, अवधिज्ञान, अवधिदशेनी, सम्यग्टि श्नोर क्लायिकसंस्यग्दष्ि 
जीवोमे ्रायु कर्मके जघन्य स्थितिबन्धका स्वामी कौन है ? श्रन्यतरदेव या नारकी जो 
तस्प्रायोग्य संक्लेश परिणामवाला है नओओर जघन्य आ्रब।धके साथ जघन्य स्थितिका बन्धं 
कर र्टा है वह आयुके जघन्य स्थितिबन्धका स्वामी है। मनःपर्वयज्ञानी ऋर संयत 
जीवम श्रायु कमेके जघन्य स्थितिवन्धका स्वामो कौन है १ अन्यतर प्रमत्तसंयत जीव जो 
तत्पायोग्य संक्लेश परिणामवाला है वह त्यु कर्मके जघन्य स्थितिबन्धका स्वामी है। 
श्कललेश्यामे श्रायु कमैके जघन्य स्थितिवन्यका स्वामी कौन है ? ्रन्यतर देव जो मिथ्या- 
दि है, तत्प्रायोग्य संक्लैण परिणामवाला ३ श्रोर जघन्य त्बाघाके साथ जघन्य स्थितिका 
वन्ध करः रहा है वह आयु कर्मे जघन्य स्थितिबन्धका स्वामी है 1 रेष मागणान्रोमे रायु 
कर्मैके जघन्य स्थितिषन्धको स्वाम श्रोधके समान है । 

विशेषार्थ--यह न्नोघसे आटो कमेक जघन्य स्थितिवन्धके स्वामीका विचार किया 
गया है । सात कमेका जघन्य स्थितिबन्ध त्षपक श्रेणिमे जहां जिस कर्मकी बन्धव्युच्छित्ति 

- 
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५१७, ्रदेसेण णिरयगईए शरण उक” कम्म हिदि कस्स १ श्रणएणद्‌^ 
श्रसरिणिपंविदि° सागारनागा० सव्वविथुद्धस्स पठम-विदियम८ ब्रमणः | 
ग्रायु° जह° दिदि कस्स ? अरण्ण० भिच्छादि° तप्पाद्रा ° जह^ मं ज 
ग्राबा० जह°हिदिर बह । एवं पटभराए मणुसश्चपज्लत्त-दवा-यवणख- वासव | 
विदियाए याव सत्तमाए सत्तरए्णं कम्माणं जह हिदि० कस्स ? अ्रण्णर असं 
नद्‌ सब्वविुद्धस्स । आयुर पठमपुढदविभंगो । एवं जोदिसिय याव्र॒सच्वह ति | 
णवरि अरुहिस याव सव्वह ति श्रायुग० सम्पादिहिर | 


होती है बर्हा होता है । इस हिसाब से दृह्‌ कर्मोका जघन्यं स्थितिवन्ध त्तपक स्ष्मसाम्पः 
रायके अन्तिम समयमे प्रात्त होता है ओ्रोर मोहनीयका त्तपक श्रनिघृुत्तिकरणम, क्यो करिः 
सुक्ष्म साम्परायमे मोहनीय कमैका बन्ध नही होता । तथा ग्रायु कमका जघन्य स्थितिबन्घ 
सव प्रकारके मनुष्य श्रोर ति्चोके होता दै, क्योकि इन सवके श्रासत्तेपाद्धाकाल परमार 
त्रायुकर्मके बन्ध होनेमे कोश बाधा नहं भ्राती । यहाँ अनन्य वे मग॑णाए गिनादरं हं जिनमे 
सपक श्रेणीकी प्राति सम्भव होनेसे यह ग्रोघ प्ररूपरए बन जाती है । मात्र इन संव मागे 
शाश्राम ओरोघके समान श्रायुक्मका जघन्य स्थितिबन्ध नही प्राप्त होता, क्यो षि इ्नमसे 
त्राभिनिदोधिक आदि कुद पेसी मागण है जिनमे मिथ्यात्वकी प्रापि सम्भव नही श्रोर 
शुङ्कलेश्यामे मिथ्यात्वकी प्राक्ति मी हो गईं तो वहां पररिणामांकी इतसी उज्वलता रती है 
जिससे वहां श्रायुका आसं्तेपाद्ा काल प्रमाण वन्ध नहीं हेता! यही कारणदहै कि 
इन मागेणा्रोमे त्रायु कर्मके जघन्य स्थितिबन्धका स्वामी कौन है इस वातका ग्रलगसे 
निदेश किया है । 

५७. गआ्देशसे नरकगतिमे नारकियोमे सात कमौके जघन्य स्थितिबन्धका स्वामी 
कोन है १ अन्यतर जो श्रसं्षी पञ्चेन्द्रियचर जीव साकार जागृत है, स्वं विशुद्ध हैः शरोर 
प्रथम द्वितीय समयमे स्थित है वह सात क्मौके जघन्य स्थितिवन्धक्ता स्वामी है । श्रायुक्म- 
के जघन्य स्थितिबन्धका स्वामी कोन है 2 अन्यतर जो भिथ्यादणटि तल्योभ्य जघन्य 
संक्केश परिणामवाला है श्रीर जघन्य आबाधाके साथ जघन्य स्थितिका बन्ध कर र्हा है वह 
आयु कमेके जघन्य स्थितिवन्धका स्वामी है । इसी प्रकार प्रथम पृथिवीम, मनुष्य अपर्याप्त 
सामान्य देव, भवनवासी शरीर व्यन्तर दे बोम जानना चाहिये । दखसी पथिवीसे ज्तेकर सातवीं 
पृथिवी तक्षके नारकियोमे सात कमौके जघन्य स्थितिवन्धका स्वामी कौन है ? अन्यतर 
असंयतसम्यण्ष्टि सवं विश्युद्ध परिणामवाल्ञा जीव सात कर्मके जघन्य स्थितिवन्धका स्वामी 
है । रायु कर्मके जघन्य स्थितिबन्धका स्वामी पहली पृथिवीके समान है! इसी प्रकार 
ज्योतिषि से ज्ेकर सर्वाथंसिद्धितककफे देवौके जानना चाहिये! इतनी विशिपतादहे कि 
अनुदिशसे केकर सर्वाथसिद्धितकके देर्वोमि सम्यण्ष्टि जीव च्रायु कर्मके जघन्य स्थितिबन्ध- 
कास्वामीहै। 

विशेषाथ--नरकमे श्रखंश्षौ जीव भी मरकर उत्पन्न होता है श्रोर उसके श्रपर्याि 
श्रवस्थामे असंज्ञीके योग्य स्थितिबन्ध होता है! इसीसे सामल्यसे नरक्मैे श्रसक्षो 
पञ्चेन्द्रियचर जीवको सात कर्मके जघन्य स्थितिवन्धका स्वामी कहा ह ! प्रथम नरक, देव, 
भवनवासी ओ्रर व्यन्तर देव इन मार्गणा््रोमं भी श्रसंज्ञी जीव मरकर उत्पन्न होता है, इस- 
लिये यहाँ सामान्य नरकके समान प्ररूपणा की है । द्वितीयादि नरकोमे पिथ्यारष्टिकी अपेच्ता 
सम्यर्टष्चिके सात कर्मकः स्थितिवन्ध न्यून होता है । शेष रदे देवोभे भी रेखा ही जानना 


नी) 
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५८, तिरिक्खेष् सत्तर्णं कम्माणं नह हिदि कस्स ? अण्ण० बादर 
एईंदि° पल्नत्त° सनव्वविखुद्धस्स जह० हिदि° बहटमा° । त्रायु° ओषं । एवं सव्व- 
एईदि ०-सन्वपंचकाय-ओरालियमि ०-कम्मईग °-मदि० -घुद ० -असंन ०-किश्ण ० -णील °- 
कार ०-अञ्मवसि<-भिच्ादि०-असरिण-अणाहारम ति | 

५९. पंचिदियतिरिक्छ०२ सत्तएणं क < नह० हिदि ° कस्स ? अण्ण 
असणिणिस्स सव्वादि पनज्जत्तीहि पजलत्तगदस्स सागारजागारसन्बविपुद्धस्स जह 
हिदि ° वहमाणयस्स । आयुगस्स जह दह्टिदि° कस्स ? अण्णऽ सरिणिस्स षा 
असखिणिस्स षा पञ्जत्तस्स वा अपज्जत्तस्स वा सागारनागार-तप्पाओग्गसंकिलिर 
जह द्भिदि ° वहमाणयस्स । एवं पचिदियतिरिक्छश्रपञ्ज ° -पंचिदियश्पञ्जत्ता त्ति | 


॥ | १ ॥ कि ५८ ॥ १ ५ ४. ^ 7४ = ॥ ५. “भ ५८ न~ १ ४ ५, १५५ हि 


चाहिये, इसलिये इन मागणाश्रोमे सवं विद्युद परिणामवाले सम्यग्ष्िको सात कमक 
जघन्य स्थितिवन्धका स्वामी कहा है । अन॒ुदिशसे लेकर अगे सब देव सम्यण्दष्ि ही होते 
है, इसलिये वहां तो सम्यण्टष्टि तत्परायोग्य संक्लेश परिणामोके होनेपर श्रायु क्के जघन्य 
स्थितिबन्धका स्वामी होता है, पर यहाँ जो श्रन्य मा्गणाण" गिनाई है उनमे आयु कर्मैके 
जघनस्य स्थितिबन्धकी योग्यता मिभ्यादृष्ठिके ही पार जातीहै, क्यो कि यष मिथ्यादृष्टि 
त्रायु क्के जघन्य स्थितिबन्धके योग्य संद्केश परिणाम हो सकते है उतने श्नन्य गुरस्थान- 
वारक नहीं । 

५८. तिर्यञ्चोमे सात कर्मके जघन्य स्थितिबन्धका स्वामी कौन है १ श्नन्यतर जो 
बादर एकेन्द्िय जीच पर्याप्त है, स्वं विशुद्ध है ओर जघन्य स्थितिबन्ध कर रहा है बह 
सात कर्मके जघन्य स्थितिवन्धका स्वामी है । श्रायु कमके जघन्य स्थितिबन्धका स्वामी 
प्रोघकफे समान है! इसी प्रकार सव पकेन्द्रिय, सब पांच स्थावरकाय, ओओदारिक 
मिश्चकाययोगी, कामेणकाययोगी, मत्यज्ञानी, श्युताज्ञानी, असंयत, कष्णरेक्यावालेनीलल- 
ले्यावाज्ञे, कापोत लेश्यावाले, च्रभव्यसिद्धिक, मिथ्यादष्ि, अ्रसं्ची प्नोर अनाहारक जीधोफे 
जानना चाहिये । 

विशेषाथ-तिय्चोमे सात कमौका सबसे कम स्थितिवन्ध बादर पएकेन्द्रिय पर्याप्त 
जीवोके होता है । इसीसे यहां तिर्यश्चगतिमे सात कमौके जघन्य स्थिति बन्धके स्वामीका 
कथन उनकी मुख्यतासे किया है ।! यहाँ श्रन्य जितनी मागंणे' गिनाई है उने प्रायः यह 
स्थितिबन्ध सम्भव होनेसे उनका कथन ओघ ति्य॑चोके समान करनेका निर्देश कियाहे। 
इन सव मागंणाश्रोमे च्यु कमैका च्ुस्लक भव ग्रहणप्रमाण जघन्य स्थितिबन्ध सम्भवी, 
इसलिये श्रायु कमैके जघस्य स्थितिषन्धका स्वामीका कथन श्रोघधके समान किया है । 

५९. पञ्चेन्द्रिय तिर्यञ्चचिकमे सात कर्मके जघन्य स्थितिबन्धका स्वामो कौन है? 
श्नन्यतर जो शसंज्ञी जीव सब पर्याधियोसे पर्याप्त है, साकार जागृत है, सवंविष्युद्ध है शरोर 
जघन्य स्थितिका बन्ध कर रहा है बह सात कर्मके जघन्य स्थितिषन्धका स्वामी है । श्रायु 
केके जघन्य स्थितिबन्धका खामी कौन है ए अन्यतर संज्ञी या संज्ञी जीव जो कि पर्याप्त ह्यो 
या पर्याप्त हो, साकार जात हो, तस्प्रायोम्य संक्लेश परिणामवाला रो श्रोर जघन्य स्थिति 
बन्ध कर रहा हो वह आयुकर्मके जघन्य स्थितिवन्धका खामी है । इसी प्रकार पञ्चेन्द्रिय 
तिर्यञ्च श्रपर्यत्त ओर पञ्चेन्द्रिय अपर्या्तके जानना चाहिए । 


८४ महादे दिदिबंधादियारे 


६०, बेरदि ०-तेईदि° -चदुरिदि सत्तणणं ए जह” दिदि” कम्म ? अणएण 
पञ्जन्तस्स सागारजनागारसव्वविसुदधस्स जह° हिदि वटर° 4 आयुर नह हिदि 
कस्स ? अर्ण० पञ्जत्तस्स वा अ्रपज्जत्तस्स वा १ जट रावा ° जह 
हिदि ब । एवं तेसि चेव पञ्जन्तापञ्जत्ता< | 'तसञ्चपञ्जनत्ता ° वईदियत्रपञ्जत्तभंगो । 

६१, वेखव्वियका० सत्तएणं कम्पाणं जह० ह्टिदि° कस्स ? अरणणद ° देवणे- 
रइगस्स सम्मादिष्ि सागारजागारसव्वविपुद्म्स जह० दिदि पद्रूमाणयस्स | 
आयु० नह० दह्िदि° कस्स ? अरण्णद० देवणेरइगस्स तप्पाश्मोग्गसंकि° पिच्छादि° | 

एवं वेउच्वियमिस्स ° । एवरि सत्तणएणं कम्माणं से काले सरीरसज्जत्ती गाहिदितति | 
आहार०-आहारमि° सत्तणएणं क° जह० दह्धिदि ° कस्स ? अण्ण ० पमत्तम्स सागा- 
रजागारसव्वविसुद्धस्स । आहारमिस्से से काले सरीरपञ्जत्ती गाहिदि तति । आयु" 
जह ° ह्धिदि° कस्स ? अरण्ण० तप्पाओ्मोगगसंकिलिटुस्स । 

६२, इत्थि °-पुरिस०-णवु स° सत्तणएणं कम्माणं नह हिदि ° कस्स ? अर्ण ० 
अणियद्टिखवगस्स ह° हिदि० वहमाणयस्स । आयु” ओघं । एवरि इत्थि ० -पुरिस० 

६०. डीन्द्रिय, जीन्द्रिय शरोर चतुरिन्द्रिय जीवौमे सात कमोके जघन्य स्थितिचन्धका 
खामी कोन हैः १ जो श्रन्यतरः श्रपर्याप्त जीव साकार जागत है, सर्विशदध है शरोर जन्य 
स्थित्िवन्ध कर रहा है वह सात कोके जघन्य स्थितिबन्धका खामी है । श्रायुकर्मके जघन्य 
स्थितिवन्धका स्वामी कोन है १ जो अन्थतरः जीव पर्याप्त है या श्रपर्यापत है, तत्मायोम्य संदेश 
परिणामवाला हैः ग्रीर जघन्य ्रवाधाके साथ जघन्य स्थितिवन्ध कर रहा दै वद आयु क्के 
जघन्य स्थितिबन्धका खामी है । इसी प्रकार इन तीनोौमे पर्यास रोर ्रपर्याक्त जीयोके जानना 
चाहिए । तथा जस श्रपर्याप्तकोमे द्वीन्द्रिय अपर्याप्तकोके समान भङ्ग ड । 

६१. वेक्रियिककाययोगमे सात कर्मोके जघन्य स्थितिचन्धका खामी कौन ई १ श्रन्यतर 
देव रीर नारकी जीव जो कि सम्यण्ट्टि है, साकार जागृत है, सर्वविश॒द्ध है श्नोर जघन्य 
स्थितिबन्ध कर रहा है वह सात कमोके जघन्य स्थितिवन्धका खामी है 1 श्रायुकमैके जघन्य 
स्थितिबन्धका खामी कोन है १ अन्यतर देव श्रोर नारकी जीव जो कि तत्प्रायोग्य सं्धेश 
परिणाम्रवाला है शरीर मिथ्यादृष्टि है वह त्रायु क्के जघन्य स्थितिवन्धका खामी है ! इसी 
धकार वेक्रियिकमिश्रकाययोगमे जानना चाहिए । इतनी विरोषता है कि इसमे जो तदनन्तर 
समयमे शरीर पर्याप्तिको पूणं करेगा वह सात कर्मके जघन्य स्थिततिचन्धका खामी होता है 1 
आहौरककाययोग शरोर श्राहारक मिश्रकाययोगमे सात कमेके जघन्य स्थितिवन्धका खामी 
कोन है ! अ्नन्यतर ध्रमत्तसंयत जीव जो साकार जाग्रत है रोर सर्वविशद्ध है वह सात 
क्मोके जघन्य स्थितिचन्धका खामो है ! आहारकमिश्र काययोगमे जो तदनन्तर समयमे शरीर 
पया्तिको पूर करेगा वह॒ सात कोके जघन्य स्थितिबन्थका खामी है । श्रायुकमके जघन्य 
स्थितिबन्धका खामी कोन है १ अन्यतर तत्प्रयोग्य संक्लेशपरिणामवाला जीव ऋयुकरमके 
जघन्य स्थितिबन्धका स्वामी है 1 

६२. खीषेद, पुरुषवेद्‌ शरीर नपु'सकवेदमे सात कर्मके जघन्य स्थितिबन्थका खामी 
कोन है १ जो न्यतर श्रनिचृत्तिच्तपक जीव जघन्य स्थितिवन्ध कर रहा हे वह सात कोके 
जघन्य स्थितवन्धका खामी है । आरायुकर्मके जघन्य स्थितिवन्धका स्वामी नधे समान हे । 

१. मूलग्रतौ तसपजत्ता० इति पाटः । 
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आयु सणिणिस्स वा असरिणिस्स वा [ पन्नत्तस्स | एवु'स० सण्णिस्स वा 
असरिणिस्स वा | पञ्जत्तस्स वा अपज्जत्तस्स वा । एवं कोधमाण-पाय० | 

६३. विभगे सत्तणणं कम्माणं नह० हिदि कस्स ? अण्ण मरासस्स 
संजमाभियुहस्स सागारजागारसव्वविसुदुधस्स जह० हिदि° बमाणयस्स । आयुर 
जह० द्विदि° कस्स ? अण्ण० तिरिक्छस्स वा मशुसस्स वा सागारनागार- 
सकिलि° जह आबा० | 

६४, सामाई०-देदोषै° सत्तणएणं कम्माणं नह० द्िदि० कस्स ? अएण० 
अणियदटिवगस्स चरिमजह° हिदि व्मा० | आयु नह ह्िदि° पमत्तसंन- 
दस्स तप्पाश्मोग्गसंकिलि° । परिहारे सत्तणएणं कम्माणं जह ° हिदि० अप्पमत्त० 
सव्वविघुदूधस्स । आयु° जह० हिदि ० आहारकायजोभिभंगो । खहुमसंपराई० छण्णं 
कम्माणं ओघं । संजदासंजद्‌०° सत्तणएणं क° ज ह ° हिदि< कस्स ? अण्ण० मशसस्स 
संजमाभिथुहस्स सागारनागारसव्वविखद्धस्स । आयु दुगदियस्स तप्पाश्मोगसंकिलि०। 

६१५. तेउले०-पम्मले° स्तरणं क° जरह ° दह्धिदि° कस्स ? अरण्ण° अप्पमत्त- 


इतनी विदरोषता है कि खरीवेद्‌ श्रोर पुरुषयेदमे जो संज्ञी हो, अ्रसंज्ी हो शरीर पर्यास हो वह 
आयुकर्मके जघन्य स्थितिधन्धका स्वामी है 1 नपुंसक वेदम सन्नी हो, असंज्ञी हो, पर्याप हो 
या श्रपर्याप्त हो चह श्रायुक्मके जघन्य स्थितिबन्धका स्वामी है । इसी प्रकार क्रोध, मान 
ग्नोर माया कषाये भी जानना चादिए । 

६२. विभङ्खक्ञानमे सात कर्मके जघन्य स्थितिबन्धका स्वामी कोन है? जो श्रन्यतर 
मनुष्य संयमके अरभिसुख है, साकार जागेत है, सर्वविशुद्ध है नर जघन्य स्थितिषन्ध 
कर रहा है वह खात कर्मके जघन्य स्थितिवन्धका स्वामी है । श्रायुकर्मके जघन्य स्थिति- 
बन्धका स्वामी कौन है £? जो श्रन्यतर तिर्यञ्च या मनुष्य सकारे, जागेत है, संक्लेश 
परिणामवाला है शरीर जघन्य आ्आवाधाके साथ जघन्य स्थितिबन्ध कर रहा है वह श्रायु- 
कर्मके जघन्य स्थितिबन्धका स्वामी हे । 

६8. सामायिक शरोर छेदोपस्थापना संयममे सात कर्मके जघन्य स्थितिवन्धका 
स्वामी कौन है १ जो श्रन्यतर श्रनिवृत्ति्तपक अन्तिम जघन्य स्थितिषन्ध कर रहा है वह 
सात क्मोके जघन्य स्थितिवन्धका खामी है । श्रायुक्मेके जघन्य स्थितिबन्धका स्वामो 
कोन है ? जो प्रमत्तसंयत जीव तत्प्रायोग्य संक्लेश परिणामवाखा है वह आयुकमेके जघन्य 
स्थितिबन्धका स्वामी है । परिहारविशुद्धिसंयममे सात कर्मके जघन्य स्थितिबन्धका खामी 
कोन है ? जो अप्रमत्तसंयत जीव स्व॑विश्यद्ध है वह सात कर्मके जघन्थ स्थितिबन्धका 
खामी है । आ्रयुकर्मके जघन्य स्थितिवन्धका खामी श्राहारक काययोगीके समान है । 
सुक्ष्मसास्पराय संयममे छह कर्मके जघन्य स्थितिबन्धका खामी श्नोधके समान है । संयता- 
संयतोमे सात कमौके जघन्य स्थितिबन्धका स्वामी कोन है १ जो अन्यतर मनुष्य संयमकत 
प्रभिमुख है, साकार जाग्रत है ओर सर्वविशुद्ध है बह सात करमोके जघन्य स्थितिबन्धका 
खामी हे । आयुकमेके जघन्य स्थितिबन्धका खामी कौन है ? जो दो गतिका जीव तस्प्रायोग्य 
संक्लेश परिणामवाला है वह आयुकमेके जघन्य स्थितिबस्धका खामी हे । 

६५. पीतललश्या शरोर पद्मलेश्यामे सात कर्मके जघन्य स्थित्तिवन्धका खामी कौन हे ! 


१, आयु° संकिंलिस्स वा श्रसरिणिस्स इति पाठः । 


४६  महावंधे द्विदिवंधाहियारे 


संनदस्स सागारनागारसव्वविसुद्धस्य । अथवा दंसणमोहखवमस्स स काल कद 
क्रणिञ्जो होदि त्ति आयुगस्स ह हिदि° कस्स १ अण्ण० देवस्स भिच्छा- 
दिद्टिस्स तप्साश्रोगगसंकिलिद्ठस्स जह आवाधा० जह दिदि ब्रहरमा° | 

६६, वेदगसम्मा० सत्तणएणं क ० तेउलेऽभंगो । आयु देवरणरदयस्स तप्पा- 
ग्रोगस्य संकिलिद्स्स ¦ उवसम्रस° छखंणएणं क ° जदट्हिदि* कस्स? अरण 
घुहमसंपराईग° चरिमे जह दिदि बह्मा । मोदणी ° जह ^ हिदि ° कस्स ? अण्ण 
अणियद्टिरवसथस्स चरे नह° ह्िदिर वहमा° | सासणे सत्तए्ण क~ जर 
द्विदि० कस्स १ अण्ण० चदुगदियस्स सव्वविघुद्धस्स जह० हिदि” वमा | 
थवा संजमादो परिवदमाणस्सः । आयु जह० ह्िदि० कस्स ? उअरएण० चदुगदि- 
यस्स तप्पाश्रोगसंकिलिः जह० हिदि कमा । सम्पामिच्छा सत्तणएणं फ 
जह० द्विदि° कस्स ? अण्ण० सागारनागारसव्वतिमुद्धस्स स कालं सम्पत्तं पडि- 
वञ्जदि त्ति एवं वंधसामित्तं समन्तं | 


जो च्रन्यतर श्रप्रमत्तसंयत जीव साकार जाग्रत हे योर सर्वविशुद्ध है वह सात कर्मके जघन्य 
स्थितिबन्धका खामी है । श्रथवा जो दशनमोह का क्षपक जीव तदनन्तर समयमे रतदन्यवेदक- 
सम्यण्द्टि होगा वह सात कोके जघन्य स्थितिवन्धका खामी है ! आयुकर्मके जघन्य स्थिति- 
वन्धका खामी कौन है ? जो अन्यतर देव मिथ्यादृष्टि हे, तस्ायोग्य संकल परिरामवाला है 
त्रोर जघन्य श्राबाघाके साथ जघन्य स्थितिवन्ध कर रहा है वहं श्रायुकर्मके जघन्य स्थिति- 
बन्धका खासी है 

६६. वेदकसम्यग्दष्ियोमे सात कर्मके जघन्य स्थितिवन्धका खामी पीतज्ञेश्याके 
समान है । शआआयुक्मके जघन्य स्थितिबन्धका खामी कौन है? जो देव श्रौर नारकी जीव 
तत्पायोग्य संक्लेश परिणामवाला है वह श्रायुकर्मके जघन्य स्थितिवन्धका खामी है ! उपशम- 
सम्यग्दष्टियोमे छह कर्मौके जघन्य स्थितिबन्धका खामी कौन है ? जो अन्यतर सृष्मसाम्प- 
रायिक जीव श्रन्तिम समयमे जघन्य स्थितिवन्ध कर रहा है वह छह कमे जघन्य स्थिति- 
बन्धका खामी है । मोहनीय कर्मके जघन्य स्थितिवन्धका खामी कौन है? ज श्रन्यतर 
श्रनिवृत्ति उपशामक जीव ग्रन्तिम सर्मयमे जघन्य स्थितिबन्ध कर रहा है बह मोहनीयकर्भके 
जघन्य स्थितिबन्धका खामी है । सासादनसम्यक्त्वमे सात कोके जघन्य स्थितिवन्धका 
स्वामी कौन है १ जो अन्यतर चार गतिका जीव सर्वविश्चद्ध हैः शरोर जघन्य स्थितिवन्ध कर 
रहा है वह सात कमौके जघन्य स्थितिबन्धका खामी है । श्रथवा संयमसे गिरकर जो 
सासादनसम्यण्दषटि ह्र है वह सात कर्मके जघन्य स्थितिवन्धका खामी है । श्रायुकर्मके 
जघन्य स्थितिवन्यका खामी कोन है १ जो अन्यतर चार गतिका जीव तल्परायोग्य संदेश 
परिणामवाला हे श्रर श्रायुकर्मका जघन्य स्थितिवन्ध कर रहा है । चह श्रायुक्मेके जघन्य 
स्थितिबन्धका खामी है । सम्यग्‌ मिथ्यादष्टियो सात कमे जघन्य स्थितिवन्धका खामी 
कोन है १ जो अन्यतर साकार जाग्रत है, सर्वविशद्ध है ननोर तदनन्तर समयमे सम्यक्त्वको 
प्राप्त होगा चह सात कमौके जघन्य स्थितिवन्धकां खामी हे । 


१. मूलप्रतो--माणस्स । श्रायु° जह० दिदि० वशट्मा० । श्रवा संजमादो परिवदमाणस्स 1 
भायु° जह ० दिदि० कर्प ? श्रण्ण० चहुगदियस्स तप्पाश्नोगसंकिङि ० । सम्मामिच्डा° इति पाटः । 


वंधकालपरूवसीा ७ 


बधकालपरूवणा 
६७, वधकालं दुविधं- नहणणयं उक्करसयं च । उक्कस्सए पगदं । दुविधो 
खिद सो-ओपेण आदेसेण य । तत्थ ओपेण स्तरणं कम्पाणं उक्करसथो ह्विदिबैधो 
केवचिरं कालादो होदि ? नहणणेण एगसम्यो, उकस्सेण च्र॑तोहत्तं । अणु° जह 
ंतो०, उक्क° अरणंमकालमसंखे० । आयु° उक्क° केवचिरं कालादो० ? नहण्णर 
एग° । अशुक्क ° नहण्णु° अर॑तो } एवं मदि ०-घुद ०-ग्रसंन < -त्रचक्खुदं ° -भवसि०- 
अभ्भवसि ° -भिच्ादिह्धि नति। 
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विशेषाथ--पहङे सब मागंणाच्रोमे जघन्य स्थितिषन्धके गद्धाच्लेदका कथन कर श्रये 
है । यहां उनके सखामीका निदेश किया है । इसलिये जय जितना जघन्य स्थितिबन्ध कहा 
है उसे ध्यान मे रखकर उङ्क प्रकारसे उसके सखामित्वको घटित कर लेना चाहिए । 
दस पकार बन्धस्वामित्वका कथन समानत श्रा ` 


बन्धकाल प्ररूपणा 

६७. बन्धकाल दो प्रकारका है--जघन्थ शरोर उच्छ्र । उत्कृष्टका प्रकरण है । उसकी 
च्पे्ता निर्देश दो प्रकारका है-त्रोध ओर त्रादेश । उनमेसे श्रोघसे सात कर्मफ उत्कृष्ट स्थिति- 
बन्धका कितना काल है १ जघन्य काल एक समय श्रोर उक्छृष्टकाल अन्तर्मुहतं है । अनुतृ 
स्थितिवन्धका जघन्य काल अन्तसुहतं है ओर उत्छृष्ट श्ननन्त काल है जो असंख्यात पुद्‌गल 
परिवतंन प्रमाण है । ्रायुकर्मके उत्छृष्ट स्थितिवन्धका कितना काल है ? जघन्य श्नोर उत्क 
काल एक सयय है । श्रचुल्छृष्ट स्थितिबन्धका जघन्य श्रोर उत्कृष्ट काल अन्त्मुहूतं है । इसी 
प्रकार मत्यज्ञानी, श्वुताज्ञानी, श्रसंयत, अचच्चदशेनी, भभ्य, अभव्य शरीर मिथ्यादृष्टि जीवोके 
जानना चाहिए । 

विशेषा्थ--स्थितिबन्ध पहले उन्छष्ट, अनुत्क, जघन्य शरीर अजञघन्यके भेदसे चार 
प्रकारका बतला श्राये है । इनमे यहां सर्वप्रथम एक जीवकी पत्ता उत्छष्ट ओर अनुत्क 
स्थितिबन्ध कमसे कम कितने काल तक शरोर अधिकसे अधिक कितने काल तक होता रहता 
हैः इसका विचार किथा जा रहा है ! यहां उत्कृष्ट स्थितिबन्धका जघन्य काल एक समय शौर 
उष काल शन्तसुहतं बतलाया है । इसका कारण -यह है कि उक्छृष्ट संङ्ेशरूप परिणाम 
ग्रन्तस॑हर्तसे न्रधिक काल तक नही रहते! उसमे भी उन परिणामोसे उतने कालल तक 
उल्कृश्र स्थितिबन्ध होना ही चाहिए ेसा कोई नियम नहीं है । किसी जीवके एक समय तक 
उत्कर स्थितिवन्य होकर ्रनुत्छृष्ट स्थितिबन्ध होने लगता है रोर किंसीकं अन्त्मुह॒तं काल 
तक उत्कर स्थितिवन्ध होता रहता है 1 यही कारण है कि यहां सात क्मोके उच्छ्र स्थिति- 
बन्धका जघन्य काल एक समय श्रौर उत्छृ्र काल अन्तमहतं कहा है । इन कमोके अनुत्छठ 
स्थितिबन्धका जघन्य काल श्न्तसुहतं है, क्योकि उक्छृष्ट स्थितिवन्ध होकर पुनः वह 
प्रन्त्मुहतं कालके पहले कभी नदी होता। इसका उत्छृष्ट॒श्न्तर श्रनन्त काल है, 
योक सक्ती परंचेन्द्रिय पर्यातत जीवका उत्कृष्ट श्रन्तर श्रनन्त काल है। श्रायुकम॑का 
उत्कृष्ट स्थितिबन्य एक समय तक शरोर अनुत्छृष्र॒स्थितिषन्ध श्रन्तरहूतं काल तक 
होता है । इससे धिक कालं तक चआ्युकर्म॑का वन्ध ही नहीं होता। यही कारण है कि 
च्रायुकर्मके उत्छष स्थितिबन्धका जघन्य गौर उत्छृष्ट काल एक समय तथा श्रनुत्छृष् स्थिति- 
बन्धका जघन्थ ओर उत्छरष्र काल श्न्तरमहतं कहा है! यह मत्यज्ञानी त्रादि जितनी मार्गरार्पं 


छ महाबंधे हिदि वंधाहियारे 


६८, श्रदिसेण रेरइणएघ सत्तएणं कम्माणं उक्क० ओधं । अशुक जद ० 
एगस०, उक° तेत्तीसं सागरोव० । आयु° च्घं । एवं सत्तसु पुढवीमु । णवरि यणु- 
कंस्स° अण्पप्पणो हिदी भाणिदनव्बा | 

६६. तिरिक्लेष ओधं । पंचिदियतिरिक्छ ० २-मणुस« ३-देवा याव सब्बह्त्ति 
यथासंखाए स्तरणं कम्माणं उक ° दिदि जद° एगस०, उक ° अ्र॑तायरु° । अरगएुक ० 
ज ह° एग०, उक'° [ तिरिणि पलिदोवमाणि पुव्वकोदिपुधत्तेणब्भर्ियणि | तिरिणि 
पलिदो० पुव्वकोदिपु° तेत्तीसं सागरो ° देवाणं शरप्पप्पणो दिदी° । आयु* ओघं | 

७०, पंचिदियतिरिक्छश्चपज्जत्-पएुसश्रपज्जत्त-विगलिदि °-पचिदिय-तस्प- 
ञ्जत्ता० सत्तएणं कम्पाणं उक ° अशुक्क० जह एग, उक्क अतो० | 
रायु ओ्रोधं | 
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गिनाई हँ उनम आटो क्मोका यह काल अविकल घटित हो जाता है, इसलिये नके कथनको 
ग्रोधके समान कहा है । 

६८. अदिशसे नारक्ियोमे सात क्मोके उत्छरप्र स्थितिबन्धको काल श्रोघके समान है । 
रयुत्छच स्थितिबन्धका जघन्य काल पक समय श्रोर उल्छृष्ट काल तेतीस सागर है ! आयु- 
क्मंका काल ओघे समान है! इसी प्रकार सात पृथिवियोमे जानना चाहिपः । इतनी 
विरोषता है कि यहां अनुत्छृष्ठ स्थितिबन्धका उत्छृष्ट कार अपनी अपनो स्थितिप्रमाख कहना 
चाहिपः | 

विशेषार्थ--यहां सामान्यसे शरोर प्रत्येक नरकमे अ्रनुक्छृष्॒ स्थितिबन्धका उत्छटर काल 
श्रपनी अपनी स्थितिप्रमाण कहा है । सो इसका कारण यह है कि जिस जीवने पूर्वं मवमे 
उत्कृष्ट स्थितिबन्ध करमेके घाद्‌ अ्रसुत्छृष्ट स्थितिबन्ध किया । इसके बाद्‌ वह्‌ मरकर नरक्मे 
गया शरोर वहाँ निरन्तर श्रनुत्छृष्ठ स्थितिबन्ध करता रहा । इस प्रकार अनुत्छृष्ट स्थितिबन्धका 
उत्छृठ कार पाप्त हो जाता हे । आगे स्वज अनुत्कए स्थितिवन्धका उत्छृष्र काल इसी प्रकार 
धरित कर तेना च,हिए । 

६६. तियञ्चोमे श्रोधके समान काल है । पञ्चेद्विय ति्यञ्चिक, मयुष्यत्रिकः, 
सामान्य देव शरोर सर्वार्थसिद्धि तकके देवौमे सात कर्मोकी उत्कृष्ट स्थितिबन्धका जघन्य काल 
पक समय है शरोर उत्कृष्ट काट अन्तसुंहतं है 1 अनुत्छ स्थितिबन्धका जघन्य काल पक 
समय है श्रीर उत्छष्ट काल क्रमसे पूर्वकोटि प्रथक्त्व श्रथिक तीन परय, पूर्वकोटि पृथक्त्व 
अधिक तीन पल्य, तेतीस सागर शरीर देवोके अपनी पनी उत्कृष्ट स्थितिप्रमाण है । आयु- 
कमेका श्रोधके समान है । 

विशेषाथं--यहां श्रवुल्छृष्च स्थितिबन्धका जघन्य काल एक समय बतलानेका कारण 
यह है कि विवद्धित पर्ययम उ्छष्ट स्थितिवन्ध किया शरोर दूसरे समयमे ्नुत्छष् स्थितिबन्ध 
करके मरकर अन्य पर्ययम चला गया । इससे यदय सवे स्थितिचन्धका जघन्थ काल पक 
समय प्राप्त हो ज्ञाता है । शेष कथनका अनु गम पूर्ववत्‌ है । 

७०. पञ्चेन्द्रिय तिर्यञ्च सपर्या, मनुष्य प्रपर्याप्त, विकेलन्द्रिय अपर्याप्त, पञ्चेन्द्रिय 
श्पर्यापि शरीर अस श्रपर्यात जीवोमे सात कोके उत्छृष्ट ओर शऋअुत्छृष्र स्थितिवन्धका जघन्य 
काल एक समय है ओर उत्छ्ट काल ्रन्तमुहतं ह 1 श्रायुकर्मका शओोधके समान हे । 


१, मूलरतौ उक्क ० श्रणंतकालमसंखेजपोग्गल० तिणिण इति पाटः । 


उक्कस्सकालपरूवया ७२. 


७१. एईंदिएष सत्तणणं कम्भाण्णं उक्क ० दिदि ° जह ° एग ०, उक्क° श्र॑तो ० | 
अणुक्क जह अतो, उक्क° शरश्र॑खेञ्जा लोगा । वादरणएडदि° अशुक्क जह्‌ 
एग०, उक्क ° श्रंगुलस्स असं खे । बादरणएडईदि° पञ्जत° अगुक्क० जह एग ०, 
उक्क ° संखेज्जाणि वस्ससहस्ाणि । अपञ्ज° अणु जह ० एग, उक्क° अतो । 
सुहुभएडईंदि° श्रणुक्क ° जह° श्र॑तो, उक्क° अंगुलस्स श्रसंखे । पञ्जत्ते अणु 
नह° एग०, उक्क ° श्र॑तो° । अपज्ज° अणु° जदण्णु° चर॑तो । सव्वेसिं उक्क 
जह° एग०, उक्क° अतो । सव्वेसु आयु ओघं । 

७२.बेईंदि ० -तेरंदि ०-चउरिदि ऽ तेसिं चेव पजनत्ता ° सत्तएणं कम्माणं उक्क ° जह० 
एग०, उक्क ० अंतो० । अशुक्क° जह ° एग ०, उक्क ° संखेज्जाणि वस्ससहस्साणि । 
्यु° ओओघं | 
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विशेषार्थ--इन सव पर्यायो एक जीवके रहेका उत्छृष्ट काल अन्तर्महृतं है । इसीसे 
यषां अनुत्छृष्ट स्थितिवन्धका उत्कृष्ट काल अन्तमुहृतं कहा है । 

७१. एकेन्द्रियोमे सात कोके उत्कर स्थितिबन्धका जघन्य काल एक समय हैः शरोर 
उत्छृष्टकाल श्न्तर्भुह्तं हे । श्रनुस्छृष्च स्थितिबन्धका जघन्यकाल अन्तमहूर्त है श्रोर उच्छ 
काल असंख्यात लोक प्रमाण ह । बादर एकेन्द्रियोमे अनुत्कष्ट स्थितिबन्धका जघन्यकाल 
एक समय है शरोर उन्कृष्टकाल श्रङ्कलके श्रसंख्यातवं भागप्रमाण हे । बादर एकेन्द्रिय पर्या- 
कोम अनुच्छष् स्थितिबन्धका जघन्य कार एक समय है ओर उत्छृष्ट काल संख्यात 
हजार वषं है । बादर पएकेन्द्रिय अपर्याककोमि अनुत्छ्र स्थितिबन्धका जघन्य काल एक समय 
हे चीर उत्छृष्रकाल अन्तमुहूतं है । सक्षम पकेन्द्रियोमे अनुत्क स्थितिबन्धका जघन्य काल 
अन्तरम हृत है ओर उत्टृष्च काल श्ङ्गलके अ्रसंख्यातवें 'भागप्रमाण है । सक्षम एकेन्द्रिय पर्या 
तकोमे अयुत्छ्रष्ट स्थितिबन्धक। जघन्य काल एक समय है नौर उत्छृष्टकारु अन्तर्युहूतं है । 
सुक्ष्म एकेन्द्िय श्रपर्याप्तकोमे अनुत्छृष्ट स्थितिवन्धका जघन्य श्रोर उत्छृष्र काल अ्रन्त्हतं 
है । इन सखथके उत्कृष्ट स्थितिबन्धका जघन्य काल एक समय है त्रोर उत्कृष्रकाल अन्तमुहतं 
है। तथा इन सबने ्रायुकर्मका काल च्रोघके समान है । 

विशेषाथ--ष्ुदाबन्धमे पएकेन्द्रिय जीवका उच्छृष्टकाल असंख्यात पुद्रल परिवर्तन- 
प्रमाण आनन्तकाल दिया है ओर इसी प्रकार सक्षम एकन्द्रियका उत्छृष् काल श्रसंख्यात 
लोकथमाण दिया है किन्तु यहां पर इनमे श्रबुत्कष्ट स्थितिवन्धक्षा उक्ृष्ट काल क्रमसे त्रसं 
ख्यात लोकप्रमाण श्रोर ङ्कलके श्रसंख्यातवें मागप्रमाख बतलाया हे । इसका कारण क्या 
है यह विचारणीय है! इन जीवोका खुददाबन्धमे जो उक्छृष्ठ काल्ञ बतलाया है उतने 
काल तक सात कमका अनुत्कृष्च स्थितिबन्ध नही होता, इसीसे यह काल दिया है । शेष 
कथन सुगम है । आगे सृक्ष्म परथिवीकायिक दिका जो अनुर्छृष्र स्थितिवन्धका उत्छृषठ 
काल कह। है वहां भो इसी पकार विचारणा कर लेनी चाहिए । 

७२. दीन्द्रिय, ओीन्द्रिय शरोर चतुरिन्द्रिय तथा इनके पर्याप जीवोमे सात कर्मके 
उत्कृष्ट स्थितिबन्धका जघन्य काल एक समय है श्रोर उत्कृष्ट काल अन्तरमुहतं हे ! श्रवल्छृठ 
स्थितिबन्धका जघन्य काल एक समय है शरोर उत्कृष्ट काल संख्यात हजार वषं हे । श्रायु- 
 कर्मका काल श्रोघके समान हे । 
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५० महावंधे दविदिवंधाहियारे 


७३, पंचिदिय-तसदोण्णं सत्तणणं कम्माणं उक्क० जह एग, उक्क७ 
प्रतो ° । अणुक्क ० जह एग <, उक्क° [ अप्पप्पणो सगहिदी्यो । | आयुऽय्ोघं । 

७४, पुढवि °-आउ ० -तेड०-बाउ ° सत्तएणं कम्पाणं उक्क° ग्रां | अणुक्क° 
जह एग०, उक्क° असंखेज्जा लोगा । बादर कम्पहिदी । वादरपञ्जत्ते संखजञ्जा- 
सि वस्ससहस्साणि । सुहुमे° अंग॒लप्स असंखे° । पञ्जत्ते उक्कस्स-अणुक्कस्स- 
वंधा० नह एग ०, उक्क अतो । वणप्फदि ° एडईंदियमंगो । परत्तग कम्महिदी | 
पञ्जत्ते संखेञ्जाणि वस्ससहस्साणि । णिगोदेसु एडंदियमंगो ! णवरि वादरे कम्म- 
हिदी । सुहुमबणप्फदि °-घुहुमणिगोदश्रपञ्जत्तं मोत्तण सेसं अपञ्ज” परचिदिय- 
द्मपञ्जत्तभगो । ्ायु° ओघं | 

७१५. पंचप्रण ० -पंचवचि ° सत्तणएणं कम्माणं उक्क° अणु० जह एग, उक्क° 
श्रतो° । आ्रयु°उक्क०ओघं । अणुक्क ० नह० एग ८, उक्क < ्र॑तो ° । एवं वेउच्विय«- 
आआहार०-कोधादि ४ । कायजोगि° सत्तएणं क° उक्क ओघं । अणु जह 


७२. पञ्चेन्द्रिय शरोर पञ्चेन्द्रिय पर्याप्त तथा चस शरोर जस पर्याप्त जीर्वोमि सात 
कर्मके उत्कृष्ट स्थितिबन्धका जघन्य काल पक समय दहै ओर उत्टृश्र काल श्रन्तर्मुहतं हे । 
ग्रनुत्छृष्ट स्थितिबन्धका जघन्य काल एक समय है शरोर उत्कर काल श्रपनी श्रपनी उत्क 
स्थितिप्रमास॒ है । श्रायुकर्म॑का काल श्रोघके समान है । 

७४. पृथिवीकायिक, जलकायिकः, अग्निकायिक शरीर वायुकायिक जीवोमे सात कमो 
के उत्कर स्थितिबन्धका काल श्रोधके समान है । अ्चुत्छृष्र स्थितिवन्धका जघन्य काल पक 
समय है शरीर उल्कृष्ट काल श्रसंख्यात लोकप्रमाण है । इन चारोके वादरमे असत्कृ स्थिति- 
बन्धका उरण काल कर्म॑स्थितिप्रमाण है । इनके वाद्रपर्याप्त जीवोमे अनुतर स्थितिवन्धका 
उत्कृष्ट काल संख्यात हजार वपं हैः । उनके सूक्ष्म जीवोमे श्ुत्छ्र स्थितिवन्धका उल 
काल अङ्कलके श्रसंख्याते भागपमाण है। सष्म पर्याप्तकोमे उत्कृष्ट श्नोर अनुत्क 
स्थितिबन्धका जघन्य काल एक समय दहै शरोर उक्छृष्टकाल अरन्तरमु हृतं है । वनस्पति 
कायिकोमे उक्कृष्ट व श्रनुल्ृष्र स्थितिबन्धका काल एकेन्द्रियोके समान है । वनस्पति पत्येष 
कायिकोमे त्रुत्छष्च स्थितिबन्धका उत्कृष्ट काल कर्मस्थितिधमाण है! इनके पर्यापिकोमे 
ग्रनुत्छष्र स्थितिबन्धका उल्छृष्ट काल्न संख्यात हजार वर्षं हेः । निगो जीवोमे उक्त स्थितिव- 
स्थका काल एकेन्द्रियोके समान है । इतनी विशेषता है कि इनके बाएदरोमे अनुत्कृष्ट स्थिति- 
बन्धका उत्कृष्ट काल कर्मस्थितिप्रमाण॒ है । सृद्म वनरस्पतिकायिक श्रपर्यातत ओर सुक्षमनिगोद 
ग्रपर्याप्त जीवको छोड कर शेष श्रपर्याप्त जीवोमे उक्त स्थितिवन्धका काल पञ्चेन्द्रिय 
श्रपर्या्तकोके समान है । शआ्रयुका काल श्रोघके समान हे 

७५. पाचों मनोयोगी शरोर पांच वचनयोगी जीवाम सात कमेौकी उच्छृष्र ओर भनु. 
त्कृ स्थितिबन्धका जघन्य काल पक समय है शरोर उत्छृष्ठ काल श्रन्तमुंहतं है । ्रायुक्मेके 
उल्छृर स्थितिबन्धका काल श्रोघके समान है 1 अनुतृ स्थितिवन्धका जघन्य काल एक समय 
है ग्रीर उत्कृष्टकाल अन्तमुहतं है । इसी रकार वेक्रिथिक काययोगी, आहारक काययोगी 
तरोर क्रोधादि चार कषायवाज्ते जीवोके जानन! चाहिए! काययोगी जीवौ मै सात कर्मके 

उछ स्थितिबन्धका काल श्रोघके समान है ! अनुत्क स्थितिबन्धका जधतन्य काल एक 


एक्स्सकातपरूवसां १ 


एग०, उक °यणंतकालमसंखेर । श्रायु °मणनोमिभंमो । एवं एवु स०-अस्सिणि० | 
आयुर ब्रोषं । ्रोरालियकानो ° सत्तण्णं क०° उक्क° ओघं । अणु न° एग०, 
उक ° वावीसं वस्ससहस्साणि देसणसि | आयुऽमणनागिभेगो । ओरालियमि °-वेड- 
व्िवियमि °-आ्हारमि° सत्तएणं कम्पाणं उक० जह एग०, उकस्सेण अंतोयुहुत्त । 
अणु° जहरणु° अतो । ओरालियमि° आयु ओधं । आहारमिस्से मणनोगिभेगो | 
कम्महगका ०-अणाहा  सत्तएणं कम्माणं उक °जह ° एग ०, उक ° वेसम° । अणुक्त° 
जह ° एग०, उक्त तिश्णिस० । 

७६, इस्थि ° -पुरिस० सत्तण्णं क उक ° ओघं | अणुक ° नह एगस०, 
उक ० पलिदोवमसदपुषत्तं सागरोवयखदपुधत्तं । आयु श्नोपं । शरवगद ° मणजोगि- 
` भंगो । एवं सुहुमसं° छंण्णं कम्पाणं । 
समय है ननोर उत्छ श्रनन्त काल है जो असंख्यात पुद्रल परिवर्तन प्रमाण है । आयुकर्मका 
काल मनोयोभियोके समान है। इसी धकार नपुंसक्वेदी श्रोर च्रसंक्षी जीवोके जानना 
चाहिप । इनके आथुक्मका काल श्रोघके समान है । श्रोदारिक काययोगो जीवोमे सात करमोकि 
उत्टछृश्र स्थितिबन्धका काल ओघके समानं है । अचुत्छृष् स्थितिबन्धका जघन्य काल एक 
समय है भ्नोर उत्छष्ठ काल कुदं कम बाईस हजार वषं हे । श्रायुकर्मका काल मनोयोगियोके 
समान है । श्रोदारिक मिश्रकाययोगी, घेक्रियिक मिध्चकाययोगी ओर आहारक मिध्रकाययोगी 
जीवोभे सात कर्मके उत्छृघ्र स्थितिवन्धका जघन्य कोल एक समय है शरोर उत्कृष्ट काल 
अन्तमहतं हे । अनुत्क स्थितिबन्धका जघन्य श्नोर उल्छृ्ट काल अ्र्मुहतं है । शओओदारिक 
भिश्चमे आयुकमंका कल शओधके समान है शरोर आहारकं मिश्चकाययोगमे आयुकर्मका 
काल मनोयोगियोके समान है! कार्मरकाययोगी च्रौर अनाहार्क जीवोमे सात कर्मौके 
उत्कृष्ट स्थितिबन्धका जघन्य काल एक समय है श्रोर उत्कृष्ट काल दो समय है । अनुत्क 
स्थितिबन्धका जघन्य काल एक खमय है रौर उत्छृष्च काल तीन समय हैः । 

विशेषाथं--श्रोदारिक मिश्चकाययोगमे आ्रयुबन्ध लब्ध्यपर्याहकोके ही होता है, इसलिष 
यहां ्रायुकमैके अचुत्छृ् स्थितिवन्धका काल श्रोधके समान बन जाता है। शेष जिन 
योगोमे श्रायुकर्मका बन्ध कहा है उनका जघन्य काल एक समय होनेसे उनमें ्रायुक्मके 
शनुत्छृघ स्थितिबन्धका जघन्य काल एक समय कहा है । किन्तु आह्रकं मि्नकाययोगमे 
ऊुछ विशेषता है । उसका यद्यपि जघन्य काल अन्तमुहतं होता है तथापि वहाँ ्रायुक्मके 
प्रचुत्छृ स्थितिबन्धका जघन्य कालल एक समय कहनेका कारण यह है कि कोई जीव आहा 
रक मिश्रकाययोगका पक समय काल शेष रहनेपर भी त्रायुकर्मका बन्धं कर सकता है इस- 
लिए यहां एक समय काल बन जाता है । कार्मणकाययोगी श्रोर शअनाहारक जीवोमे उच्छ 
स्थितिवन्थका खामी कोन होता है इसका पहले विचार कर आये है । उसे देखते हप ज्ञात 
होता है कि पेखा ज्ञीव अधिकसे ्रधिक दो वि्मह लेकर ही उत्पन्न होता है ! इसीसे यदहं 
पर सात कर्मके उत्छ्ट स्थितिषन्धका उत्छृष्र काल दो समय कहा है । शेष कथन खगम हे । 
७. ख्रीवेद्‌ रोर पुरुषवेदमे सात कमेके उन्छृ्ठ स्थितिबन्धका काल चरोधके समान 
है । असुर स्थितिबन्धका जधन्य काल एक समय है श्रोर उत्कृष्ट काल क्रमसे पर्योपम- 
शतप्रथक्त्वभ्रमाण शरोर सागरोपमशतपरथक्त्वप्रमाण है । आयुकर्मका काल ओधके समान है । 
प्रपगतवेदियोमे सात कर्मोका काल मनोयोगियोके समान है । इसी प्रकार सक््मसास्पसयमें 
छह कर्मोका काल होता है । 


५२ महाबंघे इिदिबंधाहियारे 


७७, विभ॑गे सत्तणणं क० उक्क° ओओधं । अणु° जह ° एग; उक तत्तीसं 
सागरोवम° देसु । आयु° श्रं । आमि -सुद °-ओओधि ° सत्तएणं क ° उक्त भ 
उक्क° अंतो° । अणु° जह°अर॑तो०, उक° वावद्ठिसागरो° सादिरे° । आयु° ओघं । 
मणपञ्ज° सत्तएणं कम्पाणं उक ° जह० उक ° ्र॑तौ ° । अणु ° जट एगस ०? उक° 
पुव्वकोडी देश० । आयु अधं । एवं संनद्‌-सामाई०-वेदोव ° परिहार ० । संजदासं 
नदाणं सत्तरएणं क उक्ष ° जहर्णु° श्र॑तो०। अणु° जह ° अतो, उक ° पुव्धकोडी देस । 
्मयु° ओघं । चक्खुदं ° तसपञ्जत्तभंगो । ओओधिदंसणि-सम्भादिदि° ओधिभंगो । 

७८, किण्ण०-णील०-काड> सत्तणएणं कम्माणं उक्क° ओघं । अणु° जह 
अंतो, उक्क° तेत्तीसं सत्तारस सत्त सागरोव सादि ° । श्राय ओओधं । एवं तड०- 
पम्पले ° -युक्लेस्साए सत्तण्णं कम्माणं क्क ओघं । अशु जह्‌ ° एग ८, उक्क ० 
वे अहारस तेत्तीसं साग० । आयुर ओघं । 

विशेषार्थ--उपगतवेद का जघन्य काल एक समय श्रोर उत्छृष्र काल अन्तसहतं है, 
इसलिए यहा उत्कृष्ट श्नोर श्रनुत्छष स्थितिबन्धका जघन्य काल एक समय श्रौर उत्छृ्र काल 
छ्न्तमुहूर्तं कहा है । रेष कथनं खगम है । 

७9. विभङ्ग ज्ञानमे सात कर्मके उत्छृष् स्थितिबन्धका काल श्रोधके समान है । श्रन- 
रृष्र स्थितिवन्धका जघन्य काल एक समय है शरोर उत्छष्र काल कुद कम तेतीस सागरोपम 
है । आयु कम॑का काल श्रोधके समान है । आभिनिबोधिकल्ञान, श्चुतक्षान रौर अवधिक्षानमे 
सात कर्मोके उक्छृष्ट स्थितिबन्धका जघन्य श्रोर उत्छृष् काल ्न्तमुहतं है 1 ्रुत्छ स्थिति- 
बन्धका जघन्य काल अन्तमुहूतं है ओर उक्ष काल साधिक छयाखर सागरोपम है । आयु- 
कमेका काल श्रोघके समान है । मनःपयेयन्ञानमे सात कर्मके उत्कृष्ट स्थितिबन्धका जत्य 
ग्रोर उल्छृष्ट काल अन्तमुंहृतं है । अ्नुत्छृष् स्थितिषन्धका जघन्य काल एक समय है श्रो 
उत्छृष्ट काल कुः कम पूर्वकोटि माण है । श्रायुकर्मका काल श्रोधके समान है! इसी 
प्रकार संयत, सामायिक, देदोपस्थापना ओर परिहदारविशुदधि संयत जीचोके जानना चाहिपः। 
खंयतासंयतोमे सात कर्मके उर्छृष्ट स्थित्तिवन्धका जघन्य शरोर उत्कृष्ट काल अन्तर्महूतं 
है । अनुत्छृ्ट स्थितिषन्धका जघन्य काल अन्तमुहतं है शरोर उत्कृष्ट काल कु कम पूर्वकोटि- 
प्रमाण हे । रायु कर्मका काल श्रोधके समान है । चश्चुदश्श॑नमे उक्त काल असपर्यासकोके 
समान है । अरवधिदशनी ओर सम्यण्ध्ि्योमे उद्घ काल ज्रवधि्ानियोके समान हे । 

७:. कृष्ण, नील श्रीर कापोत लेश्यामे सात कमौके उत्कृष्ट स्थितिबन्धका काल श्रोध- 
के समन है । श्रयुतछृष्ट स्थितिबन्धका जघन्य काल अन्तुहतं है शरोर उत्छष काल क्रमसे 
साधिक तेतीस सागर, साधिकं सबह सागर श्रौर साधिक सात सागर है । श्राय कमैका 
काल श्रोधके समान दै । इसी प्रकार पीत, पद्म शरोर शङ्क केश्यामे सात कमेक उत्छरषट 
स्थितिबन्धका काल त्रोघके समान है । श्नुत्छृश् स्थितिबन्धका जघन्य काल एक समय हे 
चरोर उ्छृष्ट काल क्रमसे साधिक दो सागर, साधिक श्रटारह सागर श्रौर साधिक ॒तेतीस 
सागर है । आयुकमका काल ्रोघके समान है । 





॥ १. मूलम्तौ रोधं । आयु श्नोषं । श्रणु० जह० एुग ०, उक्क० बे शरद्वारस तेत्तीसं साग० ! खदगसं° 
इति पाठः । 


जह रयकलपरूचणा ५२ 


७६. खडइगस ° सत्तणणं क उक्क ° जह्‌ एग०, उक्क० अतो । अशुर 
जह अतो, उक्क° तेत्तीसं साग० सादि० । आयु° ओषधं । वेदगसम्मा० सत्तणएणं 
कम्भाणं उक्क° जह०उक्क० अतो । ्रणु° नह अतोऽ, उक्क° दावदहिसाग० | 
अधुर ओघं । उवसमस०-सम्भामि° सत्तणएणं क० उक्क° अशु° जह ० उक्क* 
अंतो° । सासण० स्तरणं क ° उक्क० जह ° एग०, उक्क° श्रंतो° । अशक्त 
जह एग०, उक्क° दाविगाध्ो । आयुर ओघं । 

८०, सरिणि° पंचिदियपज्जत्तभंगो । एवं उक्कस्सव॑धकालो सत्तो । 

८१, जहण्णए पगदं । दुषिधो शिदेसो-ओषेण आदेसेण य । तत्थ ओधेण 
सत्तणएणं क ° जहण्णहिदिबंधकालो केवचिरं कालादो हीदि ? जह उक्क° अंतो० | 
्रनहएण० केवचिरं कालादो० ? अणादियो अपञ्जवसिदोत्तिभंगो योसो सादि 
नह ° अंतो०, उक्क° अद्धपोग्गलपरियटं । आयु उक्कस्समंगो। एवं याव आहारम 
ति । आयुर ओघभंगो | 
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७९. ्षायिकसम्यग्द्ियोमे सात कर्मके उल्छृष्ट स्थितिबन्धका जघन्य काल एक 
समय है शरोर उत्छृष्ठ काल अन्तमुंहतं है । अलर्ट स्थितिवन्धका जघन्य काल अन्तमुहूर्तं 
है ओर उत्छ्ृष्ट काल साधिक तेतीस सागरोपम है । च्रायु क्मका काल श्रोधके समान है । 
वेदकसम्य्डष्टियोमे सात कर्मके उत्कृष्ट स्थितिबन्धका जघन्य श्रोर उत्कृष्ट काल अनमह 
हैः । अनुत्छृ्ठ स्थितिबन्धका जघन्यकाल अन्तसुंहतं है ओर उत्छ्र काल छयासड सागर 
हे । आयु क्मका काल श्रोधके समन है । उपशमसम्यग्दश्टियौ ओर सम्यग्मिथ्यादष्टियोमे 
सात क्मौके उत्कृष्ट शरोर नुृष्ट स्थितिबन्धका जघन्य शरीर उत्कृष्ट काल च्न्तमुहरत हे । 
सासादनमे सात कमौके उत्छृष्टस्थितिवन्धका जघन्य काल एक समय है शरोर उत्छृष काल 
्रन्तमुहतं है । श्रचुत्कष्ट स्थितिबन्धका जघन्य काल एक समय है शरोर उत्कृष्ट काल छह 
प्रावि है । आयु क्म॑का काल च्रोघके समान है । 

८०, संक्लियोमे सब कर्मौका उक्त काल पञ्चेन्द्रिय पर्याप्तकोके समान है । 


इस प्रकार उत्कृष्ट बन्धकाल समानत इश्रा । 


८१. अव जघन्य वन्य कालका प्रकरण है । उसकी अपेत्ता निर्देश दो प्रकारका है- 
प्रोध रोर श्रादेशं ! उनमेसे श्रोधकी अपेन्ता सात क्मोके जघन्य स्थितिबन्धका कितना काल 
हे ? जघन्य शरीर उत्छृष्र काल अन्तर्मुहृतं है । जघन्य स्थितिबन्धका कितना काल है ? 
एक च्रनादि-्रनन्त भङ्ग है श्रोर दसस सादि । उनभेसे जो सादि भङ्ग है उसका जघन्य 
काट अन्तु है च्नोर उत्कृष्ट काल श्रधेपुद्रलपरिवत॑नप्रमाण है । आयु कर्मका का 
उत्कृष्ट के समान दे । 

विशेषार्थ--सात कर्मौका जघन्य स्थितिषन्ध क्षपकशेरिमे होता है ओर वह अन्तु. 
हृतं काल तक होता रहता है । इसीसे सात कर्मके जघन्य स्थितिवन्धका जघन्य श्रौर 
उत्टृष्ट काल अन्तमुहूते कहा है । यद्यपि सात क्मौका अनादि कालसे अजधन्य स्थितिवन्ध 
ही होता है, पर जिसने श्रधैपुद्रल परिबतेन कालके प्रारम्भमे उपशमश्रे णिपर ्रारोहण किया 
हे उसके उनका श्रजघन्य स्थितिबन्ध सादि होता है । ज्रब यदि यह्‌ श्रजघन्य स्थितिबन्ध 
भरन्त हृतं काल तक रह कर पुनः श्रेणि पर श्रारोहण करनेसे छट जाता है तो इसका 


५४ महाबंधे द्विदिवंधा्ियारे 


८२, आदेसेण रेरदएस सत्तर्णं कम्पाणं जह्‌ ° जह ० एग <) उक्क° वसम्‌८ । 
ज्ज ° जह ० दसवस्ससहस्साणि विसमयणाणि, उक्क° तेत्तीसं सागरोवमाणि । 
एवं पटमाए पुहवीए । एवरि सगषिदी । विदियाए याव सत्तमा त्ति उक्कस्सभंगा । 
एवरि सत्तमाए अन° नह ° अतो° । 

८३. तिरिक्छेु सत्तण्णं कम्माणं नह्‌ जह ० एग०; उक्क० अता० । न° 
नह० एग०, उक्क° असंखेज्जा लोगा । पंचिदियतिरिक्छरे जहस्णं तिरिक्खोयं | 
अज० जह एग ०, उक्क सगहिदी० । पंचिदियतिरिक्खश्रपलञ्जत ° जह ° अनह ० 
जघन्य काल अन्तमु हृतं उपलब्ध होता हे शरोर थदि ेसा जीव कुदं कम श्रर्धपुद्रल परिवतंन 
काल तक पुनः श्रोणी पर नदीं चदृता है तो इसका काल कुद कम अधंपुद्रल परिचत॑नप्रमाण 
प्ाप्तहेतादहै। यहीकारणहै कि सात कर्मके श्रजञघन्य स्थितिचन्धका जश्न्य काल 
प्रन्तमु्टूतं ्नौर उत्छृष्ट काल कुं कम श्र्धयुद्रल परिवर्तन प्रमाण कष्टा हे 1 

८२. देशस नारक्ियोमे सात कर्मके जघन्य स्थितिबन्धका जघन्य काल एक समय 
है श्रौर उक्छृष्ट काल दो समय है । अजघन्य स्थितिबन्धका जघन्य काल दो समय कम दस 
हज्ञार वर्ष हे शरोर उत्छृष्ट कारु तेतीस सागर हे । इसी प्रकार पहली परथिवीमे जानना 
चाहिप । इतनी चिरोषता हैः कि श्रजघन्य स्थितिवन्धक्रा उत्छृष्ट काल श्रपनी स्थितिपमाण 
कहना चाहिए । द्सरो पथिवीसे लेकर सातवीं तक कालकी प्ररूपरा उर्छृष्टके समान हे । 
इतनी विरोषता है कि सातवीं एथिवीमे ्रज्ञघन्य स्थितिबन्धका जघन्य काल अन्तसुहर्तं है 

विशेषार्थ--जो ततपरायोग्य विशुद्ध परिणामवाला असंक्षी जीव मरकर नरकमे उत्पन्न 
होता है उसके एक या दो समय तक सात कर्मोका जघन्य स्थितिबन्ध होता है! श्सीसे 
यहां सात कमेके जघन्य स्थितिबन्धका जघन्य काल पक समय ओर उत्कृष्ट काल दो समय 
कहा है । दस हजार वर्षप्रमाण नरककी जघन्य स्थितिमेसेये दो समय कम कर देनेपर 
वहां अ्रजघन्य स्थितिबन्धका जघन्यकाल होता है! उकत्छृष्र काल तेतीस सागर है यहः 
स्पष्ट ही है । पहली पएथिवीकी श्रपेत्ता यह प्ररूपणा सी प्रकार है । कारण कि ऋअक्क्षी जीच 
पल्ली प्रथिवीमे ही उत्पन्न होता है । माजर यहां श्रजघन्य स्थितिवन्धका उत्छृष्ट काल यहां 
की उत्कृष्ट स्थिति एक सागर प्रमाण कहना चाहिए । शेष प्रथिवियोमे जघन्य स्थितिषम्ध 
के कालका विचार उत्क स्थितिबन्धके कालके समान कर लेना चाहिए । 

८२४ ति्यञ्चौमे खात कर्मके जघन्य स्थितिचन्धका जघन्य काल एक समय है शरोर 
उत्कृष्ट कार अन्तमुष्टुतं है । जघन्य स्थितिवन्धका जघन्य काल रक समय हे जोर उत्कर 
काल श्रसंख्यात लोकपरमाण दहै । पञ्चेन्द्रिय तिर्यञ्च निकमे जघन्य स्थितिबन्धका काल 
सामान्य तिर्य॑ञ्चोके समान है । श्रजघन्य स्थितिबन्धकां जघन्य काल पक समयहै शरोर 
उच्छ्र काल श्रपनी अपनी स्थितिप्रमाण है! पञ्चेन्द्रिय तिर्यञ्च अपर्या्षकोमे जघन्य श्रोर 
अज्ञघन्य स्थितिबन्धका काल उत्कृष्ट स्थितिबन्धके कालके समन है । 

विरोषाथं--यद्यपि तिथे गतिम परः जीवके रहनेका उल्टष्ट काल श्रसंख्यात पुद्र 
परिवतेनपरमाण दहै तथापि पेसा जीव ति्य॑च गतिकी सब योनि्थोमे परिश्रमण कर लेता 
है इखलिण सत कमक जघन्य स्थितिबन्धका उच्छृष्ट काल इतना उपलन्ध नहीं होता, 
क्योकि इस जीवके पर्यास पकेन्द्रियोमे उत्पन्न होने पर जघन्य स्थितिबन्धं सम्भव हे रतः 
यहां सूक्ष्म प्केन्दियाके कालकी सुख्यतासे अ्रनघन्य स्थितिबन्धका उत्कृष्ट काल असंख्यात 
लोकप्रमाण का है । शेष कथन सुगम है । 
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८०. पणस र जह ° नहण्णु अतो ° । अन ० जह ० एग ०, उक्क० सग- 
टिदी ° । मणुसश्रपज्ज° सत्तणणं क० जह० नह० एग° › उक्क° वेसम० । श्रन० 
खुहाभव° विसमयुणं, उक्क° अतो | 

८५. देवाणं शिरयोधं । भवण०-वाणवे ° पठमपुढनिभंगो । शवरि सगद्िदी° | 
जोदिसिय याव सव्वह त्ति उक्कसभंगो । 

८६. सव्वणईदिएसु सत्तएणं क० जह० तिरिक्ोधं । अन० नह. एग“ 
उक्क० असंखेञ्जा लोगा । बादर” अंगुलस्स अंसखेज्जदि० । पञ्जन्त संखेज्जाणि 
वस्ससहस्साणि । वादरश्रपञ्ज° जह० एगसमयं, उक्क० श्र॑तो ० । सुहुमेईंदि° जह° 
एग ०, उक्क° अगुलस्स असंखे० । पञ्जत्तापज्ज० जह एगस० › उक्क° श्र॑तोऽ | 
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<. मुष्यत्निकमे सात कर्मके जघन्य स्थितिबन्धका जघन्य नोर उत्छष्र काल 
अन्तमुहते हे । अजघन्य स्थितिवन्धका जधन्य काल पक समय ह श्रो उत्कृष्ट काल च्रपनी 
पनी स्थितिप्रमाण है! मदुष्य श्रपर्याघ्तकोमे सात कोके जघन्य स्थितिबन्धका जघन्य 
काल एक समय है शरोर उक्ष काल दो समय है । श्रजघन्य स्थितिबन्धका जघन्य काल दो 
समय कम खुद्‌भवग्रहणपरमार हैः ग्रोर उत्कृष्ट काल अन्तरसहृतं है । 

विशेषाथं-मनुष्य्िकमे सात क्मौका जघन्य स्थितिबन्ध तपकधेशीमे उपलन्ध होता 

र वह्‌ अ्न्तमुहूतं काल तक होता है । इसीसे यहा इसका जघन्य शरोर उत्छृष् काल 
प्रन्तमु हृतं कहा है । शेष कथन सुगम है । 

८५. देवौमे सामान्य नारकियोके समान काल है । भवनवासी जोर त्यन्त रोमे प्ली 
पृथिवीके समान काल दहै । इतनी विशेषता है कि यट श्रजञघन्य स्थितिबन्धका उत्कृष्ट 
काल कहते समय श्रपनी च्रपनी उक्छृष्ट स्थितिप्रमार्‌ कहना चाहिप । त्योतिषिर्योसे 
लेकरः सर्वाथंसिद्धि तकके देवोमे शन्हीके उत्कृष्ट स्थितिवन्धके कालके समान काल कहना 
चाहिपः ! 

८६. सब पकेन्द्रियोमे सात कर्मके जधन्य स्थितिषन्धका काल सामान्य तियंञ्चोके 
समान हे ! श्रजघन्य स्थितिवन्धका जघन्य काल एक समय है शओौर उतद्रष्ट काल असंख्यात 
लोकप्रमाण हे । इनके बादरोमे त्रजघन्य स्थितिवन्धका उष काल अंगुलके श्रसंस्यात्ैं 
भागप्रमाण है । बादर पर्याप्तकोमे त्रजघन्य स्थितिवन्धका उत्कृष्ट काल संख्यात हजार वषं 
है । बादर अपर्या्तकमे अरज्ञघन्य स्थितिबन्धका जघन्य काल एक समय है श्रौर उत्कृष्ट 
काल अन्तमं हृतं हे । सक्षम पकेन्दियोमे श्रजघन्य स्थितिवन्धका जघन्य काल एक समय 
हे ओर उत्कृष्टकाल अगुलके अरसंख्यातवें भागभमाण है । इनके पर्यासकां ग्रोर अपर्यासिकभि 
त्रजघन्य स्थितिवन्धका जघन्य काल एक समय शरोर उत्कृष्ट काल अन्तरम है । 

विशेषाथ--सामान्य पकेन्दियोमे अजघन्य स्थितिवन्धका उत्कृष्ट काल लिख ध्रकार 
तियचोमे घटित करके बतला आये है उस प्रकार से घटित कर लेना चाह । तथा पके 
न्द्रियके शेष श्रवान्तर भेदौमे यह काल उस उसकी कायस्थिति जान कर सम लेना 
चाहिण । मार सक्षम पकेन्दरियोमे यह कराल श्रपनी कायस्थिति प्रमाण प्राप्त न होकर 
श्रङ्गुलके असंख्यातवें भागप्रमाण उपलब्ध होता है इतना विशेष जानना चाहिए । रेष 


कथन स्पष्टहीदहै। 


५६ महावेध द्िदिबंधाहियारे 


८७, बेहद ०-तेईदि ° -चदुरिदि० तेसं चेव पञ्जत्ताणं सत्तणणं क° जह° तिरि 
क्खोधं । अज० जह एग०, उक्क० संखेञ्जाणि वस्ससहस्साणि । अपञ्ज 
पेचिदियतिरिक्श्चपञ्जतभंगो । पंचिदिय-तस ° तेसि चेव पञ्जत्ताणं सत्तएणं° क ° 
जह० चनोधं। अज जह० अतो, उक° सगषिदी° । अपन्जत्ता० पंचिदियतिरिक्ल- 
्मपलत्थंगो | 

८८, सच्वपुढवि ० -आाऽ ०-तेड ० -वाउ-वणप्फदि-पत्तेय °-णिगोद ० सत्तण्णं क 
जह० परंदियभंगो । ्रजह० जह० एग ०, उक° अणएकस्समंगो । 

८६, पंचम ० -प॑चवचि ० सत्तएणं क ° जह० अनह ° जहर एग०, उक अंतो | 
कायनोगि० सत्तएणं कम्भाणं जह० जह्‌ ° एग °, उक ° अतो ° । अजह °नह० एग०, 
उक्र" अणंतका० । ओरालियका० सत्तणएणं क ° जह ° जह ° एग०, उक° अतो° । 
श्रज-जह° एग ०, उक ° वावीसं वस्ससहस्साणि देस° । ओरालियमि ® -वेडच्वियमि °- 
ग्राहारमिर उकस्सभंगो । वेउव्वियका ° मणजोगिभंगो । एवं आहार्‌का ०। कम्मई्‌०- 
णाहार० उकस्सभंगो । 


८७, द्वीन्द्रिय, ग्रीन्द्रिय न्नर चतुरिन्द्रिय तथा इन्दीके पर्या्तकोमे सात कर्मकि 
जघन्य स्थितिबन्धका काल सामान्य तिर्यञ्चौके समान हे ! श्रजघन्य स्थितिचन्धका जघन्य 
काल एक समय हैः शरोर उच्छृष्र काल संख्यात हजार वषं है । दीन्द्रिय आदि तीनों श्रप- 
यापिकोमे पञ्चेन्द्रिय तिर्यञ्च अपर्या्तकोके समान काल है! पञ्चेन्द्रिय ओर चस तथा 
इनके पर्या जीवम सात कर्मके जघन्य स्थितिबन्धका काल श्रोधके समान है । अजघन्य 
स्थितिबन्धका जघन्य काल ग्रन्तसुहूतं है जोर उत्कृष्ट काल अपनी श्रपनी स्थितिप्रमाण्‌ 
हे । इनके अरपर्या्तकोौमे पञ्चेन्द्रिय तिर्यञ्च श्रपर्याप्तकोौके समान काल है । 

८८. सब पृथ्वीकायिक, सच जलकायिक, सव भ्रग्निकायिक, सब वायुकायिक, 
वनस्पतिकायिक, सब वनस्पतिकायिक प्त्येकशरीर शरोर सव निगोद्‌ जीवम सात 
कमे जघन्य स्थितिबन्धका काल पकेन्द्रियोके समान है । इनमे अजघन्य स््थितिबन्धका 
जघन्य काल एक समय है ओर उल्छृष्ट काल अनुत्करष्ट स्थितिबन्धके उत्छरष्ट कालके 
समातं है 1 

८९. पचो मनोयोगी ओर पचो वचनयोगी जीर्वामे सात कर्मोके जघन्य श्र 
ग्रजञघन्य स्थितिवन्धका जघन्य काल एक समय हे शरोर उत्छृष्ट काल अन्तमु हुतं है । काय 
योगी जी्घोमे सात कर्मो के जघन्य स्थितिबन्धका जघन्य काल एक समय है श्रोर उत्छृष्टं 
काल अन्तु हूतं है । अरज्धन्य स्थितिवन्धका जघन्य काल एक समय है चौर उत्छष्टकाल 
ग्रनन्तकाल है! ओदारिक काययोगी जीवम सात कर्मो के जघन्य स्थितिबन्धका जघन्य 
काल प्क समय हे ग्रीर उत्कृष्ट काल ग्नन्तसु हृतं है । श्रजघन्य स्थितिबन्धका जघन्य काल 
पक समय है श्रोर उत्छृष्ट काल कुछ कम वार्शस हजार वषं डे! श्रोदारिकमिश्चक्षाययोगी, 
वैकरियिकमिश्चकाययोगी शरीर शआ्ाहारकमिश्रकाययोगी जीचोमे श्रपमे उत्छृष्ट स्थितिवन्धके 
समान काल है ! वेक्रियिककाययोगी जीवोमे मनोयोगि्योफे समान काल है ! इसी प्रकार 
श्राहारककाथयोगियोके जानना चाहिपः 1 कामणकाययोगी श्रोर त्नादारकोम अपने श्रपने 
उल्छृष्ट स्थितिबन्धके समान काल है । 


जहरणकालर्परूवणा ५७ 


६०, इस्थि °-पुरिस०-णबुस० सत्तणणं क० जह० ओष । श्रज० जह एग०, 
उक ° पलिदोवमसदपुधतचचं । जनह अरंतो ०, उक ० सागरोवयसदपुधत्तं । जह° 
एग०, उक ° अणंतकालभसंखे ° । अवगद ० सत्तणणं कृ ° जह ओओपं । अन नह 
एगस०, उक्क° अ॑तो° । एवं सुहुमसंप ° दरणं कम्पाणं । 

६१, कोधादि स्तरणं क° सणमंगो | 

६२, मदि०-सुद ° सण््तण्णं क ० जह ° जह एग०, उक्क० अतो ° । अज० 
ज° अतो०, उक्क ० असंखेञ्जा लोगा । विभंगे सत्तएणं क० जह जह्‌ उक्ष ° 
्॑तो° । अन जह एग०, उकक° तेत्तीसं साग० देसु° । आभिणि०-सुद०- 
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विरोषार्थ--काययोगमे जघन्य स्थितिवन्ध क्षपकभ्रेणिमे होता है, इसलिए इनमे 
ग्रजघन्य स्थितिवन्धका उक्छृष्ट काल श्रपनी काय स्थितिप्रमाण घटित हो जातादहै जोकि 
प्रनन्त काल श्र्थात्‌ असंख्यात पुद्रल परिवतेनप्रमाण उपलन्ध होता है! शेष कथनं 
सुगम है 1 

६०. स्वेद, पुरूषवेद्‌ श्रोर नपुंसकवेदमे सात कर्मके जघन्य स्थितिबन्यका कार 
ग्रोघके समान है । खीवेदमे च्रजघन्य स्थितिवन्धका जघन्य काल एक समय हे शरीर उत्छृष् 
काल सौ पल्यप्रथक्त्वप्रमास्‌ है । पुरुषवेदमे जघन्य काल अन्तमुःहरत है श्रोर उत्छृष् काल 
सौ सागर परथक्त्वप्रमाण है! तथा नपुंसकवेदमे जघन्य काल एक समय है शरीर उत्छृष 
काल ्रसंख्यात पुद्रल परिवत॑नप्रभाण अनन्त काल है । शअपगतवेदमे सात करमौके जघन्य 
स्थितिबन्धका काल नओरोधकफे समान है । ग्रजघन्य स्थितिवन्धका जघन्य काल एक समय है 
प्रीर उत्छृष्ठ काल अन्तमं हृतं है । इसी प्रकार सक्ष्मसास्परयायसंयममे छह कर्मक काल है । 

विशेषाथ--जो जीव पुरुषवेदसरे उपशमध्रेखि पर श्रारोहण करता है वह उपशमभ्रेरिमे 
मरण कर नियमसे पुरुषवेदी ही होता है, इसलिये इसमे अजधन्य स््थितिबन्धका जघन्य 
काल एक समय उपलब्ध नदीं होता । यही कारण है कि पुरुषवेदमे सातो कर्मके जघन्य 
स्थितिवन्धका जघन्य काल एक समय नहीं कहा 1 फिर भी यह काल कैसे प्राप्त होता है 
यह घटित करके बतलाते है- एक पुरुषवेदी जीव उपशम श्रेसि पर चदा श्रीर उतर कर 
वह सात कर्मोका जघन्य स्थितिबन्ध करने लगा । पुनः अन्तु हृतके वाद वह उपशमश्रेणि 
पर चढा भौर अनिवृत्तिकरणके अन्तिम समयमे उसने मोहनीयकी तथा शुच्मसास्पराथके 
प्नन्तिम समयमे उने शेष छह कर्मोकी बन्धब्युच्छित्ति की । इस प्रकार यदि देखा जाय तो 
यट सात कर्मो के जघन्य स्थितिवन्धका जघन्यकालञ अन्तमं उपलन्य हो जाता हे । 
यही कारण हे कि पुरुषवेदमे यह काल उक्त प्रकारसे कहा है । शेष कथन सुगम है । 

९.१. क्रोधादि चारमे सात कमौका उक्त काल मनोयोगिर्योके समान है । तात्पयं यह 
हे कि जिस प्रकार मनोयोगियोके सात कमौके जघन्य शरोर श्रज्जघन्य स्थितिबन्धका काल 
कह श्राये है उसी प्रकार यहः भी जानना चाहिए । 

९२. भत्यज्ञानी शरोर शुताज्ञानी जीवोमे सात कमोके जघन्य स्थितिवन्धका जघन्य 
कार पक समय है शरीर उल्छृष्टकाल ऋन्तमु हृतं है । श्रजघन्य स्थितिबन्धका जघन्य काल 
श्न्मु हृतं है श्रीर उत्छृष्ट काल असंख्यात लोक्थ्रमाण है । विभङ्क्ञानमे सात कर्मके 
जघन्य स्थितिबन्धका जघन्य श्रोर उत्छृष्च काल श्रन्तमु हूतं हे । अजन्य स्थितिबन्धका 
जघन्य काल एक समय है शरोर उत्छृष्ट काल कुं कम॒तेतीस सागर है ! आभिनिबोधिक 
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५८ मंहावंधे द्िदिबंधाहियारे 


ओधि ०-पणपञ्ज० -संजद-सापाई ० -बेदो ० -परिदार०-संजदासंनद ° उक्कस्सभंगो | 
प्रसंजद०-अन्मवसि ० -भिच्डादिहि मदिभंगो | 

६३, चक्खुदं ° तसपजञ्जत्तमंगो । अचक्खु०-भवसि शओ्रोधं ¦ णवरि भवसि 
अणादियो अपज्जवसिदो एसि | ओधिदं«-सम्पादि०-खडइग ०-बेदग ° उक्कस्सभंगो | 

६४, फिण्ण-णील-काड० उक्कस्सभंगो । तेरे -पम्पले सत्तरणणं क नहु 
जह° एग, उक्क° अंतो० । अरज जह अतो, उक्क० वे यष्टारस सागरोवर 
सादिरे° । छक्काए सत्तण्णं क« जह° जट ० उक्क०' श्रंतो° । अ्न° जह० च्रंतो०, 
उक्क° तेत्तीसं साग० सादिरेर । 

६५, उवसभ° सत्तणएणं क० जह नह एग ०, उक्क° अतो ® । अरज जहर 
उक्क° अतो । सासणस० अण्णं क सम्पामि° सत्तरएणं क० उक्कस्सभंगो | 
सरणि परंचिदियपज्जत्तभंगो । असस्णिर तिरिस्खोपषं । 

६६. आहार ° सत्तणएणं क० जह ° जह ° उक्क° अंतो० । श्रन्‌ नह० एग ०, 
उक्क ° अंगुलस्स अरसंखेञजदिभागो । एवं वंधकालो समन्तो । 


ञानी, धरुतक्ञानी, शअवधिज्ञानी, मनःपयंयज्ञानी, संयत, सामायिकसंयत, केदोपस्थापना 
संयत, परिहारविशद्धिसेयत शरीर संयतासंयत इनमे जघन्य स्थिति बन्धका काल उत्क 
समान है । त्रसंयत, श्रमव्य त्रोर भिथ्यादष्ियोमे मत्यज्ञानियोके समान है । 

९३. चश्चुदर्शनवालोमे असपर्याप्तकौके समान है । अचन्लदर्शंनवाले मोर भव्य जीवम 
प्रो घे समान है । इतनी विशेषता है कि भ््योमे अनादि-गरप्यवसित विकस्प नही होता । 
्रवधिदर्शनी, सम्यण्टष्ठि, त्षायिकसम्य्दष्ठि रीर वेदकसस्यग्दष्ि जी्वोमे काल्रपने अपे 
उल्क ए्के समान है । 

९४. ष्णु, नील शरोर कापोत लेश्यासे कालन अपने उत्छृएके समान है ! पीत रोर 
पद्मलेश्यामे सात कर्मकरे जघन्थ स्थितिबन्धका जघन्यकाल एक समय है न्रोर उत्छए्र काल 
अन्तसु हतं है 1 श्रजघन्य स्थितिबन्धका जघन्य काल अ्न्तसुहूतं है तथा उलछृष्र काल 
रमसे साधिक दो सागर ज्रीर साधिक अ्रटारह सागर है । श॒द्धरेश्यामे सात क्मेकि जघन्य 
स्थितिबन्धका जघन्य ग्रोर उत्छृष्ट काल च्रन्तमुहतं ह । ऋअजघन्य स्थितिवन्धका जघन्य 
काल अन्तमुहतं है तथा उत्छृष्ट काल साधिक तेतीसर सागर है । 

९५. उपशमसस्यग्टष्ियोमे सात क्मौके जघन्य स्थितिबन्धका जघन्य काल पक समय 
है शरोर उत्छृष्ट काल अन्तरमुहतं है । अजघन्य स्थितिबन्धका जघन्य नोर उत्कर काल 
ग्रन्तमु हृतं है । सासादनसम्यग्दश्ियोमे रार कमौका ननोर सम्यग्मिथ्यादष्टिशरमे सात क्मोका 
काल उत्छृष्रके समान दै । संक्षियोमे पंचेन्द्रियपर्य्षकोके समान काल है न्नर असंक्ियोमे 
सामान्य तिर्यञ्चोके समान काल है । 

 , ९६. ग्राहारकोपरे सात कर्मके जघन्य स्थितिवन्धका जघन्य शरोर उत्छृष्र कार श्नन्त- ' 
सु हृतं है 1 अ्रज्ञघन्य स्थितिबन्धका जघन्य काल पक समय है शरोर उत्क काल श्रंगुलके 
असंख्यातवें भागप्रमार्‌ है । 


१. मूलप्रतो उक्क० अह ० श्र॑तो इति पाडः । 


उकस्सश्रतरपरूवसणा ५६. 


अंतरपरूवणा 
६७, वंषतरं दुविधं--जदणएणयं उक्कस्सयं च । उक्कस्सए पगदं । दुविधो 
रिदं सो-ओपेण आदेसेख य । तत्थ आओपेण सत्तएणं कम्माणं उक्कस्सहिदि- 
व॑ध्र॑तरं जह ° अंतो०, उक्क० अणंतकालमसंखे° । अणु जह एग०, उक्क° 
य॑तो° । आयुग° उक्क ° जह० पुव्वकोडिदसवस्ससदस्साणि समयृणाणि, उक्क 
्रणतकालमसंखे ° । अशु° जह० अतो०, उक्क° तेत्तीसं साग सादिरे° । 
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विशेषाथ-इस प्रकरणमे जहां जो विशेषता थी उसका हम स्पष्ठीकरण कर आये हें । 
साधारणतः स्वं अ्रजघन्य स्थितिचन्धका उच्छृष्ट काल पनी अपनी कायस्थिति प्रमाण 
पराच होता है श्रोर जहां भवस्थिति दी कायस्थिति है वहां तत्यमाण॒ पात होता है । बहत सी 
फेसी भी मार्गणे हँ जिनमे भवस्थिति श्रोर कायस्थितिका प्रश्न ही उपस्थित नदीं होता, 
इसल्िण वहां उस मागंणाका जो उच्छ्र काल हो तस्मा श्रज्ञघन्य स्थितिबन्धका उन्छृष्ट काल 
कहना चाहिए । माज ऊढ मा्गणर्पैः इस नियमका अपवाद है । उदाहरणार्थं मलत्यक्ञान शरोर 
श्रुताज्ञानका उत्कृष्ट काल अ्रसंख्यात पुद्लं परिवतंन परमार है पर इनमे अ्रजघन्य स्थितिबन्ध 
का उल्छृ्ट काल श्रसंख्यात लोक प्रमाण ही प्रात होतादहै। सो इसका खुलासा सामान्य 
तिर्यञ्चोके समान जान सेना चाहिए । तथा इसी प्रकार सर्वत्र सब कमोके जघन्य स्थिति- 
वन्धके जघन्य शरोर उत्छृष्र कालका तथा श्रजघन्य स्थितिबन्धके जघन्य कालका खुलासा त्रोघ 
प्ररूपणाको शरोर बन्धस्वामित्वको देखकर कर ठेना चाषहिप । यहाँ इतना विशेष कहना दहै कि 
यहां सर्वत्र श्रायुकर्मके जघन्य शरोर अजञघन्य स्थितिबन्धका जघन्य श्रोर उल्टृश्च काल 
नदीं कहा है । सो इसका कारण यह है कि जहां त्रायुकभभेका बन्ध खम्भव है वहाँ श्रायुक्ं 
के जघन्य स्थितिबन्धका जघन्य श्रौर उत्कृष्ट काल एक समय तथा अजघन्य स्थितिबन्धका 
जघन्य शरोर उत्छ्ृष्ठ काल अन्तमुष्तं प्रमाण उपलन्ध होता है । यही कारण है कि इसका 
कहीं मी निदेश नदीं किया है। 

इसप्रकार बन्धकाल समाप्त इतरा । 
अन्त्रप्रर्पणा 

९.७. बन्धका अन्तरकाल दो प्रकारका है-जघन्य च्रोर उत्कृष्ट । सर्वप्रथम उत्छृष्टका 
प्रकरण है । इसकी अपेच्ता निदेश दो प्रकारका दहै- श्रोघ श्रोर आदेश । उनम से श्नोघकी 
्रपेत्ता सात कर्मके उत्कृष्ट स्थितिबन्धक्रा जघन्य श्रन्तर अन्तमुहूतं है चरर उत्छृष्र अन्तर 
प्रनन्त काल ह जो अ्रसंख्यात पुद्रलपरि व्तेनप्रमाण॒ है ! श्रनुत्छृष्ट स्थितिबन्धका जघन्य श्रन्तर 
पक समय है ओर उत्कृष्ट श्रन्तर श्रन्तमुहूतं है । श्रायुकर्म॑के उत्छष्ट स्थितिबन्धका जघन्य 
ग्रन्तर एक समय कम पूर्वकोटि श्रौर दस हजार वषं है ज्र उत्छृष्च अन्तरः ्रनन्त कालहै जो 
श्रसंख्यात पुद्धलपरिवतनपरमाण है । अनुतृ स्थितिषन्धका जघन्य न्रन्तर श्न्तमुहृतं है 
प्रीर उत्टृष्र अनन्तर साधिक तेतीस सागर है । 

विशेषाथं-सात कर्मोका उत्छृष्ट॒ स्थितिवन्ध होनेके बाद पुनः उत्छरष्ठ स्थित्तिवन्ध 
कमस कम श्रन्त पुतं कालके बाद होता है, इसलिर इनके उत्छ्ट स्थितिवन्धका जघन्य 
प्रन्तर ग्रन्तमु हतं कहा हे । तथा जो संज्ञी पंचेन्द्रिय पर्याप्त जीव उत्कृष्ट संक्लेश परिणमोसे 
सात कर्मौका उत्कृष्ट स्थितिबन्ध करके पकेन्द्रिय श्रोर विकेन्द्रिय पर्यायमे श्रावलिके श्रसंख्या- 
तवं भागमाच्र पुद्ल परिव्तंनकाल तक परिश्रमण कर पुनः सक्षी पंचेद्धिय पर्य होकर 
इक्क कर्मौका उत्कृष्ट स्थितिबन्ध करता है उसके उक्त सात कर्मोके उल्टट स्थितिबन्धका 





0 न ण 0 त भ ज श = ५ १ ८५. 


६० महाबंधे ह्दिबंघाहियारे 


&८, आदेसेण शेरडगेखु सत्तणएणं कम्माणं उक्क० जह० अतो ०; उक्क ° 
तेत्तीसं साग° देसु । अणुक्क० जह एग०, उक्क° अतो ¦ अआयुग< उक्क° 
णत्थि अंतरं । अणुक्क° जह श्ंतो०, उक्क० छम्मासं देस । एवं सत्तु- 
हवी चरप्पप्पणो ददी देसृणा । 
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उल्छृष्र अन्तर काल उपडन्ध होता है । इसीसे या उज् कमौके उत्छृष्ट स्थितिवन्धका उत्छर 
न्तर अनन्तकोल श्र्थात्‌ न्रसंख्यात पुद्रल परिवर्तनपरमाण कहा है । सात कर्मोकि उत्कृष्ट 
स्थितिबन्यका जघन्य काल एक समय शरीर उल्छृष्ट काल अन्यु हतं होनेसे यहां इनके श्घ्ु- 
तृष्ट स्थितिबन्धक्छा जघन्य श्रन्तर एक समय श्रौर उत्छृषठन्रन्तर अ्रन्त्महतं कहा हे 1 श्रोघसे 
प्रायुकर्मका उत्छृष्ट स्थितिबन्ध पूर्वकोटिकी श्रायुवाला तिर्यञ्च शरोर मनुप्य पने प्रथम 
चिभाग कालके शेष रमे पर करता है । यदि एेसा जीव उत्कृष्ट स्थितिबन्ध करके शरोर 
उसको अपकर्षण द्वारा दश हजार वषं प्रमाण करके प्रथम नर्कमे या भवनवासी शरोर 
म्यन्तसमे उत्पन्न होकर तथा वहां कमसे पूर्वं कोरिग्रमाण ्रायुका बन्ध करके पुनः मनुष्य शरोर 
तिर्यञ्चामे उत्पन्न होकर पुनः प्रथम भागम तेतीस सोगर प्रमाण उत्कट आयुका जन्ध 
करता है तो आयुकर्मके उत्छ्ठ स्थितिवन्धका जघन्य अन्तर एक समय कम पूर्वकोटि श्रौर 
दस हजार वर्षं प्रमाण उपलम्ध होता है । यही कारण है कि इसका जघन्य ऋन्तर उक्त- 
प्रमाण कहा है । उत्कृष्ट श्रन्तर अनन्तकाल है यह स्पष्ट ही है। जो जीव अन्तमुहतैके 
अन्तरसे आयुकर्मका श्रनुत्कछष्ट स्थितिवन्ध करता है उसके उसका जघन्य ्रन्तर न्मु हतं 
उपलब्ध होता है शरोर जिस मनुष्य च्रीर तिर्यञ्चने प्रथम ्िभागमे शआ्रायुकर्मका उत्कृष्ट 
स्थितिबन्ध किया तथा इसके बाद द्वितियादि समयोमे अनुतर स्थितिबन्ध किया } श्रलन्तर 
उत्कृष्ट स्थितिके साथ बह देव या नारकी इुश्रा । पुनः चहँ उसमे आयुके श्रन्तमे अन्मुहतं 
काल शोष रहनेपर पुनः श्रायुका श्रुल्छृष् स्थितिबन्ध फिया तो उसके आयु क्के अनुतृ 
स्थितिबन्धका साधिक तेतीस सागर उत्छृष्र अन्तर काल उपलब्ध होता हे! यही कारण 
है कि यहाँ ्रायुकर्मके श्रलुत्छष्ट स्थितिवन्धका जघन्यः अन्तर श्रन्तसुं हतं श्नोर उल्छष्ट अन्तर 
साधिक तेतीस सागर कहा है । 

९८. ्रदेशकी श्रपेत्ता नारकियोमे सात कर्मके उत्छृष्ट स्थितिवन्धका जघन्य अ्रन्तर 
अन्तमुहतं है शरोर उकल्छृष्ठ अन्तर कुं कम ॒तेतीस सागर है । गनुत्कृष्ट स्थितिवन्धका 
जघन्य अन्तर एक समय हैः श्रर उत्छृष्ट अन्तर अन्तसुहतं है । आयुकममे उत्छृष्ट स्थिति- 

बन्धका श्रन्तर नहीं है । श्रनुत्कृष्टं स्थितिबन्धका जघन्य अन्तर अन्त्मुहतं है शरोर उत्कृष्ट 
अन्तर कुछ कम छह महीना है । इसी प्रकार सात प्रथिवि्योमे जानना चािपः 1 इतनी 
विशेषता है कि प्रत्येक परथिवीमे सात कर्मके उत्कृष्ट स्थितिबन्धका उत्कृष्ट न्तर कद्ध कम 
अपनी अपनी उत्कृष्ट स्थितिप्रमाण कहना चाहिए । 

विरीषाथ--सातो पृथिविथौमे सातो कर्मौका उत्कुष्ट स्थितिबन्ध श्रन्तमुं हूतेके अन्तरसे 
या कच कम पनी च्रपनी उत्कृष्ट ्रायुके अरन्तरसे हो सकता है 1 इसीसे यहं सातो 
कर्मके उत्छृष्ट स्थितिबन्धका जघन्य अन्तर अन्तमुश्टतं श्रोर उः एष्ट अन्तर सामान्यसे 
कछ कम तेतीस सागर तथा प्रत्येक पृथिवीकी अपेत्ता कुछ कम अपनी अपनी उत्कृष्ट स्थिति- 
प्रमाण कहा है । यहाँ श्रायुकर्मके उल्छृ्ट स्थितिबन्धका श्रवखर यदि आता है तो एकवार 
ही आता है। इसीसे त्रायुकमेके उत्कृष्ट स्थितिबन्धका अन्तर काल नदीं का है । शेष 
कथन सुगम हैः ! 


उककरसश्चतरपरूघरा दिश 


६6, तिरिक्खेसु सत्तण्णं कम्माणं ओषर्भगो । आयु° उक्क° शस्थि अंतरं | 
्णुक्क ° जह० शतो °, उक्क < तिणिणि पलिदो° सादि° । पैचिदियतिरिक्छ०३ 
सत्तणणं क उक्क° नह° श्॑तो०, उक्क पृव्वकोडिपुधत्तं । अणु° ओधं । 
आयुर तिरिक्खोघं । पंचिदियतिरिक्खश्मपज्ज° सत्तएणं कम्माणं उक्क° जदण्णुर 
तोऽ । अशु° जह एग०, उक्क° अतो । आ्आयु° उक्क° जह° अतो सम- 
यणं, उक° अतो ° । अशुक्° जहणणुक० अंतो° । एवं सव्वश्यपज्जत्ताणं तसाणं 
थावराणं णादव्वं । मणुस०३ पचिदियतिरिक्लभंगो | 

१००. देवेसु सत्तण्णं कम्पाणं उक्क० जह अतो ०, उक्क० अहारस्सागरोऽ 
सादिरं । अणु° नह एग ०, उक्क° अ॑तो । आयु° शिरयमंगो । एवं सब्वदेवाणं 
यप्पप्पणो ददी देसृशा कादन्वा । | 

१०१. एडंदिषएसु सत्तणएणं क० उक्क ° जह° शर॑तो °, उक्क° असंखेज्जा लोगा | 
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९९. ति्यंञ्चोमे सात क्मौका अन्तर श्रोधके समान है । आयुकर्मके उत्कृष्ट स्थिति- 
बन्धका ्रन्तर नहीं है 1 आरायुकमेके शनुत्छृष्ट स्थितिषन्धका जघन्य भ्रन्तर अन्त्मुूर्तं है 
ओः उत्कृष्ट अन्तर साधिक तीन पल्य है । पंचेन्द्रिय ति्यंञ्चत्निकमे सात क्के उत्कृष्ट 
स्थितिबन्धका जघन्य श्न्तर अ्न्तमुहूतं है श्रोर उत्कृष्ट अन्तर पूर्वकोटिपरथक्त्व है । 
श्रचुत्छृष्ट स्थितिवन्धका श्रन्तर श्रोघके समान है । आयुकर्मके उत्छृष्ट रौर श्रलुत्कृष्ट स्थिति 
बन्धका अन्तर सामान्य तिर्यञ्चोके समान है । पंचेन्दिय तिर्यञ्च श्रपर्या्िकोमे सात कमौके 
उच्छष्ट स्थितिवन्धक्रा जघन्य श्रोर उत्छृष्ट अन्तर श्रन्तसुतं है । श्रनुत्कृष्ट स्थितिबन्धका 
जघन्य श्रन्तर एक समय हे श्रौर उत्कृष्ट श्रन्तर भ्रन्तमुंहतं है त्रायुकमेके उत्छृष्ट स्थितिबन्ध 
का जघन्य श्रन्तर एक समय कम अन्तसुहतं है मरौर उत्छृष्ट श्रन्तर अन्तरुहरतं है । गनुत्कष्ट 
स्थितिबन्धका जघन्य रोर उत्ृष्ट श्रन्तर अन्तमुहतं है । इसी प्रकार जस श्रो 
स्थावर सब शपर्यापघ्तकोके जानना चाहिए । मयुष्यचिकमे पंचेन्द्रिय तिर्यओचोके 
समान भंग हे । 

विशेषा्थं- पशचेन्द्रिय तिर्यञ्च ्रपर्यातकोकी कायस्थिति अन्तमु हृत प्रमाण होनेसे इनमें 
आयुकर्मके उत्कृष्ट स्थितिवन्धका उक्छृष्ट श्रन्तरकाल अन्तम हृतं उपलब्ध हो जाता है । 

१००. देवोमे सात कर्मोके उत्छृष्ट स्थितिवन्धक्ा जधन्य श्रन्तर ऋन्तसहूतं है शरोर 
उत्छृष्ठ श्रन्तर साधिक शअटारह सागर है । श्रनुत्छर्र स्थितिबन्धका जघन्य अन्तर एक समय 
हेः श्रोर उल्छृष्ट अन्तर अन्तर्मुहतं है । श्रायुकमेका भङ्ग नारकियोके समान है ! सी रकार 
सब देवौफे सात कमौके उत्कृष्ट स्थितिबन्धका उर्छृ्र अन्तर कात कहते समय वह कुच कम 
अपनी-अपनी उत्कृष्ट स्थितिप्रमाण कहना चाहिए । 

विशेषार्थ देबौमे सात कर्मौका रोघ उन्छ्ृष् स्थितिबन्ध बारहवें कर्पतक होता है ! 
इसीसे यहाँ सामान्य रूपसे देवम सात कमौके उत्छृष्ट स्थितिवन्धका उत्छृष्ट अन्तरकाल 
साधिक च्रडारह सागर प्रमाण कहा हे । शेष कथन सुगम हे । 

१०१. एकेन्द्रियोमे सात कर्मके उत्कृष्ट स्थितिबन्धका जघन्य श्रन्तर श्न्तमुहूतं है 
करोर उत्छृ्र ग्रन्तर असंख्यात लोकप्रमाण है । अचुल्छृष् स्थितिवन्धका जघन्य श्रन्तर एक 


उद्धस्संतरपसरूवणा ६२ 


१०३, पंचिदिय-तस० तेति चेव पञ्जत्ता° सत्तएणं क० उद्ध° जह श्र॑तो°, 
उक° सगद्धिदी । अगु° ओघं । आयु° ओधं । णवरि उक्षस्सं कायद्धिदी । 

१०४, पुढवि ° -आआउ०-तेड ० -वार«-व णष्फदि-पत्तेय ० -णियोद० सत्तण्णं क 
उक्छ ° जह ° अंतो०, उक्छ° असंखे्ा लोगा । प्रततेगे कायद्टिदी ! अणु ओष॑ | 
आआयु° उक्ष° जह वाबीसं वस्ससहस्साणि सत्तवस्ससह° तिण्णि रार्दिदियाणि 
तिरिणि वस्ससह° दसवस्ससह० श्रतो° समय्‌०, उक्ष° कायद्धिदी । श्रगु जह 
द्तो०, उक्ष भवट्धिदी सादिरे° । एवमेदेसि बादराणं । णवरि सत्तण्णं कम्पाणं 
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उल्छृश्च श्रन्तर तथा श्रायुक्मैके उत्छृष् स्थितिवन्धका उच्छृष्ट शोर जघन्य अन्तर तथा शसफे 
श्नुत्छृष्ट स्थितिबन्धका उत्कृष्ट ग्रन्तरकाल मृलमे कही हुं विधिसे ले च्राना चाहिए । 
आयुकर्मके उत्कृष्ट स्थितिबन्धका जघन्य अन्तर एक समय कम श्पनी-त्रपनी भवस्थिति 
प्रमाण कहा है सो इसका कारण यह है कि पूं पर्थाय मे जिस समय उक्ृष्ट आयुबन्ध 
हुश्रा अगली पर्यायमे उसी समय उत्कष्ट आयुबन्ध होनेपर एक समय कम श्रपनी-श्रपनी 
भवस्थिति प्रमाण जघन्य श्रन्तर-काल आ जाता हैः । शेष कथन खगम है । 

१०३. पञ्चेन्द्रिय, पञ्चेन्द्रिय पर्याप्त, अस श्रौर चरस पर्याप्त जीवोमे सात क्के 
उत्कृष्ट स्थितिबन्धका जघन्य अन्तर अन्तमुहतं है शरीर उत्कुष्ट अन्तर श्रपनी-्रपनी 
उत्छृष्ट स्थितिध्रमाण है । श्नुच्छृष्ट स्थितिबन्धका अन्तर श्रोधके समान है । आयु कर्मके 
उत्कृष्टः ओर श्रनुत्कृष्ट स्थितिबन्धका अन्तर श्रोघके समान है । किन्तु इतनी विशेषता है 
कि श्रायुकमैके उत्कृष्ट स्थितिबन्धका उक्छृष्ट अन्तर अ्रपनी-त्रपनी कायस्थिति प्रमाण हे । 

विशेषार्थ--पञ्चेन्द्रयोंकीः उत्कृष्ट कायस्थिति पूर्वंकोरिपृथक्त्व अधिक सागरोपमः 
सहस्प्रमाण, पञ्चेन्द्रिय पर्याप्र्कोकी पूर्वकोरिपरथक्त्व च्रधिक सौ सागर प्रथक्त्वप्रमार, 
चसकायिकाकी उत्करष्ट कायस्थिति पूर्वैकोटिपरथक्त्व श्रधिक दो हजार सागरप्रमाण शरोर 
असकायिकपर्या्कोकी उत्कृष्ट कायस्थिति वो हजार सागर प्रमाण है । इस कायस्थितिको 
ध्यानम रखकर यहा सात कर्मके उत्कृष्ट स्थितिबन्धका उत्क ग्न्तरकाल ब आयुक्मैके 
उत्छृष्ट स्थितिबन्धका उक्छृष्ट ऋ्रन्तरकाल ले ्राना चाहिपएः । शेष कथन सुगम हे । 

१०४६. पुथिवीकायिक, जलकायिक, अ्रिकायिकः, वायुकायिकः वनस्पतिकायिक, वनस्पति- 
कायिक प्रत्येकशरीर शरोर निगोद जीवौमे सात कर्मके उत्कट स्थितिवन्धका जघन्य श्रन्तरः ग्रन्त- , 
म॑ है जरीर उत्छृष्र श्नन्तर च्रसंस्यात तोकप्रमाण्‌ है प्रत्येक वनस्पतिकायकोमे उत्कृष्ट अन्तर 
उनकी कायस्थितिप्रमाण है ! अनुकृष्ट स्थितिवन्धका जघन्य श्रौर उत्कर न्तर ओधके समान 
है । श्रायुकमैके उत्कृष्ट स्थितिवन्धका जघन्य श्रन्तर क्रमसे एक समय कम ब।ईस हजार 
वर्ष, एक समय कम सात हजार वषं, एक समय कम तीन रात-दिनि, एक समय कम तीन 
हजार वर्ष, दोमे एक समय कम दस हजार वर्षं शरोर एक समय कम अन्तर्मुहर्त प्रमा है । 
तथा उत्कृ् ्रन्तर कायस्थितिप्रमाण है । अुत्कुषट स्थितिबन्धका जघन्य अन्तर अन्तमुः- 
हरतभ्रमाण है शरोर उत्कृष्ट ग्रन्तर साधिक भवस्थितिप्रमाण हे । इसी प्रकारः इनके वादरोमि 
प्रन्तरकाल जानना चाहिए । इतनी विशेषता है कि इनमे सात कर्मके उत्कट स्थितिबन्धका 
उत्कृष्ट अन्तरकाल कर्मस्थितिप्रमाण है तथा बादर वनस्पतिकायिकं प्रत्येक शरोरमे. सात 
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६४ महाबंघे ह्िदिवंधाहियारे 


उक्कु०षटिदि" उ्घस्सं कम्धट्धिदी | बादरबणप्फदि> शअरंणलस्स संख < । षएटेसि 
पललत्ताणं संखेल्ाणि वस्ससदहस्साणि । आयुग ° उक्र° दिदि< ज ° भवह्धिदी समयू०, 
उक्क० सगद्धिदी° । सव्वसुहुपाणं सुहुमेडदियमंगो । 

१०६, पंचमण ०-पंचवचि ° सत्तणएणं क °उक्क ° णचस्थि अ्र॑तरं । अशु ^ जह ° एग ०, 
उक्क अंतो० । आयुग० उक्क° अगणु° णत्थि अंतरं । एवं वउवियका ° -आहारका < - 
कोधादि । कायजोगि-्ओरालि° एवं चेव । णवरि आयु उक्क ° णत्थि अंतरं | 
अरु° जह० अतो ०, उक्क० बावीसं पस्ससहस्साणि सत्तवस्सहस्साणि सादिर° । 
ग्रोरालियभि ° -बेउव्वियमि ° -आहारमि °-कम्मईग ° -अणाहारगेसु सत्तण्णं क उक्क ° 


कौफे उत्छृष्र स्थितिवन्धका उत्क अन्तर श्रगुलके असंख्यातवें भागप्रमाण है । तथा इनके 
पर्याप्तिकोमे सात क्मोके उत्कृष्ट स्थितिबन्धका उत्छृप्र शअन्तरकाल संख्यात हजार वपर हे] 

प श्रो 
श्रायुक्मके उत्कृष्ट स्थितिवन्धका जघन्य श्रन्तर एक समय कम भवस्थितिप्रमास है श्रोरः 
उच्छ्र अन्तर श्रपनी स्थितिप्रमाण हे । सव सृच्मकायिकोमे सृच्म पकेन्द्रियाके समान 
जानना चाहिए । 


विशेषार्थ-पूथिवीकायिक, जलकायिक, अग्निकायिक चरर वायुकायिक जीर्वोकी 
उत्कृष्ट कायस्थिति ्रत्येककी असंख्यात लोकप्रमाण॒ है ।! तथा निगोद जीवोकी उत्कर काय- 
स्थिति ठाई पुद्रलपरिवर्तनप्रमाण है ।* बादर पृथिवीकायिक, बादर जखकायिक, बादर 
च्रण्तिकायिक्रः बादर वायुकायिक्र, बादर वनस्पति प्रत्येकशसीर तथा बादर निगो इनकी 
उत्कृष्ट कायस्थिति कर्मस्थितिप्रमाण हे 1 तथा इन सव वाद्‌र पर्यापिकौकी उत्कृष्ट काय- 
स्थिति संख्यात हजार ब्षप्रमाण है ।* इतनी विशेषता है कि बादर निगोद पर्यक्तकोकी 
उत्छृष्र कायस्थिति अन्तमुहूतं प्रमाण है 1, इन सब सूच्म जीरवोकी उत्छृ्र कायस्थिति 
श्रसंख्यात लोकप्रमाण है शरोर इनके पर्याप्तकोंकी अन्तमुहुतप्रमाण है ।* हस प्रकार इस 
कायस्थितिको ध्यानमे रखकर यहां त्राठो कमौके उत्कष्र स्थितिबन्धका उतर अन्तरकाल 
रे ग्रान चाहिए । शेष कथन खुगम है । 

१०४. पचो मनोयोगी श्रोर पाचों वयनयोगी जीवोमे सात कमोकि उत्छृ्र स्थितिबन्ध- 
छा श्रन्तरकाल नरी है । अनुत्छृष्ट स्थितिवन्धका जघस्य ग्रन्तर एक समय है न्नर उच्छृ 
श्रन्तर ्न्तर्मुहतं है । श्रायुकमैके उत्छृ शरोर ्रनुक्छ्र स्थितिवन्धका श्नन्तरकाल नक्ष है! इसी 
प्रकार वेक्रियिककाययोगी, ग्राहारककायोगी श्रोर क्रोधादि चार कषायमे जानना चाहिए । 
काययोगी शरीर ग्रोदारिककाययोगी जीवोमे भी इसी प्रकार जानना चाहिए । किन्तु इतनी 
विशेषता है कि इनमे श्रायुकमेके उत्कृष् स्थितिवन्धका श्न्तरकाल नहीं है । अनुत्छृष स्थिति- 
बन्धका ज्ञघन्य अन्तरः श्रन्तमुं हतं है शरीर उत्छृर श्रन्तर करमसे साधिक बाईस हजार वर्षं 
छरीर साधिक सात हजार वषं है। शओरोदारिकमिश्रकाययोगी वैक्रियिकमिश्रकायोगी, 
प्राहारकमिश्रकोययोगी, कामैणकाययोगी शरोर श्रनाहारक जीर्वोमे सात कर्मके उत्कृष्ट नोर 

श्रवुरछ्ट स्थितिबन्धका अरन्तरकाल नहीं है । ग्रोदारिकिमिश्च काययोगमे आयुकसेके उल्छृष्ट 
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उक्स्सश्चतरपरूवणा ६५ 


अरणुक्क ° णत्थि श्र॑तरं । आयु ° ओरालियभि ० उक्क ° अणु बादरएईदियश्मपलत्त- 
भंगो । आहारमिस्स° आयु णत्थि अंतरं | 

१०६. इत्थि °-पुरिस °-णबु स स्तरणं कम्पाणं उक्त ° जह अंतो ०, उक्त 
पलिदोवमसदपुधत्तं सागरोवमसद पत्तं अणंतकालमसंखे । अणु° ओघं । आयु 
तिश्णं वि उक नह ° युव्वकोडिदसवस्ससरस्साणि सपयु° । उक अप्पप्पणो 
कायष्टिदी ¦ अ्रणु° जह <` अंतो ०, उकस्सेण पणवणए्णं पलिदो ° सादि ° तेत्तीसं- 
सादि । अवगद० सत्तण्णं क० उक णत्थि च्र॑तरं ¦ अणु° जनह उक्र ° अतो । 
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च्रीर अनुत्छृष्ट स्थितिवन्धक्रे अन्तरका निर्देश बादर पकेन्द्रिय श्रपर्यापिकोके समान है । तथा 
आहारकमिश्चकाययोगमे आयुकमैके उत्कृष्ट ओर श्रसुत्छ् स्थितिवन्धका श्रन्तरकाल नदी हे । 
विशेषार्थ--जिस जीवके प्रारम्भमें सात कर्मौका अनुत्छृष्ट स्थितिबन्ध होकर बीचमे 
एक समयके लिए उकत्छृष्ट स्थितिबन्ध दोता हैः उसके पांचो मनोयोग श्रोर पांचौ वचन- 
योगमेसे को एक योगम श्रचुत्कृष्ट स्थितिषन्धका जघन्य श्रन्तर एक समय उपलन्ध होता 
है श्रोर उपशम श्रेशिपर चदृकर शरोर पुनः उतरकर विवक्षित योगमे श्रुत्छृष्टः स्थितिबन्ध 
करता है उसके अनुत्छृष्ट स्थितिबन्धका अन्तमुहूत्रमाण उत्कृष्ट अन्तर उपलन्ध होता 
ह । इन योगोमखे पत्येकका काल इतना श्रद्प है जिससे इनमे दो बार उल्कृष्ट स्थित्तिवन्ध 
या दो बार उत्कृष्ट या श्रनुत्छृष्ट श्रायुकमैका बन्ध सम्भव नहीं है, इसलिए इनमे सात 
कर्मके उत्कृष्ट स्थितिबन्धके अ्न्तरका तथा श्रायुकमके उत्कृष्ट श्रोर श्रनुत्छृष्ट स्थितिषन्धके 
्न्तरका निषेध किया है । काययोगमे आयुक्मके उत्छृ्ट स्थितिबन्धका अन्तर काल सम्भव 
नहीं है यह तो स्पष्ट ही है, क्योकि जो पिद्धली वार काययोगमे ऋयुकर्म॑का उक्छष्ट स्थिति- 
बन्ध कर चुका है उसके द्सरी पर्यायमे पुनः उत्कृष्ट स्थितिबन्ध करने तक बीचमे श्रनेक 
वार योगपरिवतंन होकर मन, वचन च्रीर काय तीनो योग हो लेते है । हा, श्रोदारिककाय- 
योगका उत्कृष्ट काल कुच कम वादस हजार वषं प्रमाणं होनेसे सामान्यसे काययोगमे साधिकः 
वादस हजार वधं प्रमाण तथा श्रोदारिक काययोगमे साधिक सात हजार चषं भरमाण आ्रायुके 
श्ननुत्छ्ट स्थितिवन्धका उल्टृष अन्तर काल श्रवश्य बन जाता हे । शेष कथन खगम है । 
१०६. ख्ीवेदी, पुरुषवेदी श्रोर नपुंसखकवेदी जीवोमे सात कमौके उत्कृष्ट स्थितिवन्धका 
जघन्य अन्तर अन्तसुंहृतं है न्रोर उत्कृष्ट श्रन्तर तीनो बेदोमे कमस सो पल्य पृथक्त्व सौ 
सागरपृथक्त्व" शरोर रसं ख्यात पुद्रल परिवर्तनोमे लगनेवाले कालके बराबर नन्त काल' हे । 
्नुस्छ् स्थितिवन्धका अन्तर काल श्रोधके खमान है । तीनों दी वेदोमे आयुकमेके उत्कृष्ट 
स्थितिबन्धका जघन्य अ्न्तरकाल एक समय कम पक पूर्वकोटि श्रोर दस हजार वषं हे । 
तथा उत्कृष्ट श्रन्तरकाल ऋपनी अपनी कायस्थितिप्रमाण्‌ है । अयुत्कष् स्थितिबन्धका जघन्य 
अन्तर अन्तमं है ओर उत्छृ्ट श्रन्तर स्ीवेदमे साधिक पचपन पल्य तथा शेष दो वेदम 
साधिक तेतीस सागर है 1 ्रपगतवेदभे सात कर्मोके उत्कृष्ट स्थितिबन्धका श्नन्तर नीं 
है तथा अयुत्छष्ट स्थितिषन्धका जघन्य रोर उत्कृष्ट श्न्तरः अन्तसुहतं है । 
विशेषार्थ तीनो वेदौकी उत््ृष्ट कायस्थिति सौ पल्यपृथक्त्व, सो सागरप्थक्त्व श्रौर 
अनन्त काल है । सीसे यहां सात कमौके उत्कृष्ट स्थितिषन्धका उक्छृष्ट अन्तर कुछ कम उक्त 


१. भुल्परसौ जह० ज्ट० अंतो इति पारः । २. धं० पु० ७ बृ० ५५३ । 
६. धण० पु० ७ पर० १५६ । ७, ध पु° ७ प° १५७ ¡ ५. देखो घ० पु० ७ प° १८८ । 
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६६ महावंघे दिदि वंघाहियारे 


१०७, मदि०-घुद०-असंज ० -भवसि< -अन्भवसि ० -मिच्डादि° मृलोपरं । विभंगे 
सत्तएणं क० उक्क = नह० श्र॑तो०, उक्क० तेत्तीसं साग० दम्‌ । अणु ओरं । 
त्रायु° शिरयोधं । आमि °-घुद ° -ओधि ° सत्तण्णं कस्मा उक्क ° णत्थि श्॑तरं | 
अण० ओधं । आयुः° उक ° ह° पलिदो° सादि ०) उक्क ° खावहिसाग ° दम्‌< | 
्रण० श्रोधं । एवं ओधिदं °-सम्पादि. । मणपज्जव ० सत्तरणं क ० उक्क० णत्थि 
अंतरं । श्रणुक्क ° जहरण्णु° अरंतो° । आयु ° उक्क० एत्थि चतरं । अणुक्क ° जह ° 
तोऽ, उक्कस्सेण पुव्वकोडितिभामं देम <। एवं संजदाणं । सामाई०-खेदो ° -परिहार० 
स्तरणं क ० उक्° अणु° णसिथि अंतरं । ्रायु ° मणपज्जवभंगो । एवं संजदासंजदा० | 


प्रमाण कहा है । ्रायुक्मके उन्छ् स्थितिबन्धका जघन्य श्रन्तर काल त्रोघ धरूपणामे जिस 
प्रकार घटित करके बतला आये है उस प्रकार यहां भी घटित कर खेना चाहिप 1 इतनी 
विद्दोषता है कि नपुंसकवेद की श्रपेच्ता उत्छृष्र नरकायुका शरोर स्नीवेद्‌ तथा पुरुषयेद की शपेच्ता 
उत्कट देवायुका बन्ध कराके यह्‌ अन्तर काल लाना चाहिए । स्जीवेदी जीवक उत्छृष्र भव- 
स्थिति पचपन पस्यथ्रमाण शरोर पुरुषवेदी व नपुंसखकयेदीकी उत्कृष्ट भवस्थिति तेतीस सागर 
प्रमाण होनेसे आयुकमेके श्रचुत्छृष्र स्थितिवन्धका उत्छृष्र अन्तर स्नीवेदमे साधिक पचपन 
पट्य तथा पुरुषबेद श्रोर नपुंसखकवेदमे साधिक तेवीस सागर कह! है । अपगतवेदमे सात 
कमौका उत्छष् स्थितिषन्थ उपशमश्रेणीसे उतस्ते समय होता है । तथा इसके बाद वह 
सवेदो हो जाता है । इससे ्रपगतवेदमे उत्कृष्ट स्थितिदन्धके अन्तरकालका निपेध किया 
है । तथा मरणके विना उपशान्त मोहका जघन्य श्रौर उत्छृएर काल ्रन्तर्महतं होनेसे य॒त्र 
स्थित्तिवन्धका जघन्य शरीर उच्छृष्ट श्रन्तरकाल अ्न्तमुंहूतं कहा दै । शेष कथन सुगम है 1 


१०७. मत्यज्ञानी, श्वुताक्ञानी, असंयत, भव्य, अमन्य यर मिथ्यादृष्टि जीचौमे श्रारो 
कर्मोके उच्छृ श्रोर ्रनुत्छृ् स्थितिबन्धका जघन्य ओर उच्छृ द्रन्तरकाल मू लोघके समान 
है । विभङ्गक्ञानी जीवोमे सात कमौके उत्छृष्ट स्थितिवन्धका जघन्य प्रन्तर श्न्तमुहरतं है 
शरोर उत्छृष्ट अन्तर छु कम तेतीख सागरः है । अनुत्छृष्ट स्थितिबन्धका जघन्य शरोर 
उत्छृष् अन्तरकाल ग्रोधके समान है । तथा श्रायुकर्मके उत्कृष्ट ओ्रोर च्रनुत्छ्र स्थितिबन्धका 
जघन्य शरोर उत्छष्र न्तर सामान्य नारकियोके समान है । शआभिनिवोधिककल्लानी, श्रुतक्षानी 
रोर ग्रवचिज्ञानी जीवोमे सात कर्मौके उन्टृ्ट स्थितिवन्धका श्रन्तर नदी है! अनुत्छृषट 
स्थितिबन्धका ्रन्तर ओधके समान है । ग्रायुकर्मके उच्छृ स्थितिवन्थका जघन्य श्रन्तर 
साधिक पट्यप्रमाणः है शरोर उक्छृष्ट अन्तर कुछ कम छुयासट सागर" है । तथा श्नु 
स्थितिबन्धका न्तर ग्रोघके समान है । इसी प्रकार श्रवधिदर्शनी शरोर सम्यग्टष्टि जीवोने 
जानना चाहिए । मनः पयंयन्ञानी जीवोमे सात कमके उत्छृष्र स्थितिवन्धका श्न्तरकाल 
नहीं हे । श्रुत्छृष्ट स्थितिवन्धका जघन्य श्रोर उच्छ्र अन्तरकाल ग्रन्तसुंहर्तं है । प्रायुकमेके 
उत्छृ्ट स्थितिबन्धका श्रन्तर नहीं है । अनुत्कृध्च स्थितिबन्धका जघन्य श्रन्तर ग्रन्तमुहतं है 
त्रोर उक्ष अन्तर कु कम एक पुवंकोटिका बिभाग परमार है। इसी प्रकार संयत 
जीषोमे जानना चाहिये । सामायिक संयत छदोपस्थापना संयत शरोर परिहारविशद्धि 
संयतोमे सात कोके उत्छृष्ट श्रोर श्युत्छृष्ट स्थितिबन्धका अन्तरकाल नकम हे । 


१, मूलप्रतो श्रायु° जह ० उक्क० जह० इति पाडः । २. धण पु० ७ ए० १६३ 
३. ततत्वा०, अ० ४ सू० ३३। ४. घण पु० ७ ऽ १८० 
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सुहुमसंप० उंण्णं कम्पा उक्क अशु° णत्थि श्॑तरं | 

१०८ चक्खुदंसणी° तसपज्जत्तभंगो । अचक्खुदं ° ओष । 

१०६ किणण-णील-काउ° सत्तण्णं क उक्क° जह० श्रंतो, उक्क° तत्तीसं 
साग० सादि° सत्तारस-सत्तसागरो ° देसू< । अशु ओघं । आयु उक्क° णत्थि 
अंतरं । अणु जह ° अतो, उक्क° दम्ासं देसणं । तेउ-पम्माए सत्तर्णं क० उक्क° 
जह° अतो ०, उक° बे अहारस सागरो सादिर° । सेसं देवोधं । छक्ाए सत्तएणं 
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ग्रायुकमेका भंग मनःपयंयज्ञानके समान है । सी प्रकार संयतासंयतोके जानना चाहिप । 
सृक्ष्मसाम्परायः श॒द्धिसंयतोमे उह क्मौके उत्कृष्ट  ग्रोर अयुत्छृष्र स्थितिबन्धका श्रन्तरकाल 
नहीं है । 

विशेषार्थ--विभङ्गः ज्ञानका उत्छष्र काल सातवे नरकमे उक्छृष्ट आयुवाले नारकीके 
कु कम तेतीस सागर होता है! श्सीसे दसय सात क्मोके उत्छृष्र स्थितिबन्धका उत्ष्र 
ग्रन्तरकाल् उक्त प्रमाण कहा हे । आभिनिबोधिकक्ञान, श्रुतज्ञान शरीर च्रवधिज्ञानमे सात 
कमक उल्छृष्र स्थित्तिवन्ध मिथ्यात्वके सम्मुख हप अविरत सम्यग्दश्टिके होता है । यही 
कारण हे कि इनमे उत्कृष्ट स्थितिबन्धके अन्तरकालका निषेध किया है । सोधम न्रोर पेशान 
कट्पकी जघन्य स्थिति साधिक पदयप्रमाण होती है! इसीसे शन तीन क्ञानोमे आयुकमेके 
उत्छ्ृष्ट स्थितिवन्धका जघन्य अन्तर साधिक पल्यप्रमाण का है । भवनविकमे सम्यग्दष्टिका 
उत्पाद नहीं होता, इसलिए इससे कम अन्तरकाल उपलब्ध नहीं होता । मात्र यहां पूवं 
कोटिके श्रायुबाले मनुष्यके प्रथम िभागमे तेतीस सगरभ्रमाण उत्कृष्ट आयुका वन्ध 
करावे ! पुनः श्रपकष॑र॒ द्वारा आयुको साधिक पर्यप्रमाण स्थापित कराके सौधम ग्रोर 
फेशान कटपमे उत्पन्न करावे ! च्ननन्तर पुनः पूवेकोटि प्रमाण आयुवाल्ञे मचुष्योमे उत्पन्न 
कराके प्रथम निभागमे तेतीसख सागर प्रमाण उत्छष्ट त्रायुका बन्ध कराके यह ॒अन्तरकाल ठे 
प्रावे । नमे आयुकमेके उत्कृष्ट स्थितिबन्धका उत्क श्रन्तरकाल जो कुछ कम छ्यासट 
सागरपमाण कहा है सो यह वेदकसम्थक्त्वके उन्छृष्ट कालको ध्यानमे रखकर कहा हे । 
यहाँ वेद्‌कसम्यक्ल्वको प्रात करके प्रारम्भमे शरोर अन्तम श्रायुकमेका उत्कृष्ट स्थितिबन्ध 
करानेसे यह अन्तरकाल्न प्राप्त होता है । शेष कथनं सुगम हे । 

१०८. चश्षुदशंनी जीवोमे त्रस पर्यातिकोके समान भंग है ओर अ्रच्लद शंनी जीवोमे 
ग्रोघके समान दै । 

विशेषार्थ--जस पर्या्कोके समान चच्चदश्व॑नी जीवोकी कायसि्थति है, इसलिये इनमे 
आठ कमौके उत्कृष्ट गरीर अनुत्छृष्ठ स्थितिबन्धका जघन्य श्रौर उत्कृष्ट अन्तरकाल असपर्या- 
प्कोके समान कलहा है । शेष कथन सुगम है 1 

१०९. कृष्ण, नीर श्नर कापोत लेश्यावालोमे सात कर्मके उत्छृष्र स्थितिबन्यका 
जघन्य ग्नन्तर अन्तर्मुहतं है श्रोर उल्टृष्ट॒ अन्तर कमस साधिक तेतीस सागर, कु कम 
स्ह सागर श्रोर कल कम सात सागर है । श्रनुत्छट स्थितिवन्धका अन्तर ओरोघके समान 
है । आयुकर्मके उत्छृष्ट स्थितिवन्धका श्नन्तर नही दै, श्रुत्छष्ट स्थितिबन्धका जघन्य च्रन्तर 
अन्तर्मुहतं है चौर उच्छृष्ठ श्रन्तर कु कम छह महीना है । पीत शरीर पद्लेश्यामे सात 
क्मोमे उत्क्रष्ट स्थितिबन्धका जघन्य अन्तर श्रन्तमुहृतं है तथा उत्कृष्ट अन्तर क्रमसे साधिक 
दो सागर शरोर साधिक अडारह सागर है । शेष श्रन्तर सामान्य देवोके समान दहै ! शयुक्ल- 


६८ महावंधे द्िदिवंधाहियारे 


क० उकं जह° अतोऽ, उक श्ह्वारस सागर सादि । अशक्त आपं | 
आयुर देवभंगो तिख्णं पि, 

११० खहईगस० सत्तण्णं क° उक ° जह अतो, उक ° तेत्तीसं साग सादि ०। 
अणु° ओपं । रायु उक ° णत्थि अंतरं । [ अणुक ° पगदिश्यतरं । | वेदम ° सत्तणएणं 
क उक्क° अणु एसि अंतरं । आयु° उक ० जह ° पलिदा° सादिरे०, उक° 
छावद्धिसाम देश्रु° । अणु पगदिश्र॑तरं । उवसपस° सत्तणणं क« ओधिभंगो | 
सासणसम सम्पापि° अट्ण्णं क ° स्तरणं क ° उक्र अणु णत्थि अंतरं | 
लेश्यामे सात कर्मके उकत्छृष्र स्थितिवन्धका जघन्य त्न्तर श्रन्तमुहूतं है शरोर उत्कृष्ट अन्तर 
साधिक अठारह सागर है । अनुत्क स्थितिबन्धका अन्तर श्रोधके समान दै । ्रायुकमेका 
भंग तीनों ही लेश्याश्रों मे सामान्य देवोके समान डे 1 

विषेषाथ- कृष्ण, नील च्नौर कापोत लेष्याका उत्कृष्ट कालल क्रमसे साधिक तेतीस 
सागर, साधिक स्ह सागरः च्रौर साधिक सात सागर है । रेसीसे इन लेश्यार््रोमे सात 
कर्मके उत्छृ्ट स्थितिबन्धका उत्कृष्ट अन्वरकाल उक्त प्रमाण कषा है । मात्र नीर ओर कापोत 
लेश्यामे यह कुछ कम उपलब्ध होता है। इन लेश्याश्रोका इतना बडा काल नरक्म ही 
उपलब्ध होता है श्रर नरकमे श्रायुकर्मका वन्ध श्रधिकसे श्रधिक दुष्ट माह काल शेष 
रहनेपर होता है सीसे इन लेश्याच्रोमे आयुकर्मके अुर्छृष्ट स्थिति बन्धका उक्ष अन्तर 
काल कुड कम छह माह कहा है । पीत श्रोर पद्मलेश्याका उर्छृषट काल क्रमसे साधिक दो 
सागर शरोर साधिक अखारह सागर है । तथा शुक्ललेश्याका काल यद्यपि साधिक तेतीस 
सागर है पर श॒ङ्कलेश्यामे सात कमेोका उत्कृष्ट स्थितिबन्ध सष्टस्रार कस्पमे दी होता है यही 
कारण है कि इन तीन लेश्याओमे सात कर्मके अनुत्छृण्ट स्थितिबन्धका उत्छष्ट अन्तर काल 
क्रमसे साधिक दो सागर साधिक अ्रटारह सागर प्रोर साधिक अठारह सागर कष्टा है । 

१९०. क्षायिकसम्यण्टष्ियोमे सात क्मोकेि उत्छृष्ट स्थितिचन्धका जघन्य न्तर 
शन्तसुहतं है, उच्छृष्ट अन्तर साधिकं तेतीस सागर है । अनुत्छृष्ट स्थितिवन्धका अन्तर 
नरोघके समान है । आथुकमेके उत्कृष्ट स्थितिबन्धको अन्तर नष है । श्रलुरृष्ट स्थितिबन्धका 
ग्रन्तर श्रछृति बन्धके श्रन्तरके समान है । वेद्कसम्यग्यदश्ियोमे सात कमौके उत्छष् शरोर 
अनुतृ स्थितिबन्धका अन्तरकाल नही है । आयुकर्मके उत्छृष् स्थितिबन्धका जघन्य अन्तर 
साधिक पर्यप्रमाण है ओर उत्छृष्ट च्रन्तर कुच कम छयासटठ सागर प्रमाण है । श्रनुरूष् 
स्थितिवन्यका न्तर प्ररृतिश्रन्तरके समान हे । उपशमसम्यग्दश्ियोमे सात कर्मोका अन्तर 
अवधिज्ञानीके समान दै । सासादनसम्यण्टष्टि श्रौर सम्यग्मिथ्यादष्ियोनि करमसे आट चोर 
सात कमौके उत्छ्ट ओर श्रनुकष् स्थितिबन्धका अन्तर नदीं हैः । 

विरोषाथ--चायिकसम्यग्द्टिके अन्तमहतंके शन्तरसे सात कर्मोका श्रपने योभ्य 
उत्कृष्ट स्थितिबन्ध सम्भव दहै! कारण कि उन्छृष्ठ स्थितिका बन्ध इससे कम अन्तरकाल 
से नहीं होता । तथा इसके साधिक तेतीस सागरके अन्तरसे भी सात कमौका 
उरकृष्ट॒स्थितिबन्ध सम्भव है । कारण कि क्तायिक सम्यग्दर्शने रोने पर यष 
जीव संसारम साधिके तेतीस सगर कोलसे अधिक काल तक नलं रहता 1 यतः यष्ट 
जोव .ल्ायिकसम्यग्दर्शन उत्पन्न होसेके प्रारस्भमे शरोर अन्तम सात कमोका उत्छृष्ट 
स्थितिबन्ध करे ओ्ओर मध्यमे अनुशृष्ट स्थितिबन्ध करता रहे वो यदहः भ्न्तरकाल 
उपलन्ध हो जाता हे । यही कारण है कि इसके सात कमौके उक्छृष्ट स्थितिवन्धका जघन्य 
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१११ सण्णि° पंचिदियपञ्जत्तभंगो । अखस्णि° स्तरणं क मूलोधं । आयु 
उक्० णस्थि अंतरं । अणु जह अतो ०, उक पुव्वकोडी सादिरं° । 

११२, आहार० सत्तणएणं कट उक° जह ° अंतो०, उक ° अंगुलस्स असंखे । 
अशुर श्रं । आआयु° ओओपं । णवरि सगष्िदी भाखणिदव्वा । एवं उकस्सटहिदिवबंध- 
तरं समत्तं । 

११३. जहण्णए पगदं । दुविधो णिदेसो--ओषेण आदेसेण य! तत्थ ओआओपेण 
सत्तणएणं कम्माणं जह ° एत्थि अंतरं । अज ° जह एग०, उक ० अतो° । आयु °- 
जह° जह० खुहाभव ° समयुणं, उक्ष वेसागरोवमसदस्साणि सादि° । अज० जह्‌ 
प्रन्तरकाल अन्तरत जरर उत्छृष्ट अ्न्तरकाल साधिक तेतीस सागर कहा है । च्तायिकसभ्य- 
कत्वमे देवायुके प्ररृतिबन्धका जघन्य श्रन्तर श्रन्तमुहतं श्रोर उत्कृष्ट अन्तर पकपूर्वकोटिका 
कः कम निभागप्रमाण कह श्रये है । वही यहां च्रनुत्छष्ट स्थितिबन्धका जघन्य ओर उत्कृष्ट 
प्रन्तर काल उपलन्ध होता है 1 इसीसे यहां श्रायुक्मके श्रनुल्छृष्ट स्थितिबन्धका श्रन्तर काल 
प्रकृतिबन्धके अन्तरकालके समान कहा हे रोष कथन खगम टै । 

१९१. सं्षी जीवोमे आटो कमोके उत्कृष्ट श्रोर श्रनुत्छृष्ट स्थितिबन्धक्ा अन्तर पञ्चे दिय 
पर्या्रकोके समान है 1 असंक्षी जीवम सात कर्मके स्थितिबन्धका अन्तर मूलोघके समान है । 
ग्रायुकर्मके उत्छृष्र स्थितिबन्धका न्तर नदीं है । श्रयुक्छृष्ट स्थितिबन्धका जघन्य श्रन्तर 
अन्तञ्महूतं है श्रोर उत्टरष्र अन्तर साधिक पूर्वकोटि है 1 

विशेषार्थ--पञ्चेन्द्रिय पर्याप्तकोकी कायस्थिति सौ सागरपृथक्स्व है । यही संकषिर्योकी 
कायस्थिति है ।` दइसीसे यहां सं्ियोमे श्राठो कर्मके उत्छृष्ट व श्रनुत्छृष्ट स्थितिबन्धका 
्रन्तर पञ्चेन्द्रिय पर्यापिकौके समान कहा है! सूलोध प्ररूपणामे सात कमौके ्नुत्छृष्ठ 
स्थितिबन्धका उल्क अन्तर अक्तक्ियोकी मुख्यतासे कहा है । यही कारणे कि यहां 
सात = स्थितिबन्धका श्न्तरकाल मूलोधके समान घरित हो जाता है । शेष कथन 
सुगम दे । 

११२. आहारक जीर्वामे सात कर्मके उत्छृष्ट स्थितिवन्धका जघन्य न्तर अन्तु 
हे शरोर उत्छृष्ट न्तर अंगुलके रसंख्यातवें भागप्रमाण है । श्रनुल्छृष्ट अन्तर श्रोघके खमान 
है । श्रायुकर्मके उत्छृष्ट व श्रयुत्कृष्ट स्थितिवंधका अन्तर श्रोधके समान है । किन्तु इतनी 
विशेषता है फि श्रपनी स्थिति कहनी चािए । 

विशेषार्थ--श्रादारकोकी उत्कृष्ट कायस्थिति श्रंगुलके अ्रसंख्यातवं भागपमाण होती डे । 
यहां इससे असंख्यातासंस्यात उत्सपिणी अवसर्पिणी काल छया गया) यही कारण 
है कि सात क्मौके उत्कृध्र स्थितिबन्धका उत्कृष्ट अन्तर काल उक्त प्रमाण कहा हे 1 

स प्रकार उत्छृष्ट स्थितिबन्धान्तर समाप्त इता ) 

९९१२. श्रव जघन्य अन्तरकालका प्रकरण हे । इसकी अपेता निर्देश दो प्रकारका है- 
प्रोध शरोर श्रादेश । उनमैसे श्रोघकी शरपेत्ता सात क्मौके जघन्य स्थितिवन्धका श्रन्तर नहीं 
हैः । अजघन्य स्थितिवन्धका जघन्य अन्तर एक समय हे श्रोर उत्छृष्ट न्तर अन्तु है ! 
्रायुकमंके जघन्य स्थितिवन्धका जघन्य श्रन्तर एक समय कम श्रुद्रक भवप्रमाण है ओर 
उत्कृष्ट अन्तर साधिक दो हजार सागर है । श्रजघन्य स्थितिवन्धका जघन्य अन्तर श्रन्तमु 


१, देखो ध० पु.० ७ प्रु. १८३ । 
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द्॑तो°, उक० तेत्तीसं सागरो ° सादिर° । एवं अचक्ुदं °-भवसि । 

११४, अदिसेण णेरइएसु सत्तणएणं क० जह ° अन० एस्थि अंतरं ¡ आयुर 
जह° णत्थि श्र॑तरं । अज० उकस्सभंगो । एवं पटमपुहवि-देवोघं-भवण < -वाणवे« | 
एवं चेव विदियाषएु याव सत्तमि त्ति । णवरि सत्तण्णं क० जह ° जह ° अतो ०, उक्त° 
सद्धिदी रेस्णा । अजहए्ण ° अशुक्स्समंगो । 
हृतं है श्रीर उत्कृष्ट ्रन्तर साधिक तेतीस सागर है । इसी प्रकार श्रचच्लद शनी ओर भन्य 
जीवोके जानना चाहिए । 

विशेषार्थ--ग्रोधसे सात कर्मोका जघन्य स्थितिबन्ध च्षपक श्रेणिमे होता है, इसलिए यहाँ 
सात कमेौके जघन्य स्थितिवन्धके अन्तरक्रा निषेध कियादहै। जो जीव उपशमश्रेणिमे सात 
कमौका पक समयके लिए ग्रबन्धक्र होकर दृसरे समयम मरणकर पुनः उनका वन्ध करने लगता 
है उसके सात कमौके श्रजघन्य स्थितिवन्धका जघन्य श्नन्तर काल उपलन्ध होता दै रोर जो 
अन्तमुहूतंफे लिए अबन्धक होकर पुनः उनका बन्ध कर्ता है उसके सात कर्मोकि ग्रजघन्य 
स्थितिवन्धका उत्टृष्ट श्नन्तर काल उपलब्ध होता है ! इसीसे य्दा श्रजघन्य स्थितिबन्धका 
जघन्य श्रन्तर काल एक समय मौर उत्छृष् श्रन्तर काल शन्तं कहा है । श्रायुकर्मका जघन्य 
स्थितिबन्ध श्ुद्रक भवय्रहण प्रमाण है । एक जीवने पूवं भवमे जघन्य श्रायुका बन्ध 
करिया । पुनः बही जीव दृसरे भवमे उसी समय जघन्य आयुका बन्ध करता है । सीसे 
प्रायु कमेके जघन्य स्थितिबन्धका जघन्य छन्तरकाल एक समय कम लुद्रकभवय्रहण परमार 
कहा है । घस पर्यायमे रहनेका उत्छृष्र काल साधिक दो हजार सागर है 1 किसखी जीवको इतने 
कालतक जघन्य श्रायुका बन्ध नदीं होता । यही कारण है फि जघन्य श्रायुके स्थितिबन्धका 
उत्कृष्ट अन्तर काल साधिक दो हजार सागर कहा है 1 जघन्य स्थितिबन्धके सिवा अजघन्य 
स्थितिवन्ध है । इसका जघन्य श्रन्तरः अन्तमुंहूतं श्रौर उत्कृष्ट अन्तर साधिक तेतीस 
सागर उपलब्ध होता है । सी से यहा ्रायुकमके अजघन्य स्थितिबन्धका यह अन्तर 
काल कह! है । आगे जहां श्रोधके समान च्न्तर काल च्राचे उसे इसी प्रकार घटित करना 
चाहिपः 1 

९१७. ्रादेशसे नारकि्योमे सात करमोके जघन्य ग्रोर अजघन्य स्थितिबन्धका ग्रन्तर 

काल नहीं है । आयुकर्मके जघन्य स्थितिबन्धका अन्तर काल नदीं है । श्रजघन्य स्थिति- 

बन्धका अन्तरः उत्कृष्टके समान है । इसी प्रकार पहली परथिवी, सामान्य देव, भवनवासी 
प्रोर वानव्यन्तर देवौके जानना चाहिए । दुसरी पृथिवीसे लेकर सातवीं पृथिवी तक इसी 
प्रकार जावा चाहिए 1 इतनी विशेषता है कि सात कमोके जघन्य स्थितिवन्धका जघन्य 
अन्तर अन्तमु हूतं है श्रोर उत्कृष्ट श्रन्तर कुदं कम अपनी श्प स्थितिप्रमाण है । अजश्रन्य 
स्थितिबन्धक्षा श्रन्तर श्रनुत्छष्के समान है । 

विरोषाथं-नरकमे सात कमका जघन्य स्थितिवन्ध श्रसंक्षीचर जीवके प्रथम गौर 
द्वितीय समयमे सम्भव है रौर इसके वाद्‌ अजन्य स्थितिबन्ध होता है । तथा जो शसंक्षी- 
चर नदीं है उसके सवेदा अज्ञघन्य स्थितिवन्ध होता है ! इसीसे सामान्यसे नरके सात 
कमके जघन्य ओर त्रजघन्य स्थितिवन्धके तन्तरकालका निषेध किया है । आ्ायुकमका जघन्य 
स्थितिबन्ध सब्रसे जघन्य आबाधा कालके रहने परः होता है । इसके बाद पुनः च्रायुकर्मक। 
बन्ध नहीं होता 1 यदी कारण हे किः यहां श्रायुकर्मके जघन्य स्थितिबन्धके गन्तरकालका भी 
निषेध किया हे । श्रज्ञघन्य स्थितिवन्धका श्न्तरकाल उत्छृष्टफे समान है यह स्पष्ट ही हे | 


\-^' 
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११५. तिरिक्खेख सत्तण्णं क ० नह० जह अ्र॑तो०, उक अरसंखेज्जा लोगा । 
अन° ओघं । आयु" जह नह० सुदाभवग्गहणं समयं, उक्र ° पलिदोवं° अरसंखे० । 
अरज° नह० अर॑तोऽ, उक = तिरि पलिदो ° सादिरं° । पंचिदियतिरि क्छ ०३ सत्तणएणं 
क° जह° जह ° अतो, उक ० पुव्वकोडिपुधत्तं । अज० शओ्ओघं । आयु नहर जह 
खुहाभव ° समयू°, उक° पुव्यकोडिपुधत्तं । अज ° अशुकस्समंगो । णवरि पत्नत्त- 
जोणिणीश्ु आयुर जह° णत्थि अंतरं । अज० पगदिश्य॑तरं ! पंचिदियतिरिक्व्मप- 
ज्नत्त° सत्तणणं क जह ° नह ° उक ० अ्र॑तो° । अन ° श्रं । आयु° नह्‌ ° नह 
खुदाभव० समयु०, उक° अंतो° । अन ० जहएगु° अर॑तो° । एवं सव्वञ्मपल्त्ताणं 
तसाणं थावराणं च | णवरि मशुस्यपन्नत्त° सत्तण्णं क जह अज° णत्थि 
अर तरं । मणुख०३ सत्तणएणं क ० जह ° अनह ० णत्थि ्र'तरं । आयु °पंचिदियतिरिक्छ 
भंगो । नोदिसिय याव सब्ट् ति उकस्सभंगो । 
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यतः श्रसंक्ञी जीव प्रथम नरकमे तथा भवनवासी श्रोर व्यन्तर देवम उत्पन्न होता है अतः 
प्रथम नरक, सामान्य देव, भवनवासी ओर व्यन्तर देवोन सामान्य नरकके समान प्ररूपणा 
वन जाती है 1 यही कारण है कि इन मार्गणाश्रमे सामान्य नरकके समान अन्तरकाल कहा 
है । द्वितीयादि पृथिवियोमे जघन्य श्रोर अ्रजघन्य स्थितिबन्ध कभी भी सम्भव है । इसीसे 
इनमे जघन्य स्थितिवन्धका जघन्य च्रन्तर अन्तसुं हृतं रोर उत्छष्ट अन्तर कुछ कम श्रपनो 
्रपनी उत्कृष्ट स्थितिपरमाणु कहा है । रेष कथन खगम है । 

११५. तिर्यञ्चोमे सात कमौके जघन्य स्थितिबन्धका जघन्य अन्तरकाल अन्तमु हृतं 
है ओर उत्कृष्ट अन्तर शरसंख्यात लोकप्रमाण ह 1 अज्ञघन्य स्थितिषन्धक। श्रन्तर श्रोधके 
समान है 1 आयुक्मेके जघन्य स्थितिवन्धका जघन्य अन्तर एक समय कम श्चुल्लकभवत्रहण 
प्रमाण है न्रोर उत्छृष्ठ अन्तर पल्यके अ्रसंख्यातवें भाग प्रमार है 1 श्रजघन्य स्थितिवन्धका 
जघन्य अन्तर श्रन्तसु हृतं है ।! शरोर उल्क अन्तर साधिक तीन पल्य प्रमाण है । पञ्चेन्द्रिय 
तियंञ्चनिकमे सात कर्मके जघन्य स्थितिबन्धका जघन्य श्रन्तर श्रन्तमुहूतं है शरोर उत्कृष्र 
ग्रन्तर पूर्वकोटि परथक्त्वप्रमाण हे । अ्रजघन्य स्थितिवन्धका अन्तर श्रोधके समान है । श्रायु- 
कमेके जघन्य स्थितिबन्धका जघन्य च्रन्तर एक समय कम श्चुल्लकभवध्रहण प्रमाण है श्रौर 
उत्क श्रन्तर पूवंकोटि प्रथक्त्वप्रमाण है । श्रजघन्य स्थितिवन्धका न्तर श्रुत्छृके समान 
है । इतनी विशेषता है , कि पर्याप्त शरोर योनिनी जीवम आयुकमेके जघन्य स्थितिवन्धका 
प्नन्तरकाल नहीं है । तथा अ्रज्ञघन्य स्थितिवन्धका श्रन्तर प्रकृतिवन्धके अन्तरके समान है । 
पञ्चेन्द्रिय तियंञ्च श्रपर्याप्तकोमे सात कर्मके जघन्य स्थितिवन्धका जघन्य शरोर उल्क 
ग्रन्तर अन्तु हूतं है । श्रजघन्य स्थितिवन्धका श्रन्तर श्रोधके समान है । त्रायुक्मैके जघन्य 
स्थितिबन्धका जघन्य श्रन्तर एक समय कम श्रुटलकभवय्रहण परमाण है शरोर उत्कृष्ट अन्तर 
्न्तमंहतं हे । जघन्य स्थितिवन्धका जघन्य श्रौर उत्कृष्ट श्न्तर श्रन्तसमुहतं है । इसी प्रकार 
जस श्ररः स्थावर सव अरपर्याप्तकोके जानना चाहिए 1 इतनी विशेषता है कि मनुष्य श्रपर्या- 
प्कोौके सात कोके जघन्य ओर अज्ञघन्य स्थितिवस्धका अन्तरकाल नहीं है ! मयुष्य चिकमे 
सात कमोके जघन्य शरोर अज्ञघन्य स्थितिबन्धका अ्रन्तरकाल नहीं है । आरयुकमेके स्थितिवन्ध- 
का अन्तर पञ्चेन्द्रिय तिर्थञ्चोके समान है! व्योतिषि्यासे लेकर सर्वाथंसिद्धितक अन्तर 
उत्छष्के समान है । 


७२ महावधे दिदिवंधादियारे 


११६. एडदिएषु सत्तर्णं क° जद ० नह०अंतो,उक° यसंखेज्ा लोगा । यज 
ओ्रोघं । आयुग नह० जह खुहाभव° समय, "उक ° प्रलिदौी° असं ! अन 
जह० अ'तो०, उकः वावीसं वस्पसह° सादिरे° । बादरणएदंदिय° सत्तएणं क° जह 
नंह° चर तो०, उक ° अ गुलस्स श्रसंखे° । अन यपं । सेसं तं चेव ! वाद्रपन्ञतत 
सत्तरएणं क० जह जह ० श्र तो०, उक ° संखेजाणि वस्ससहस्साणि । यज ° योधं | 
्रायु° जह णएस्थि अ'तरं ! अअन ० पगदिञ्र तरं ! सव्ववादरे पजनत्त° ्रायु° जह्‌ 
णस्थि अ तरं ! अन पगदिथ तरं । सुहुमेइंदि ° सत्तण्णं क° जह ० जह० अ तो ०, 
उक ° अ गुलरस असंखे० । अन ° ओघं । आयु जह ० जह खुददाभव ° समयु°) 
उक ° पलिदो असंखे ° । अन० जहण्णुक० अ तो । पजनत्ते सत्तणएणं क < अपञ्ज- 
त्भंगो । आयु जह णसिथि अ तरं । अरज° नह° उक < अतो | 

विशेषाथं--यदयपि तिर्यञ्च सामान्यकी उत्कृष्ट कायस्थिति अनन्त कालपमाण है पर 
यह सब तिर्यञ्चोकी हे । इसीसे इनम जघन्य स्थितिवन्धका उत्छष्र ्रन्तरकाल उनकी 
कायस्थितिधरमाण न कहकर ्रसंख्यात लोकप्रमाण कहा है, क्योकि जो तिर्यञ्च सुषम पके- 
न्द्रिय होकर परिश्रमण करते है उनकी उल्छष्ट कायस्थिति श्रखंख्यात लोकप्रमारा होती है 
प्रोर इनमे सामान्य तिर्यञ्चोकी अपेक्षा सात कर्मौका जघन्य स्थितिवन्य सम्भव नहीं है । 
तियंञ्चौमे पकेन्द्र्योकी पुख्यतासे जघन्य श्रायुका वन्ध श्रधिकसे श्रधिक पल्यफे ्रसंख्या- 
तवं भागप्रमाण काल तक नहीं होता } इसीसे इनमे श्रायुकर्मके जघन्य स्थितिबन्धका उत्कर 
ग्रन्तरकाल प्यके श्रसंल्यातवें काल प्रमाण कहा है । शेष कथन सुगम हे । 

११६. पकेन्द्रियोमे सात कमेके जघन्य स्थितिबन्धका जघन्य न्तर अन्तमु हुते है 
शरीर उक्छृष्ठ अन्तर श्रसंस्यात लोकप्रमाण॒ है । अजघन्य स््थितिवन्धका अन्तर श्रोधके 
समान है । ्रायुक्मैके जश्रन्य स्थितिवन्धका जघन्य ग्रन्तर एक समय कम ॒च्ञुरलकभव- 
म्रहणप्रमाण है शरोर उत्छष्ठ अ्रन्तर पल्यके असंस्यातवें भागप्रमाख है । गरजघन्य स्थिति- 
बन्धका जघन्य श्रन्तसुहतं है शरीर उत्कर ्रन्तर साधिक वाईस हजार वषं हेः । बादर 
एकेन्द्रियोमे सात कर्मोकि जघन्य स्थितिबन्धका जघन्य श्न्तर अन्तमुहू्तं है रोर उत्कृष्ट 
श्रन्तर अङ्कुलके ग्रसंख्यातवें भागप्रमाण है । तथा अजघन्य स्थितिवन्धका न्तर श्रोघके 
समान है । शेष श्रन्तर बही है । वाद्‌र पर्याप्तके सात क्मोके जघन्य स्थित्तिबन्धका जघन्य 
श्रन्तर अन्तमुं हृतं है शरोर उत्छघ्र न्तर संख्यात हजार वषं हे । ग्रजघन्य स्थितिवन्धका 
अन्तर श्रोधके समान है । ्रायुक्मके जघन्य स्थितिवन्धका अन्तरकाल नद है ! अज्ञघन्य 
स्थितिवन्धक्षा न्तर प्रृतिवन्धके अ्नन्तरके समान है ! सव वाद्र पर्या जीवोमे श्रायुक्मैके 
जघन्य स्थितिवन्धका अन्तरकाल नहीं है । च्रजघन्य स्थितिबन्धका अनन्तर प्रतिबन्धके 
श्रन्तरके समान है । सृष्षम पकेन्द्रियौमे सात कर्मके जघन्य स्थितिबन्धका जधतस्य श्रन्तर 
काल अन्तु हूतं है ओर उल्छृष्ट॒ श्रन्तर श्रङ्कुलके शरसंस्यातवें मागप्रमाण॒ है । श्रजघन्य 
स्थितिबन्धका अन्तर श्रोघके समान है । श्रायुक्मके जघन्य स्थितिबन्धका जघन्य श्रन्तर 
एक समयकम श्चुद्लक भवग्रहणधमाण्‌ हे ओर उत्कृष्ट अन्तर पल्यके श्रसंख्यातवें भागप्रमाण 
हे । श्रजघन्य स्थितिबन्धका जघन्य तरर उत्टषट श्रन्तर अन्तसु तं है । सूच्म पङेन्दरिय 
पर्यास्कोमे सात कमौके जघन्य श्रोर उत्कृष्ट स्थितिबन्धका अन्तर अप्यीप्तकोके समान है । 


चरायुकमेके जघन्य स्थितिवन्धका अ्रन्तरकाल नदी है । तथा अज्ञघन्य स्थितिवन्धका जघन्य 
उल्छृष्ट अन्तरकाल अन्तम हृतं ह ! 


) 


जहण्णश्रतरपरूबरा ७द 


११७, बेशृदि ° -तेददि°-चदुरिंदि° अण्णं कम्माणं उकसर्सभंगो । आयु ° जह ° 
नह ओरं | उकस्सं सगद्टिदी । शअज° अशुकस्सभंगो । एवं पन्नत्ता° । णवरि 
आयु° जह° णएस्थि अ तरं | 

११८. पेचिदिय-तस ०२ सत्तण्णं कम्माणं मृलोधं । आयु ° जह ° जह० खुदाभव° 
समयुणं, उक० सगद्टिदी । प्लत्ते णत्थि अ तरं । रन ° धं | 
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विरोषा्थं-- सूक्ष्म पकेन्द्रिय जीवकी उत्कृष्ट कायस्थिति असंख्यात लोक्प्रमाण है । 
इसी वातको ध्याने रखकर पकेन्द्रियामे सात कर्मके जघन्य स्थितिबन्धका उत्कृष्ट श्न्तर- 
काल श्रसंख्यात लोकपमाण कहा हे । आरयुकमैके जघन्य स्थितिषन्धके उत्छृष्ट अन्तरकालका 
खुलासा सामान्य तिर्यञ्चोकी प्ररूपरके समथ कर ही श्राये है । एकेन्द्रिय जीवक्ती उकत्छृ् 
भवस्थिति बास हजार वषं प्रमाण है । इसीसे इनके आ्रायुकमेके श्रजघन्य स्थितिवन्धका 
उत्कृष्ट अन्तर साधिक वाईस हजार वर्षप्रमाण कहा है । बादर पकेन्दरियोकी उल्छृष्ट काय- 
स्थिति श्रङ्कलके श्रसंख्यातवें भागध्रमाण है । इसीसे इनमे श्राठो कर्मके जघन्य स्थितिषन्धका 
उत्छृष्ठ अ्रन्तरकाल अङ्कलके श्रसंख्यातवें भागप्रमाण कहा है । इनके पर्याप्तकोकी उत्कृष्ट कोय- 
स्थिति संख्यात हजार वर्षमाण दैः । यही कारण है कि इनके सात कर्मके जघन्य स्थिति- 
बन्धका उत्कृष्ट श्रन्तर काल संख्यात हजार वर्षप्रमाण कहा है ! इनके श्रायुकमेका जघन्य स्थि- 
तिबन्ध होमे पर मर कर वे बादर पर्याप नही होते । इसीसे इनके जघन्य स्थितिवन्धके 
शरन्तरकालका निषेध किया है । शेष कथन स्पष्ट दी है किन्तु यहां रोर सर्वैर इतना विशेष 
समभना चाहिए कि जहाँ जिसकी कायस्थिति आ्रदिप्रमाण अन्तरकाल कहा हे वरहा उस स्थि- 
तिके प्रारम्भ ओमीर अन्तम विवक्ित स्थितिका बन्धं कराकर इस प्रकार श्रन्तरकाल ले ्रावे। 

११७. द्वीन्दिय, चीन्द्रिय चोर चतुरिन्द्रिय जीवम श्राठो क्मौके जघन्य शरोर श्रजघन्य 
स्थितिबन्यका अन्तरकाल उक्छृष्ट के समान है! गआयुकमेके जघन्य स्थितिवन्धका जघन्य 
अन्तरकाल ओघके समान है ओर उत्छर् ग्रन्तरकाल श्रपनी त्रपनीस्थितिप्रमाण है । जघन्य 
स्थितिबन्धका अन्तरकाल श्रनुत्छृष्टके समान है ! इसी प्रकार इनके पर्यास जीवोके जानना 
चाष्िए 1 इतनी विशेषता है कि इनके श्रायुकमैके जघन्य स्थितिबन्धका अन्तरकाल नही है । 

विशेषाथं- द्वीन्द्रिय आदि पर्याघकोके जघन्य श्रायु श्चुट्लक भवग्रहणप्रमाण वेघती 
है जिससे वे भवान्तरमे पर्यास नहं रहते । इससे इनमे जघन्य स्थितिवन्धका अन्तरकाल 
नहीं उपलन्ध होता । यही कारण है कि इनमे श्रायुक्मके जघन्य स्थितिबन्धके अ्न्तरकालका 
निषेध दिया है 1 शेष कथन स्पश है । 

१९८. पञ्चेन्द्रिय, पञ्चेन्द्रिय पर्याप्त, असं श्रौर सपर्या जीवोमे सात कर्मके 
जघन्य शरोर अजघन्य स््थितिबन्धका अन्तरकाल न्रोघके खमान हे । आयुकर्मके जघन्य 
स्थितिबन्धका जघन्य श्रन्तरकाल पक समय कम ्षुटलक मवघ्रहण परमार है शरीर उत्कट 
प्रन्तर कु कम श्रपनी श्रपनी उक्छृष्ट स्थितिप्रमाण है । इतनौ विरोषता है कि पर्याततकमे 
ग्रायुकमेके जघन्य स्थितिषन्धका श्रन्तरकाल नहीं है। तथा सबके श्रज्ञघन्य स्थिति- 

बन्धका अन्तरकाल् छोघके समन है । 

षिशेषार्थ-पञ्चेन्द्रियोंकी उत्कृष्ट काथस्थिति पृवैकोटि पृथक्त्व अधिक दक हजार 
सागरः है, पञ्चेन्द्रिय पर्य्तकोकी उत्छृष्र कायस्थिति सौ सागर पृथक्त्व है, चस कायिकोकी 
उत्छृ्ट कायस्थिति पूर्वकोटिपृथक्त्व च्रयिक दो हजार सागर है शरीर चरसकायिक पर्यापतकोको 
उत्टृष्र कायस्थिति दो हजार सागर है । इसे ध्यानम रखकर इन चारोमे श्रायुकमेके जघन्य 

(§.। 
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११६. पुढवि°श्राउ०-तेउ-वाड-वणप्फदि-पत्तग° सत्तणए्णं क० उकस्सभंगो | 
आयु° जह० नह० खुदाभव° समयणं, उक ° पलिदो° अरसंखे = । पल्लत्तगे णएस्थि 
द्म तरं | अजह° परगदिश्च'तरं । णिगोदेष् सत्तणएणं कम्माणं एडंदियमंगो । आयुग° 
घुहमेईंदियभंगो । बादरणिगोद ° सत्तणए्णं कम्भाणं जह ° जह० अतो, उक ० कम्म्‌- 
हिदी । अन० श्रोघं । आयु जह० [जह्‌] खुदाभव ० समयू०, उक< पलिदो९ 
संखे । अन जहण्णु° अ'तो । बादरणिगोदपन्न= बादरपज्जत्तभंगो । 
घुहमणिगोद ° सत्तएणं क० जह ° जह० अ तो०, उक ° अ गुलस्स असंखे° । आयु 
जह० नह० खुदाभव ° समयू०, उक ° पलिदो° असंखे° । अन अशुकस्सभंगो । 
सुहुमणिगोदपनज्जत्ता० सुहुमणएडदियपनलत्तभंगो । 

१२० पंचमणऽ -पंचवचि ° जह अज” एसि ्र'तरं । एवं कोधादि ४ } णवरि 
लोमे मोहणी° ओघं | 
स्थितिबन्धका उत्कृष्ट श्रन्तरकाल ले श्रना चाहिप ! इनके पर्याप्तकोमे ग्रायुकमेके जघन्य 
स्थितिबन्धके अन्तरकालके निषेधका वही कारस्णदै जो दीन्द्रिय श्रादि पर्याप्तकोमे श्रन्तर- 
कालका कथन करते समय बतला श्राय है । शेष कथन सुगम है । 

११९. पृथिवीकायिक, जलकायिक, अग्निकायिक, वायुकाएयिक, वनस्पतिकायिक त्रोर 
वनस्पति प्रत्येकशरीर जीवोमे सात कमौके जघन्य श्रौर अ्रजघन्य स्थितिबन्धका अन्तरकाल 
उल्टृष्टके समान है । ्रयुक्मके जघन्य स्थितिवन्धका जघन्य अन्तरकाल पक समय कम 
छ्ुसलक भव प्रहणप्रमाण है श्नोर उत्कृष्ट अन्तर पल्यके श्रसंख्यातवें भागप्रमाण है ! इनके 
पर्यासिकोमे आायुकमंके जघन्य स्थितिबन्धका अन्तर नदीं है 1 जघन्य स्थितिवन्धका श्रन्तर 
प्रकृतिबन्धके गन्तरके समान है । निगोद्‌ जीवोमे सात कर्मके जघन्य शरोर ग्रजघन्य स्थित्ति- 
बन्धका अन्तरकाल एकेन्द्रियोके समान हे । तथा आयुक्मैके जघन्य श्रौर श्रजघन्य स्थिति- 
बन्धका शअन्तरकाल सुक्ष्म एकन्द्रियोके समान है । बादर निगोद जीवोमे सात क्मौके जघन्य 
स्थितिबन्धका जघन्य अन्तरकाल अ्न्तसुहतं है न्रोर उक्छृष्र च्रन्तरकाल कर्मरिथतिप्रमाण हे । 
श्रजञघन्य स्थितिवन्धका श्रन्तरकाल श्रोधके समान है । आयुक्मैके जघन्य स्थितिबन्धका 
जघन्य अन्तर एक समय कम श्चु्लकभवग्रहणप्रमाण है मोर उत्छृष्ठ॒श्रन्तरकाल पल्यके 
श्रसंख्यातवें भागप्रमा॒ है । तथा अजघन्य स्थितिबन्धका जघन्य शरीर उत्कट श्रन्तर अन्त 
संहतं है । बादर निगोद्‌ पर्याप्त जीवोमे आरो कोके जघन्य चोर श्रजञघन्य स्थितिवन्धका 
श्रन्तरकाल वादर पकेन्द्िय पर्याप्तकौके समान है । सुषकष्म निगोद्‌ जी्वोमे सात कमौके जघन्य 
स्थितिबन्धका जघन्य श्रन्तर अन्तसुंहृतं है शरोर उत्छृषट अन्तर श्रङ्कुलके श्रसंख्यातवें भाग- 
प्रमाण हे । श्आयुकमैके जघन्य स्थितिवन्धका जघन्य अन्तर एक समय कम श्ुरलक भव- 
ग्रहणएपमाण है शरोर उल्छृष्ट ग्रन्तर पट्यके श्रसंख्यातचें भागप्माण हे । तथा च्रजघन्य स्थि- 
लिबन्धका ्रन्तर श्रसुकछृष्टके समान है । सृक्ष्मनिगोद पर्याकोमे श्राठो कर्मके अधन्य 

त्रोर अरज्ञघन्य स्थितिबन्धका अन्तर सूच्म पकेन्दरिय पर्यपसकोके समान हे ! 

१२०, पचो मनोयोगी शरोर पाँचौ वचनयोगी जीरवोमि श्राठ कमौके जघन्य श्रोर 
भरजघन्य स्थितिबन्धक्रा अन्तरकाल नहीं है । इसी प्रकार ऋोधादि चार कषायवाज्ते जीर्वोके 
जानना चादि । इतनी विहोषता है कि लोभकषायमे मोहनोयका भङ्ग श्रोधके समान हे । 

विशेषाथ--खोभकषाय दसवें गुणस्थानतक होता है, इसलिए इसमे श्रोधके समान 


ज्हरणश्तरपरूवरां ७५ ` 


१२१, कायजोगि० सत्तण्णं क०' ओओधं । ओरालियका० सत्तण्णं क° 
मणजोगिभंगो । आयु ° उकस्समभंगो। ओआरालियमिस्य ° सत्तण्णं क° उकस्सभंगो | 
्रयु° मणुसश्रपञ्जत्तभंगो । वेउच्वियका० सत्तणणं क° जनह णत्थि अंतरं । 
अ्रज० जह्‌० एग०, उक ० अ त° ! आयु ° जह > अनह णत्थि अ॑तरं। एवं आआहा- 
रकायजो ° । वेउव्वियभि ° ` सत्तणएणं क आहारभि° अट्रण्णं क ० कम्मई०-अणा- 
हार° सत्तणणं क ० जह अनह ० णस्थि अ तरं । 

१२२, इत्थि °-पुरिस °-णएवु स° सत्तण्णं क० नह्‌ अजह णत्थि अतर | 
आयु° जह० णत्थि अ" तरं । अरज ० अणुक्स्सभंगो । वरि णवृंस० आयु जह० 
जह° सुदाभव ० समयूणं, उकस्सं सागरोवमसदपुधत्तं । अरवगद ° सत्तएणं० क ० णत्थि 
ग्र तरं । अज ० जह्‌० उक ० अ'"तो० । 


मोहनीय कर्मके ग्रजघन्य स्थितिबन्यका जघन्य श्नन्तर एक समय न्नर उत्कर अन्तर चन्त- 
महतं घरित हो जाता है । शेष कथन सुगम है । 

९२१. काययोगी जीवोमे सात कर्मके जघन्य शरीर अजघन्य स्थितिबन्धका अन्तर 
प्रोधके समान है । शरदारिक काययोगी जीवम सात कमौके जघन्य शरोर अजघन्य 
स्थितिबन्धका अन्तरकाल मनोयोगर्योके समान है । तथा त्रायुकर्म॑का भङ्ग उत्छृष्ठके समान 
है 1 न्नोदारिकमिश्रकाययोगी जीवोमे खात कर्मौकाः भङ्ग उल्छृष्टके समान है ! तथा श्रायु- 
कर्मका भङ्ग मनुष्य-्रपर्याप्तकोके समान है! वैक्रियिक काययोगी जीवोंमे सात कर्मके जघन्य 
स्थितिवन्धका अन्तरकाल नदीं है । श्रजघन्य स्थितिषन्धका जघन्य अन्तर एक समय शरोर 
उत्कर ्रन्तर अन्तसुँहतं हे । श्रायुकमेके जघन्य श्रोर श्रजघन्य स्थितिवन्धका अन्तरकाल 
नही दै1 इसी प्रकार श्राहारककाययोगी जीवौके जनना चाहिए । वेक्रियिकमिश्चकाय- 
योगी जीवोमे सात कर्मौके श्नोर आष्टारकमिश्चकाययोगी जीवम रार कर्मोके तथा कार्मण- 
काययोगी रीर अ्ननाहारक जीवोमे सात कर्मके जघन्य शओरर अजञघन्य स्थितिबन्धका 
ग्र्तरकाल नदौ है । 

१२२. खीबेदी, पुरुषवेदी श्रौर नपुंखकवेदी जीर्वमे सात कमौके जघन्य पोर श्रज्ञघन्यं 
स्थितिबन्धका ्रन्तरकाल नहीं है ! आ्रायुक्मेके जघन्य स्थितिबन्धका श्नन्तरकाल नहीं है 1 
तथा ्रज्ञघन्य स्थितिबन्धका श्रन्तरकाल शनुत्छषके समान है ! इतनी विशेषता है कि 
नपुंसकवेदमे श्रायुकमेके जघन्य स्थितिबन्धका जघन्य अ्नन्तरकाल एक समय कम जलुल्लक 
भवप्रहण प्रमाण है शरोर उत्छृष्ट श्रन्तरकाल सौ सागर पृथक्त्व प्रमा है । श्रपगतवेदभे 
सात कमोके जघन्य स्थितिबन्धका श्रन्तरकाल नहीं है तथा श्रजघन्य स्थितिबन्धका जघन्य 
शरोर उत्कृष्ट अरन्तरकाल अन्तम॑हतं है । 

विरेषार्थ-- तीनो बेदौमे सात कर्मौका जघन्य स्थितिबन्ध त्षपकध्रेरिमे होता है श्स- 
लिए इनम सात कमौके जघन्य श्रोर अजञघन्य स्थितिवन्धके श्न्तरकालक्ा निषेध किया है । 
नपुंसकवेवम च्रायुकमेके जघन्य स्थितिबन्धका उत्कृष्ट अ्न्तरकाल सौ सागर पृथकत्व पाण 
बतलानेका कारण यह हैः कि इतने कालतक यह जीव संज्ञो पञ्चेन्द्रिय पर्यायमे रह सकता दै 
जिससे इसके योग्य श्रायुकमेका जघन्य स्थितिबन्ध-न हो । इसके बाद्‌ यह पकेन्द्रिय पर्यायमें 

जाकर यथायोग्य काल श्रानेपर जघन्य श्रायुका बन्ध करता है । रेष कथन स्पष्ठही है । 


१. भलभतौ भ्रोचं एदंदियभंगो । श्रोरालियका° इति पाडः । 


७६ महौ बंधे द्विदिक॑धादियारे 

१२३, मदि-सुदश्रण्णा० सत्तण्णं क० तिरिक्खोपं । आयु° मूलोघं । एवं 
प्रसंजद०-अन्भवसि ०-मिच्छादिद्धित्ति। विभंगे णिरयोधं | ्राभि०-सुद०-ओधि० 
सत्तएणं क० जह० णएस्थि अ'तरं ! अज० जह ० एग०, उक्त ० अ तो० । यायु ° नट० 
जह० पलिदो ° सादिरे०, उक° दावटिसागरो० सादि० । अन ० त्रणुकस्सभंगो । एवं 
ओधिदं०-सम्मादिहि° । मरणपनज्जव०-संजदा-सामाई ०-खेदो °-परिहार ° -सुहमसंप ० 
संजदासंनदा० उकस्सभंगो । चक्खुदं० तसपज्जत्तभंगो । , 

१२४. चछणएणं लेस्साणं सत्तणएणं क० जह० णत्थि अ तरं । अज ० जह० एग०, 
उक° अ तो° । आयु° उक्स्सभंगो । णवरि तेद-पम्माणं यदि दंस एमोहखन्रगस्स 
दिज्जदि सत्तणएणं क० जह णत्थि अ'तरं । अरज ० जह० उक्ष० अ तो | 

१२५, खडग० सत्तणएणं क० गओओधं । आयु° जह० एसि अ तरं । अन 
पगदिच्र तरं । बेदगस °सत्तएणं क० जह० णत्थि अ तरं । अन० जह० उक > अतो । 

९२२. मत्यज्ञानी श्रोर श्रुताक्षानी जीवोमे सात कर्मोके जघन्य ज्रोर श्रजघन्य स्थिति- 
बन्धका अन्तरकाल सामान्य तिर्य॑ञ्चोके समान है । तथा च्रायुकर्मके जघन्य श्रोर श्रजघन्य 
स्थितिबन्धका अन्तरकाल मूलोधके समान है । इसी प्रकार श्रसंयत, अभव्य शरीर मिथ्या 
दष्ट जीवोके जानना चाहिए 1 विभज्ञन्ञानमे आटो कर्मोकि जघन्य शरोर अजञघन्य स्थिति- 
बन्धका अन्तरकाल सामान्य नारकियोके समान है! ग्रभिनिबोधिक क्ञानी, श्रुतक्षानी शौर 
्रवधिज्ञानी जीवोमे सात कर्मके जघन्य स्थितिबन्धका अन्तकाल नहीं है! अजघन्य 
स्थितिबन्धका जघन्य अन्तर एक समय शरोर उत्कृष्ट अन्तर श्रन्तंहृतं है 1 च्रायुकमके जघन्य 
स्थिततिबन्धका जघन्य श्रन्तर साधिक पक पव्यप्रमाण श्रौर उत्कृष्ट च्रन्तर साधिक छयासर 
सागर प्रमाण है । तथा श्रजघन्य स्थितिबन्धका अन्तर अनुक्छृष्ठके समान है ! इसी प्रकार 
श्रवधिदरशंनी शरोर सम्यग्दष्टि जीवोके जानना चाहिए ! मनःपर्ययक्षानी, संयत्त, सामायिक 
संयतः, छेदोपस्थापना संयत, परिहारविश्चद्धि संयत, सूच्मसाम्परय संयत शरोर संयता- 
संयत जीवोमे इनके उकत्कृष्टके समान श्रन्तरकाल है । चश्चुदशंनी जीर्बोमे चसपर्यासिकोके 
समान भङ्गः है 1 

९२४. छ लेश्यावाले जीबोमे सात कमोके जघन्य स्थितिबन्धका अन्तर नहीं ६ । 
ग्रजघन्य स्थितिबन्धका जघन्य श्रन्तर एक समय ओर उत्कृष्ट श्रन्तर श्रन्तमुहरतं है 1 आयु- 
कमेका भङ्ग उत्छृष्ठके समान है । इतनी विशेषता है कि पीत शरोर पद्यलेश्यामे यदि दशन 
मोहनीयकी क्षपणा होती है तो इनमे सात कर्मोके जघन्य स्थितिबन्धका श्रन्तरकाल तो 
नी ही दै पर अजघन्य स्थितिबन्यका जघन्य ओर्‌ उत्कृष्ट ग्रन्तरकाल शन्तरभहृतं हे । 

विशेषा- पष्टले जघन्य स्थितिबन्धफे स्वामीका निर्देश कर आये ह! घां पीत 
ओ्रीर पश्मलेश्यामे जघन्य स्थितिबन्धका स्वामी दो प्रकारका जीव बतलाया है--एक प्रमत्त 
संयत जीव शरोर दूसरा द शंन मोदनीयकी पणा करनेवाखा जीव । इसी वातको ध्यानमे 
रखकर यहां सात कर्मके जघन्य स्थितिबन्धका श्रन्तरकाल दो प्रकारसे कहा है । रेष 
कथन सुगम हे । 

९२५, क्षायिक सम्यण्ष्टि जी्ोमे सात केकि जघन्य श्रोर श्जघन्य स्थितिबन्धक्षा 
अरन्तरकाल ग्रोघके समान है । श्रायुकमेके जघन्य स्थितिबन्धका ग्रन्तरकाल नदं हे ! तथा 
जघन्य स्थितिबन्धका न्तरकाल प्रृतिबन्धके अन्तर कालके समान ह ! वेदक सम्यण्दष्टि 
जीर्वामे सात कमरे जघन्य स्थितिबन्धका अन्तरकाल नहीं है । श्रजघन्य स्थितिबन्धका 
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यायु ° उकस्सभंगो । अन० जह० अतो, उक ° तेत्तीसं साग० सादि० | उवसमस०- 
सासण ०-सम्मामि ° उकसभंगो । साणिणि ० पंचिदियपजत्तभंगो । असस्णि० सत्तएणं 
क° तिरिक्खोधं । आयु° ह° जह० सुदाभव० समयू०, उक° पलिदो० असंसे" । 
अन° जह० अ तो ०, उक्त° पुव्वकोदी सादिरे० । आहाराणुवादेण श्राहारा० अण्णं 
कम्माणं ओधं । एवं बंधंतरं समत्तं | 
बन्धसणिणियासपरूवणा 

१२६. वंधसण्णियासं दुविधं--नहणणयं उकस्सयं च | उकस्सए पगदं। दुबिधो 
णिद सो- ओघेण आदेसेण य । तत्थ ओषेण णाणावरणीयस्स उकस्सषटिदिं ब॑धंतो 
छरणं कम्माणं णियमा वंधगो । तं तु उकस्सा वा अणुकस्सा वा । उकस्तादो अरु- 
कस्सा समयूणमादिं कादृण पलिदोवमस्स असंखेलदिभागरृणं बंधदि । आयुगस्स 
सिया बंधगो सिया अवंधगो, शियमा उकस्सा । आबाधा पुण भयणिन्जा । एवं 
चणणं कम्माणं । आयुगस्स उकस्सष्टिदिं वंधंतो सत्तरणं कम्माणं शियमा वंधगा । 
तं तु उकस्सा वा अणुकस्सा वा, उकस्सादो श्रणुक्स्सा तिष्टाएपदिदं बंधदि- असंसे- 


^ ल (१ ण 00, तनन 9 ८ ५.८ ५ ~ ५. ९ ११ 4 ^ त. ५ ८ ८५ ४.५ 7 ^ १५ ^ ५८.८९ ^ ५ ^. ९ ~+ (९ ^ हि ^ ५ ~ ५. 
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जघन्य शरोर उत श्रन्तरकाल ग्रन्तमुहतं है ! आ्युकमके जघन्य स्थितिबन्धका अरन्तरकातं 
उत्छष्टके खमान है । तथा श्रजघन्य स्थितिबन्धका जघन्य अन्धर अन्तसुहू्त है शरोर उत्छष्ट 
पन्तर साधिक तेतीस सागर है । उपशम सम्यग्टष्ठि, सासादन सस्यण्दष्ठि शरोर सम्यग्‌- 
मिथ्यादष्टि जीवाम सभी कर्मोका भङ्ग उत्छृ्टके समान है । संज्ञी जीवोमे आठ कमोका भज्‌ 
पञ्चेन्द्रिय पर्यास्कोके समान है । श्रसंजी जीवोमे सात कमौका भङ्ग सामान्य तिर्थञ्चोके 
समान दै । तथा शआ्रायुकर्मके जघन्य स्थितिवन्धका जघन्य अन्तरकाल पक समय कम 
चटलक भवग्रहणप्रमाण है श्रोर उत्छृ्ट अन्तरकाल पल्यके असंख्यातं भाग प्रमाण ड । 
ग्रज्ञघन्य स्थितिबन्धका जघन्य अन्तरकराल अन्तमुंहतं है ग्रोर उत्कृष्ट अन्तरकाल साधिक 
पक पूर्वकोटि भ्रमाण हे । ्राहार मार्गगाके श्रनुवादसे श्रादारक जीवोमे श्रा कोके जघन्य 
प्रोर ्रजघन्य स्थितिबन्धका श्रन्तरकाल श्रोघके समान है। 


इस प्रकार बन्वान्तर सभ्ात्र इन्र | 
बन्धसनिकषपररूपणा 


१२६. बन्ध सन्निकषं दो प्रकारका है--जघन्य ओर उत्कृष्ट । उक्छृष्टका प्रकरण ह । 
उसकी अपेन्ता निदेश दो धरकरका दै--श्रोघ श्रोर श्रादेश । उनमेसे श्रोधकी श्रपेत्ता शानाः 
चरणीयकी उत्छष् स्थितिको बधनेवाला छह कर्मोका नियमसे बन्धक होता है, परन्तु उसे 
उत्छृष्ट वांधता है या श्लुल्ृष्ट बाधिता है । यदि ्रनुल्छृष्ट बांधता है तो उत्छरष्टकी श्रपेत्ता 
पक समयसे खेकर पल्यका श्रसं स्यातां भाग न्यूनतक बांधता है । यदह जीव आयु कर्म॑का 
कदाचित्‌ बन्धक होता है श्रोर कदाचित्‌ बन्धक नहीं होता है । यदि बन्धक होता तो 
नियमसे उक्छष्ट बांधता हेः परन्तु श्रावाधा भजनीय होती है । श्सी भकार छह ककि 
विषयमे जानना चाहिपः । आयुकम॑की उर्छृष्ट स्थितिको बांघनेवाला जीव सात क्का 
नियमसरे बन्धक होता है । परन्तु उसे उत्छृ्ट बांधता हैः अथवा श्रनुल्छृष्ट धांघता है । यदि 
प्रु बांघता है तो उक्ृष्टकी पेत्ता वह तीन स्थान पतित वांता हे । श्रसंख्यातवां 


८ महाव दविदिषंधाहियारे 


जदिभागदीणं बा संखेलदिभागहीणं वा संखेल्लयुखदीणं वा । एवं ओपभंगो तिरि- 
क्ल-पंयिदियतिरिक्छ ° २-मणस ° ३-पचिदिय-तस० २-पंचमण ० -पचवचि ° -कायजोगि- 
ग्रोरालियका०-इत्थि°-पुरिस°-णएवु' स ०-कोधादि ° ४-मदि-सुद ° -विभंगणा०-असंजद ° - 
चक्सुदं °-[ श्रचक्खुदं °- | किण्णले०-भवसि ° -चअन्भवसि ० -मिच्ादि -सरिणि०- 


्राहारग ति । 
१२७, अदेसेण णिरयगईए णेरइषएस सत्तण्णं कम्माणं ओघं । णवरि आयु 
ण बंधदि | आयु° उक ° बंधंतो सत्तण्णं क णियमा वंघगो । णियमा अणु० 
भाग हीन बांधता है श्रथवा संख्यातवां भाग हीन वांधता है श्रथवा संख्यात गुणहीन 
बांघता है । इस प्रकार ्रोधके समान तिरश्च, पञ्चेन्द्रिय तियंश्च्िक, मयुष्यिक, पञ्चेन्द्रिय 
द्विक, चसद्धिक, पाचों मनोयोगी, पाचों वचनयोगी, का्ययोगी, ्रोदारिक काययोगी, स्री- 
वेदी, पुरुषवेदी, नपुसक्वेदी, क्रोधादि चार कषायवालते, मलत्य्नानी, श्रुताक्ञानी, विभड्- 
ञानी, च्रसंयत, चज्ञदशंनी, अचक्लुदशेनी, छष्एलेश्यावाले, भव्य, श्रमन्य, भिथ्यारष्टि, संज्ञी 

शरोर आहारक जीवोके जानना चाहिये । 
विशेषार्थ--एक पदाथैके साथ दूसरे पदाथेको मिलाकर विचार करना सन्निकर्प हे । 
यहा बन्धका प्रकरण है ओर सामान्यसे त्राटो क्मोके स्थितिबन्धका विचार चल रहा डे, 
इसलिय इस सन्निकपं गरजुयोग द्वारम यह बतलाया गया है कि किस किख कर्मका कितना 
स्थितिबन्ध होत्तेपर अन्य किन कर्मौका कितना स्थितिबन्ध होता है । पहिले रोधसे विचार 
किया गया है । सब कर्मं आर है, उनमेसे ज्ञानावरणीय कर्मकी उत्क स्थितिका वन्ध होने 
पर श्रायुके सिवा श्रन्य शोष छह कर्मोका स्थितिबन्ध नियमसे होता है । कारण कि क्षानावर- 
णीय क्मका उल्क स्थितिबन्ध मिथ्यात्वे होनेसे वषं दर्शनावरणादि हेष उह कर्मोका भी 
बन्य होता है । यह तो मानी हई बात है कि एक कर्मके स्थितिवन्धके योग्य उस्कृष्र परिणाम होने 
पर अन्य कर्मके उत्कृष्र स्थितिबन्धके योग्य परिणाम हों अथवान भी हों इसंलिप जब क्ञाना- 
वरणीयकर्मका उत्छरष् स्थितिवन्ध होता है तब अन्य छह कर्मौका स्थितिबन्ध उत्छष्ट भी हेता 
है ओर श्रनुच्छृष्र भी होता है । यही बात दशनावरण आदिकी छपेत्तासे भी जान लेनी चाहिए । 
यह बात सुनिश्ित है किं त्रायुकर्मका बन्ध जिभागके पहिले नहीं होता, बिभाग भी यदि 
्रायुबन्धके योग्य परिणाम होतेह तोही होता है न्यथा नही, इसलिप जो जीव ज्ञाना 
चरणकमंकी उत्छृष् स्थितिकां बन्ध करता है वह आ्युकमेका स्थितिवन्ध करता भी है शरोर 
नही भी करता है । यदि करता है तो उक्छृष्र स्थितिबन्ध ही कर्ता है चन्यथा श्रनुत्छृष्ट 
स्थितिबन्ध करता है 1 रब रहा त्रायुकर्म, सो श्रायुकर्मकी उल्छृष्र स्थितिको बांधनेवाला जीव 
सातं कर्मोका निथमसे बन्धक होता है यह तो सुनिस्थित है । केव देखना यष्ट है किं रोष 
कर्मौकी स्थिति कितनी धती है सो यष्ट बात उन उन कर्मके बन्धके योग्य परिणामों पर 
निर्भर है इसलिप यहां यह बतलाया है किं श्रायुकर्मकी उत्कष्र स्थितिका बन्ध करनेवाला 
शेष सात कमौकी उत्कृष्ट स्थिति भी बांधता है अथवा श्रनुत्छृष्ट स्थिति भी बँधता है । यहां 
कुछ श्रन्य मार्गणार्पः गिनाई है जिनमे यह ग्रोघप्ररूपरण श्रविकल धरित हो जाती है । यष्टा 
दन मार्गणाश्रोके संकलनमे इस बातका ध्यान रक्खा गया है कि जिन मागराश्रोमे आगे 
कर्मोका उत्छृधर स्थितिबन्ध सम्भव है वे मागणायं ही यहां ली गई हे 1 

१२७. ्रदेशसे नरकं गतिमे नारकियोमे सात कमौके उत्छर्र स्थितिबन्धका सन्निकषं 
प्रोधके समान हे 1 इतनी विततेषता है कि इसके च्रायुकर्मका बन्ध नहीं होता 1 श्रायुकर्मका 
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संखेजगणहीणं बंधदि । एवं सव्वणिरय-प्चिदियतिरिक्छश्रपन ० -पणुसश्रपज्न <- 
सव्वदेव-पचिदिय-तसश्रपनन ° -ओरालियमि < -पेरव्वियका ° -आहारका< -आहारमि ° - 
्राभि<-सुद०-ओओधि °-मणपनन<-संजदा-सामाई८-खेदो °-परिहार ° -संनद्‌ा'संजद- 
ओ्रोधिदं ०-णील०-काउ०-तेड०-पस्प०-सुकलेस्सा-सम्पादिहि-खडगस ०-वेदगस०-सास- 
० । उवसम० सत्तणएणं क०। 

१२८. एडंदिषएयु सत्तण्णं क० ओं । श्रायुगं ण बंधदि | आयुग० उक० 
ब॑धंतो सत्तणणं क० णियमा अणु° । उक ० अणु° श्रसंखेन्नभागहीणं वंधदि । एवं 
सव्वएहंदिय-विगलिदिय-पंचकायाणं णिदोदाणं च । एषरि विगलिदिषएसु आयु° उक्° 
वंधंतो स्तरणं क ० संखेज्जभागदीण बंधदि | 

१२६. वेउव्वियमि ०-कम्मर्‌ ०-सस्मामि °-अणादार° सत्तण्णं क° मूलोषं 


उत्छृ ष्ठ स्थितिबन्ध करनेवाला जीव सात करमौका नियमसे बन्धक्र होता है 1 परन्तु नियमसे 
संख्यातगुखौ हीन श्नुक्छष्ट स्थितिको बधत है । इसी प्रकार सब नारकी, पञ्चेन्द्रिय 
तिर्यञ्च श्रपर्यात्त, मनुष्य श्रपर्याप्त, सब देव, पञ्चेद्धिय पयति, चस अपर्यातत, श्रोदारिकमिश्- 
काययोगी वैक्रियिक काययोगी, ्राहारक काययोगी, च्राहारकमिश्चकाययोगी, आ्राभिनिवोधिक- 
ज्ञानी, श्चुतन्ञानी, अवधिज्ञान, मनःपयेयज्ञानी, संयत, सामायिकसंयत, लेदोपस्थापनासंयत, 
परिहारविष्द्धिसंयत, संयतासंयत, श्रवधिदशंनी, नीललेश्यावाल्ञे, कापोतलेश्यावाले, पीत- 
लेश्यावाज्ञे, पञ्मलेश्यावाले, शङ्कलेश्यावाले, सम्यग्दृष्टि, त्षयिकसम्यग्दष्ि, वेद्‌कसम्यग्दिः 
रोर सासादनसम्यग्दष्टि जीवोके जानना चाहिए । तथा उपशमसम्यग्दष्ि जीवीके सात 
क्मोका इसी प्रकार सन्निकषे हे । | 

विशेषार्थ--एक उपशम सम्यण्दष्टि मार्गणाको छोडकर यहा कही गदं रेष सब माग 
णाश्रासे सात या श्राठ कर्मौका बन्ध सम्भव है । किन्तु इन मा्गणश्रोमे सोत कर्मोके उत्छ्र 
स्थितिबन्धके योग्य परिशणामोके होने पर आयुकर्म॑का बन्ध नहीं होता । शरोर यहः वात उक्कृष्ट 
स्थितिवन्धके खामीका निर्देश करनेवाले अनुयोगद्धारसे भलो भांति जानी जा सकतो है । 

१२८. पकेन्द्रिय जीवोमे सात कर्मके उच्छ्र स्थितिवन्धका सन्निकषं ओघके समान 
हे । इतनी विरोषता है कि यह आयुकर्मका बन्ध नही करता 1 आरयुकमेका उल्छृष्ट स्थितिषन्ध 
करनेवाला जीव सात कर्मौका नियमसे अनुकर्ष स्थितिबन्ध करता हे । तथापि उत्छृष्टकी 
अपेच्ता अनुत्क स्थितिवन्ध असंख्यातवें भागहीन करता है इसी प्रकार सब पकेन्दरिय, सब 
विकलेन्द्रिय, पाच स्थावरकायिक ग्रौर निगोद जीवोके जानना चाहिए 1 इतनी विशेषता है 
कि विकलेन्द्रियोमे आयुकर्मका उत्कर स्थितिवन्य करनेवाला जीव सात कर्मोकी स्थिति श्रपने 
उत्कर स्थितिबन्धकी पेक्ता संस्यातवं भागहीन बांधता है । 

विशेषार्थ--पकेन्द्रियो श्नौर पांच स्यावरकायिक जीचोमे सात क्मोमैसे प्रत्येकके 
स्थितिबन्धके कुल मेद पल्यके श्रसं ख्यातवं भागप्रमाण हैँ शरोर विकलघर्योमि पल्यके खंख्या- 
तवे भागप्रमाण है । इसलिए पकेन्द्रियो ओर पाच स्थावरकायिक जीवाम श्रसंख्यात भाग- 
बृद्धिके समान श्रसंख्यात भागहानि ही सम्भ है तथा विकलघर्योमे दो इद्धियोके समान दो 
हानियं भौ सम्भव है) यहयो कारण है कि यहां उङ्क जीवम इस बातको ध्यानम रखकर 
सन्निकर्षका निर्देश किया हे। 

१२९. वेक्रियिकमिश्चकाययोगी, कार्मणकाययोगी, सम्यग्मिभ्यादष्ि श्रौर अनाहारकः 


८० महाबंघे दवदिबंधाशियारे 


प्राय ° वञ्ज° । शर वगद्‌° णाणावर० उक° वंधंतो छण्णं कम्माणं णियमा वंधगो | 
सियमा उक्कस्सा ¦ एवं चण्णं कम्माणं । एवं घुहुमसंप° चंएणं क< । 

१३०. असरिणि° सत्तण्णं कम्पाणं ओघं । आयु“ उक्क ° सत्तणए्णं कम्माणं 
रियमा ब॑धगो । तं त॒ उक्क° अणु° विद्धाणपदिदं बंधदि--खरसंखेज्जभागरीणं 
संखेन्नभागदहीणं वा } एवसुक्कस्सो वंधसण्णियासो समत्तो । 

१२१. नहणएणण पगदं । दुविधो णिह सो-ओषेख आदेसेण य । तत्थ 
ओपेण खाणावरणीयस्स जदहण्णं हिदि वंधतो पचण्णं कम्ाणं णियमा 
बंधदि । ियमा नहण्ण° । दोर्णं पगदीणं अवंधगोः । मोह > जदण्णएटिदिवंधमो 


जीबोमे सात क्मोके उत्छर स्थितिवन्धका सन्निकषं मूलोधके समान है । किन्तु इतनी विशे- 
षताहेकि इन मार्गशाश्रोमे आ्आयुकमेका वन्य नहीं होता। श्रपगतवेदमे क्ञोनाचरखकी 
उत्कर स्थितिको बन्ध करमेवाला जीव छह कर्मोका नियमसे बन्धक होता है । तथा नियमसे 
उत्छष् स्थितिका .वन्धक होतादहै। इसी प्रकार रेष चह कर्मके आरधरयसे सन्निकर्षं 
जानना चाहिए । इसी प्रकार सृषक्ष्मसाम्परायसंयतके छह कर्मोका प्ररस्पर सन्निकर्षं 
जानना चाहिए । 


विशेषार्थ--यहां जितनी मागर्पै महर की है उन सबमें ्रायुकर्मका बन्ध नदीं होता 
यह स्पष्ट है 1 श्रपगतवेद ओर सृक्ष्मसाम्परायमे एक समयका परिणाम एक सी विद्यद्धिको 
लिये हए होता है, इसलिए एक कर्मका उच्छ स्थितिबन्ध होनेपर सवका उत्छष्र स्थितिवन्ध 
होता है । यही कारण है कि यहां उत्छृष्ट स्थितिवन्धके साथ अनुत्क स्थितिवन्धके सन्नि- 
कर्षका विधान नहीं किया } तथा मोहनीयका बन्ध नौवें गुणस्थान तक ही होता है इसलिए 
सृक्ष्मसास्परायमे मोहनीयके बिना छह कमंका सन्निकषं कहा हे 1 

१३०. श्रसंक्षी जीवोमे सात कमक उत्छ र स्थितिवन्धका सच्निकषं ग्रोधके समान हे 1 
श्रायुकमंकी उत्कृष्ट स्थितिका बन्ध करनेवाला सात करमोका नियमसे बन्धक होता है । किन्तु 
उसे श्रयुत्छृष्ट बाधता है जो उल्छृष्की च्रपेत्ता दो स्थानपतित वांँधता है । या तो अरसंख्यातवां 
भागहीन बांधता है या संख्यातवां भागदहीन बँधता है । 

विशेषाथ--श्रसं्िर्योमे एकेन्द्रियसे लेकर श्रसंश्ञी पञ्चेन्द्रिय तक जीव लिये गए है । जो 
दवन्द्रियदिक जीव है वे आयुकर्मको उत्क स्थितिबन्ध करते समय शेष कमौका च्रपने उत्छरश्र 
स्थितिबन्धसरे संख्यात भागहीन श्रयुत्कृष्ट स्थितिबन्ध करते है शरोर जो पकेन्द्िय जीव हैँ चे 
त्रायुकमेका उत्कृष्ट स्थितिबन्ध करते समय श्रपने उत्कृष्ट स्थितिबन्धसे शअरसंख्यात भागहीन 
श्रनुतछृ्ट स्थितिबन्ध करते हैँ । इसीक्ते श्रसंक्षी जीवम उक्त प्रकारसे सन्निकपं कहा है । 

दस प्रकार उत्कृष्ट बन्धसन्निकषं समाप्त इमा । 

१३९. श्रव जघन्य सन्निकषंका प्रकरण दै । उसकी अ्पेक्चा निदेश दो प्रकारका है- 
शनो शरोर श्रादेश ! उनमेसे श्रोधकी श्रपेत्ता क्षानावरणकी जघन्य स्थितिका बन्ध करने 
वाल्ला पाच्च कर्मोका नियमसे बन्धक होता है । जो नियमसे जघन्य स्थितिका बन्धक होता 
है श्रोर दो प्ररृतिर्योका अबन्धक होता है । मोहनीयकी जघन्य स्थितिका बन्ध कर नेवाला 


१. मूलप्रतो श्र ° वंधदि विदटाण-इति पाठः । २, मूलप्रतौ श्रवंधगो एचं पंचिदि० जहण्णक्क० 
मोह० इति पाडः । 


जहरणबंधसरिणयासपरूवशा 4 


छंण्णं क° णियमा बं । णियमा अज । जह अ्रज० संखेज्ग॒णन्भहियं बंधदि | 
युगं ण बंधदि । आयु ° जह° हिदि° वंधंतो स्तरणं कम्माणं शियमा ब॑धदि । 
शिया अज ° । नह° अज असंखेन्नणुणन्भदियं वंधदि ! एवं ओषभंगोमणस० ३- 
पंचिदिय-तस° २-पंचमण०-पंचवचि °-कायजोगि-गओ्रोरालियकरा ० -इस्थिवे ° -पुरिसवे०- 
णबु स०-अवगदवे० -कोधादि ° ४-अआ्आमि ° सुद ° -यओधि ० -पणपल्नव ° -संजदा-चक्खुदं ° 
अचक्सुदं-अओधिदं ° -सुक्कले<-भवसि ० -सम्मादि०-खटगस०-उव सम -सरिण-आदारग 
त्ति | णवरि इस्थिवे° णाणाव < नह दंण्णं कम्माणं णियमा नहएणा । श्रायुगं 
ण बंधदि । एवं छंएणं कम्माणं । एवं पुरिस ० -एवु स °-फोध-माण-पायाकसायाणं | 

१३२. आदसेण णिरणएसु णाणावरणीयं जह ददी बं र्णं क 
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जीव छह क्मौका नियमसे बन्धक होता है किन्तु ग्रजघन्य स्थितिका बन्धक होता है । जो 
द्रजघन्य स्थिति जघन्य स्थितिकी अपेक्षा संख्यातशुणी ऋ्रधिक बाँधता है । यह आयुकर्मको 
नहीं बोधिता । आयुकर्म॑की जघन्य स्थितिका बन्ध करनेवाला जीव सात कर्मोका नियमसे 
बन्धक होता है ! किन्तु श्रजघन्य स्थितिका बन्धक होता है । जो जघन्यकी ऋपेक्ा जघन्य 
स्थिति श्रसंख्यातगुणी अधिक बाधता है । इस प्रकार च्रोघके समान मनुष्यतिक, पञ्चेन्द्रि 
यद्विक, असद्धिक, पांचा मनोयीगी, पचो वचनयोगी, काययोगी, ओरोदारिक काययोगी, 
लरीवेदी, पुरुषवेदी, नपुंसकवेदी, अपगतवेदी, क्रोधादि चार कषायवाले, ्राभिनिबोधिक- 
ज्ञानी, श्रुतश्चानी, अवधिक्ञानी, मनःपयययज्ञानी, संयत, चच्ुदशंनी, श्रचश्चुदशनी, 
अ्रवधिदशंनी शुक्लेदयावारे, मभ्य, सम्यण्टष्टिः क्तायिकसम्यण्दष्ठिः उपशम 
सम्यण्दष्ठि, संक्षी श्नोर आहारक जीवोके जानना चाहिष्ट । इतनी विशेषता है कि खीवेदमें 
ज्ञानावरणकी जघन्य स्थितिका वन्ध करनेवाला छह कर्मौकी नियमसे जघस्य स्थितिका 
बन्धक होता है । किन्तु यह शआआयुकमको नहीं बांधता । इसो प्रकार छह कमौकी अपेक्ता 
जानना चाहिए । तथा इसी धकार पुरुषवेद्‌, नपुंसकवेद्‌, कोधकषाय, मानकषाय शरोर 
मायाकषायवारे जीवोके जानना चाषिपः । 


विशेषा्थ--त्तपक सृच्मसाम्परायके अन्तिम समयमे ज्ञानावरणादि चह कर्मोका जघन्य 
स्थितिबन्ध होता है श्रौर मोहनीयका जघन्य स्थितिबन्ध क्षपक श्रनिवृत्तिकरणमे होता है 
किन्तु तव शेष छह क्मोका अज्ञ घन्य स्थितिवन्ध होता है । तथा श्रायुकम॑का जघन्य स्थिति- 
बन्ध मिथ्यात्व गुण स्थानम होतादहै। इसी बीजपदको ध्यानम रखकर यहां श्रोघसे 
सन्निकषं कहा है । यहां अन्य जितनी मागण गिनाई है उनमेसे ऊच को छोड़कर रोष 
सब मागंणाश्रोमे यथासम्भव यह श्रोघपररूणा बन जाती है । किन्तु जिन मार्गणाच्रमे ङ 
विशेषता है उसे जानकर उस भार्गणामे उतनी वित्तेषता कनी चाहिए 1 उदाहरणार्थ 
उपशमसम्यण्दष्टि मा्गणामे उपशम श्रेशिकी श्रपेत्ता ज्ञनावरण आदिका स्थितिसन्निकषं 
कहना चाहिपः ग्रोर इसमे आ्ायुक्मका बन्ध नहीं होता इस लिए इसकी ऋपे्ञासे सन्निकर्षका 
ए करना चाहिए । स्लीवेद आदि मार्गशाश्रोमे जो विशेषता है बह अलगसे 
कह 


१६३२. आदेशसे नारकिर्योम ज्ञानावरणक्ी जघन्य स्थितिका बन्ध करनेवाला जीव छु 
९९ 


८२ महाबंधे दविदिबंधाहियारे 


णियमा० । तं त जहण्णा' वा०२ संमउत्तरमादिं कादृण पलिदोवमस्स असंखेज्जदि- 
भागव्भदहियं वंघदि । आयु अबेधगा ¦ एवं छंण्णं कम्माणं । आयु जह ° हिदि ° 
बं ° सत्तणं कट` णियमा० अन संखेञ्जगुणब्भहियं वधदि । एषं सव्वशिरय- 
मररुसञ्पलत्त-सव्बदेव-पेरन्वियकायनोगि-आहारका ° -आहारमि < -विभंम < -परिहार ० - 
संजदासंजद ०-तेड °पम्प ° -वेदग °-सासण ति । 

१३३. तिरिक्खिसु सत्तणए्णं क« णिरयमंगो । आंयु ° जह्‌ ° हिदि °वं° सत्तणएणं 
० शिया अज °` तिषहटाणपदिदं--अरसंखेज्जमागन्यदियं वा [ संखेञ्जभागन्भरियं 
वा] संखेञ्जगुणब्भहियं वा वंदि । एवं पंचिदियतिरिक्छ ०४ । णवरि नह० हिदि 
व° सत्तणणं क° शियमा० अन विष्ाणपदिदं--संखेनदिभागन्भहियं वा संखेन- 
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कर्मोका नियमसे बन्धक होता है । किन्तु उनकी जघन्य स्थितिका वन्धक होता है प्रथवा 
प्रजघन्य स्थितिका बन्धक होता है । यदि अ्रज्ञघन्य स्थितिका बन्धकः टोताहै तो षक 
समयसे लेकर पट्यके च्रसंख्यातवं भागप्रमाख श्रधिक स्थितिका बन्धक होता है! यह जीव 
ग्रायुक्मका श्रबन्धक होता है। इसी प्रकार छह कर्मोकी रपेक्ता फथन करना चाहिए । 
प्रायुकमेकी जघन्य स्थित्तिका बन्ध करनेवाला जीव सात क्मोकी नियमसे शजघन्य स््थित्ति- 
का बन्धक होता है । उसका बन्धक होता हुभा मी जघन्यको पत्ता नियमसे संस्यातशुखी 
प्रधिक च्रजघन्य स्थितिका बन्धक होता है! इसी प्रकार सव नारकी, मयुष्य श्रपयति, 
सव देव, वेकरियिककाययोगी, आ्हारककाययोगी, शआ्राहारकमिश्रकाययोगी, विभज्गक्ानी, 
परिहारविश्युद्धिसंयत, संयतासंयत, पीतलेश्यावाले, पद्यलेश्यावाठे, वेदकसम्यग्दण्टि शरोर 
सासादनसम्यग्ष्ठि जीवाके जानना चाहिप | | 

विशेषाथं--श्नन्य कर्मौकी जघन्य स्थितिका बन्ध होते समय ग्रायुकमकी जघन्य 
स्थितिका बन्ध नही होता ओर श्रायुकमेकी जघन्य स्थितिका बन्ध होते समय अरन्य कर्मक 
जघन्य स्थितिका बन्ध नही होता यह सामान्य नियमे जो श्रोघ गोर श्रादेश दोनी 
परकारसरे घटित होता है | इसलिप श्रायुकर्मके जघन्य स्थितिवन्धके साथ अन्य कमो 
जघन्य स्थितिबन्यका सन्निकषं घटित नहीं होता यह स्पणहीदहै) साथदहीश्चेशिके सिवा 
न्यत्र शेष सात कमेमैसे किसी एककी जघल्य स्थितिका बन्ध करनेवाला जीव अन्य कर्म॑की 
अज्ञघन्य स्थितिका ही बन्ध करता है यह भी नियम है । इसी सिद्धान्तको ध्यानमे र्नकर 
यहा उक्त परकारसे सन्तिकषं कहा है । 

२२३. तियेञ्चोमे सात क्मौकी जघन्य स्थितिका सन्निकषं नारकियोके समान हे । 
श्रायुकमंकी जघन्य स्थितिका बन्ध करनेवाला जीव सात क्म॑की नियमसे तीन स्थानपतित 
अ्घन्य स्थितिका बन्धकहोतादहै। जो या तो श्रसंख्याततवां भाग श्रधिक श्रजघन्य 
स्थितिकाबन्धक होता है या संख्यात्वांभाग श्रधिक शरजघन्य स्थितिका बन्धक होता है अथवा 
संख्यातगुणी श्रधिक अ्रजघन्य स्थितिका बन्धक होता ह । इसी प्रकार पञ्चेन्द्रिय तिर्य 
चतुष्के जानना चाहिप । इतनी विशेषता है कि श्रायुकमकी जघन्य स्थितिका बन्ध करने- 
वाला जीव सात कमेक नियभसे दो स्थानपतित श्रजघन्य स्थित्तिका बन्धक होता हे ! वह 





१, जहस्णा वा ४ सम-इति पाढः । २.मूलप्रतौ क० शियमा० णियमा० श्रज० इति पाठः । 
३. श्रज ° बिह्।णपदिदं इति पाडः । . 


शाणाजीवेहि उक्कस्सभंगविचयपरूवणां ८ 


गणन्भदियं बा । एवं पचिदिय-तसश्पन्जत्ता° । तिरिक्खोषभंगो ओरालियमि°- 
मदि०-खद ०-असंजद °-किण्ण °-णील ० -काड ० -अन्भवसि °-पिच्छा०-असरिणि ति । 
एवं चेव एडदिय०-वेदईदिय ० -तेईंदि०-चदुरिदिय ° -पंचका०-ियोदाणं च । णवरि एड 
दिय-थावरकापएञ आयु नह° ह्िदिषं° . सेसं असं ° भागम्भदियं बधदि । विगलिदि° 
संखेल्जदिभागग्भहियं बंधदि । 

१३४. वेडव्वियमि०-कम्मई ० -सम्मामि °-अणाहार० आयु वज्ञ णिरयभंगो । 
अवगदपे° सत्तणएणं क° सुह्मसंप° उरणं कम्माणं ओधं । एवं जहण्णसणिणयासो 
समन्तो । एवं ब॑धसस्णियासो समत्तो | 


णाणाजीवेहि भंगविचयपरूवणा 
१२१५, णाणाजीेहि भंगविचयं दुविधं--जदहणएणयं उक्कस्सयं च । उक्कस्सष 
पगदं । तत्थ इयं अटुपदं- ये णाणावरणीयस्स उक्कस्सियाए दह्िदीए बंधगा जीवा 
ते अशएक्कस्सियाए अवंधगा । ये अशुक्कसिसियाए द्िदीए बंधगा जीवा ते उक्कस्सि- 
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या तो संख्यातवां भाग श्रधिक श्रजघन्य स्थितिका बन्धक होता है श्रथवा संख्यातगुखी 
द्रधिक ्रजघन्य स्थितिक। बन्धक होता है । इसी प्रकार पञ्चंन्द्रिय श्रपर्य्त ओर जस 
श्रपर्यापि जीवोके जानना चादिष्ट ! श्रोदारिकमिश्चकाययोगी, मत्यज्ञानी, श्चुताज्ञानी, श्रसंयत, 
कृष्रुलेश्यावाले, नीललेश्यावाले, कापोत लेश्याबाले, अभव्य, मिथ्यादृष्टि शरीर श्रसंक्षी जी वाके 
सामान्य ति्यैश्चोके समान जानना चाषिएः । तथा एकेन्द्रिय, द्वीन्दरिय, ओीन्द्रिय, चतुरिन्द्रिय, 
पचो स्थावरकाय शरोर निगोद जीवोके इसी प्रकार जानना चाहिप । इतनी विश्नेषता दै 
कि एकेन्द्िय शरोर स्थावरकायिक जीर्वोमे च्रायुकर्म॑की जघन्य स्थितिका बन्ध करनेवाला 
जीव शेष क्मौकी अ्रसंख्यातवां भाग अधिकः च्रजघन्य स्थितिका बन्धक होता है तथा विकले- 
न्द्रियोमे संख्यातवां भाग अधिक त्रजघन्य स्थितिका बन्धक होता है । 

विरोषा्थ- तिर्यञ्च एकेन्द्रिय, विकलेन्द्रिय शरोर तिर्यञ्च पञ्चेन्द्रिय जीवौका समावेश 
होता है । इसीसे यहा श्रायुकी जघन्य स्थितिके बन्धके समय शेष कर्मोका जो बन्ध होता 
है वह जघन्यसे श्रजघन्य तीन स्थानपतित होता है एेसा कहा है । पकेन्द्रियो श्रोर विकल- 
जयके कथनका स्पष्टीकरण मूलम किया ही है 

२४. वेक्रियिकमिश्चरकाययोगी, कार्मणकाययोगी, सम्यग्मिथ्यारष्टि श्रौर अनाहारक 

जीववोमे ्रायुकमेके सिवा रोष सन्निकर्ष नारकियोके ` समान है । च्रपगतवेदी जीवम सात 
कर्मोका तथा सुच्मसाम्परायिक संयतौमे छह क्मौका सन्निकर्षं श्रोधके समान है । 

विशेषाथं--यहां कही गद मार्गणाश्रोमे आयु कमेका बन्ध नहीं होता, इसलिप यषां 
आयुकर्मको छोड़कर एेसा कह। है । शेष कथन खुगम है । इस प्रकार जघन्य सन्निकर्षं 
समासत इता । 

स प्रकार बन्धसन्िकषं समाप्त इश्या 1 


नाना जीवोंकी अपेक्ता भङ्गविचयप्ररूपणा 
१३५. नाना जी्वोकी ऋपेत्ता भङ्विचय दो प्रकारका है- जघन्य श्रौर उत्टछश्र। 


उत्छृष्टका पकरण है। उसमे यह्‌ श्र्थप्रद है--जो श्ञानावरणकी उल्क स्थितिके बन्धक 
जीव होते है वे उसकी शअनुत्छृष स्थितिके श्रवन्धक होते है। जो क्रानावरणकी अनुकृष्ट 


८४ मंहा्ब॑घे द्िदिबंघाहियारे 


याए ह्िदीषु अव॑धगा । एवं पगरदिं ब॑धंति तेष पगदं, अवंपगेखुः अव्ववहारो । एदेण 
अ्पदेण दुषिधो णिह सो--श्रोेण आदेसेण य । तत्थ ओघेण अण्णं कम्माणं 
उक्कस्सियाए द्िदीए सिया सब्बे अवंधगा, सिया अवंधगाय बंधगोय, सिया 
अबंधगा य ब॑धगा य । एवं अशुक्कस्से वि ¦ णवरि पडिलोमं भाणिदव्वं ! एवमो- 
घभंगो तिरिक्खोघं-कायजोगि-ओरालियकाय °-ओरालियमि °-कम्पई०-णवु सय -को- 
धादि० ४-मदि०-सुद ०-असंजद ० -अचक्खु ° -किणण ° -णीलले -काठ ०-भवसि ० -अब्भव- 
सिऽ-मिच्डादि°-असरिण-आहार०-अणाहारग ति । वरि कस्म ०-अणाहार ८ सत्त- 
एणं कम्माणं भाखिदव्वं | 


स्थितिके बन्धक जीव होते हैँ वे उसकी उत्क स्थित्तिके छवन्धक होते ह । इस प्रकार ज्ञो 
जीव प्रङृतिका बन्ध करते है उनका यहां प्रकरण है! ऋ्रवन्धकोका प्रकरण नीं है 1 इस 
प्रथंपदकी शपेक्ता निदेश दो प्रकारकाहै--ग्रोघ शरोर श्रादेश। उनमेसे श्रोधकी शप्ता 
ग्राठौ कर्मौकी उत्कृष्ट स्थितिके कद्‌चित्‌ सव जीव प्रबन्धक हैँ, कदाचित्‌ बहुत जीव ऋअष- 
न्यक है च्रीर पक जीव बन्धक है तथा कदाचित्‌ बहुत जीव श्रवन्धक हँ शरोर बहुत जीव 
बन्धक है ! इसी प्रकार अनुत्छृ्र स्थितिवबन्धमे भी कथन करना चाहिए ! इतनी विश्चेषता 
हे कि वहां इससे प्रतिलोम रूपसे कथन करना चाहिप । इस प्रकार श्रोधके समान सामान्य 
तियंञ्च, काययोगी, ्रीद्‌रिक काययोगी, घ्ौदारिकमिश्चकाययोगी, कार्मरकाययोगी, नपु सक- 
वेदी, करोधादि चार कषायवाले, मत्यक्ञानी, श्चुताज्ञानी, असंयत, अचश्चुदशैनी, कष्णलेश्या- 
वाले नीखलेश्यावाले, कापोतज्ञेश्यावाले, भभ्य, अभव्य, मिथ्यादष्ि, असंक्षी, च्राहारक ऋओरर 
श्रनाहारक जीवोके जाननः चाहिए ! इतनो विशचेषता है किं कामंणकाययोगी नोर श्रनाहारक 
जीवोमे सात कर्मोका भङ्विचय कहना चाहिप । 

विशेषाथ-भङ्गविचय शाब्दका श्रथ है मेदौका वगीकरण करना । यहां उक्ष शरोर 
श्रनुत्छश्र स्थितिका बन्धं करनेवाखे जीवोके श्रबन्धकोके साथ किस प्रकार कितने भङ्ग होते 
है यह बतलाया गया है । श्राठो कमौकी श्रोघ उत्कृष्ट स्थितिके बन्धक जीव कदाचित्‌ एक 
भी नहीं होता, कदाचित्‌ एक होता ह रोर कदाचित्‌ नाना होते है । तथा इसकी श्रनुत्छ् 
स्थितिक्े बन्धक जीव कदाचित्‌ सव होते है, कदाचित्‌ एक कम सव होते दै शरोर कदाचित्‌ 
नाना होते ह । इसलिए ऋवन्धकौको मिलाक्रर इनके भङ्ग लानेपर इस प्रकार होते है- 
कद्‌ चित्‌ ज्ञानावरणकी उत्छृष्र स्थितिके सब अबन्धक होते है, कदाचित्‌ बहत जोव श्रवन्धक 
होते है शरीर एक जीव बन्धक होता है तथा कदाचित्‌ बहुत जीव श्रवन्धक होते है भौर 
बहुत भ बन्धक होते ह । श्रलुत्छृष्ट स्थितिवन्धकी उपेक्ता कदाचित्‌ सव जीव बन्धक 
होते है । कवाचित्‌ बहुत जीव बन्धक होते है श्रोर एक जीव अवन्धक होता है तथा कदा- 
चित्‌ बहुत जीव बन्धक होते है शरोर बहुत जीव श्रवन्धक होते है । यहां श्रन्य जितनी 
मागेणर्णै गिन" है उनमे यह श्रध प्ररूपणा श्रविकल घटित हो जाती है इसललिप उनके 
कथनको श्रोघके समान कहा ह । इतनी विशेषता है किं इन मार्गणा्रोमे उत्स शरोर श्रनु- 
रछृष् स्थितिबन्ध जहां जो सम्भव हो वह लेना चाहिए । भाज का्मणकाययोग श्रोर श्रना- 
हारक इन दो मागंणाश्रोमे श्रायुकर्मका बन्ध नही होता, इसलिए इनमे सात कमोकी श्रपेल्ता 
भङ्गविचय कहना चाहिपः । 
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१३६. आदेसेण णेरइएसु सत्तण्णं कम्माणं ओधं । आयु उक्क° असु° 
अहभंगो । उक्कस्सं अवंधपुव्वं, अगुक्कस्सं वंधपुव्वं । एवं सव्वणिरय-सव्वपंचि- 
दियतिरिक्छ०-सव्वमणगुस्स ° -सव्वदेवा ° -वेईंदि ० -तेईंदि ०-चदुरिंदि० तेसि पनत्ता- 
पल्लत्ता° पंचिदिय-तस० तेसि पज्नत्तापललत्ता ° -वादरपुढपिकाडईय-आड ० -तेउ ० -वाड ०- 
वादग्बणप्फदिपत्तयसरीर-पज्नत्ता० पंचमण ० -पंचवचि ० -वेरव्वियका०-इस्थि ०-पुरिस °- 
विभंग०-आभि०-सुद्‌ °-अओधि० -पणपन्नव-संजद-सामाई०-देदो ° -परिहार ० -संजदासंजद- 
चक्खुदं ° -अओधिदं ° -तेउल ० -पम्पले सुक्कले ०-सम्मादि०-खडग ०-वेदग ° -सस्णि ति । 
णवरि मगणुसञ्मपजजत्त° अहर्णं कम्पाणं विवरीदा अह भंगा कादव्वा । एवं 
ग्राहार०-त्राहारमि°-सासण त्ति । एवं चेव वेडव्वियमिस्स०-अवगद्‌ ० -सुहुमसं ° 
उवसम ° -सम्मामि ° अप्पप्पपगदी ° । 

१३७, एडंदिए० सत्तणणं क° उक्क ° अशुक्क° अस्थि बंधगा य॒ अवंधगा 
य । आयु° ओधं । एवं बाद्र-सुहुमपन्नत्तापजत्त ° बाद्र-पुढविकाइय-अआउ ० -तेउ०- 
वाउ ° -वाद्रवणप्फदिपत्तेय ° अपन्नत्त° सव्वसुहुमपुढवि ०-आउ० -तेड०-वाउ ० -सम्ब- 
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१३६. आदेशसे नारकियोमे सात कर्मोका भङ्गविचय श्रोधके समान है । श्रायुकर्मके 
उत्छ्ट शरीर ग्रनुल्ृष्ठके आर भङ्ग होते है । उत्कृष्ट स्थितिवन्धके भङ्ग श्रवन्धपूर्वक कहने 
चाहिए श्रोर श्नुत्छष् स्थितिवन्धके भङ्ग बन्धपूवंक कहने चाहिए 1 इसी प्रकार सब नारकी 
सब पञ्च न्द्रिय तियंश्च, सब मनुष्य, सब देव, द्वीन्द्रियः ब्रीन्द्रिय, चतुरिन्द्रिय तथा इन 
तीनोके पर्यास जोर श्रपर्या्त, पञ्चेन्द्रिय शरोर इनके पर्यास श्रपर्यास्त, जस गोर इनके पर्याप 
अपर्याप्त, बदर पृथिवीकायिक पर्यास, बादर जलकायिक पर्यास बादर श्ग्निकायिक पर्यास, 
बाद्‌र वायुकायिक पर्यस्त, बादर वनस्पतिकायिक प्रत्येकशरीर पर्याप्त, पाँच मनोयोगी, 
पाचों वचनथोगी, वेक्रियिक काययोगी, खीवेदी, पुरूषवेदी, बिभङ्गज्ञानी, अभिनिबोधिकन्ञानी, 
भरुतक्षानी, चअवधिज्ञानी, मनःपयंयज्ञानी, संयत, सामायिकसंयत, देदोपस्थापनासंयत, 
परिहारविद्युद्धिसंयत, संयतासंयत, चश्चुदशंनी, श्रवधिदशवनी, पीत लेश्यावाले, पद्मलेश्या- 
वाले, यु कलेश्यवाले, सम्यग्दष्टि, त्तायिकसम्यग्दष्ठि वेद्कसम्यण्टष्ठि ओर खंक्षी जीवक 
जानना चाहिए ! इतनी विशेषता है कि मनुष्य अ्रपर्या्तकोमे श्राठ कर्मके विपरीत कमसे 
श्रार भङ्ग करने चाहिए । मनुष्य अ्रपर्या्तकोके समान श्राहारक काययोगी, श्राहारकमिश्च- 
काययोगी ओर सासादनसम्यग्दष्ठि जीवौके राट भङ्गं कहने चाहिए । तथा इसी प्रकार वेतरिः- 
यिकमिश्चकाययोगी, त्रपगतवेदी, सक्ष्मसास्परायसंयत, उपशमसम्यण्ष्टि श्र सम्यग्मिथ्या- 
ष्टि जीवोके अपने श्रपने कमोके श्रु सार भङ्ग कहने चाहिए । 

१३७. एकेन्द्रियौमे सात कर्मौकी उत्छृष्र ओर श्रुतश्च स्थितिके अनेक जीव बन्धक च 
प्रोर श्रनेक जीव अबन्धक है । श्रायुकमेका भङ्गविचय श्रोघके समान है ! इसी प्रकार बादर 
पकेन्द्रिय, सक्षम रकेन्द्रिय तथा इन दोनोके पर्याप्त जर श्रपर्यात्त, बादर पृथिवीकायिक श्रप- 
याति, बादर जलकायिक अपर्याप्त, बादर च्रन्निकायिक अप्यति, बादर वायुकायिक अपरया, 
बादर वनस्पति प्रत्येक शरीर त्रपया, सब सुक्ष्म परथिवीकायिक, सव सुक्ष्म अलकायिक, 
सव खक्षम श्रग्निकायिक, सब सुक्ष्म बायुकायिक, सब वनस्पतिकायिक, ओर सब निगोद्‌ 
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वणप्फदि-णिगोदाणं च । पुढवि ०-आड ० -तेड० बाड ० तेसि बादर ° वादरवणप्फदि- 
पत्तेय० अहर्णं कम्माणं मूलोपं । एवं उक्कस्सं समत्तं । 

१३८, जहण्णमे पगदं । तं चेव अपदं कादव्वं । तस्स दुविधो सिहेसो- 
ओपेण आदेसेण य । तत्थ ओघेण स्तरणं कम्माणं उक्कस्सभंगो । च्रायु ° नद्‌ 
्मनह० अस्थि बैधमा य अवंधगा य | एवं ओधभंगो पुढवि०-आउ०-तेर° वाड 
तेसि चेव बादर वणप्फदिपत्तेय ०-कायजोगि-ओरलियका०-णएवु स-कोधादि ° ४- 
्रचक्खु°-भवसि०-आहारग ति । 


जीवोके जनना चादिए । परथिवीकायिक, जलकायिक, अग्निकायिक, वायुकायिक शरोर इन 
चारके बादर तथा बादर वनस्पति प्रत्येक शरीर जीचोके श्राटो करमोका भङ्गविचथ मूनोघके 
समान है । 

विशेषाथ--त्रोधध्ररूपणामे उच्छ्र स्थितिवन्धकी अपेच्ता कदाचित्‌ सव जीव रवन्धक 
होते है, कदाचित्‌ नाना जोव अबन्धक होते रै शरोर पक जीव बन्धक होता है तथा कद्‌ा- 
चित्‌ नाना जीव श्रवन्धक होते है शरोर नाना जीव बन्धक होते हें । तथा श्रुत स्थिति- 
बन्धकी श्रपे्ता कडाचित्‌ सव जीव बन्धक होते ह, कदाचित्‌ नाना जीव बन्धक होते हैँ 
छरीर पकः जीव अबन्धक होता है ओर कदाचित्‌ नाना जीच बन्धक होते है श्रोर नाना जीव 
प्रबन्धक होते है यह बतला श्रये है । प्रकृतमे च्रायुकर्मकी शपेन्ता इसी प्रकार घटित कर 
लेना चाहिए, यह उक्त कथनका तात्पर्यं है । 

इस प्रकार उत्कृष्ट भङ्गविचय समाप्त इुग्रा । 

१३८. श्रव जघन्य भङ्गविचथका प्रकरण दै! यहां श्र्थपद्‌ पूर्वोक्त ही जानना 
चाहिए । इसकी पेन्ा निर्देश दो प्रकारका दै--त्रोघ शरोर आदेश ! उनमेसे श्रोधकी श्रयेन्ता 
सात कमौका भङ्विचय उल्छृ्रके समान है । त्रायुकर्मकी जघन्य श्रौर श्रजघन्य स्थितिके 
ग्रनेक जीव बन्धक है ओर अनेक जीव श्रवन्धक है 1 इस प्रकार श्नोधके समान प्रथिवीः 
कायिक, जलकायिकः, अग्निकायिक, वायुकायिक श्रीर इन चारोके बादर, वनस्पतिकायिक, 
प्रत्येकशरीर, काययोगी, ग्रौदारिककाययोगी, नपुंसकवेदी, क्रोधादि चार कषायवाले, अरचन्ु- 
द्शनी, भव्य चौर आहारक जीवोके जानना चाहिए । 

विशेषाथं--यहा श्रोधसे सात क्मौका भङ्गविचयं उत्छृष्ठफे समान है ! सो इस कथन 
का यह्‌ प्रभिप्राय है कि जिस प्रकार ग्रोधसरे सात कर्मौके उत्कृष्ट स्थितिबन्धका भङ्विचय 
कह श्राये है उस प्रकार यहां जघन्य स्थितिबन्धका कहना चाहिए ओर जिस प्रकार श्रोधसे 
सात कमौके श्रनुत्छृष् स्थितिबन्धका भङ्गविचय कह श्राये है उस प्रकार यष्टा जघन्य 
स्थितिबन्धका कहना चादि । इसके श्रनुसार निम्न भङ्ग उपलन्ध होते है-कद्‌चित्‌ सव जीव 
जघन्थ स्थितिके श्रबन्धक होते है, कदाचित्‌ बहुत जीव श्रबन्धक होते ह श्नोर एक जीव बन्धकं 
होता है, कदाचित्‌ बहुत जीव श्रवन्धक होते हैँ शरोर वहत जीव बन्धक होते है  ग्रजघन्यकी 
रपेत्ता-कद्‌ाचित्‌ सब जीव अजघन्य स्थितिके बन्धक होते है, कदाचित्‌ बहत जीव 
बन्धक होते है, श्रोर एक जीव अबन्धक होता है तथा कदाचित्‌ बहुत जीव बन्धक होते ह 
शरोर बहुत जीव श्रबन्धक होते हँ ! श्रायुकर्मका विचार स्पष्ट है, क्योकि उसकी जघन्य 
शरोर अ्रज्ञघन्य स्थितिके बन्धक शरोर श्रवबन्धक जीव सतत उपलम्च होते है! यष्टा श्रन्य 
जितनी मार्गणाः गिनाद हँ उनमे यह सधघप्ररूपणा श्रविकल घटित हो जाती है इसलिपः 
उनका कथनं श्रोधके समान कहा है । 
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१३8६. आदेसेण णेरइएयु अद्रण्णं वि" कम्माणं उक्कस्सभंगो । एवं 
सव्वणिस्य-सव्वपंचिदियतिरिक्छ-सव्वमणुस-खव्यदेव-सव्वविगलिदिय-सव्वपंविदिय- 
तस-बादरपुढवि °-आउ ०-तेड०-वाउ ० -वादरवणष्फदिपत्तेयपललत्ताणं पंचमण ० "पंच- 
वचि < -वेरव्वियका०-बेउव्वियमि ० -आहार ° -आहारमि<-इ स्थि ° - परिस < -अवगदवे ० - 
विभंग०-आभि°०-सुद्‌०-आधि °-मणपनन ८ -संज ° -सामाई ° -देदा ०-परिहार-सुहुमसंप ° - 
संजदासंजद °-चक्चुदं °-अआधिदं स ° --तेउले ० --पम्मले ० -घुक्कते °-सम्भादिहि-खडइग ° - 
वेदग ०-उवसम <-सासण °-सम्पाभि-सर्णि ति । 

१४०. तिरिक्सेष अहण्णं कर जह ° शअनहर अस्थि वंधगा य अव॑धघगां य | 
एवं . सव्वएटंदिय-बाद्रपढवि -आउ ० -तेउ०-बाउ ° -बाद्रवणण्फदिपत्तेय ° अपज्जत्ता 
तेसं सुहुभपन्जत्तापन्लत्त ° सव्ववणप्फदि-णिगोद-ओरालियमि ° -कम्पई्‌ ०-पदि ० -घुद्‌ ०- 
संज ०-किण्णले-णील °-काड < -अन्भवसि ° -पिच्छादि-अरसरिणि-अणाहारग ि। एवं 
णाणाजीपेहि भंगविचयं समत्तं | 
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१२९. आदेशसे नारक्ियोमे आटो दी कर्मोका भङ्ग उत्कृष्टे समावदे। इसी प्रकार 
सब लार की, सब पञ्च न्द्रिय तियंञ्च, सव मनष्यः, सव देव, सव विकलेन्द्रिय, सब पञ्च न्द्िय, 
सब चस, बादर पृथिवीकायिक पर्यास, बादर जलकायिक पर्याप, बादर अग्निकायिक 
पर्यात्त, बादर वायुकायिक पर्यस्त, बादर वनस्पतिकायिक व्रत्येकशरीर पर्याप्त, पचो मनोयोगी, 
पचो वचनयोगी, वैक्रियिककाययोगी, वेक्रियिकमिश्चकाययोगी, आहारककाययोगी, आहा 
रकमिश्चकाययोगी, स्त्रीवेदी, पुरुषवेदी, च्रपगतवेदी, विभङ्गज्ञानी, आमिनिबोधिक्षज्ञानी 
श्रतज्ञानी, अवधिज्ञानी, मनःपययज्ञानी, संयत, सामायिकसंयत, देदोपस्थापनासंयत, परि 
हारविद्युद्धिखंयत, खृदमसाम्परायसंयत, संयतासंयत, चश्चुदर्शनी, रवधिदशंनी, पीतटेश्या- 
वारे, पद्मले््यावाले, शक्ललेश्यावाले, सम्यग्दष्ि, त्षायिकसम्यण्दषि, वेदकसम्यग्दष्ठि, उप- 
शमसम्यग्दष्टि, सासादनसम्यग्दष्ठि, सम्यग्मिथ्यादष्टि च्रौरः संज्ञी जी्वोके जानना चाहिए । 

१४०. ति्यंञ्चौमे आरो कर्मोकी जघन्य श्नोर श्रजघन्य स्थितिके नेक जीव वन्धक 
है गरोर अनेक जीव अबन्धक है । इसी प्रकार सव एकेन्द्रिय, वादरपथिवीकायिक अपर्य, 
बादर जलकायिक श्रपर्या्त, बादर अग्निकायिक अपर्याप्त, बादर वायुकायिक चपरय, बादर 
वनस्पतिकायिक पत्येक शरीर अपर्याप्त, इनके सूक्ष्म तथा इनके पर्याप्त कोर श्रपर्यापि, सब 
वनस्पतिकायिक, सब निगोद, ्रोदारिकमिश्नरक्ाययोगी, का्मैणकाययोगी, मत्यज्ञानी, थता- 
ज्ञानी, असंयत, कष्णलेश्यावारे, नीललेश्यावाले, कपिोतलेश्यावाज्ञे, अभव्य, मिथ्यादष्ि 
श्रसंक्षो श्नोर अनाहारक जीवोके जानना चाहिए । 

विशेषा्थ--आशय यह है कि इन मागंणाश्रोमे सर्वदा जघन्य स्थितिके बन्धक नाना 
जीव ~ छरीर अज धन्य स्थितिके बन्धक नाना जीव हैँ । इसलिए यहां अन्य भङ्ग सम्भव 
नहीं 


इस प्रकार नानाजीवोकी श्रपेक्ता भङ्गविचय समाप्त इुश्रा ! 
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८८ महावंधे द्िदिबधाहियारे 


भागाभागप्परूवणा 
१४१, भागाभागं दुविप॑--जहण्णयं उक्कस्सयं च । उक्कस्सए पगदं । दुविधो 
शिदेसो-ओपेण आदेसेण य । तत्थ ओपरेण अहएणं वि कम्माणं उक्कस्सटहिदि- 
वंधगा सव्वजीवाणं केवडियो भागो ? अणंतभागो । अशणुक्कस्सहिदिवंधगा जीवा 
सव्वजीवाणं केवडि्रो भागो १ अरणंता भागा । एवं ओघभंगो तिरिक्खोपं काय- 
नोगि०-गओरालियका °-अरालियमि ° -कम्मई ° -एवु स ° --कोधादि ० ४-मदि ° - सुद °- 
ग्रसंज° -अचक्खुदं ०-किण्ण ०-णील ० -कारले०-भवसि-अन्यवसि ° -मिच्डादि ० -अस- 
पिण-ग्रहार°-आणाहारग त्ति | 

१४२. आदेसेण ेरदृएस अहृएणं कम्पाणं उक्क० वंध« केव < ? अरसंखेन्नदि- 
भागो । अरुक्क० व॑ध० केव° ? शअसंखेज्ना भागा । एवं सव्वणेरदय-सच्वपंचि- 
दियतिरिक्छ-मणुस-मणसश्रपन्नत्त-देव-भवणादि याव सहस्सार ति आणद याष 
 श्रणुत्तया त्ति सत्तणएणं कम्पाणं सव्वविगलिदिय-पंविदिय-तसपम्नत्तापलत्त-सव्व- ` 


भागाभागपरूपणा 

९४१. मागाभाग दो प्रकारका है-जघन्य श्रोर उत्छृण्र । उत्कृषटका प्रकरण है । उसकी 
शरे निर्देश दो प्रकारका है--्रोघ रोर आदेश । उनमेसे तओरोधकी अपेत्ता आ्राठो ही क्मोकी 
उत्छष्ट स्थितिको बाधनेवाज्ञे जीव कितने भाग प्रमाण है ? अनन्ते भाग प्रमाण है । अनु- 
तृष स्थितिको बोंधनेवाले जीव सब जीवोके कितने भाग प्रमाण है ? अनन्त बहुभाग 
प्रमाण है । इस प्रकार श्रोघके समान सामान्य तियंञ्च, काययोगी, न्रोदारिक काययोगी, 
त्रोद्‌ारिकमिश्रकाययोगी, कामण काययोगी, नयु सकवेदी, कोधादि चार कषायवाले, 
मत्यज्ञानी, श्रुता्णानी, श्रसंयत, त्रचश्चुदशंनी, छृष्णएलेश्यावाले, नीललेश्यावाल्ञे, कापोतलेश्या- 
वाजे, भव्य, श्रभव्य, मिथ्यादृष्टि, श्रसन्ञी, आहारक ओर अनाहारक जीवोका भागामाग 
जानना चाहिपः । 

विशेषाथ--उल्छृष स्थितिका बन्ध करनेवाले कुल जीव असंख्यात होते है । शरोर 
त्रनुत्कृश्र स्थितिका बन्ध करनेवाले श्रनन्त होते है। श्स संख्याको ध्यानमे रखकर ही 
यहां पर उत्कृष्ट स्थितिका बन्ध करनेवाले जीव सब जीवोके ऋनन्तवें भाग प्रमाण कहे गये 
है ओर श्रनुत्छृष्ट स्थितिका चन्ध करनेवाले जीव सब जीवौके अनन्त बह भाग प्रमाण करे 
गये है । यहां पर गिनाई गई अन्य मागंणा््रोमे यह भागाभाग धरित हो जाता है इसलिए 
उनकी पररूपणा गओरोघके समान कटी है । 

१८२. श्रादेशसे नारकि्योमे आयो कर्मोकी उत्कृष्ट स्थित्तिका वन्ध करनेवाले जीव 
सब नारकियोके कितने भाग प्रमाण है १ श्रस्तंख्यातवें भाग प्रमाण ह । अनुर्छृष्ट स्थितिका 
बन्ध करनेवाले नारकी जीव कितने भाग प्रमाण ह १ असंख्यात बहुभाग प्रमाण ह । इसी 
प्रकार सब नारकी, सब पञ्चेन्द्रियतियंश्च, मयष्य, मनुष्य श्रपर्याप, सापान्यदेव, भवनवा- 
सियौसे लेकर सहस्रार कर्पतकके देव श्रायुकमेके बिना सात कर्मके बन्धकी श्रपेत्ला श्रानत- 
कल्पसे लेकर श्रयुत्तर विमानवासी देव, सब विकलेन्द्रिय, पञ्चे न्द्रिय, पञ्चे न्द्रिय पर्य 
करीर श्रपर्याि, चस, प्रसपर्यास् शरोर अपर्याप्त, सव पृथ्वीकायिक, सव जलकायिक सब 


१. मूल्ञप्रतो श्णंतभागो इति पाडः । 


उकरसभागामागपरूकव्णा ८९ 


पुढवि °-आउ०-ते०-बाड ० -वाद्रवप्फदिपत्तेय ° -पंचमण--पंचववि ० --बेडव्विय ० - 
वेउव्वियमि०-इत्थि ° पुरिस °-विभंग°-आभि०- सुद ० --ओधि ० --संजदासंनद ० - 
चक्खुदं ° -श्मोधिदं -तेड०-पम्पले० -सुक्कले ० -सम्मादि ०-खडग ° -पेदग < -उवस-मस ०- 
सासण*-सम्माभिच्छादि०-सरिणि ति | 

१४३. मणुसपज्त्तमणसिणीसु अह्रण्णं कम्माणं उक्क ° हिदि केवडि० ! 
संखेजदिभागो । अणुक्क° बंप० केव °  संखेल्ला भागा । एवं सव्वह-आहार०- 
द्राहारमि°-अवगदवे°-मणपज्व०-संजदा-सामाई० -बेदो ०-परिदार ० -खहमसं° । 
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छग्निकायिकः सब वायुकायिक, बादर वनस्पति प्रत्येक शरीर, पाचों मनोयोगो, पाचों 
वचनयोगी, वेक्रियिककाययोगी, वेक्रिथिकमिध्रकाययोगी, स्त्रीवेदी, पुरुषवेदी, विभंगक्षानो 
च्राभिनिबोधिकन्ञानी, श्ुतक्चानी, श्रवधिज्ञानी, संयतासंयत, चक्चुदशंनी, अवधिदर्शंनी 
पीतलेश्यावाल्ञे, पञ्चलेश्यावाले, शुक्ललेश्यावाले, सम्यण्टष्टि, त्तषायिकसम्यग्दष्ठि, वेदकसम्य- 
ग्टष्ठि, उपशमसम्यग्दष्ठि, सासादनसम्यग्दष्ठि, सम्यग्मिथ्यादष्टि नोर संज्ञी जीवोका भागा- 
भाग जानना चाहिण । 

विेषाथ--सामान्यसे त्राठो कमोकी उत्छृ स्थितिका बन्ध करनेवाले नारकी जीव 
तथा अनुत्क स्थितिका बन्ध करनेवाले नारकी जोव संख्यात है फिर भी उकत्छृष्से अनु- 
त्कृष्ट स्थितिका बन्ध करनेवाले नारकी जीव असंख्यात गरे है । यही कारण है किं यहाँ 
आ्राटों कर्मोकी उत्कृष्टस्थितिका बन्ध करनेवाले नारकी जीवं सब नारकी जीवौके अरसं 
ख्यातवें भाग कहे हैँ रोर अनुत्क स्थितिकां बन्ध करनेवाले नारको जीव सब नारकी 
जीवोके अखंख्यात बह्भाग परमाण कहे है । यहा गिनाई गई अन्य सव भागराश्रोमे यह 
प्ररूपणा श्रविकल घटित हो जाती है इसी लिए उनके भागाभागका कथन सामान्य नारकि 
योके समान कहा हे 1 मान्न श्रायुकमेकी ्रपेक्ञा आनतकल्पसे लेकर पराजित तकके देव, 
शुक्ललेश्यावाले ओर क्षायिक सम्यण्दष्ि इन मार्गणाच्रोमे भागाभागके प्रमाणम कछ विद्ते 
षता है जिसका निर्देश ्रागे करनेवाले हँ । यहां मूलम “्रनुत्तरा' पेखा पाट है, इससे पांच 
ग्रनुत्तर विमानोका ग्रहण होना चादिए, किन्तु सर्वाथंसिद्धिका भागाभाग स्वतन्त्र रूपसे 
कहा है इसलिए इसं पद्‌ द्वारा चार अनुचर विमान ही लिप गए हैँ । दुसरे सर्वार्थसिद्धिके 
श्रहमिन्द्रौकौ संख्या संख्यातप्रमाण ही है ओर यहां पर च्रसंस्यात संख्यावाली मागंणाग्रांका 
भागाभाग कहा गया है, इसलिए भी श्रचु त्तर पदसे यहां पर सर्वार्थसिद्धिका भरहर नहीं 
होता है । इस प्रकरणमे उपशमसम्यश्टष्ि ओर सम्यग्मिथ्यादश्िये दो देखी मागणे भी 
गिनाई है जिनमे त्रायुक्मका बन्य नीं होता, इसलिए उनम सात क्मोकी अपेत्ता यह 
भागाभाग जानना चारिण । 

९५३. मचुष्यपर्याप् शरोर मनुष्यनियोमे श्राठौ कर्मोकी उत्छृष्टस्थितिका वन्ध करने 
वाले जीव कितने भाग प्रमाण है? संख्यातवें भाग प्रमाण है । श्रनुत्छृष्ट स्थितिका बन्ध 
करनेवाले जीव कितने भाग प्रमाण है १ संख्यात बहुभाग प्रमा है । इस प्रकार सवाथ- 
सिद्धिके देव ग्हारककाययोगी, त्राहारकमिध्रकाययोगी, शच्रपगतवेदी, मनःपयंयज्ञानी, संयत, 
सामायिकसंयत, द्ेदोपस्थापनासंयत, परिहारविशद्धिसंयत शरीर सृक्ष्मसास्परायसंयत 
जीवाके जानना चादिए 1 

विरेषाथं--ये सव मा्गेणाे' संख्यात संख्यावाली है, इसीलिए उक्त प्रमाण भागाभाग 

९१२ 


९० महाबधे द्विदिबंधाियारे 


१४४. णद्‌ याव अपराजिदा ति सुक्कले<-खदग० आयु° सव्हभंगो । 

१४५, एडदिषघ् सत्तर्णं कम्माणं णिरयभंगो । आयु° ओघं । एवं वणष्फदि- 
शियोदेस्च । एवं उक्कस्सं सम्पत्तं । 

१४७६. जहणणगे पगदं । दुविधो शिद सा--ओपण आदसेण य । तत्थ ओघेण 
सत्तणणं कम्पाणं जह अजह उक्कस्समंगो । श्राय नह दहिदिवंधञ केव- 
डियो भागो ? असंखेजजदिभागो । अनह ° दिदि केवडि° ? असंखेजा भागा | 
एवं ओघभंगो कायजोगि-ओशलियका०-णएव्‌' स ०-कोपादि ° ७-अचक्खदं ० -भवसि ° - 
हारग ति । 


घन जाता है । मात्र इ्नमेसे च्रपगतवेदी शरोर सृच्मसाम्परायसंयत इन दो मागणाश्रामे 
प्रायुकमैका बन्ध नदीं होता, इसलिप श्नमे सात क्मौको श्रपेन्ना भागामाग जनना चादहिप। 

१४४. त्रानतकल्पसे लेकर श्रपराजित विमान तकके देव शुक्ल लेश्यावाले श्रौर 
त्षायिक सम्यग्दष्टि जीवसे श्रायक्मका भागाभाग सर्वा्थंसिद्धिके देवोके समान हे । 

विरेषार्थ--ये सब मार्गणाषे' यद्यपि श्रसख्यात संख्यावाली है तथापि इनमे आयकर्मकी 
उत्कृष्ट रर श्रु त्छृष्ट स्थितिका बन्ध करनेवाले जीव संख्यात दही होते है, इसलिप इनमें 
प्रायकर्मकी शरपेन्ा सर्वार्थंसिद्धिके समान भागाभाग दहो जाता है] 

१४५. एकेन्द्रिर्योमे सात कमोका भागामाम नारक्रियोके समान डै। आयकर्मका 
भागाभाग श्रोधके समान है । इसी पकार वनस्पतिकायिक श्रौर निगोद जीवोमे जानना 
चाहिप । 

विशेषार्थ--यद्यपि ये मागाः श्रनन्त संख्यावाली है तथापि इनमे सात क्मौकी 
उत्कृष्ट स्थितिका बन्ध करनेवाल्ते जीव श्रपनी अपनी जीचवराशिके श्रसंस्यातवें भाग प्रमाण 
है श्रोर श्रनुत्क्ट स्थितिका बन्ध करनेवाले जीव मसंख्यात बहभाग प्रमाण हैँ इसलिए इनका 
भागाभाग नारकियोके समान कहा है । मात्र इनमे आयकर्मकी ऋपेन्ञा भागामाग का विचार 
ग्रोधके समानं करना चाहर, क्योकि इन मागंणाश्रोमे आरयकर्मकी उल्क स्थितिका बन्ध 
करनेवाले जीव श्रनन्तवं भागप्रमाण हयी होते है ग्रोर रेष अ्रनन्त बहुभाग परमार जीव अनु 
छट स्थितिका बन्ध करनेवाले होते हँ । 

शस प्रकार उत्कृष्ट भागाभाग समाप्त इग्रा 

१४६. श्रव ज्ञघन्य भागाभागका प्रकरण है । उसकी अपेक्ता निर्देश दो प्रकारका हे- 
प्रोघ ओर आदेश । उनमेसे शओ्ओघकी श्रपेत्ता सात कर्मोकी जघन्य श्नोर अज्ञघन्य स्थितिका 
बन्ध करनेवाले जोवाका भागाभाग उत्कृष्टके समान रहै । श्रायकर्मंकी जघन्य स्थितिका 
बन्ध करनेवाखे जीव सब जीरके कितने भागप्रमाण्‌ है १ असंख्यातं भागप्रमाण दहै । 
्रजघन्य स्थितिका बन्ध करनेवाले जीव कितने भाग प्रमाण है ? संख्यात बहभागप्रमाण 
ह । दसी प्रकार श्रोधके समान काययोगी, श्रोदारिककाययोगी, नपुःसकवेदी, क्रोधादि 
चारः कंषायवाले, श्रचश्युदशंनी, भव्य मर श्रहारक जीवोके जानना चाहिए । 

विशेषाथं--पहिते उत्छृष्ठ भागामागका विचार कर श्राप है उसी प्रकार यहाँभी 
विचारः फर लेना चाहिप । मात्र श्रायुकमेकी श्पेन्ञा इस भागाभागमे कुछ अन्तर है ! यहां 
प्रायुकर्मकी जघन्य स्थितिका बन्ध करतेवाले जीव सव जीव रारिके अ्रसंख्यातवे भागप्रमाण 
होते ह इसीलिए श्रायुकर्मकी जघन्य स्थितिको रबँधनेवाज्े जीव सव जीवराशिके 


[न 
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१४७, मणुसपन्नत्-मणुसिणीष णद्‌ याव सव्वह त्ति आहार ० -आहारमि°- 
अवगदवे°-मणपन्नव ०-संजद ०-सामाई०-खेदो -परिहार०-सुहुमसंप ० -सुक्कले ० - 
खग ° जह ० अनह ० उक्कस्सभंगो । सेसाणं सव्वेसि सब्वपगदीणं जह ° द्विदि० केव ०! 
्रसं*भागो । अज० हिदि° केव ! श्रसंखेञ्जा भागा । एवं भागाभागा समत्तं | 


परिमाणपरूवणा 

१४८, परिमाणं दुविषं, जहण्णयं उक्कस्सयं च । उक्कस्सगे पगदं । दुविधं-- 
्ओपेण आदेसेण य । तत्थ ओपेण अण्णं कम्माणं उक्क° द्िदिबंध° केव- 
डिया ? असंखेजा । शअरशुक्क° ह्िदि° केव ० ? अणंता | एवं ओ्ओभंगो तिरि 
क्वोधं कायजोगि-अओरालियका०-आओरालियमि ० -कम्मइ° -णवु स < -कोधादि ° ४-मदि°- 
खद्‌ ° -असंज ° -अचक्खु°-किणएण °-णील ° -काउले ० -मवसि ० -अन्भवसि ० -मिच्छादि°- 
अरसरिण ° -आहार°-अणाहारग ति । 
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श्रसंख्यातवें भागप्रमाण कदे है ओर श्रजघन्य स्थितिका बन्ध करनेवाले जीव श्रसंख्यात 
बहुभाग प्रमाण कहे है । 

९७७. मनुष्य पर्या, मदुष्यिनी, आनत कल्पसे लेकर सर्वार्थसिद्धि तक्के देव, 
आहारक काययोगी, श्राहारक मिश्रकाययोगी, अपगतवेदी, मनःपयंयन्ञानी, संयत, सामा 
यिकसंयत, दखेदोपस्थापनाखंयत, परिहारविश्यद्धिसंयत, सुक्ष्मसाम्परायसंयत, शक्ल- 
ले््यावाले गोर श्चायिक सम्यग्ष्टि जी वोमे जघन्य शरोर श्रजघन्य स्थितिका बन्ध करनेवाले 
जीवोका भागाभाग उत्कृष्टके समान है । शेष सब मार्गणाश्रोमे जघन्य स्थितिका बन्ध 
करनेवाले जीव कितने भाग प्रमाण है ? श्रसंख्यातवें भाग प्रमाण है । अजघन्य स्थितिका 
वन्ध करनेवाले जीव कितने भाग प्रमाण हैँ ? श्रसंस्यात बहभाग प्रमाण है । 

विशेषा्थ--यहां जितनी मागंणार्पै कहीं है उनम॑से किन्हीकी संख्या संख्यात है, 
किन्दीकी गरसंख्यात है रोर किन्हीकी अनन्त है । जिन मार्गणाश्रोका भागाभाग उत्टृष्के 
समान कहा है उनमे बहुतोकी संख्या संख्यात है च्रोर कुकी श्रसंख्यात त्यादि सब 
बातोको ध्यानम रखकर भागाभागका विचार कर खेना चाहिप । 

इस प्रकार भागाभाग समाप्त इश्रा । 


परिपाणप्ररूपणा 

१७८. परिमाण वो प्रकारका है--जघन्य श्रोर उत्छृ्ट । उत्का धकरण है । उसकी 
श्रपेच्ता निर्देश'दो प्रकारका है--शत्रोघ न्रौर श्रादेश 1 उनमेसे श्रोधकी श्रपेत्ता श्राय कर्मोकी 
उत्छष्ट स्थितिका बन्ध करनेवाले जीव कितने है १ श्रसंख्यात हैँ । अनुत्क स्थितिका बन्ध 
करनेवाले जीव कितने हैँ १ ्रनन्त है । इसी प्रकार श्रोघके समान सामान्य तिर्यञ्च, काययोगी, 
ग्रोदारिक क्राययोगी, श्रोदारिक मिश्च काययोगी, कर्मण काययोगी, नपुंसक वेदी, करोधादि 
चार कषायवोले, मत्यज्ञानी, श्रुतान्ानी, असंयत, ऋअचक्युद शनी, कष्णएलेश्यावाले, नील लेश्या- 
-वाज्ञे, कापोत लेश्यावाले, भ्य, अभव्य, मिथ्यादृष्टि, च्रसंज्ञी, ग्राहारक शरोर अनाहारक जीवक 
जानना चाष्टिप । 

विशेषा्थ--उल्छृष्ट स्थितिबन्धके स्वामीको देखते इए स्पष्ट श्षात होता है कि श्रोघसे 
त्रीर इन मागंणाश्रोमे उत्छृष्ट स्थितिका बन्ध करनेवाले जीव श्रसंस्यातसे श्रधिक नहीं हो 


९२ अहां द्िदिबंधाहियारे 


१४६. अदेसेण शेरदइषदु अण्णं कम्माणं उक्क० अणु दहिदिवंध 
केव ० ? शसंखेज्ला । एवं सव्वणिरय-सव्वपंचिदियतिरिक्ख-मणसश्प्नत्त० देवा 
मवणादि याव सहस्सार ति सव्वविगलिदिय-सव्वपंचिदिय-तस-सव्वपुटवि ° -आउ०- 
तेउ०-वाड०-वबादरवणप्फदिपत्तेय ०-प॑चमण ० -पंचवचि ° -वेउव्वियका ० -वेउव्वियमि < - 
इत्थि ०-पुरिस °-विभंग० -चक्खुदं ° [तेउले०-] पम्मले०-सणिण त्ति । वरि तेड-पम्म° 
उक्क० संखेज्जा । 

१५०, मणुस्सेषु अट्कण्णं कम्माणं उक्क ° हिदि वंष० केव ° ? संखेज्जा । 
अरणुक्क° दह्विदि० ब॑थ° केव° ? असंखेज्ना । मणुसपन्नत्त-पणुसिणीसु सव्वह ०- 
आहार ०-आदहारमि ०-अवगदपे०-पणपज् ०-संजद-सामाई ० -लेदो ° -परिहार ८ -सुहमसं° 
सत्तणएणं क ० उक्क° अशुक्क° ह्िदिब॑धर केव = ? संखेला । 

११५१. सव्वपरंदि° सत्तएणं क° उक्क० शअरणुक्रक° द्िदिवंध० केव 


सकते । उदाहरणार्थ-ज्ञानावरणकी उत्कृष्ट स्थितिका बन्ध संक्षी पञ्चेन्द्रिय पर्याप्त संक्खेश 
परिणामवाला मिथ्यादृष्टि जीव करता है! गणनाकी पेता ये असंख्यात ही होते है! यदी 
कारणदहैःकि यहांपर श्रो कर्मोकी उत्कर स्थितिका बन्ध करनेवाले जीव संख्यात 
बतलाए है ओर अनुत्क स्थितिका बन्ध करनेवाले जीव अनस्त कहे है ! 

९४९. अआदेशसे नारकियोमे आठ क्मौकी उत्छृष्र ओर शअनुत्छरष् स्थितिका बन्ध 
करनेवाले जीव कितने ह ? श्रसंख्यात हैँ । इसी प्रकार सव नारकी, सब पञ्चेन्द्रिय तिर्यञ्च, 
मनुष्य श्रपर्याप्त, देव, भवनवासियोसे लेकर सष्खरार कट्प तकके देव, सब विकटेन्द्रिय, 
सब पञ्चेन्द्रिय, सव अस, सब प्रथ्वीकायिक, सव जलकायिक, सब अग्निकायिक, सब 
वायुकायिक, सव बादर वनस्पति प्रत्येक शरीर, पांचौ मनोयोगी, पांचो वचनयोगी, 
वैक्रियिक काययोगी, वैक्रियिक मिश्चकाययोगी, खीवेदी, पुरुषवेदी, विभंगक्ननी, चश्रुदर्शनी, 
पीतलेश्या वाले, पद्यलेश्यावाले ओर संज्ञी जीवोका परिमाण जानना चाहिए ! इतनी विशेषता 
है कि पीत लेश्यावाले श्रौर पद्मलेश्यावाले जीवम उत्छृष् स्थितिका बन्ध करनेवाक्ते जीव 
संख्यात ते है । 

विशेषार्थ-ये सब मार्गणर्पँ ग्रसंख्यात संख्यावाली है शरोर इनमे उल्छृष्र स्थिति व 
श्नु स्थितिका बन्ध करनेवाले जीव असंख्यात बन जते है, इसलिए इनका उक्त 
प्रमाण परिमाण कहा है। जिन दो मा्गणाश्रोमे अपवाद है उनका निर्देश श्रलगसे 
क्याहीहै। 

१५०. मनुष्योमे श्राठो कर्मोकी उत्छ्र स्थितिका बन्ध करनेवाले कितने है ? संख्यात 
है । अ्रउच्छृ् स्थितिका बन्ध करनेवाले कितने है १ असंख्यात है । मनुष्य पर्या्त, मजुष्यिनी, 
सर्वाथंसिद्धिके देव, आ्रहारकाकययोगी, आहारक मिश्रकाययोगी, अपगतवेदी, मनःप्यय- 
्षानो, संयत, सामायिक संयत, वेदोपस्थापना संयत, परिहार विद्युद्धि संयत शरोर सूच्म- 
सास्पराय संयत जीर्वामे सात कर्मोकी उत्कृष्ट श्रोर श्रनुत्छष्ठ स्थितिका बन्ध करनेवल 
जीव कितने है ? संख्यात हे । 

विशेषाथं-ये मचुभ्य पर्यास रादि सब मार्गणार्पँः संख्यात संख्यावाल्ली है इसलिपः 
इनमे उक्त प्रमाण धटित हो जाता है । 

१५१. सब पकेन्दरियोमे सात करमोकी उल्छृष्ट शरोर श्रनुरड् स्थित्तिका बन्ध करनेवाले 


जहण्ण-परिमार्परूवणा ९३ 


अणंता। आयुर उक्क० द्टिदिवं° केवर ? असंखेला | अणु हिदिवं° 
केव° ? अणंता । एवं सव्ववणप्फदि-णिगोदाणं । 

१५२. आभि°०-घुद °-ओपि° सत्तण्णं क उक्क० शअरगुक्क० ह्िदिषं० 
केव ? श्रसंखेला ! आयु° उक्क° संखेज्ना । अणु° हिदि असंखेल्ला । एवं 
संजदासंजद्‌ °-यपि °-सम्मादि < -वेदग °-सासण ° -सम्पामिच्ा> । आणद याव 
अवराइदा ति सुक्कले °-खदग ° सत्तणएणं क° उक्क° अणुक्क ° असंखेञ्जा। आयु ° 
मणुसिभंगो । 

१९३२. जहण्णए पगदं । दुषिधो सिद सो-ओरोपेण आदेसेण य । तस्थ ओघेण 
सत्तण्णं कृ° जह्‌ हिदिवंध° केत्तिया ? संखेज्जा । अनह के ? अणंता | 
आयुर जनह अज० हिदि° अणता। एवं कायजोगि-ओरालियका०-णएवु'स«- 

कोधादि ° ४-अचक्ु°-मवसि °-आहारग तति । 
जीव कितने है ? अनन्त है । आयुकर्मकी उत्छृष् स्थित्तिका बन्ध करनेवाले जीव कितने है ? 
्रसंख्यात हैँ । श्रनुल्छृघर स्थितिका बन्ध करनेव!ले जीव कितने हँ ? श्रनन्त है । इसी प्रकार 
सब वनस्पति शरोर सब निगोदिया जीवोका परिमाण जानना चादहिणट । 

विशेषाथं--यद्यपि ये मागं णार्थ ्रनन्त संख्यावाली है तथापि इनमे त्रायुकर्मकी जघन्य 
स्थितिका बन्ध करनेवाले जीव अनन्तवें भाग प्रमाण ही होते है, इसलिए यहां इनकी संख्या 
्रसंख्यात बतलाई है 1 शेष कथन सुगम है! 

१५२. शआ्भिनिबोधिकन्ञानी, श्रुतन्ञानी जोर अवधिक्ञानी जीवोमे सात कर्मोकी उत्कर 
प्रीर अ्रचुत्कृष्ट स्थितिका बन्ध करनेवाले जीव कितने हैँ ? च्रसंख्यात है 1 श्रायुकर्मकी उत्छृ् 
स्थितिका बन्ध करनेवाङे जीव संख्यात हैँ रीर अनुत्क स्थितिका वन्ध करनेवाले जीव 
्रसंख्यात हँ । इसी प्रकार संयतासंयत, अवधिदशंनी, सम्यग्ष्टि, वेदकसम्यश्टष्टि, सासा 
दन सम्यग्दष्ि च्रोर सम्यग्मिभ्यारष्ठि जीवोका परिमाण जानना चाहिए । आनत कट्पसे 
लेकर अपराजित तकके देव, शुक्ल लेश्यावाले न्रोर क्षायिक सम्यग्टष्ठि जीवौमे सात कर्मोकी 
उत्कृष्ट श्रोर अुत्छृट स्थितिका बन्ध करनेवाले जीव श्रसंख्यात हैँ । तथा श्रायुकमकी उत्कर 
करीर ्रयुत्छृष्र स्थितिका बन्ध करनेवाले जीव मनुष्यिनिर्योके समान है । ॥ 

विशेषाथं--यहां गिनाई गई सब मार्गणार्पँः असंख्यात संख्यावाली है तथापि इनमे 
प्रायुकमेकी अपेक्षा ङं विशेषता है जिसका निर्देश अलग अलग मूलमे किया ही है । शेष 
कथन सुगम है । 

इस प्रकार उत्कृष्ट परिमाण समाप्त इश्रा | 


१५३. अब जघन्य परिमाणका प्रकरण है । उसकी अपेक्षा निदेश दो प्रकारका हे 
श्रोघ ग्रोर आदेश । उनमेसे श्रोघकी अपेत्ञा सात कर्मोकी जघन्य स्थितिका बन्ध करनेवाले 
जीव कितने है ? संख्यात है । जघन्य स्थितिका बन्ध करनेवाले जीव कितने है ? अनन्त 
है । आयुकर्मकी जघन्य श्रोर श्रजघन्य स्थितिका बन्ध करनेवाले जोव अनन्त हे । दसी प्रकार 
काययोगी, श्रोदारिककाययोगी, नपुंखकवेदी, कोधादि चार कषायवाले, अचक्चुदर्श॑नी, भव्य 
च्रोर श्राहारकः जीवोका परिमाण जानना चािण । 

पिरोषाथ--सात क्मोकी जघन्य स्थितिका बन्ध क्पकश्रेरिमे होता हे, इसलिए यहां 
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१५४, आदेसेण णेरइषएसु° उक्कस्सभंगो । तिरिक्खेसु अहृण्णं कम्माणं 
जह अनह० दिदि केव० ? अणंता । एवं सव्वएडदिय-वणप्फदि-रिगोद्‌- 
ओओरालियमि ०-कम्पई०-मदि०-घुद ० -अरसंन ८-किण्ण ०-णील ८-काड ८ -अम्भवसि ° - 
भिच्डादि-असर्णि-अ्णाहारग ति । 

१५५, सव्वपंचिदियतिरिक्ख-सव्वपणस-सव्वदेव-विगलिदिय-सन्वढवि ° - 
ग्राड०-तेड ° वाउ ° -बादरवणएप्फदिपत्तेय ० -वेउव्विय०-वेडविवियमि ° -आहार °-आहार- 
मि०-मणपञ्ज०-अरवगदवे०-संजदा-सामाई० -बेदो ० -परिहार ° -सुहुमसं ° उक्कस्सभंगो । 
णवरि मशुसोघं आयु° नह ° अजह असंखेञ्जा । 

१५६, पंचिदिय-तस०२ सत्तणएणं कम्माणं जह ° व॑ध संखेञ्जा । अजह असं 
खेञ्ना । आयु जह° अनह असंखेज्जा । एवं पंचमण ° -पंचवचि ० -इस्थि०- 


सात कर्मौकी जघन्य स्थितिका बन्ध करनेवाले जीव संख्यात कहे है । बाकी सब जीव 
गनन्त है, इसलिए ग्रजघन्य स्थितिका बन्ध करनेवाले जीव ्रनन्त कदे है । श्रायुकर्म॑की 
जघन्य ओर श्रजघन्य स्थितिका बन्ध करनेवाज्ञे जीव श्रनन्त है यह स्पष्टही है, क्योकि 
एकेन्द्रिय आदि अधिकतर जीव इन दोनो श्रायुरश्रोका बन्ध करते हँ । यहां श्रन्य जितनी 
मार्गणर्पः गिनाई है उनमे यह प्ररूपणा श्रविकल घटित हो जाती है ३ सीलिप उनका परि- 
माण श्रोघधके समान कहा है । 

१५७. श्रादेशसे नारकियोमे राये कमेकी जघन्य श्रौर श्रजघन्य स्थितिका बन्ध 
करनेवाले जीवोका परिमाण उत्छृष्के समान है! तिर्यञ्चौमे आटो क्मौकी जघन्य श्रौर 
त्रजञघन्य स्थितिका बन्ध करनेवारे जीव कितने है ? ज्रनन्त है । इसी प्रकार सव पएकेन्द्रिय 
वनस्पतिकायिक, निगोद जीव, शओ्रोदारिकमिश्चरकाययोगी, कार्मणकाययोगी, मत्यज्ञानी, श्रुता- 
ज्ञानी, असंयत, क ष्णलेश्यावाले, नीललेश्यावाले, कापोतलेश्यावाले, अभव्य, मिथ्यारष्टि, 
त्रसं्ञी ओर अनाहारक मार्गाम परिमाण जानना चाहिए । 

१५५. सब पञ्चेन्द्रिय तियंश्च, सब मनुष्य, सवच देव, विकलेन्दिय, सब पृथिवीकायिक, 
सब जलकायिक, सव अग्तिकायिक, सब वायुकायिक, सब बादर वनस्पति प्रत्येक शरीर, 
वेक्रियिककाययोगी, वेकरियिकमिश्नकाययोगी, ्रहारककाययोगी, श्राहारकमिध्र काययोगी, 
मनःपयेयज्ञानी, अपगतवेदी, संयत, सामायिकसंयत, देदोपस्थापनासंयत, परि्ार विद्युदधि- 
संयत शरोर सूच्मसाम्परायसंयत मागंणाग्रोमे आटो कर्मोकी जघत्य शरोर अजघन्य स्थितिका 
बन्ध करनेवाले जीवोका परिमाण श्रपने अपने उत्छृष्टके समान है । इतनी विशेषता है कि 
सामान्य मलुष्योमे श्रायुकमकी जघन्य शरोर श्रजघन्य स्थितिका बन्ध करनेवाले मनुष्य 
असंख्यात ह 1 

विरोषाथ-श्रायुकमेकी जघन्य शरीर श्रज्ञघन्य स्थितिका बन्ध करनेवाले मलुष्योमें 
ग्रपर्यात्त मयुष्योकी मुख्यता है इसलिपः यहां नका परिमाण असंख्यात कहा है! शेष 
कथन सुगम हे । 

१५६. पञ्चेन्द्रिय, पञ्चन्द्रिय पर्यापि, चस श्रोर चसपर्यासर जीवोमे सात कमोकी 
जघन्य स्थितिका बन्ध करनेवाले जीव संख्यात है । श्रज्ञघन्थ स्थितिका बन्ध करनेवाले 
जीव श्रसंख्यात है । श्रायुकमैकी जघन्य ओर अ्रज्ञघन्य स्थितिका बन्ध करनेवाले जीव 
ग्रसंख्यात हँ । इसी प्रकार पांच मनोयोगी, पांच वचनयोगी, खरीवेदी, पुरुषवेदी, विभज्ञ- 
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पुरिस ० -विभंग<-संजदासंजद ° -चक्खुदं °-सण्णि ति । 

१५७, आभि०-घुद ° -श्रोधि ° अद्ण्णं कम्पाणं नह० संखेञ्जा । अज ० असं- 

खेञ्जा । एवं ओधिदं९-सम्पादि°-बेदगस० । 

१५८. तेड० -पम्मले° सत्तणएणं क० जह ° संखेज्जा । अनह असंखेञ्जा । 
्रयुग नह अज० असंखे° | 

१५६. सुक्कले«-खडईग° सत्तण्णं कट जह ° संखेज्जा। अज० असंखेज्जा । 
रयु नह ० अज° संखेञ्जा । 

१६०, सासण० सम्मामि० अहृण्णं कम्भाणं सत्तरएणं कम्माणं जह अनह 
्रसंखेज्जा । एवं परिमाणं समत्तं । 
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ज्ञानी, संयतासंयत, चक्चुदर्शनौ श्रोर संज्ञी मा्गंणाश्रोमे परिमाण जानना चाहिए । 
विशेषार्थ--जो विभङ्खक्षानी श्रोर संयतासंयत जीव संयमके च्रभिमुख होता है उसीफे 
सात कर्मौकी जघन्य स्थितिका बन्ध सम्भव है । यतः एेसे जीव संख्यात होते है अतः इन 
दोनो मागंणाश्रोमे सात कमौकी जघन्य स्थितिका बन्ध करनेवाले जीवोका परिमाण संख्यात 
कहा है । रोष कथन स्पष्ट ही है । 
१५७. आभिनिबोधिकन्ञानी, श्चतक्नानी श्नोर अर्वधिज्ञानी जीवोमे आलो कर्मौकी जघन्य 
स्थितिका बन्ध करनेवाले जीव संख्यात है । श्रजघन्य स्थितिका वन्ध करनेवाले जीव रसं 


ख्यात हैँ । इसी प्रकार अवधिदर्शनी, सम्यग्टष्टि श्रोर॒वेदसम्यण्दष्टि मार्गणा््रोमे परिमा 
जानना चाहिप । मे म 
१५८. पीतलेश्या शरोर पद्मलेश्यावान्ञे जीवोमे सात कर्मोको जघन्य स्थितिका बन्ध करने 


वाले जीव संख्यात हँ । अजघन्य -स्थितिका बन्ध करनेवाले जीव असंख्यात है । आयुकर्म॑की 
जघन्य ओर अजञघन्य स्थितिका बन्ध करनेवाल्ते जीव असंख्यात हैं । 

विशोषार्थ-सर्धविशुद्धः श्रप्रमत्तसंयत जीव जो पीत ओर पद्मलेश्यावाले होते है उनके 
सात कर्मोका जघन्य स्थितिबन्व होता है । इस चपेश्चासे इन दोनो मागंणाश्रोमे सात कर्मोकी 
जघन्य स्थितिका बन्ध करनेवाले जीव संख्यात कटे है । शेष कथन सुगम है । 

१५९, शुङ्कलेश्यावाछे श्रोर त्तायिक सम्यग्दियोमे सात कर्मोकी जघन्य स्थितिका 
बन्ध करनेवाले जीव संख्यात है । श्रज्ञघन्य स्थितिका बन्ध करनेवाले जीव श्रसंख्यात है 
तथा श्रायुक्मंकी जघन्य ओर अ्रज्ञघन्य स्थितिका वन्ध करनेवाले जीव संख्यात हैँ । 

विशेषार्थ-दशनमोहनीयकी त्तपणाका प्रारम्भ मनुष्य ही करते है श्रोर वे संख्यात 
होते है । यद्यपि श्नन्य तीन गतियोमे सञ्चयकी श्रपेत्ता ये श्रसंख्यात होते है पर गति ओर 
श्रागतिकी अपेक्ता ये संख्यातसे अधिक नहीं होते । यही कारण है कि त्षायिक सम्यग्दणियोते 
आयुक्मेकी जघन्य शरीर श्रजघन्य स्थितिका बन्ध करनेवाले जीव संख्यात कहे है । इसी 
प्रकार शुद्धलेश्यामे या तो देवायुका बन्ध होता है या मनुष्याय का । इससे इसमेभ्रायुकर्म 
की जघन्य शरीर अ्रज्ञघन्य स्थितिका बन्ध करनेवाले संख्यात कटे है 1 

१६०. सखासादनसम्यग्ष्टि श्रोर सम्यग्मिथ्यादषठि जीवोमे कमस श्राटो कमो योर 
सात कमोकी जघन्य श्र श्रजघन्य स्थितिका बन्ध करनेवाले जीव अ्रसंख्यात होते ह । 

विशेषा्थ--इन दोनो मागंणाश्रोमेसे प्रत्येक मार्गणावाल्े जीवोकी संख्या पल्यके 
श्रसंख्यातवं भागप्रमाण कही है । इससे यहां सात कर्मौकी जघन्य शरोर जघन्य स्थितिका 


बन्ध करनेवाले जीवोकी श्रसंस्यात संख्याके प्राप्त होनेमे कोह बाधा नही ्राती । 
इस प्रकार परिमार समाप्त हुच्रा | 
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लेत्तपरूवणा 

१६१. खेत्तं दुविधं--जदृणणयं उक्कस्सयं च । उक्कस्सए पगदं । दुविधो 
णिहेसो- ओ्रोपेण आदेसेण य । तत्थ ओओपेण अण्णं कम्माणं उक्क° हिदि- 
वंध° खेवटिखेत्ते ? लोगस्स असं खेजजदिभागे । अशुक्क०वंधर केव ° ? सव्व- 
लोगे । एति परिमणे उक्क ° हिदिवंधगा असंखेज्जा अशुक्कव्वंध< अणंता 
तेसि उककस्स ० बंध° केव° खेत्ते ९ लोगस्स असं ०, अु° सव्वलोगे एडंदिय-पंचका- 
याणं मोत्तृण । सेसाणं सव्वेसिं सव्वे भंगा उक्क ° अणु° व॑ध ° लोगस्स असंखेन्न० । 

१६२. एददिय-युहुमेईदियपज्जत्तापञ्जत्त सत्तण्णं कम्भाणं उक्क० अणु 
सव्वलोगे । आयु उक्क लोगस्स श्रसं° । अण॒ सब्वलोगे । वादरएईदियपञ्ज- 
तापञ्जत्त० सत्तएणं कम्माणं उक्क० अणु०वंध० केव° ? सव्वलो° । आयु 


सेतर प्ररूपणा 

१६९१. क्ते्र दो परकारको हे- जघन्य ओर उत्छष्र ! उल्छृ्का प्रकरण हे उसकी अपे्ता 
निर्देश दो प्रकारका है-च्रोघ रौर आदेश । उनमेसे ओधघकी पेक्षा ्राटो कर्मौकी उत्छृ् 
स्थितिका बन्ध करनेवाले जीवोका कितना त्ते है ? लोकका ्रसंख्यातवां भाग स्तेन है । 
प्रनुतछृ स्थितिका बन्ध करनेवाले जीवौका कितना तेज है ? सव लोक स्ते है जिनकी संख्या 
उत्क स्थितिके बन्धकी अपे्ता ्रसंख्यात है शमर ग्रनुत्छश्र स्थितिके बन्धकी श्रपेच्ता अनन्त 
है उनका उत्छृ्ट स्थितिके बन्धकी अपे्ता कितना क्ते है ? लोका असंख्यातं भाग 
त्तेन है तथा श्रुच्छृष्ट स्थितिका बन्ध करनेवालोका सव लोक क्ते है । माज पएकेन्द्रिय 
प्रोर पाच स्थावरकाय जीवोको छोड़कर यह क्ते कहा है ! शेष सब जीवोके सव भङ्ग 
पर्थात्‌ उत्छष् श्रोर श्रनुल्छृष्ट स्थितिका बन्ध करनेवाले रेष जीवोका प्ते लोकके असंख्यातवें 
मागप्रमाण है । | 

विशेषा्थ--श्रोधसे सात कर्मौकी उत्कृष्ट स्थितिका बन्ध संक्षो पञ्चेन्द्रिय पर्यास 
मिथ्यादषटि जीवके संक्ठेशरूप परिणामोके होने पर होता है । तथा आयुकर्मकी उक्र स्थिति 
का बन्ध इसके या सवे विश्यद्ध परिणामवाल्े संयतके होता है । यतः इनका क्ते जोकके 
ग्रसंख्यातवें भागपमाण है अतः आठ कर्मौकी उत्कृष्ट स्थितिका बन्ध करनेवाले जीवोका उक 
प्रमाण क्तेन कहा है । तथा श्राठो करमोकी श्रुत्छृष्ट स्थितिका बन्ध करनेवाले जीवोका सव 
लोक स्तेज है यह स्पष्र ही है! यहां शेष सब मागणाज्रौको तीन भागोमे विभक्त कर दिया 
है । एकेन्द्रिय शरोर पांच स्थावरकायिक जीवको खतंत्र छोड़ दिया है, क्योकि इनका क्ते 
ग्ागे कहनेवाले है ! शेष श्ननन्त संख्यावाली मागगणाग्रोंका स्त्र यहीं बतला दिया है श्रोर 
शेष जितनी असंख्यात श्रोर संख्यात संख्यावाली मार्गणार्पँ बचती है उन सवबमे सव 
पदोकी अपेता त्े् लोकके असंख्यातवें भागध्रमाण बतलाया है । रेष कथन खगम हे । 

१६२. पकेन्द्रिय, सुक्ष्म एकेन्द्रिय ओर सूक्ष्म पकेन्द्रियोके पर्याप्त श्रपयति जीवेम 
सात कर्मोकी उत्कृष्ट ओर श्रुत्कष्ट स्थितिखा बन्ध करनेवादे जी्वोका सव लोक क्ले है । 
आयुकमंकी उत्कृष्ट स्थितिका बन्ध करनेवाङे जीवोका लोकके ्रसंख्यातवें भागप्रमाण नषे है 1 
तथा अवुत्छृष्ट स्थितिका बन्ध करनेवाले जीवोका सब लोक स्ते है । बादर एकेन्द्रिय श्रोर 
नके पर्यास च्रपर्य्त जीवौमे सात कर्मौकी उत्छ श्रोर अनुत्कृष्ट स्थित्तिका बन्ध करनेवाले 
जीवो का कितना क्तेत्र है १ सब लोक क्ते है । त्रायु कर्मकी उत्छृ्ट स्थितिका बन्ध करनेवाले 
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उक्क ० लोगस्स असंखेञ्ज< । अण० लोग संखेज्जदिभगे । 

१६३. पुढवि ०-आउ० -तेड° अण्णं कम्माणं मूलोघं । तसि सुहुमपञ्जत्ताप- 
ञ्जत्त ° एईंदियभंगो । षादरपुढवि ° -आड०-तेड० सत्तणएणं क° उक्क° लोगस्स 
असं । अणु° सव्वलोगे । आयु ° उक्क° अणु° लोगस्स असंखेञ्जदि० । बादर 
पुढवि ०-अआउ ° -तेउ° पञ्जत्ता अण्णं क° उक्क° अणु° लोगस्स असं ° । बादर- 
पुढवि०-आरउ० -तेड ° अपञ्जत्ता° सत्तणणं क° एडदियमभंगो । आयु उक्क° अणु 
-लोगस्स असं 


जी्वोका त्ते लोकके अरसंख्यातवें भागग्रमा॒ है । श्रनुत्कृष्ट स्थित्िका बन्ध करनेवाज्ञे जीवाच्छा 
सतत्र लोकके संख्यातवें भागप्रमाण हे । 

१६३. पृथिवीकायिक, जलकायिक च्रोर श्रधिक।यिक जीवम श्राठो क्मौकी उत्छृष्ठ ग्रौर 
श्रनुत्छृष्ट स्थितिका बन्ध करनेवाले जोवोका क्ते मूलोधके समान है । इन्दीके सकषम तथा 
पर्याप ऋ्रपर्याप जीवम अट कर्मोकी उत्कृष्ट ओर अयत्छृष्र स्थितिका बन्ध करनेवाले जीर्वोका 
स्तेज पकेन्द्रियोके समान है । बादर पृरथिवीकायिक, बादर जलकायिक श्रोर बादर अन्चिकायिक 
जोवोमे सात कर्मोकी उत्कृष्ट स्थितिक्ता बन्ध करनेवाले जीवोका स्ते लोकके श्रसंख्यातवं 
भागभ्रमाण्‌ है । ्रनुत्छष्ट स्थितिका बन्ध करनेवाले जीवोका क्ते सब लोकपरमाण हे 1 श्रायु- 
कर्मकी उच्छ्र शरोर अरनुत्छ ् स्थितिका बन्ध कस्नेवालिे जीका स्तेज लोकके असंस्यातवें 
भागभ्रमाण है 1 बादर पृथिवीकायिक पर्याप्त, बादर जलकायिक पर्यत्त शरोर बादर श्रिका- 
यिक पर्या जीवोौमे आटो कर्मौकी उल्छृष्ट शरोर अ्रनुत्छष् स्थितिका वन्य करनेवाले जीवोका 
स्तेज लोकके अरसंख्यातवें भागप्रमाण॒ हे । बादर पृथिवीकायिक श्रपर्याप्त, बादर जलकायिक 
प्रपर्यत्त श्रौर बादर श्रिकायिक श्रपर्यास जीवोमे सात क्मौकी उत्कृष्ट श्रोर श्नुत्छष्ट 
स्थितिका बन्ध करनेवाले जीर्वोका ते एकेन्द्रियौके समान है । च्रायुकर्मकी उत्छृष्ठ ओर 
अनुत्कृष्र स्थितिका बन्ध करनेवाले जीवोका क्षेत्र लोकके असंख्यातवें भागभ्रमाण है । 

विशेषार्थ--प्रथिवीकायिक, जलकायिक शरोर श्रिकायिक जीर्वोका त्त्र सब लोक डे, 
इसलिए इनमे श्राठो कर्मोकी अपेत्ता क्षेत्र ओघके समान कष्टा है । पहले पकेन्द्रिय सूच्म शरोर 
उनके पर्याप्त श्रपर्याप जी्धोमे श्राठो क्मौकी श्रपेन्ता त्तका विचार कर श्राये ह । उसी प्रकार 
सूच्म परथिवीकायिकः तरर इनके पर्याप श्रपर्याप्त जी्वोमे श्राठो कर्मौकी श्रपेत्ता लेत प्राप्त 
ह्येता है, इसलिए श्नके कथनको पकेन्द्रियोकि समान कषा है । बादर पृथिवीकायिक, बादर 
जलकायिक शरोर बादर श्रथिकायिक जीवोका मारणान्तिक ओर उपपादपदकी शपेच्चा सर्वं 
लोकप्रमाण्‌ स्ते होते इए भी खस्थान तेघ लोकके असंख्यातवें भागप्रमाण है, इसल्लिण इसमें 
सात कर्मौकी उत्छृष्ट स्थितिका बन्ध करनेवाले जीर्वोका व शआ्रयुकी उत्कृष्ट यर अनुत्क 
स्थितिका बन्ध करनेवालोका लोकके असंस्यातवें भागप्रमाण न्तेन कहा है । सात कर्मौकी 
अनुत्छृ्र स्थितिक्रा बन्ध करनेवाले जीवोका स्ते सर्वं लोक है यह स्पष्ट हीहै। बादर 
पृथिवी कायिक पर्याप्त, बादर जङकायिक पर्याप्त श्रोर बादर श्रधिकायिक पर्याप्त जीवोका 
खस्थान, समुद्धात ब उपपाद सभी पदोकी श्रपेत्ता लोकके शअरसंख्यातवे भागप्रमाण स्ते हैः 
इसलिषः इनमे श्रारो कर्मोकी उत्कृष्ट ग्रीर श्रनुत्छ र स्थितिका बन्य करनेवाले जीवोका क्ते 
लोकके श्रसंख्यातवें भाग प्रमाण कहा है । यद्यपि बादर प्रथिवीकायिक श्रपर्यासि, बादर 
जलकायिक श्रपर्यासि शरोर बादर च्रग्निकायिक श्रपर्या्त जीवौका खस्थान केच लोकके 
्रसंख्यातवें भागप्रमाण शरोर मारणान्तिक खमुद्धात व उपपादपद्‌की श्रपेक्ता स्वलोक क्षेज है 
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१६४. वाड० सत्तएणं क° उक ° बं केव< ? लोग ° संखेज्जदिभागे । अणु 
सव्वलो । श्रायु° ओधं । बादरवाड० सत्तएणं क० उक लोग संखेञ्ज< । 
श्रण॒° सव्वलो° । आयु° उक ° लोग° असं ° । अणु" लोगस्स ° संखेज० । वाद्‌- 
रबाउपलत्ता° सत्तणएणं क° उक अणु लोग संखेज्ज° | आयु° उक लोग° 
त्रसं ° । च्रणु° लोग° संखेज्ज० । वाद्‌रवाउपञ्ज< स्तरणं क० उक ० अणु 
सव्वललोगे । रायु ° उक° लोग° असंखे° । अणु° लोग° संखेञ्जदि० । सुहुमवाड- 

पञ्जत्तापज्जत्° सत्तएणं क° उक. श्रणु° सव्वलोगे । आयु° ओघं । 
तथापि इनमे सात कमोकी अपेक्ता उत्छृष्र रौर अनुत्क स्थितिका बन्ध करनेवाले जीचोका 
ले पङकन्द्रियोके समान प्राप्त होता है, इसलिए इस क्तेत्रको पकेन्द्रियोके समान कहा है । 
पर इनका स्वस्थान सते लोकके श्रसंख्यातवें भागग्रमाण है इसलिप इनमे, श्रायुकर्म॑की 
उत्छृषट ओ्रोर. श्रनुत्छ्ट स्थितिका बन्ध करनेवाले जीवोका तेत लोकके श्रसंख्यातें भागप्रमाण 
कहा दै । 

१६०. वायुकायिक जीवोमे सात कर्मोकी उत्कृष्ट स्थितिका चन्ध करमेवाले जीयोका! त्ते 
कितना है £ लोकके संख्यातवें भागप्रमाण है । अतुर्छृध्र स्थितिका वन्ध करनेवाले जीवोका 
सेच सब लोक है । श्रायुकर्मकी उत्छष्ट ओर अयुच्छ स्थितिका वन्ध करनेवाल्ञे जीवोका 
से श्रोधके समान है । बादर वायुकायिक जीवोमे सात कमौकी उत्छट स्थितिका बन्ध 
करमेवाले जीवाका क्ते लोकके संख्यातवें भागप्रमाण है । अनुरकृष्ट स्थितिका बन्ध करने- 
वाले जीवोका ज्ञेत्र सब लोक है । आयुकर्मकी उत्कृष्ट स्थितिका बन्ध करनेवाजे जीर्वोका 
तेत्र लोकके श्रसंख्यातवे भागप्रमाण है ! अनुत्क स्थितिका बन्ध करनेवाले जीवोका क्तेन 
लोकके संस्यातवें मागधरमाण है । बादर वायुकायिक पर्याप्त जीर्वोमे सात कर्मौकी उत्क 
प्रीर अनुत्छृष्र स्थितिका वन्ध करनेवाले जीवौका क्तेन लोकके संख्यातवे भागप्रमाण है। 
ग्रायुकमेको उन्छ्ृष्र स्थितिका बन्ध करनेवाले जीवोंका क्ते लोकके श्रसंख्यातवें भागप्रमार्‌ 
है । अनुत्छृष्ट स्थितिका बन्ध करनेवाले जीवोका क्तेन लोकके संख्यातवें भागप्रमाण है ! बादर- 
वायुकायिक श्रपर्याप्त जीवाम सात कर्मोकी उत्छृष्ट रीर ्रनुत्छ्ट स्थितिका वन्ध करनेवाले 
जीवोका कत्र सव लोक है । श्रायुकर्मकी उत्कृष्ट स्थितिका बन्ध करनेवाले जीर्वोका कतेत्र 
लोकके श्रसंख्यातवें भागप्रमाण है ! तथा श्नुल्छृ्र॒स्थितिका बन्ध करनेवाले जीर्वोका स्ते 
लेकके संख्यातवें भागप्रमाण है । सूक्ष्म वायुकायिक शरोर इनके पर्यास तथा अपर्याप जीवोमे 
सात कर्मौकी उत्कृष्ट श्रो" श्रनुच्छृष्ट स्थितिका बन्ध करसेवाले जीबोका न्ते सव नोक है । 
आयुकमकी उ्छृष्ट ओर श्रलुत्छृष्ट स्थितिका बन्ध करनेवाले जीवोका स्ते ओघके समान है । 

विरेषा्थ--बादरवायुकायिक च्रौर उनम पर्याप्त जीवोका स्वस्थान त्ते लोकका 
संख्यातवां भागग्रमाण तथा मारणन्तिक खमुद्धात शरोर उपपाद पदकी चरपेक्ता सर्वलोक स्ते 
है । बादर वायुकायिक पर्याप्त जीका स्वस्थान समुद्धात रोर उपपादपद की शरपेच्ता जलोकका 
श्रस्ंख्यातवां भागप्रमाण स्तत्र है ! इसी विशेषताको ध्यानम रख कर इन जीवो सात 
कर्मके व श्रायुकमेके उल्छृ्ट श्रोर अनुतृ त्ते का विचार कर लेना चाहिए । मात आ्रायु- 
क्के उत्कृष्ट स्थितिका बन्ध करनेव(ले जीर्वोका क्त्र सर्वत्र लोकके श्रसंख्यातवें भागग्रमाण 
है यह स्पष्ट ही है । रोष कथन सुगम है । 


१. मूलप्रतो च्रणु° उक० संखेज्ञ० इति पाटः । 


जहर्णसेत्तपरूबसां ९९ 


१६५. वणण्फदि-णिगोद ° तेसि खहुमपज्जचापञ्जत्त° सत्तणएणं क ° उक० अणु° 
सव्बलोगे । आयुर ओघं । बाद्रवणष्फदि-रिगोद ° सत्तण्णं क ° सुहुमभंगो । रायु 
मणसिमंगो । बाद्रवणप्फदिपत्तेय ° बाद्रपुढविकाईय्भगा । एवं उकस्सयं समततं | 

१६६. जहण्णगे पगदं । दुविधो णिद सो-ओमोपेण अदिसेण य । तत्थ ओघेण 
सत्तणणं क जह ° दहिदिवंध० केव ? लोगस्स श्रसंखेञ्ज° ! अरज° सन्वलोगे । 
्रायु° जह ० अनह ° सव्वलो | एवं ओधभंगो कायजोगि-योरालियका ०-णएबु स०- 
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१६५. वनस्पतिकायिक शौर निगोद्‌ तथा इनके सक्षम ओर पर्याप अपर्याप्त जीर्वोमिं 
सात कर्मोकी उत्कृष्ट रोर अनुत्कष्ट स्थितिका बन्ध करनेवाले जीवोका क्तेन सब लोक हे । 
श्रायुकमैकी उत्छृष्ट ओर शनत्छृष्ट स्थितिका बन्ध करनेवाले जीर्वोका स्तेज ओ्रघके समान 
है । बादर वनस्पतिकायिक शरोर बादर निगोद जीवोमे सात क्मोकी उच्छ्र ओर श्रनत्छृष्ठ 
स्थितिका बन्ध करनेवाले जीवोका त्ते सष्ष्म जीवोके समान है । आथुकमैकी उल्छृष्ट चरर 
ग्रचुत्छष्ट स्थितिका बन्ध करनेवाले जीवोका स्तेज मनुष्यिनियोके समान है बादरवनस्पति 
प्रत्येक शरीर जीवोमे श्रारो क्मौकी उत्कृष्ट र अनुत्छृष् स्थितिका बन्ध करनेवारे जीवोका 
स्र बादर पृथिवीकायिक जीवोके समान है । 

विरषार्थ--बनस्पतिकायिक भौर निगोद तथा इनके सुक्ष्म शरोर उनके पर्थाप्त श्पर्यासि 
जीवोका सब लोक क्ते है 1 इसीसे इनमे सात कर्मोकी उत्कृष्ट च्नोर अ्रनुत्कृष्ट स्थितिका बन्ध 
करनेवाले जीवोका सव लोक त्तेन कहा है । ग्रोघसे आयकर्मकी उत्छ्र स्थितिका बन्ध करः- 
नेवाले जीवोका न्त्र लोकके श्रसंख्यातवं भागप्रमाण ओर श्रुत स्थितिका बन्ध करमेवाले 
जीवोका त्ते सब लोकप्रमाण बतला आये हे । उङ्क मागरणवालते जीवोका क्तेन सब लोक 
दोनेसे इनमे भी ओधप्ररूपणा घटित हो जाती है, इसलिए इनमे श्रायुकमैकी उत्छृष्ट॒ ओर 
्नुत्छृष्ट स्थितिका बन्ध करनेवाले जीवोका न्ते श्रोघके समान कहा है । पहले सूक्ष्म एके- 
न्दरिय जीवोका च्चे बतला राये है । वह चेन यहां वादर्वनस्पतिकायिक ओर बादर निगोद 
जीवोमे अविकल धरित हो जाता है &इसलिए सात कममोकी च्रपेच्ता इनकी प्ररूपणाको सश्म 
जोवोके समान कलम है । बादर वनस्पतिकायिक शरोर बादर निगोद जीव का स्वस्थान क्ते 
खोकके असंख्यातं भागप्रमाण है श्रोर मयुष्िनियोका स्वस्थान के भी इतना हीह 
सलिए इन माग॑णाश्रोमे श्रायकर्मकी चपेक्ता मनुष्यिनियोके समान क्ते कहा है । बादर 
पृथिवीकायिकोका स्वस्थान चज लोकके असंल्यातवें भागप्रमाण शरोर मारणान्तिक समुद्धात 
व उपपाद्‌ पद्‌की शपेत्ता सवंलोक क्तेत्र हैँ । बादस्वनस्पतिकायिकः प्रत्येक शरीर जीर्वोका 
स्त्र भी इतनाही है । इसीसे इनमे श्राठं क्मौकी उत्कृष्ट भ्नोर श्रनुत्छष्ट॒स्थितिका बन्ध 
करनेवाले जीवोका त्ते बादरपृथिवीकायिक जीवोके समान कहा है । 


इख प्रकार उत्छृष् चेत्र समाप्त हुत्रा । 


१६६. श्रव जघन्य क्ते का प्रकरण ड । उसकी शपेक्ता निर्देश दो प्रकारका है-त्रोघ 
त्रोर आदेश । उनभसे ओओोघधकी चेत्ता सात कर्मोकी जघन्य स्थितिका बन्ध करनेवाले जीवोका 
कितना क्षेत्र है १ लोकके असंख्यातं भागप्रमाण क्ते है । श्रजघन्य स्थितिका बन्ध करने- 
वाले जीवकः कितना केव है १ सब लोक क्ते है। श्रायुकमैकी जघन्य शरोर श्रजघन्य 
स्थितिका बन्ध करनेवाले जीवोका कितना चेत्न है ? सव शोक क्ते हे ! इसी प्रकार श्रोधके 


उकस्सपफतोसर्पसरूवरौ १०१ 


जह ० अजह ०° सन्वलो ° । बादरपुढवि ०-आउ०-तेड ० तेति च अपञ्जत्ता० बादरषण- 
प्फदि-णिगोदपनज्जत्तापञ्ज ० बाद्रव णप्फदिपत्तेय ० तस्सेव अपञ्जत्त ° स्तरणं क० 
ओधं । आयु° सिरयभंगो । बाद्रपुढवि °-अआउ ०-तेड ०-पज्जत्ता ° बाद्रवणप्फ °पत्तेय- 
पञ्जत्ता ०अहएणं कम्पाणं उकर्समंगो । बादरवाउ ० अपञ्जत्ता° सत्तणएणं क० तिरि. 
क्खोघं । आयु० जह० अन ० लोग० संखेज्ज ० । बादरवाड ०पञ्जत्त° अण्णं क° 
जह ° अनह ° लोग० संखेञ्ज० । सेसाणं सव्वेसि सव्व भंगा । एवं खेत्तं समत्तं | 
फोसणपरूपणा 

१७०, फोसणं दुविधं--नहणएणयं उक्षस्सयं च । उक्षस्सए पगदं । दुविधं-- 
ग्रघेण आदेसेण य । तस्थ ओधेण सत्तरएणं कम्माणं उकस्सटिदिवंधगेहि केविदियं खेत्तं 
फोसिदं ? लोगस्स असंखे° अह-तेरह चोदसभागा । अणुक्क° बंध० सव्वलो° । आयु 
उक ° अणु” खेत्तभंगो । एवं ओघभंगो कायजोगि ० -कोधादि ० ४-पदि ० -सुद ० -असंन ०- 
अचक्खुदं °-भवसि०-अन्भवसि० -मिच्यादि०-आहारग ति । 
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आरट क्मौकी जघन्य शरोर श्रजघन्य स्थितिका बन्ध करनेवाले जी्वोका क्ते सब लोक है । 
बादर परथ्वीकायिकः, बादर जलकायिक, बादर अग्निकायिक श्रोर इनके अपर्यासि, बादर 
वनस्पतिकायिक, बादर निगोद्‌ नोर इनके पर्या्त तथा श्रपर्यात्त, बादर वनस्पतिकायिक 
प्रत्येक शरीर तथा इनके श्रपर्यातत जीवोमे सात कर्मौकी जघन्य श्नोर श्रजघन्य स्थितिका 
बन्ध करनेवाले जीवोका क्तेन श्रोधके समान दै । आयुकर्म॑की जघन्य श्रोर च्रजघन्य स्थित्ि- 
का बन्ध करनेवाले जीवोका के नारकिर्योके समान है । बादर प्रथ्वीकायिक, पर्याप्त, बादर 
जलकायिक पर्यासत, बादर श्रग्निकायिक पर्याप्त श्रौर बादर वनस्पति प्रत्येक शरीर पर्यास 
जीवे श्राठ कमौकी जघन्य श्रौर अ्रजघन्य स्थितिका बन्ध करनेवाले जीर्वोका न्तेन उत्छृष्टके 
समान है । बादर वायुकायिक त्रपया जीवोमे सात कर्मोकी जघन्य श्रोर श्रजघन्य स्थिति- 
का बन्ध करनेवाले जीवोका स्तेज सामान्य तिर्यञ्चौके समान है । ्रायुकर्मकी जघन्य श्नोर 
श्रजघन्य स्थितिका बन्ध करनेवाले जीवोका त्तेन लोकके संख्यातवं भागप्रमाण दहे! बादर 
चयुकायिक पर्याप्त जी्वोमे आट कमोकी जघन्य शरोर श्रजघन्य स्थितिका बन्ध करनेवाले 
जीर्वोका चेत्र लोकके संस्यातवें भागप्रमाण हे । शेष सम मार्गणाग्रौमे सब भङ्ग होते हैँ 
इस प्रकार प्ते समाप्त इुश्रा । - 


स्पशेनधरूपणा 

१७०. स्पर्शन दो प्रकारका है- जघन्य श्रोर उत्छृष्च । उत्छृष्टका प्रकरण हे । उसकी 
श्रपेच्वा निदेश दो प्रकारका है--त्रोघ श्रोर श्रादेश। उनमेसे श्रोघकी श्रपेन्ला सात कमौकी 
उत्क स्थितिका बन्ध करनेवाले जीवोने कितने क्ते्रका स्पशेन किया है ? लोकके श्रसंख्या- 
तवे भाग, द्ध कम श्राठवटे चोदह राज श्रोर छु कम तेरह बटे चौदह राजु प्ेनका 
स्पर्शन किया है 1 श्रनुत्छष्ट स्थितिका बन्ध करनेवाले जीचोँने सब लोकका स्पर्छ॑न किया 
हे । आयुकर्मकी उत्कृष्ट श्रोर श्रवुर्कष्ट स्थितिका बन्ध करनेवाङे जीवोका स्पर्शन क्ले्रके 
समान है । इस प्रकार श्रोघके समान काययोगी, क्रोधादि चार कषायवाले, मत्यश्ञानी, 
्रुताज्ञानी$ श्रसंयत, श्रचश्वुदर्शनी, भव्य, श्रमव्य, मिभ्यादष्टि श्रोर श्राहारक मार्ग णाश्रोमे 
स्पशंन जानना धादिए ! 
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१०२ महावंचे द्िदिवंघाहियारे 


१७१, आदेसेण ेरद्एसु सत्तणएणं क० उक अशु उच्चोद° । अ्ायु° 
चेत्तमंगो । पटमाए खेत्तमंगो । पिदियाए याव सत्तमा त्ति सत्तएणं क ° उक्ष° अगु 
वे'तिरिण-चत्तारि-¶ंच-चस्योदस ० । आयु खेत्तभंगो । तिरिक्खेखु सत्तणणं क° 
उक° छच्चोद० । अणु° सव्वलोगो । त्रायु ° खेत्तभंगो । एवं णवु स ० -किणणले° । 

१७२, पंचिदियतिरिक्खि ०३ सत्तण्णं क° उक ० छस्चोहद° | अणु° जोग० 
प्रसंखे ° सव्वलो ° । आयु° खेत्तभंगो । 


विशेषार्थ--सात कर्मोकी उक्छृष्ट स्थितिका बन्ध संज्ञी पञ्चेन्द्रिय पर्यासत संक्लेश 
परिणामवाले जीव करते है, इनका वर्तमान स्पर्थन ज्ञोकके असंख्यातवें भागप्रसास हे । 
प्रतीत कालीन स्पर्शन विहारवतस्वस्थानकी अपेक्षा कु कम आर बटे चौदह राजु श्रोर 
मारणन्तिक समुद्धातकी चरपे्ता तेरह बटे चौदह राजु है । यही जानकर यहां उत्छृ्ट 
स्थितिका बन्ध करमेवाल्ञे जीवोका उक्त प्रमाण स्पर्शन कहा है । शेष कथन सुगम है । 

१७१. ्देशसे नारकियोमे सात कर्मौकी उत्छृषट शरीर अनुत्छृषएर स्थितिका बन्ध 
करनेवाले जीवोने ऊढ कम चह बटे चोदह राज परमाण क्का स्पर्शन कियाहै। च्रायु- 
कर्म॑की उकत्छृष् नोर ॒श्रनुत्छृ ट स्थितिका बन्ध करनेवाले जीवोका स्पर्शन स्ते्रके समान है । 
पहिली प्रथ्वीमे आयो कमौकी उत्कृष्ट शरोर अनुतृ स्थितिका बन्ध करनेवाले जी्बोका 
स्पर्शन ्ेजके समान है । दूसरी पुथ्वीसे लेकर सातवीं पृथ्वी तकके नारक्रिर्योम सात 
कर्मकी उत्छृष्र मनोर अनुतृ स्थितिका वन्ध करनेवाले जीवोने करमसे कद्ध कम एकः बटे 
चोदह राजु, कु कम दो बटे चौदह राज्ज, कु कम तीन वरे चौदह राजु, कुद कम चार बटे 
चौदह राजु, कुद कम पांच वटे चौदह राजु च्नोर कु कम छह बटे चौदह राजु न्तेत्रका 
स्पर्शन किया दै। श्रायुकम॑का भङ्ग स्षेनके समान दै तिर्थञ्चोमै सात कर्मौकी उत्कृष्ट 
स्थितिका बन्ध करनेवाले जीवोने छ कम छट वटे चौदह राजु केका स्पर्शन किया है। 
ग्नुल्ृष स्थितिका बन्ध करनेवाले जीवोने सब रोक श्चेजको स्पर्च॑न किया है । श्रायुकर्मका 
भङ्ग त्तेके समान है । इसी प्रकार नपुंखकवेदी श्रोर कष्णलेश्यावोलने जीवोके जानना चाहिए । 

विरोषाथं--सामान्य नोरकियोका अतीत कालीन स्पशंन कु कम छह बरे चौदह राज्ञ 
है । प्रथम परथिवीमे लोकके श्रसंख्यातवें भाग प्रमाण स्पर्शन है । द्वितीयादि पृथिविर्थोमे कछ 
कम पक बटे चौदह राजु आदि स्पर्शन है ! इसे ध्यानम रखकर खामान्यसे नरकमे ओर प्रत्येक 
पृथिवी सात कमौकी उक्छृष्ट ओर अनुत्क स्थितिका बन्ध करनेवाले जीवोका उक्त प्रमाण 
स्पशंन कहा है । तियंश्चीमे जो नीचे सातवीं पथिवीतक मारणान्तिक समुद्धात करते हैँ 
उन्हौके सात कर्मोकी उल्छृष्ट स्थितिकी श्रपे्ता उत्छृष्ट स्पर्शन कुछ कम चह बटे चौदह राज 
उपलन्ध होता है यह जानकर उङ्क प्रमाण स्पर्शन कषा है । रोष कथन खगम हे । 

१७२. पञ्चेन्द्रिय तिश्च निकमे सात कर्मोको उत्कृष्ठस्थितिका बन्ध करनेवाज्ञ 
जीवोने कुं कम छह बटे चौदह राज्ञ रमाण क्ेत्रका स्पर्शनं किया है । श्रनुत्छृष्ट स्थितिका 
बन्ध करनेवाले जीवोने लोकके श्रसंख्यातवं भाग पमा ग्नौर सब लोक प्तेजका स्पर्शन 
किया है \ त्रयुकमेका भङ्ग प्तेजके समान है । 

विशेषा्थं-- पञ्चेन्द्रिय तिर्यञ्च चिकमे कुड कम छह बटे चोद राजका स्पष्टीकरण 
सामान्य तिर्थञ्चोके समान दहै । इन तीन प्रकारके तिर्य्चौका वतमान निवास लोकके श्रसं- 
खयातवें भागप्रमाण है ओर अतीत कालीन निवास मारणान्तिक श्रोर उपपाद्‌पदकी श्रयेच्ता 
सर्वं लोक है । यह ज्ञानकर श्नमे सात कर्मोकी श्रचुत्छृष्र॒ स्थितिका बन्धः करनेवाले उक्त 
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१७२, पंचिदियतिरिक्खश्नपञ्जत्ता° सत्तणएणं क० उक ० शअरणु० लोग० 
असंखे° सनव्वलोगो वां । अयु ° खेत्तमंगो । एवं सणसश्रपज्जत्त-सव्वविगलिदिय- 
पंचिदिय-तसश्रपञ्जत्ता० वाद्‌रपुढवि ०-त्राउ ०-तेड ०-वाउ ०प्ञ्जत्ता ० बादरवण- 
प्फ़दि °पत्तेयपञ्जत्ता० । 

१७४. मणस ० सत्तणएणं क ° उक ० खेत्तभंगो । अणु° लोग ० संखे ० सव्वलो ० । 
श्र।यु° खेत्तभंगो । देवेषु सत्तणणं क° उक ० अणु° अह-णवचोदस ० } आयु ° उक्ष° 
अणु° अहचोदस ° । एवं सव्वदेवाणं अप्पणो फोसणं कादव्वं | 

१७५. एडदिषसु सत्तण्णं क० उक ० अणु सन्वलोगो । आयु ° उक० लोग ° 
असंखे० । अणु० बंध ° सव्वलोगो । एवं बादरईदियपञ्जत्तापञ्जत्ता० | णवरि 
तिर्य्चोका उङ्क प्रमाण स्पशंन कहा है । शेष कथन सुगम है । 

१७२. पञ्चेन्द्रिय तिर्यञ्च अपर्याप्तकोमे खात क्मौकी उत्ष् गोर श्रनुत्कृष्ट स्थितिका 
वन्ध करनेवाले जीवोने लोकके असंख्य।तवें भाग ओर सब सोक केका स्पर्शन किया है। 
त्रायुकर्मका भङ्ग त्तेवके समान दहै । इसी प्रकार मञुष्य श्रपर्याप्त, सव विकलेन्द्रिय, पञ्चेन्द्रिय 
अपर्याप्त, चस अपर्याप्त, वादस्पृथ्वीकायिक पर्याप्त, बादर अलकायिक पर्याप्त, बादर ऋ्रग्नि- 
कायिक पर्याप्त, बादर वायुकायिक पर्यश्च श्रोर बाद्रवनस्पतिकायिक प्रत्येक शरीरपर्याति 
जीवोके जनना चाहिप। 

विशेषाथ--पञ्चं न्दरिय तियं अपर्या्ठकोका वर्तमान कालीन स्पशंन लोकके ग्रसंख्या- 
तवे मागप्रमार॒ ओर मारणन्तिक व उपपाद पदकी चेत्ता श्रतीतकालीन स्पर्शन सव लोक 
हः । यहां श्नन्य जितनी मार्गण्पैः गिनाई है उनका स्पर्शन इसी प्रकार है, इसलिए इनमे सात 
कर्मौकी उल्टृष श्रोर अनुत्छृष् स्थितिका बन्ध करनेवाले जीयोक। उक्त प्रमाण स्पर्शन कहा है 
शोष कथन सगय दे । 

९७४. मनुष्य चिकमे सात कर्मोकी उल्छृष्ट॒स्थितिका बन्ध करनेवाले जीवोका स्पशंन 
स्तेजके समान है । अनुत्क स्थितिका बन्ध करनेवारे जीवने लोकके श्संस्यातवें भाग 
प्रौर सबलोक च्े्रका स्पर्शन किया है । श्रायुक्मका स्पशंन त्तेनके समान है । देवोमे सात 
कर्मोकी उत्कृष्ट नोर अचुत्छृष्च॒स्थितिका बन्ध करनेवाले जीवने कु कम श्राठ बटे चौद 
राजु र कच कभ नो बटे चौदह राजु त्तेजका स्पद्॑न किया है। आयुकमकी उत्कृष्ट शरोर 
अयुत्छृष्र स्थितिका बन्ध करनेवाले जीवानि कुड कम शआआठवटे चौदह राजु त्तेजका स्पर्शन 
किया है 1 इसी प्रकार सव देवोके पना अपना स्पर्शन जालना चाहिए 

विशेषाथ॑--देव विहारवर्स्वस्थानकी अपेत्ता कु कम आठ बटे चौदह राजु श्रोर 
मारणान्तिक सखमुद्धातकी श्रपेत्ता कु कम नौ बटे चौदह राजु त्ते्रका स्पर्शन करते है | 
किन्तु मारणन्तिक समुद्धात के समय श्रायुबन्ध नहीं होता इसलिए इनके आयुकर्मकी 
्रपे्ता केवल कुछ कम श्राठ बटे चौदह राज्ु प्रमाण स्पर्शन कहा है! भवनवासी त्रादि 
देवौमे श्रपने अपने स्पशंनको जानकर यहां यथपसम्भव स्पशनका निदेश करना चाहिए | 
शेष कथन सुगम हे । 

९७५. पङेन्द्रियोमे सात कर्मोकी उत्छृष् च्रोर श्नुर्छष्ठ स्थितिका बन्ध करनेवान्ञ 
जीने सव लोक स्तेजका स्पशंन किया है! श्रायुक्मैकी उत्कष्टस्थितिका चन्ध 
करनेवाले जीवोने लोकके ग्रसंख्यातवें भागभ्रमाण क्ते्रका स्परशंन किया है। श्रनुत्छृष्ट 
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१०४ महावधे दिदि बंधाहियारे 


आयु अण॒० लोग० संखे० । सुहुमरएडईदियपञ्जत्तापञज ° सत्तण्णं क० उक ० अणु 
सन्वलो० । आयु ° उक० लोग० असंसखे० सव्वलो० । अणु° सव्वलोगो । एवं 
सव्वसुहुमाणं । | 

१७६. पंचिदिय-तस०२ सत्तणएणं क ० उक ० अह-तेरह ° । अणु ° अदचोदस° 
सन्वोलोगो वा । रायु उक० खेत्तभंगो । [ अणुक °- |ग्रहचवोदस ० । एवं प॑ंचमण ०- 
पचवचि ०-इस्थि °-पुरिस ० -विभंग ° -चक्चुदंससि ति । 
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स्थितिका बन्ध करनेवाले जीवोने सब लोक स्तेजका स्पशंन कियादहै। इसी प्रकार वादर 
एकेन्द्रिय शरोर उनके पर्याप श्रपर्याप जीवोके जानन चाहिए । तनी विशेषता है कि इनमे 
श्रायुकर्मकी श्रयुत्छृष स्थितिका बन्ध करनेवारे जीवौने लोकके संख्यातवे भागप्रमार न्तेत्रका 
स्पशंन किया है । सूच्म एकेन्द्रिय जर इक पर्याप अपर्याप्त जीवोमे सत कर्मौकी उत्छृएट 
तरौ श्रुत स्थितिका चन्ध करनेवाले जीर्वोने सवलोक क्तेचरका स्पशेन किया है । श्रायु- 
क्मकी उत्कृष्ट स्थितिका बन्ध करनेवाले जीवौने लोकके श्रसंस्यातवें भागप्रमाण ओर सव 
लोक स्े्रका स्पशंन किया है । अनुत्क टस्थितिका बन्ध करनेवारे जोन सबलोक स्ते्कां 
स्पर्शन किया है । श्सी प्रकार सब सूच्म जीवोके जानना चाहिए । 

विशेषाथं--यहां सदम एकेन्दरिय श्रोर उनके पर्याप्त श्रपर्याप्त जी्ोमे श्रायुकर्मकी 
उत्छृ्र स्थितिका बन्ध करनेवाले जीवोका स्पश्ंन दो प्रकारका कहा है सो उसमे से लोक्रके 
ग्रसंख्यातवें भागप्रमाण स्पर्शन वतमान कालकी चपेत्ता कहा है श्रोर सब लोकप्रमाण स्पर्शन 
ग्रतीत कालकी चरपेत्ता कहा है । शेष कथनका विचार इन मागंणाच्रोके स्पश्छ॑नको देखकर कर 
लेना चषि । 

१७६. पञ्चेन्द्रिय; पञ्चेन्द्रिय पर्याप्त, चस ग्रोर चस पर्याप जीवोमे सात कर्मौकी 
उत्कृष्ट स्थितिका बन्ध करनेवाले जीवोने कुछ कम आरट बटे चौदह राजु ओरौर कुछ कम तेरह 
वटे चौदह राजु क्का स्पशंन किया है । श्रनुत्छृध्र स्थितिका बवन्ध करनेवाले जीवने कुछ 
कम आठ बरे चौदह राजु शरोर सच लोक शते्रका स्पशंन किया है । श्रायुकर्मकी उत्छ्ट 
स्थितिका बन्धय करनेवाले जीवोंका स्पशंन क्ते्रके समान है । श्रनुत्छृष्ठ स्थित्तिका बन्ध 
करनेवाले जोन कुदं कम श्राठ बटे चोदह राजु क्तेवका स्पर्शन किया है । इसी प्रकार पचो 
मनोयोगी, पचः वचनयोगी, खरीवेदी, पुरुषवेदी, विभंगक्ञानी ओर चश्चुदर्॑नी जीचकि 
जानना चाहिए 1 

विरोषार्थ-यहां विहारवत्स्वस्थानकी शपेत्ता कु कम त्राठ बटे चौदह राजु श्रोर 
मारणान्तिक समुद्धातकी श्पेच्ता कु कम तेरह बटे चोदह राजु स्पशंन उपङन्ध होता है । यष 
सात कर्मोकी उत्कृष्ट स्थितिबन्धकी शरपेत्ता स्पशंन है किन्तु श्रनुत्छृष्ट स्थितिबन्धकी श्रपेत्ता 
तो कछु कम श्रो बरे चौदह राजु शरोर सब लोक स्पर्शन उपलन्ध होता है ! शनमेसे कछ 
कम श्राठ बटे चौदह राजु स्पशंनका खुलासा पूर्ववत्‌ है श्रीर सव लोकप्रमाण स्पशन मारणा- 
न्तिक समुद्धातकी पेत्ता जानना चाहिप 1 कारण कि श्रनुत्छ् स्थितिका बन्ध करनेवाले उक्त 
जीव सब लोकम मारणन्तिक समुद्धात करते हुए उपलम्ध होते हैँ 1 श्रयुकर्मकी अपेला 
स्प्शनका विचार करते हुए श्रनुत्कृष्ट स्थितिका बन्ध करनेवाले जीवोका स्पशंन केवल कु 
कम आठ बटे चौदह राजु कहा दहै सो इसका कारण यह है कि मारणान्तिक खमुद्धातके 
समय आयुकमेका बन्ध नदीं होता, श्रतपएव विहारवत्खस्थानकी ऋपेत्ता कु कम त्रा बरे 
चोदह राजु स्पशंन ही यक्षं सम्भव है, इससे श्रधिक नहीं । 
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१७७. पुढवि °-आउ-तेड० तेसिं च बादर ० सत्तणएणं क ० उक° लोग० संखे 
सव्वलो °! अणु° सव्वलो०। ्रायु° खेत्तभंगो । वादरपुवि ०-आउ ०-तेड० अपज्ज- 
त्ता० सत्तणएणं क० उक अणु सनव्वलो ° । आयु ° खेत्तभंगो । वाद्रवणप्फदिपत्तेय ° 
बाद्रपुढविभंगो । बाउ० पुढवि ° भंगो । णवरि नम्ह लोगस्स श्रसंखे ° तम्ि लोगस्स 
संखेज्ज° । वणप्फदि-णिगोद< पुढविकाडयभंगो । एवरि सत्तएणं क उक 
सन्वलोऽ । 

१७८, ओरालियका° सत्तण्णं क० उक ° दच्चोहस° । अरु सव्वलो । 
आयु°खेत्तभंगो । ओरालियमि ° अरहणएणं क ° उक्र ° लोग० असंखे ० अगु ° सव्वलो ०। 
वेउव्वियका० सत्तणएणं क ° उक ° अणु° अहतेरह'० । आयु° उक ० अणु अद्र- 

१७७. पृथिवीकायिक, जलकारिक, श्रधिकायिक च्नोर इनके बादर जीवोमे सात 
कर्मौकी उत्टछष् स्थितिका बन्ध करनेवाले जीवोने लोकके अ्रसंख्यातये भागप्रमाण नओ्रौर सव 
लोक कले्रका स्पशंन किया है । अनुत्क स्थितिका बन्ध करनेवाले जीवोने सव लोक क्तेजका 
स्पर्शन किया है । श्रायुक्मका भङ्ग केके समान है । बाद्र पृथिवीकायिक पर्याप्त, वाद्र 
जलकायिक अपर्याप्त श्रोर बादर श्रयिकायिक श्रपर्याप्त जीवोमे सात क्मौकी उत्टृष्ट नोर 
ग्रनुत्छृष्ठ स्थिति्षा वन्य करनेवाले जीवने सव लोक केका स्पशंन किया है । आयुकर्भका 
भङ्ग त्े्रके समान है । बादर वनस्पतिकायिक प्रत्येक शरीर जीर्वोमे श्रारौ कर्मौकी उत्छृष् 
प्रोर श्रुत्कृष्ट स्थितिका बन्ध करनेवाले जीवोका स्पशंन वाद्र पृथिवीकायिकके समान है 
वायुकायिक जीवोमे श्रारो कमोकी उत्कृष्ट ओर अनुत्छष्ट स्थितिका बन्ध करनेवाले जीवोका 
स्पशेन पथिवीकायिकके समान है । इतनी विशेषता है कि जहां लोकका श्रसंख्य(तवां माग 
कहा हैः वहम लोकका संख्यातवां भाग लेना चाहिए । वनस्पतिकायिक ओर निगोदं जीवोमे 
श्रारो कर्मौकी उत्कृष्ट मोर अचुच्छृ् स्थितिका बन्ध करनेवाले जीवोका स्परशन पथ्वीकायिकोके 
समान हे । इतनी विरोषता है कि सात कर्मोक्ी उत्कृष्ट स्थितिक्रा बन्ध करनेव।ले जीवोने सब 
लोक क्ते्रका स्पशंन किया है । - 

विशेषाथ--यहो पृथिवीकायिक श्रादि जीवोमे सात कमोकी उत्कृष्ट स्थितिका बन्ध 
करनेवाले ीवोका लोककफे असंस्यातवं भागप्रमाण स्पशंन वतमान कालकी श्रपेक्तासे कहा 
है । रोष स्पर्शन यहां कही गई" मार्ग खाश्रोके स्पर्शनका ध्यान रखकर जान खेलना चाहिए । 

१७८. ्रोदारिक काययोगी जीर्वोमे सात कर्मौकी उत्कृष्ट स्थितिका बन्ध करनेवारे 
जीवने कुछ कम चह वटे चौदह राजु क्ते्रका स्पर्शन किया है । श्रनुत्छष्र स्थितिका बन्ध 
करनेवाके जीवोने सव लोक न्ते्का स्पशंन किया है 1 श्रायुकेर्मका भङ्ग क्षेत्रे समान है । 
प्रोदारिकमिश्चरकाययोगवाले जीवम ज्राठ कर्मोकी उत्छृष्ट स्थितिका बन्ध करनेवाले जीवने 
लोकके अरसंख्यातवें भाग त्तेजका स्पर्शन किया है । ्रयुत्छृ्ठ स्थितिंका बन्ध करनेवारे जोवोने 
सब लोक क्ते्रका स्पश्टंन किय! हे । वेक्रियिककाययोगवाले जीवोमे सात क्मौकी उत्छरष् 
प्रोर अुत्छृष्ट स्थितिका बन्ध करनेव।ले जीवोने कड कम श्राठ बटे चौदह राजु श्नौर कुछ 
कम तेरह बटे चोदह राजु त्तका स्पशन कियाद! श्रायुकमेकी उत्कृष्ट शरोर श्रनुत्क्रष् 
स्थितिका बन्ध करनेवाले जीवने ङ कम आट बटे चौदह राजु स्तेजका स्पर्शन किया है! 


१, मूलप्रतो -तेरह ० । श्चायु° उक्क्‌० श्रणु० अटृतेरह ०३ श्राड० दरति पाडः । 
१४ 


१०६ महावेध दिदि्बंधाहियारे 


चोदस० । वेउव्वियमि°-आहार०-आहारमि °-अवगद्‌ ० -मणपनज्ज < -सजद्‌ा-सामा३ ०- 
ठेदो ° -परिहार०-हुमसंप° सखेत्तभ॑गो । कस्मई°-अणाहार° सत्तएणं क उक्ष 
बारहचोदस° । अरणु° सव्वलोगो । 

१७६. आभि०-सुद °-आओधि० सत्तएणं क° उक्त ° अणु° अट चोदस° । चायु 
उक ° खेत्तभंगो। अशु° अद्र ° । एवं ओओधिदं °-सम्पादि ०-खडईग ° -बेदगस ° -उवसमस० | 

१८०. संजद्‌ासंनद ° स्तरणं कम्माणं उक खेत्त° । असु उच्चादस° | 
प्रायु° उक्° अशु° खेत्तभंगो | 

१८१. णील ०-काउ सत्तण्णं क° उक ° चत्तारि-बे-चोदस ° । अशु° सन्वलो ०, 
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वैक्रियिक मिश्रकाययोगवाले, आहारककाययोग वाले श्राहारकमिश्रकाययोगवाले, श्रपगतवेदी, 
म्रनःपर्ययज्ञानी, संयत, सामायिकसंयत, देदोपस्थापनासंयतः, परिहार विष्नुद्धिसंयत शओरौर 
सूच्मसास्परायसतंयत जीवोमे आर कर्मोकी उक्र रोर श्रनुत्छ्र स्थित्तिका बन्ध करनेवाले 
जीवोका स्पर्शन च्ेवके समान है । कार्मणकाययोगवाले ग्रोर अनाष्टारक जीवोमे सात कर्मोकी 
उतर स्थितिकां बन्ध करनेवाले जीवोने कु कम वरह वटे चौदह राजु ्तेत्रका स्पर्शन किया 
है । श्रनुत्छष्ट स्थितिका बन्ध करनेवाले जोवोने सब लोक स्ते्का स्पशन किया है । 

विशेषाथ-सात कर्मोकी उत्कृष्र स्थितिका वन्ध करनेवाले ओदारिक कययोगी जीव 
नीचे सातवीं पृथिवी तक मारणान्तिक समुद्धात कर्ते दै इसलिर इनका कुछ कम छह बटे 
चौदह राजु प्रमार स्पर्ंन कहां है । ओोदारिकमिश्नकाययोगमे अटो कर्मोकी उफ स्थितिका 
बन्ध उङ्क योगवारे सब जीवक न होकर कतिपय जीवोके ही होता है । जिनका कुल स्पर्शन 
लोकके श्रसंख्यातवं भागप्रमाणसे श्रधिक नहीं होता इसलिए इनका उङ्क परमाण स्पर्शन कहा 
है । मारणान्तिक समुद्धातमे आयुबन्ध नहीं होता इसलिए वेक्रियिककाययोगमे आयुकर्म॑की 
उत्कृष्ट ओर श्रसुत्छृ्ट स्थितिका बन्ध करनेवाले जीवौका स्पशंन केवल ऊषु कम श्रार बटे 
चोद राजुपमाण कहा है । 

१७९. ्रभिनिबोधिकक्लानी, श्युतक्षानी ओर अवधिक्वानी जीर्वोमे सत्त कर्मौकी उत्छृष्ट 
ओर अनुत्छृष्ट स्थितिका बन्ध करनेवारे जीवोने कुछ कम श्रार बरे चौदह राज्य क्तेत्रका 
स्पशेन किया है । श्रायुकम॑की उत्छृष्ठ स्थितिका बन्ध करनेवाले जीवोका स्पश्न क्के 
समान है । अचुत्छृष्ट स्थितिका बन्ध करनेवाले जोबोने कु कम आर बटे चौदह राज 
सेका स्पशंन किया है । इसी पकार अ्वधिदश्ंनो, सम्यग्दष्टि, त्तायिक सम्यग्दष्टि, वेदक- 
सम्यण्दष्टि ओर उपशमसम्यग्दष्टि जीवोमें स्पर्शन जानना चाहिप । 

विशेषाथ--उक्त मा्गणाच्रोमे कक कम आट बटे चोदह राजु चेका स्पशन यथासम्भव 
विहार वत्स्वस्थान च्रादि पदोकी श्रपेक्षा होता है । शेष कथन खगम है । 

१८०. सयतासंयतोमे सात कर्मोकी उत्छृष्ठ स्थिततिका बन्ध करनेवाले जीवोका स्पशं 
तेजके समान है 1 श्रनुत्छृष स्थितिका बन्य करनेवाले जीवोने कक कम छह वटे चौदह राज्ञ 
सेत्रका स्पशंन किया है । श्रायुकमेकी उत्कृष्ट ओर श्रुत स्थितिका बन्ध करनेवाटे जीरवोका 
स्पशेन क्तेजके समान है । 

विरेषाथ--संयतासंयतोका मारणान्तिक समुद्धातकी श्रपेत्ता क कम दृह रे चोदद 
राजुपमार स्पशंन होता है । 

१८१. नीललेश्यावाले श्रोर कापोत रेश्यावाखे जीवोमे सात कमौकी उत्करष्ट स्थितिका 
वन्ध करनेवाले जीने क्रमसे कुछ कम चार वटे चौदह राजु रौर कुछ कम दो बटे चौदह 


उक्षरंस-फोसरपैरूवा १०७ 


श्रायु° ओघं । तेउ० -पम्म ° -सुकले° सत्तणएणं क ° उक° अणु° अह-एवयचोदस ० 
अडचोदस० छच्चोहस° । आयु उकं ° खेत्त० । अणु° अट ° अषचोदस० 
छच्चोदस० । 

१८२. सासण० सत्तणएणं क° उक ० अणु° अह-वारह ० । आयु° उक्क° खेत्त- 
भगो । अणु अहवोदस° । सम्मामिर सत्तरएणं क° उक ° अणु अद्र चोदस° । 
असशण्णि खेत्त० । एवं उकस्सफोसणं समत्तं । 
राजु त्े्रका स्पर्शन किया है । ्रनुत्छृष्ट स्थितिका बन्ध करनेवारे जीवने सव लोक स्ते्रका 
स्पर्शन किया है ! आयुकमेकी श्रपेत्ता स्पशंन श्रोधके समाने है । पीतलेश्यावाले, पद्मलेश्या- 
वाले श्रोर शक रेश्यावाले जीवम सात कमौकी उत्छृष्ट ननोर अनुत्छृष्ट स्थितिका बन्ध करने. 
वारे जीवोने पीतटेश्याकी अपेक्षा ङु कम आर बटे चौदह राजु व कुछ कम नौ बटे चौदह 
राजु क्तेजका, पद्ले्याकी श्रपेक्ा कुछ कम श्रार बटे चौदह राजु क्ेत्रका शरोर शङ्ख लेश्याकी 
्पेत्ता कुड कम छह बटे चौदह राजु ्े्रका स्पशंन किया हे । प्रायुकर्मकी उत्कृष्ट स्थितिका 
बन्ध करनेवाले जीवोका स्पशंन स्ते्के समान है । श्रुत्छृष्र स्थितिका बन्ध करनेवाले 
जीवोने क्रभसे कु कम श्राठ वटे चोदह राजु, इछ कम श्राठ बटे चौदह राजु श्रोर कुच 
कम छह टे चौदह राजु क्तेत्रका स्पर्शन क्या है 

विशेषाथं--पांचवीं पृथिवी यहसे कु कम चार राजु श्रोर तीसरी परथिवी कुछ कम 
दो राज्ञु है । इसी बातको ध्यानम रखकर नील श्रोर कापोतलेश्यामे क्रमसे उत्छ्घ् स्थित्तिका 
बन्ध करनेवाले जीवोका कुछ कम चार राजु च्रोर कुक कम दो राजु स्पशंन कहा है । यह 
स्पशंन मारणान्तिक खभुद्धातकी अपेत्ता उपलभ्ध होता है । शेष कथन स्प है । इतनी विरे 
षता है कि पीतलेश्यामे ्रायुकर्मकी अनुत्छृष्ठ स्थितिका बन्ध करनेवाले जीवोका स्पशंन कुद 
कम ग्ट बटे चौदह राजु होता है। कारण किं मारणान्तिक समुद्धातके समय श्रायुबन्ध 
नही होता इसलिए यहां कुछ कम नौ बटे चौदह राजु स्पर्शन उथलन्ध नहीं होता । 

१८२. सासादन सम्यग्दष्िर्योमे सात कमौकी उल्छृष्ट ओर श्रनुत्छृष्ट स्थितिका बन्ध 
करनेवाले जीवोने कुछ कम श्राठ बटे चौदह राजु श्रौर कु कम बारह बटे चौदह राजु चेच 
का स्पशंन किया है 1 श्रायुकर्म॑की उत्कट स्थितिका बन्ध करनेवाले जीर्वोका स्पश्च॑न क्ते्रके 
समान है । श्रनुत्छृष्ट स्थितिका बन्ध करनेवाले जी्वोने कुछ कम च्राड वटे चौदह राजु केच 
का स्पशंन किया है ! सम्यग्मिथ्यादष्टि जीवोमे सात कर्मोकी उत्टृ्र श्रौर श्रयुत्छ् स्थित्तिका 

बन्ध करनेवाले जीववोने कु कम श्राठ बटे चौदह राजु चेका स्पशंन किया है । अरसंक्षियोमे 
आटो कर्मोकी उत्छृष् श्रोर श्रुत्छृष्र॒स्थितिका बन्ध करनेवाले जीवोका स्पर्शन त्तेनफे 
समान हे । 

विशेषाथं-सासादनमे विहार वत्स्वस्थान आदिकी अपेत्ता क कम श्राठ बटे चौदह 
राज्ु श्रौरः मारणान्तिक समुद्धातकी शअपेक्ता कु वार बटे चौदह राजु स्पर्शन होता है । 
श्रायुका बन्ध होते समय मारणान्तिक समुद्धात नदीं ष्टोता) इन बार्तौको ध्यानमे रखकर 
सासादनमे उङ्क स्पर्शन कहा है ! रेष कथन स्प ही है । 


इस प्रकार उल्छृष् स्पशन समाप्त हश्रा । 


१०८ महाव॑धे ददि ब॑ादहियार 


१८३, जहण्णगे पगदं । दुविधो एद सो-ओओषेण आदेसेण य । तत्थ ओघेण 
अद्एणं क० जह° शरन ० खेत्तभंगो । एवं पटमपुढवि ०-तिरिक्ख-सव्वएडदिय-पुढवि ०- 
्रड०-ते ०-वाड ० तसि बादर-बादरश्रपञ्जत्ता० सव्ववणप्फद्वि-णिगोद ०-सव्वसुहुम ° 
कायजो ०-प्रोरालियका ०-ओओरालियमि ०-वेडव्वियमि ° -प्राहार °-अआहारमि ०-कम्मइय ° 
णबु'स ०-अवगदबे०-कोधादि ०४-पदि ०-सुद ०-पणपञ्जव ° -संजद--सामाई ०- वेदो ०~ 
परिहार०-घुहुमसं ° -अरसंजद °-अचक्घुदं ०-किण्ण०-णील ०-काड ० -भवसि ० --अम्भ- 
वसि०-पिच्छादि०असरिण-आहार°-अणहारगत्ति | 

१८४. आदेसेण शेरइएसु सत्तएणं कम्माणं जह ° खेत्तभंगो ¦ रज ° अणुक्कस्स- 
भ॑गो । आयु ° खेत्तभंगो । विदियाए याव सत्तमा तति सत्तणएणं क ° जह ० खेत्त० । 

अज ° अशुर भंगो । आयु खेत्त° । 

१८३. श्रव जघन्य स्पर्शनका प्रकरण है । इसकी पेता निर्देश दो प्रकारका है--श्रोघ 
श्रोर आदेश । उनमेसे ग्नोघकी अपेज्ञा श्राठ कमोकी जघन्य श्रोर अजघन्य स्थितिकां बन्ध 
करनेवाले जीवोका स्पशंन क्ते के समान है! इसी प्रकार पहली पृथ्वी, तिर्यञ्च, सव 
पकेन्द्रिय, पृथिवीकायिक, जलकायिक, श्रग्निकायिक, वायुकायिक तथा इन पृथिवी श्रादिके 
वाद्‌र श्रोर बादर श्रपर्याप्ति, सब वनस्पति, सव निगोद, सब सृक्ष्मकायिक, काययोगी, 
त्रोदारिककाययोगी, ओदारिकमिश्रकाययोगी, वेक्रियिकमिश्चरकाययोगी, आहारककाययोगी, 
आ्रहारकमिश्रकाययोगी, कामेणकाययोगी, नपुंसक्वेदी, अपगतवेदौ, करोधादि चार कषाय- 
वाले, मत्यज्ञानी, श्ुताज्ञानी, मनःपर्ययज्चानी, संयत, सामायिकसंयत, डेदोपस्थापनासंयत, 
परिहारविद्द्धिसंयत, सक्ष्मसाम्परायसंयत, असंयत, अचश्चुदशंनी, छष्णलेश्यावारे, नील 
ठेश्यावाज्ञे, मव्य, अव्य, मिथ्यादृष्टि, श्रसंज्ञी, श्राहारक शरोर अनादारक जीवोमे आरो कर्मौकी 
जघन्य श्रोर च्रज्ञघन्य स्थितिका बन्ध करनेवाले जीका स्पर्शन जानना चाहिप । 

विरेषार्थ--सात कर्मोकी ज्ञघन्य स्थितिका बन्ध च्तपकः श्रेशिमे होता है श्रोर इनका 
स्पर्शन प्तेजके समान ही है, क्योकि इन जोर्वोने चिकालमे लोकके अ्रसंख्यातवें भागसे अधिक 
ते्रका स्पशेन नष्टौ किया । तथा सात कमकी च्रजघन्य शरोर त्रायुक्मकी जघन्य च श्रजघन्य 
स्थितिका बन्ध करनेवाले जीर्वोका स्पर्शन स्ते्रके समान सब लोक है यह स्पष्ट हीदहै, 
क्योकि एकेन्द्रिय श्रादि सब जीवोके ये स्थितियों यथायोग्य उपलब्ध होती है ! यदह पहली 
परथिवी चादि श्रन्य मागंणाच्नौमे स्पशेन प्ररूपणा इसी प्रकार जानना चाहिए यह काहे सो 
इस कथनका यह तात्प है कि जिस प्रकार श्रोघ स्पर्रान अपने ्ते्रके समान है उसी प्रकार 
पहली पृथिवी .्दि मागंराभोमे प्राप्त होनेवाला स्पर्शन पने श्रपने स्तेचके समान हे । 
उदाहरणथं पहली पृथिवीम राट कमौकी जघन्य ज्र श्रजघन्य स्थितिता बन्ध करनेवाले 


जीवोका स्तेज . लोकके श्रसंख्यातवें भागप्रमाण है । यहां प्राप्त होनेवाला स्पर्शन भी इसी 
प्रकार जानना चाहिपः। 


१८४. ज्रादेशसे नारकियोमे सात कर्मोकी जघन्य स्थितिका बन्ध करनेवाले जीषोका 
स्पर्शान कतेनके समान है । श्रजघन्यस्थितिका बन्ध करनेवाले जीवोका स्पर्शन श्रनुर्छृष्टके 
समान हे । ्रायुकरमैका भङ्ग केके समान है । दूरं पृथिवीसे लेकर खातर पर थिवी तकके 
नारकि्यामे सात कमोकी जघन्य स्थितिका बन्ध करनेवारे जीवोका स्पर्शन त्तेजके समान 


है । श्रजघन्य स्थितिका बन्ध करनेवाले जीवोका स्प्ंन श्ुत्छष्ठके समान हे । आयुकर्मका 
भङ्ग त्तेनके समान है । 


जंहण्ण-फोसरपरूवणा १०९ 


१८१५, पचिदियतिरिक्छ ०४-सव्वपमणुस-सञ्वदेव-सच्वविगलिदिय-सव्वपंचिदिय- 
तस-बादरपुढवि °-अआड-तेड ०-वाउ ०-पञ्जत्ता० बादरबणण्फदिपत्तेय ° ठस्तेव पञ्जत्ता- 
पञ्जत्त० पचमण ° -पंचवचि ०-इत्थि ०-पुरिस ०-विभंग ० -त्ाभि ०-युद °-त्रोधि ०-संनद्‌ा- 
संजद्‌-चक्छुदं ° -ओधिदं ° -ते ० -पम्मले ०-सुकले०--सम्भादि ° -खडग ° -वेदगस ० -उवस- 
मस ०-सखिणि तति एदेसि सव्वेसिं सत्तणएणं क ० जह ० खेत्त० । अन ० अप्पप्पणो 
अगगुकससफोसणमभंगो । णवरि त्रायु° एसि नह० हिदि ० खुदाभवग्गहणं तसि जह ० 
खेत्तभंगो । अज ० अणु °भंगो  सेसाणं उक्कस्सभंगो । शवरि जोदिसियादिरवरि- 
मदेवाणं सत्तण्णं क० जह ० सन्वदेवाणं आयु ° जहणएणयस्स च विहारवदिफोसणं 
कादव्वं | 

विशेषा्थ-जो असंज्ञी जोव नरकमे उत्पन्न होते ह उन्हीके जघन्य स्थितिबन्ध सम्भव 
हे। इसीसे नरकमे जघन्य स्थितिका बन्ध करनेवालोका स्पर्शन स्ते्रके समान कहा है । 
कारण किं ये प्रथम नरकमे ही उत्पन्न होते है अतः इनका स्पशंन लोकके श्रसंख्यातवें भाग- 
प्रमाण ही होता ह । इनफे सिवा शेष सब नारकियोके श्रजञघन्य स्थितिबन्ध होता है । यही 
कारण है कि अज्ञघन्य स्थितिका बन्ध करनेवाले नारकी जीवोका स्पशंन अनुत्क स्थितिका 
बन्ध करनेवाले जीवोके समान कुदं कम चह बटे चोदह राजु कहा है । यह सामान्य 
नारकिर्योके स्पर्शनका विचारदहै। इसी प्रकार दूखरी पृथिवीसे लेकर प्रत्येक पृथिवीके 
नारकियोके स्पशंनका विचार कर ठेना चाहिए! माच प्रत्येक पृथिवीम अज्घन्य स्थितिका 
बन्ध करनेवाले नारकियोका स्पर्शन अपने अपने श्रसुत्छृष्टके समान प्रत्येक प्रथिवीके 
स्पनके श्रु सार कथन करना चाहिए । 

१८५. पञ्चेन्द्रिय तियैञ्च चतुष्क, सब मनुष्य, सब देव, सब विकलेन्दिय, सव 
पञ्चेन्द्रिय, संव अस, बदर प्रथिवीकायिकपर्याप्त, बादरजलकायिकपर्याप्त, बादरत्रभ्ि- 
कायिकपर्या्त, बाद्रवायुकायिक पर्यसि, बादरवनस्पतिकायिक प्रत्येक शरीर श्रोर इन्हीके 
पर्यप्त-अरपर्यात्त, पाचों मनोयोगी, पोंचौ वचनयोगी, स्रीवेदी, पुरुषवेदी, विभङ्गज्ञानी, 
द्रामिनिषोधिकन्ञानी, श्चुतन्नानी, श्रवधिज्ञानी, संयतासंयत, चच्लुदशनी; अवधिदर्शनी, पीत- 
लेश्यावाले,, पद्मलेश्यावाले, शङ्कलेश्यावाले, खम्यग्दष्टि, क्षायिकसम्यण्टष्ि, वेदकसम्यग्दष्ि, 
उपशमसम्यण्टष्ि श्रौर संकी इन सब जीवोमे सात कर्मोकी जघन्य स्थितिका बन्ध 
करनेवाले जीर्वोका स्पर्शन क्ते्रके समान है । अ्रजघन्य स्थितिका बन्ध करनेवाले जीवोका 
स्पश॑न अपने अपने अ्रनुत्छृष्ठ स्पर्शनके समान है 1 इतनी विशेषता है किं इनमे जिनके 
आयुकम॑का जघन्य स्थितिबन्ध जलद्रक भवग्रहण प्रमाण होता है उनके जघन्य स्थितिकी 
्रपेत्ता स्पश क्तेत्रके समान है । तथा च्रजघन्य स्थितिकी त्रपेचा स्परशंन श्रनुत्कृष्टके समान 
है । शेष सब जीवोके ्रायुकमैकी अपेत्ता स्पर्शन उत्कृष्टके समान है । इतनी विशेषता है कि 
ञ्योतिषि्योसे लेकर ऊपर के देवोके खात कर्मके जघन्य स्थितिबन्धका शरोर सब देवोके श्रायु 
केके जधघत्य स्थितिबन्धकः। विहारवत्‌ स्वस्थान पदे समान स्पशेन जानना चाहिए । 

विशेषार्थ-मवनवासी श्रर व्यन्तर दे वोम सात कर्मोका जघन्य स्थितिबन्धं उत्पत्तिफे 
प्रथम श्नोर द्वितीय समयमे उपलब्ध होता हे, क्योकि इनमे श्रसंक्ञी जीव मरकर उत्पन्न होते 
है । इसलिए इन दो प्रकारके देवोक्तो छोडकर ज्योतिषियोसे लेकर रोष सव देवोके सात 
कर्मौकी जघन्य स्थितिका बन्ध श्रोर सब देवोके श्रायुकमेकी जघस्य स्थितिका बन्ध विहार 


११० मेहावंघे दिदिवंधाहियारे 


१८६, वेडव्वियका० सत्तएणं क० जह ° श्रहचोदस० । अज ० अह-तेरह ० । 
्रयु° जह ० अजन० अहचोदस« । सासण० सत्तणणं क ° जह्‌ ° रज ० अह-बारह० | 
ग्रायु° जह ० अहचोदस ० । सम्पामिच्ादि ° सत्तणए्णं क ० - जह अज० अह. 
चोदस० । एवं फोसणं समत्तं | 


कालपस्वयणा 
१८७, कालं दुविधं--जहण्णयं उकस्सयं च | उकस्सए पगदं । दुविधो शद सो- 
ग्रोपेण अआदेसेण य । तत्थ ओघेण सत्ण्णं क० उक्त ० द्िदिबं० केवचि० ? जह्‌° 


५ ४ ३ ४ ५ 


वत्स्वस्थानमे सम्भव दोनेसे इनकी अपे्ला जहां विहारवत्स्वस्थोनकी पेत्ता जो स्पर्छन 
हो उतना स्पर्शन होता ह । इसी बाततको ध्यानम रखकर मूलम हस स्पर्श॑नका विश्लेष रूपसे 
्रलगसे उत्लेख किया है । शेष सव मगंणाश्रोके सम्बन्धमे ज्यं जो विश्चेष बात कष्टौ है 
उसे ध्यानम रखकर स्पर्शन प्राप्त कर लेना चाहिए 1 

१८६. वेक्रियिकक्राययोगवाले जीवोमे सात कर्मोकी जघन्य स्थितिका बन्ध करनेवाले 
जीवोने कुड कम श्राठबटे चौदह राजु नेका स्पदान किया है । श्रजघन्य स्थितिका चन्ध 
करनेवाले जीवोने कुछ कम ग्राठबषे चोदेह राजु श्रोर कुक कम तेरह वटे चौदह राजु चेका 
स्पशंन किथा है । आयु कर्म॑की जघन्य श्रौर च्रजघन्य स्थितिका बन्ध करनेवाले जीवनि 
कुछ कम श्राठ बटे चौदह राजु त्तेजका स्पशंन किया है । सासादन सम्यग्दष्ि जीवोमे सात 
कर्मौकी जघन्य शरोर अ्रजघन्य स्थितिका बन्ध करनेवाले जोवोने कुछ कम श्र बटे चौदह 
राजु मौर कढ कम वारह वटे चौदह राजु क्ते्रका स्परश्चैन किया है । च्रष्युकर्मकी जघन्य ग्रौर 
ग्रजञघन्य स्थितिका बन्य करनेवाले जीवोने कुचकम शआ्राठ बटे चौदह राजु ॒च्तेवका स्पर्शन 
किया है । सम्यभ्मिथ्यादष्टि जीवोमे सात कमौकी जघन्य शरोर जघन्य स्थितिका बन्ध 
कर्नेवलि जीवोने कु कम आठ बटे चोदह राजु स्ते्का स्पर्शन किया है । 

विशेषाथ--वेक्रियिककाययोगमे ऊ कम तेरह बटे चौदह राजु स्पर्श॑स मारणान्तिक 
समुद्धातकी अपेक्ता उपलन्ध होता है । यहां इस तअ्रवस्थामे सात कर्मोौकी जघन्य स्थिति 
च श्रायुकमेका बन्ध नही होता ग्रतः इस शपेन्षासे उक्त मर्गणामे यह स्पशंन नही कहा हे । 
किन्तु सासा दनमे मारणन्तिक समुद्धातके समय भी सात कर्मोका जघन्य स्थितिबन्ध 
सम्भव हे, इसलिप इसमे सात कमौकी जघन्य शरोर श्ज्ञघन्य स्थितिका बन्ध करनेवाले 
जी्वोका स्पर्शन कु कम च्राठ बटे चोद्‌ह राज्‌ श्रोर कुछ कम बारह बटे चौदह राज का 
है । मात्र मारणन्तिक समुद्धातके समय यहां ्रायुकमेक। बन्ध नहीं होता, श्सल्लिप शस 
श्रपेत्तासे कुछ कम ग्राठ बटे चोदह रानुप्रमाण ही स्पशंन कदा है । रेष कथन स्पध ही है । 

इस प्रकार स्पशंन समाप्त इता । 


कलप्ररूपणा 
१८७. काल दौ प्रकारका है-जघन्य शरोर उत्कृष्ट । उक्छृष्टका प्रकरण है 1 उसकी अपेक्षा 
निरदैश दो प्रकारका है--ग्रोघ श्रोरः श्रादेश । उसमे से श्रोधरदी श्रपेच्ता साल कमौकी उत्कृष्ट 
स्थितिका बन्ध करनेवाले जीर्वोका फितना काल हे ? जघम्य काल एक समय हे जर उर्छृष्ठ 
काल परयके च्रसंख्यातवें भागप्रमार है । श्रनुस्छं्टस्थितिका बन्ध करनेवाले जो्वोका कितना 
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्रायु° उक ° जह ° एग ०, उक्क° आवलियाए असंखेञ्जदि० । अशु०. सव्वद्धा । 
एवं ओधभंगो तिरिक्खोधं पुहवि-आड ० -तेड०-वाउ ० -वादरषणप्फदिपत्ते-कायजोगि- 
स्ोरालियका०-ओरालियमि ° -कम्पडग °-णवु' स °-कोधादि ० ४-मदि ० सुद ०-असंजद्‌०- 
अचक्खु०-किण्ण ०-णील ०-काउ ०-भवसि °-अन्भवसि °-मिच्डादि °-असणिणि-आहार- 
अणाहारम' त्ति । णवरि कम्मई °-अरणाहार० सत्तणएणं क ० उक्० जह ० एग ०, उक्र 
आवलियाए असंखेञ्जदिभागो । 

१८८. आदेसेण ेरइृएसु सत्तणएणं कम्माणं मूलोधो । आयु ° उकस्स ° ओध- 
भगो । अणु° जह्‌ ° अतो ०, उकं ° पलिदो ° असं खे० । एवं सव्वणिरय-सव्वपंचिदियति- 
रिक्ख० देवा याव सहस्सार ति सव्वविगलिदिय-सन्वपंचिदिय-तस-बादरपुढवि ०- 
रउ ०-तेउ ०-वार °पल्लत्ता० बादरवणण्फदिपत्तेय ° पजनत्ता ० पंचमण ० -पंचवचि ०- 

काल दहै ? सव काल है । श्रायुक्मकी उत्छृष्ट स्थितिका बन्ध करनेवाले जीवोका जघन्य काल 
पक समय है ओरौर उल्छृष्ट काल च्रावल्िके असंख्यातं भाग प्रमाण है 1 अनुत्छष्ट स्थितिका 
बन्ध करनेवाले जीवोका सव काल है । इसी प्रकार ओघके समान सामान्य तिर्यञ्च, परथिवी 
कोयिक, जलकायिक, श्रचिकायिक, वायुकायिक, बाद्रवनस्पतिकायिक पत्येक शरीर, काय- 
योगी, ओदारिककाययोगी, श्रौदारिकमिश्चरकाययोगी, कार्मरकाययोगी, नपुंसक्वेदी 
क्रोघादि चार कषायवाले, मस्यज्ञानी, श्रुताक्ञानी, श्रसंयत, अचज्ञदशंनो, कष्णलेश्यावाले, 
नीललेश्यावाले, कापोत ज्ेश्यावाले, भव्य, अभव्य, मिथ्यादष्ि, अ्रसंक्ी, ्राहारक शरोर अनादा 
रक जीवोमै काल जानना चाहिए 1 इतनी विशेषता हे कि कार्मणकाययोगी ओर श्रनाहारक 
जीवोमे सात कर्मौकी उत्कृष्ट स्थितिका बन्ध करनेवाले जीवोका जघन्य काल पक समय है 
श्नोर उत्कर काल आ्वलिके श्रसंख्यातवं भाग प्रमाख॒ हे । 

विशेषाथं--पएक जीवकी अपेन्ञा कालका विचार पहले कर श्ये है! यहां नाना 
जीवोकी शपेत्ता कालका विचार किया गया है । श्राशरय यह है कि नाना जीव अन्तरे बिना 
श्रारो कमौकी जघन्य ओर उत्कृष्ट स्थितिका कमसे कम कितने काल तक ग्रौर श्रधिकसे 
ग्रधिक कितने काल तक बन्ध करते रहते है इसी वातका इस श्रनुयोगद्वारमे निर्देश किया हेः । 
यहां अनुत्छृ् स्थितिका बन्ध करनेवाले जीरवका सव कल है यह तो स्पषटही है, क्योकि 
ग्रोघसे ्ननन्तानन्त जीव ओर यहां गिनाई गई मार्गणाश्चोमेसे प्रत्येक मा्गणावाले यथासम्भव 
श्रनन्त या श्रक्तंस्यात जीव प्रति समय श्राठो कर्मोकी उत्कृष्टके सिवा किसी न किसी स्थितिका 
्रवश्य बन्ध करते हँ । उत्छृष्र स्थितिका वनस्थ काल मूलमे निर्दिश किया ही है इसका आशय 
यह्‌ है कि जिस स्थितिका जघन्य या उत्छृष्ट जो काल कदा है उतने काल तक किसी न किसी 
जीवके उस स्थितिका निरन्तर बन्ध होता रहता दहेः । च्रागे अन्तरकाछ ्रज्ञाताङै। 

१८८. च्रादेशसे नारक्रियोमे सात कमोकी उवट ओर अनुष्ठ स्थितिका बन्ध 
करनेवाले जीवोका काल मूलोघके समान दै। आयुकमैके उक्कृष्ट स्थितिका बन्ध 
करनेवाले जी्वोका काल श्रधके समान है! अनुत्कृष्ट॒स्थितिका बन्ध करनेवाले 
ज्ीवोका जघन्य काल अन्त्मुहृतं है शरोर उन्छृष्ट काल पल्यके शसं ख्यातवें भागप्रमाण 
है। इसो प्रकार सब नारकी, सव पञ्चेन्द्रियति्यं्च, देव, सदखार कट्पतकके 
देव, सब विकलेन्द्रियः, सब्र पञ्चेन्द्रिय, सव चरस, बादर पृथिवोकायिकपर्याप्ति, बाद्रजल- 
कायिकपर्याप्ि, बादर श्र्चिकायिकपर्याप्त, बादर वायुकायिकपर्याप्ति, बादर वनस्पति प्रत्येक 
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बेरव्विय ०-इस्थि °-पुरिस °-विमंग० -चक्चुदं ०-तेड ०-पम्म०-सणिणि स्ति । एवरि प॑ंच- 
परण ०-पंचवचि ०-वेरव्वियका ° आयु° अशु° जह ० एग० । 

१८६. मणुसेसु सत्तणएणं क० उक ० जह० एग०, उकं अंतो० । अणु° 
सव्वद्धा । आयु ° उक ० जह० एग०, उक ० संखेज्नसम० । अणु° णिर्यभगो | 
मणुसपजत्त-मणुसिणीखु सत्तण्णं क° मणुसों । आयु° उक नह एग०, 
उक° संखेल्सम० । अरणु° जह ० उक ° शंतो° । एवं सब्ब । मणुस्रपज्न० 
सत्तण्णं क० उक० अ्रणु० नह० एग ०, उक ° पलिदो० असंखे° । आु° 
शिरयभंगो | 


शसीर पर्यात्त, पाचों मनोयोगी, पाोंचो वचनयोगी, वेक्रियिक काययोगी, खीवेदी, पुरूषयेदी, 
विभंगक्ञानी, चच्द शनी, पीतलेश्यावाले, पद्मलेश्यावाले शरोर संशी जी्वामे स्पशेन जानना 
चाहिए । इतनी विरोषता है कि पाच मनोयोगी, पाँच वचनयोगो शरोर वैक्रियिककाययोगी 
जीवोम श्रायुकर्मकी ग्रनुत्छ्र स्थितिका बन्ध करनेवाले जीरवोका जघन्य काल एक समय है । 

विशेषाथं--नस्कमे सव जीवराशि श्रसंख्यात हे शरोर च्रायुक्मैका वन्ध प्रत्येक जीवके 
च्रन्य कमैके समान सर्वदा होता नदीं, शस लिर वहां आयुकमैकी शअ्नुत्छ्र स्थितिका वन्ध 
करनेवाले जीका सव॑दा काल न होकर वह जघन्य शन्तमं रोर उत्छृ्र पल्यकरे श्रसंख्या- 
तवं भागप्रमाण होता हे प्टेा यहां समभन चाहिए । तथा पांच मनोयोग, पोच वचनयोग 
ग्रीर वेक्रिथिककाययोग इनमेसे पत्येक योगका जघन्य काल एक समय होनेसे इन योगोे 
ग्रायुक्मकी अनुत्क स्थितिका बन्ध करनेवाले जीवोका जघन्य काल एक समय बन जाता 
है । शोष कथन सुगम हे । 

१८९. मनुष्यो सात कर्मोकी उत्कृष्ट स्थितिका वन्ध करनेवाले जीवोका जघन्य कालल 
एक समय है शरोर उच्छृध्र काल च्नन्तसुहतं है । श्नु स्थितिका बन्ध करनेवाले जीवोका 
सव काल है । श्रायुकमेकी उत्कट स्थितिका बन्ध करनेवाले जीवोका जघन्य काल पक समय 
हे श्रोर उकत्छृष्ट काल संख्यात समय है । श्रनुत्छष्ट स्थितिका बन्ध करनेवाले जीवोका काल 
नारकियोके समान है । मनुष्य पर्याप ग्रोर मचुष्यिनियोमे सात कर्मोौकी उत्छृष्ट शरोर श्रसुच्छृष्ट 
स्थितिका बन्ध करनेवाले जीवोका काल सामान्य मसुरष्योके समान है । आयुकर्मकी उत्छ्ृष् 
स्थितिका वन्ध करनेवाले जीवोका जघन्य काल एक समय है चरर उत्छृष्र काल संख्यात समय 
है । अनुकृष्ट स्थितिका बन्ध करनेवाले जीवोका जघन्य च्रीर उत्कृष्ट काल अन्तरमहूतं है 1 
इसी प्रकार सर्वार्थसिद्धिमे जानना चाहिए । मनुष्य श्रपर्यापिकोमे सात कर्मोकी उत्कृष्ट श्रोर 
श्रनुत्टृष स्थितिका बन्ध करनेवाले जीवोका जघन्य काल एक समय है शरोर उत्छृष्ट काल पल्य- 
के अरसंख्योतवें भागप्रमाण है । आयुकमेका भङ्ग नारकियोके समान है । 

विशोषाथ--मनुष्योमे सात कर्मोकी उल्छृष स्थितिका बन्ध पर्याप्त श्रवस्थाके होने पर 
ही होता है ओर पर्याप्त मनुष्य संख्यात हैः । यही कारण है कि मुरष्योमि सात कर्मौकी 
उल्क स्थितिका बन्ध करनेवाले जीवोका जघन्य कालल एक समय ओर उल्टृ्र काल अन्त 
महतं कहा है 1 सात कमोकी उत्छृष्ट स्थितिका बन्ध कमस कम एक समय तक होता है 
इसलिप जघन्य काल एक समय कहा है तथा पक जीवकी श्रयेत्ता उक्छृष्ट काल श्रन्तर्हतं 
है । रब मान लो, संख्यात मयुष्य पकके वाद्‌ एक उत्छृष्ट स्थितिवन्धका प्रारम्भ करते तो 
उस सब कालका जोड़ अन्तमुंहृतं ही होगा 1 इसलिए उत्कृष्ट काल अन्तरमुहतं कहा है । यतः 
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१६०. आणद याव अवराजिदा चति सत्तणणं कम्मण ओोधं । श्रायु० मणु- 
सिभंगो । एवं सुकले ०-खडग ० । 

१६१. सव्वएडंदिय-बादरपुढ वि०-अउ०-तेड ०-वाउ °-वाद्रषणष्फदिपत्तेय ० श्र- 
पज्ञत्ता तेसिं चेव सव्वसुहुम० सव्ववएष्फदि-णिगोदाणं च सत्तएणं क० उक० अणु 


मयुष्यगति मागेणाके जीव निरन्तर उपलब्ध होते हँ श्रतः इनमे श्रनुत्छर्ट भ्थितिका बन्ध 
सवदा पाये जानेके कारण इसका काल सर्वदा कहा है । आ्रायुकर्मकी उच्छृ स्थितिका बन्ध 
एक समय तक्र होता है, इसलिए यदि कोई पक मवुष्य प्रथम समयते त्रायुकर्मका उत्छ््र 
स्थितिबन्ध करता है शरीर द्वितीयादि सम्योमे कोई श्रायुकर्मका उक्ष स्थितिवन्ध नहीं 
करता तो मनुष्योमे ओआयुकमके उत्छृष्र स्थितिवन्धका एक समय काल उपलब्ध होता है त्रीर 
यदि संख्यात समय तक निरन्तर संख्यात मयुष्य श्रायुक्म॑का उतकृ स्थितिवन्ध करते रते 
है तो आ्आयुकर्मके उछ स्थितिबन्धका संख्यात समय काल उपलग्ध होता है । यह ऋयु- 
कर्मके उत्टृ्ठ स्थितिबन्धका इससे श्रधिक काल उपलब्ध नहीं होता, क्योकि पर्याप्त भवुष्य 
ही उत्कृष्ट श्रायुका बन्ध करते ह श्रोर वे संख्यात होते है । यही कारण है किं सामान्य 
मयुष्योमे श्रायुकभेके उत्कृष्ट स्थितिवन्धका जघन्य काल एक समय शरोर उत्कृष्ट काल अन्तर्मु- 
हृतं कहा है । त्रायुकर्म॑के श्रनुत्छृष्ट स्थितिबन्धका जघन्य काल च्रन्तमुंहतं है यह तो स्पष्ट ही 
हे, क्योकि एक बारमे एक जीवके श्रायुकमेका बन्ध अन्तर्मुहतं काल तक होता रहता है । 
तथा उत्छृष्ट काल पल्य ्रसंख्यातवें भागप्रमाु है, क्योकि निरन्तर इतने काल तक नाना 
जीव श्रायुबन्ध कर सकते ह । इसमे लन्भ्यपर्याप्त जीवोकी प्रधानता होनेसे यह कालं उप 
लन्ध होता है । यही कारण है किं मनुष्ये श्रायुकमके अ्रनुत्कृष्ट स्थितिवन्धका जघन्य काल 
श्न्तसहतं शरोर उत्छ्र काल पल्यके च्रसंल्यातवें भागग्रमाण कहा है । यह सामान्य मनुर्ष्योकी 
ऋपेच्ता काल घटित करके बतलाया है 1 मयुरष्योके शेष भेदोमे इस कालको ध्यानम रखकर 
कालका विचार कर लेना चाहिए । सर्वाथंसिद्धिके देव संख्यात होते हँ इसलिए उने मनु- 
भ्यिनियोके समान ्राठो क्मौके उत्कृष्ट जोर श्रनुत्छृ ष्ट स्थितिबन्धकी %पेत्ता काल उपलब्ध 
होता है यह स्पष्ट ही है । 

१९०. श्रानत कट्पसे लेकर श्रपराजित विमान तकके देबोमे सात कर्मोकी उत्कृष्र 
शरोर श्रयुत्छृ् स्थितिका बन्ध करनेवाले जी्वोका काल च्रोधके समान है । रायु कर्मका भंग 
मयुष्यिनियोके समान है । इसी प्रकार शुक्ललेष्यावाले श्रोर स्तायिक सम्यग्दष्ि्योमे काल 
जानना चादिए । । 

विरोषार्थ--इन मार्गणाश्रौमे लगातार श्रोयुकर्मकी उत्कर स्थितिका बन्ध करनेवाले 
जीव संख्यात ही होते हँ इसलिए इनमे श्रायु कर्म॑का भङ्ग मनुष्यिनियोके समान कहा है । 
मनुभ्यपर्यासतकोके समान न कष्टकर मनुष्यिनियोके समान कशनेका कारण यह दहै कि 
मनुष्य पर्यासिकोंसे मदष्यिनिर्योकी संख्या तिगुनी होती है जिखसे उत्छृष्ट काल अधिक 

` उपलन्ध होता है । 

१६१. सव एकेन्द्रिय, बादर पृथिवीकायिकः, बादर जलकायिक, बादर अरग्निकायिकः 
बादर वायुकायिक, बादर वनस्पतिकायिक परत्येक शरीर तथा इनके अपयपप्त श्रोर इन्टीके 
सब सुक्ष्म, सव वनस्पतिकायिक श्रोर सव निगोद जीवोमे सात कर्मोकी उत्कृष्ट श्रोर श्रनुत्छरषट 


स्थितिका बन्ध करनेवाले जीवोका सब काल है । श्रायु केकी उत्कृष्ट स्थितिका बन्ध 
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सव्वद्धा । आयु ° उक्ष० नह० एग०, उक० आवलि ° असंखे० । अणु° सब्चद्धा | 

१६२. वेउब्वियभि० सत्तणएणं कम्पाणं उक्० अणु ° दिदिबं° कालो जह° 
॑तो०, उक्० पलिदो० असंखे° । आहारका० सत्तणएणं क° उक० अणु° जह 
एग०, उक ० अंतो० । श्रायु° उक्ष जह० एग०) उक ० संखेज्समया । अशु° 
जह० एग ०, उक० श्र॑तो० । आहारमि० सत्तणएणं ० उक ० अगगु० जह्‌ ° उक ० 
द्म॑तो० । आयु° उक्° अ्रणु° जह० एग०, उक ° संखेज्सम ० यंतो ° । अवगदषे० 
षुहम० सत्तएणं 5० छंएणं क० उक ° अणु० जह० एग ०, उक्° अंतो ० 

१६३. आभि ०-सुद ०-ग्रोपि० सत्तणणं क० उक्० जह० अर॑तो०) उक्क० 
पलिदो° असंखे° । अरणु° सनव्वद्धा । ओआयु° उक ० जहु० एग ०, उक ° संखेन० । 
अणु° शिरयभंगो । एवं ओ्ओोधिदं °-सम्मादि °-वेदग० । 

१६४, मणपन्न ° सत्तणणं क० उक ० जह० उक ° छतो० । अणु० सव्वद्धा | 
आयु ° मण॒सिभंगो । एवं संनद-सामाइ०-बेदो ०-परिहार० । संजदासंजदा० अरुणं 


करनेवाले जौवोका काल पक समय हेः शरोर उच्छृष्ट काल श्रावलिके श्रसंख्यातव भागध्रमाण 
है । श्रनुत्छृष्र स्थितिका बन्ध करनेवाले जीवोका सव काल है । 

१९२. वेक्रियिकमिश्चकाययोगबले जीवम सात कर्मौकी उत्छष्ट शरोर श्रनुलछष्ट 
स्थितिका बन्ध करनेवाले जीवोका जघन्य काल अन्तरमुहतं है शरोर उत्छृ्र काल पट्यके 
श्रसंख्यातवें भागप्रमार है । श्राहारककाययोगवाले जोरवोमै सात कर्मोकी उत्कृष्ट शरोर 
श्रनुल्छृष्ट स्थितिका बन्ध करनेवाले जीवोका जघन्य काल एक समय है जोर उत्छृष्ट काल 
प्रन्तमुहृतं हे । श्रायुकर्मकी उल्छ्ृष्र स्थितिका बन्ध करनेवाले जीवोका जघन्य काल पक 
समय है शरोर उत्कृष्ट काल संख्यात समय है । श्रनुत्छृष्ट स्थितिका बन्ध करनेवाले जीर्वोकः 
जघन्य काल पक समय शरोर उत्कृष्ट काल अन्तसंहृतं है! श्राहारकमिश्चरकाययोगवाले 
जीवोमे सात कर्मोकी उत्ृष्ठ श्रोर श्रयुत्छृष्ट स्थितिका बन्ध करनेवाले जीवोका जघन्य चौर 
उत्कृष्ट काल अन्तसुहूतं है । श्रायुकर्मकी उत्छृष्ट शोर श्रनुत्छष्ट स्थितिका बन्थ करनेवाले 
जीचौका जघन्य काल पएक समय शरीर उत्कृष्ट काल क्रमसे संखपात समय च्रोर त्रन्तसहृतं हे । 
श्रपगतवेदबाज्ते रोर सूचमसाम्परायसंयत जीवभ क्रमसे सात शरोर छह कमेकी उत्कृष्ट 
चरर श्रनुत्छृ्ट स्थितिका बन्ध करनेवाले जीवोका जघन्य काल पक समय श्रौर उल्छृष् 
काल श्रन्तमुहृतं हे । 

१९३. श्राभिनिबोधिकञ्चानी, श्युतक्षानी शरोर श्रवधिक्षानी जीवोमे सात कर्मौकी उल्छृष् 
स्थितिका बन्ध करनेवाले जीवोका जधन्य काल श्रन्तसुंहृतं शरोर उत्छृष्ट काल पल्यके 
श्रसंख्यातचें भाग्रमाण है । श्रलुत्छ् स्थितिका बन्ध करनेवारे जीवोका काल सर्वदा है । 
च्रायुकमेको उल्छृष्ठस्थितिका बन्ध करनेवाले जीवोका जघन्य काल पक सभय शरोर उत्कृष्ट 
काल संख्यात समय है । तथा श्रुत्ृष्ट स्थितिका बन्ध करनेवाले जीर्वोका काल नारकियोके 
समान है। दसी प्रकार श्रवधिदशेनी, सम्यग्ष्टि श्रोर वेदकसम्यग्दष्ठि जीवम काल 
जानना चाहिप। 

१९४७. मनःपययज्षानवले जोम सात क्मोकी उल्छृष्ट॒ स्थित्तिका बन्ध करनेवाले 
जीवोंका जघन्य श्रोर उत्कृष्ट काल श्रन्त्महृतं है । श्रनुत्छृष्ट स्थितिका वन्ध करनेवाले 
जीवोका काल सवेदा है । श्रायुकर्मका भंग मनुष्िनियोके समान है । इसी प्रकार संयत, 
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कम्भाणं ओधिभंगो । उवसम °-सम्माभि° सत्तण्णं क० उक ० अणु० जह ० अतो ०, 
उक ० पलिदो° । सासण० सत्तणणं क० सणुसश्रपज्नत्तभंगो । आयु ° उक ० नह ० 
एग०, उक ० संखेल्समः० । अणु ° देवोधं । एवं उकस्सकालं समत्तं । 

१६१५, जहणएणगे पगदं । दुविधो णिदं सो--ग्रोषेण आसेण य । तत्थ ओघेण 
सत्तणणं क० जह० हिदिषंध० नह ० उक ० अतो ° । अज ० सव्वद्धां ! आयु ० जह° 
अजन सव्वद्धा | एवं . शओ्ओधभंगो णवुस०-कोधादि०४-अचक्यु °-भवसि ०- 
्राहारग ति । 

१६६. आदेसेण णेरइएसु सत्तणएणं क० जह ० जह ° एग ०, उक ० आवलि° 
्रसंखे० | अन० सव्वद्धा । आयु० उक्कस्सभेगो | एवं पठढमाए देव-भवण ०- 
वाणवं० । पिदियादि याव सत्तमा त्ति उकस्यभंगो । [त 
सामायिकसंयत, देदोपस्थापनासंयत शरोर परिहारविश॒द्धिसंयत जीवोमे काल जानना 
चाहिए । संयतासंयत जीवम श्रा कर्मौका भङ्ग ऋअवधिक्ञानिर्योके समान है । उपशम 
सम्य्ष्ठि जरर सम्यग्मिथ्यादष्टि जी्वोमे सात क्मौकी उत्कृष्ट नोर श्रयुत्छृष्च रिथितिका बन्ध 
करनेवाले जोवोका जघन्य काल अन्तम॑हूतं है ओर उत्छृष्ट काल पलट्यके असंख्यातवं 
भागप्रमाण है 1 सासादन सम्य्दष्ियोमे सात कर्मोका भङ्ग मनुष्य अपर्याप्तिकोके समान है 1 , 
्रायुकर्मकौ उल्छृष्र स्थितिका बन्ध करनेवाले जीवोका जघन्य काल एक समय हे शरोर उत्छृ् 
काल संख्यात समय है । असत्कृ स्थितिका बन्ध करनेवाले जीर्वोका काल सामान्य देवौके 
समान है । इस प्रकार उत्छृष् काल समाप्त हुआ । 

१९५. श्रव जघन्य कालका प्रकरण है । उसकी श्रपेन्ता निरदैश दो प्रकारका है- ओघ 
ओर श्रादेश । उनमेसे न्रोघकी चरपेन्ञा सात कमौकी जघस्य स्थितिका बन्ध करनेवाले जीर्वोका 
जघन्य शरोर उत्छृष्ट काल श्रन्तमुंहतं है तथा श्रजघन्य स्थितिका बन्ध करनेवाले जीवोका 
काल सर्वदा है । श्रायु क्मकी जघन्य श्रौर श्रज्ञघन्य स्थितिका बन्ध करनेवाले जीवौका 
काल सर्वदा है । इसी प्रकार श्रोघके समान नपुंसकवेदी, कोधादि' चार कषायवाले, च्ल 
दर्शनी, भ्य शरोर आहारक जीवोके जानना चादिए । 

विशेषार्थ-- सात कर्मौका जघन्य स्थितिबन्ध ्षपकश्रेणिमे होता है, इसलिए इसका 
जघन्य श्रोर उत्कृष्ट काल अन्त्ह॒तं कहा है । रेष कथन स्पष्ट ही है । 

१९६. च्रदेशसरे नारक्रियोमे सात क्मौकी जघन्य स्थितिका बन्ध करनेवाले जीवोका 
जघन्य काल एक समय है ओर उत्कृष्ट काल श्रावल्िके ग्रसं ख्यातवं भागग्रमाण है । मजघन्य 
स्थितिका बन्ध करनेवाले जीवौका सब काल है। आयुकर्मका भङ्ग उल्छृष्ठके समान है । 
इसी प्रकार पहली पृथिवी, सामान्य देव, भवनवासी श्रीर व्यन्तर देर्वौके जानना चाहिष । 
दू खरीसे लेकर सातवीं पृथिवीतकं सब कर्मौकी जघन्य श्रोर श्रजघन्य स्थितिका बन्ध करने- 
वाले जी्वोका काल उकत्कृष्के समान है । 

विशेषा्थ--यदि एक या नाना अ्रसंशी जीन मरकर नरकमे पक साथ उत्पन्न होते है 
प्रोर वहां तच्प्रायोग्य जघन्य स्थितिका एक समय बन्ध करते है तो सात कमौके जधन्य 
स्थितिबन्धका जघन्य काल एकं समय उपल्म्ध ष्ोता है शरोर श्रावलिके श्रसंख्यातषें भाग- 
प्रमाण कालतक उत्पश्न होते रहते है तो इतन! काल उपलन्ध होता है । यष्टी कारणहै कि 
नरकमे सात करमोके जघन्य स्थितिबन्धका जघन्य कालल पक समय श्रोर उत्छठ काल 
्ाचलिके श्रसंख्यातवं भागभरयार कहा हे । प्रथम पृथिवी, सामाल्व देव, भगनमासी श्रोर 
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१६९७. तिरिक्वेघु अट्रण्णं क० नह० अज ० सव्वद्धा । एवं सव्वएडंदिय- 
बादर पृढवि °-्रड ०-तेड ०-वाड०त्रपन्न० तेति च सव्वसुहुप० सव्ववणप्फदिः 
णिगोद्‌ ०-बादरवण ०पत्तेय °अपन्नत्ता०° ओ्ओोरालियमि ०-कम्मई्‌ ०-पदि ° -सुद ०-तअरसंज ०- 
किण्ण ०-णील ०-काड ०-अन्भवसि ०-मिच्छा °-असरिणि-अणाहारग त्ति । पंचिदिय- 
तिरिक्छ ०४ अह्एणं क ० जह° अन ० उकस्सभंगो | 

१६८. मणसेखु सत्तणएणं क० ओधं । आयु° नह नह° एग०, उक्ष° 
आवलि° श्रसंखे० । अज ० जह्‌० अतो ०, उक ० पलिदौ ° असंखे० । एवं मणस- 
पज्जत्त-मण॒सिणीदु । णवरि आयु° उकस्समंगो । मणुसश्रपञ्ज० सत्तएणं क० 
जह० जह ० एग०, ऽक ० आवलियाए असंखे० । अज० जह० सखुदाभवग्गहणं 
विसमयूणं, उक्त° पलिदो० असंखे° । आयु° उक्कस्सभंगो । 


व्यन्तर देवोमे यह काल इसी प्रकार उपलम्ध होता है, इसलिपः इन मागंणाग्रोमे यष काल 
उक्त प्रमाण कहा हे । शेष कथन सुगम हे । 

१९७. तिर्यञ्चौमे आरो कमौकी जघन्य शरोर श्रजघन्य स्थितिका बन्ध करनेवाले 
ज्ीवोका काल स्बंदा है । इसी प्रकार सव पकेन्दिय, बादर पृथिवीकायिक पर्याप, बादर 
जलकायिक अपर्य, बादर श्ग्निकायिक श्रपर्यात्त, बादर वायुकायिक शरपर्याप्र तथा शन्हीके 
सव सुक्ष्म, सब वनस्पतिकायिक, सव निगोद, बादर वनस्पतिकायिक पत्येक शरीर चप- 
यासि, श्रोदारिकमिश्चकाययोगी, कार्मणकाययोगी, मत्यक्ञानी, श्चुताक्षानी, श्रसंयत, ष्ण 
लेश्यावाले, नीललेश्यावाले, कापोतलेश्यावाले, अमव्य, मिथ्यादषि, असंक्षी शरोर श्रनादारक 
जीवोके जानना चाहिप । पञ्चेन्द्रिय ति्यंञ्च चतुष्कमे श्राठो कर्मोकी जघन्य शरोर अज्ञघन्य 
स्थितिका बन्ध करनेवाले जीवोका काल उल्छष्टके समान है 1 

विोषाथ-तिथंअ्चौमे सात कर्मौकी जघन्य स्थितिकः बन्ध एकेन्द्ियोके होता हे श्रोर 
ग्रजघन्य स्थितिका बन्ध यथासम्भव सबके होता है तथा च्रायुक्मंकी जघन्य स्थितिका 
बन्ध यथासम्भव सबके होता है शरीर अजघन्य स्थितिका बन्ध भी सबके होता 
हे, सलिये यहां इनका सव काल बन जाता है । यहां गिनाई गई अन्य मार्मणाश्रोमे भी 
इसी प्रकार सब काल घटित कर लेना चाहिप्ट 1 इतनी विशेषता है कि श्रनाहारकोके ्रायु- 
कमंकी स्थितिके बन्धका काल नदीं कहना: चाहिए, क्योकि इनके श्रायुक्मंका। बन्ध नहीं 
होता । शेष कथन सुगम हे । 

१९८. मनुष्योमे सात कमोकी जघन्य . शरोर श्रज्ञघन्य स्थितिका बन्ध करनेवाले 
जीवोका काल श्रोघके समान है । श्रायुकर्मकी जघन्य स्थितिका चन्य करनेवाले जीषोका 
जघन्य काल एक समय है श्रोर उत्छृष्ट काल ्राचलिके श्रसंख्यातचं भागप्रमाण हेः । श्रज्ञघन्य 
स्थितिका बन्ध करनेवाले जीवोका जघन्य काल श्रन्तमहृतं है श्रोर उत्कृष्ट काल पल्यके 
श्रसंख्यातवें भागप्रममण है । दसी प्रकार मनुष्य पर्यास शरोर मनुष्िनियोमे जानना चाहिपः । 
इतनी विरोषता है कि इनमे श्रायुकमेका भङ्ग उ्छृ्टके समान है । मनुष्य श्रपर्यासकोमे साव 
कर्मोकी जघन्य स्थितिका बन्ध करनेवाले जीवोका जघन्य काल एक समय है शोर उत्छृषट 
काल प्रावलिके असंस्यातवें मागम्रमार है । श्रजघन्य स्थितिका बन्ध करनेवाले जीवोका 
जघन्य कालल दो समय कम श्ुद्रक्र भवम्रहख प्रमा हे नोर उत्छृष्ट काल पल्यके भसंस्फातनें- 
भागश्रमाण है । तथा श्रायुकमंका भङ्ग उत्छष्टके समान है । 


जहण्णकालेपरूवैरणा ११७ 


१६६. जःदिसिय याव सव्व तति उकस्समभंगो । सव्वविगलिदिय-पंचिदिय- 
तस°ञ्रपञ्जत्त-बाद्रपुटपि °-अआड०-तेड०-वाड ० पज्नत्ता० वबादरवणष्फदिपत्तेय०पन्न- 
ताए च मूलोघं । एवं पुढवि ०-आउ ०-ते० -बाउ० तेसिं बादर० वणप्फदिपत्तेय° । 
वरि आयु° अमोघं । 

२००, पंचिदिय-तस०२ सत्तणएणं क० मूलोधं । आयु° शिरयभंगो । एवं 
इत्थि°-पुरिस °-विभंग०-संजदासंजद ०-चक्खुदं ०-तेड °-पम्पले०-सरिणि त्ति । 

२०१. पंचमण °-पंचवचि० सत्तणएणं क ° जह° जह° एग °, उक° अंतो° | 
अज सव्वद्धा । आयु° उकस्सभंगो । कायजोगि-ओरालियका० स्तरणं क 
मणजोगिभंगो । आयु° मूलोघं । वेउव्वियमि०-आहार ° -आहारमि ० -मणपन्न° 
संनद-सामाहय ०-देदो ° -परिदार० -सम्मामि ° नह ° अ्नन° उकस्सभंगो । अवगद° 

विशेषाथं-मचुष्योमे सात कमौके जघन्य स्थितिवन्धम त्षपक ध्रेरिको पापसर मरुष्योकी 
मुख्यता है शरीर श्रजघन्य स्थिति बन्धमे शेष सब मनुष्योकी मुख्यता है इसलिण यदहं 
सात कमक जघन्य शरीरः जघन्य स्थितिबन्धका श्रोघके समान कोल बन जाता है ! श्रायु- 
क्के जघन्य शरोर अज्ञघन्य स्थितिवन्धमे यथासम्भव सव मनुष्योकी मुख्यता है इसलिप 
यहाँ च्रायुकर्म॑की जघन्य श्रोर श्रजघन्य स्थितिबन्धका मूलम कहा हृश्रा काल बन जाता है 1 
मयष्य पर्याप्त श्रौर मयुष्यिनियोकी संख्या संख्यात होनेसे इनमे च्रायुकर्मके जघन्थ च्रीर 
श्रजघन्य स्थितिबन्धका काल उत्छृष्टके समान ही घटित होता है । 

१९९, ज्योतिषियोसे लेकर सर्वाथंसिद्धि तक्के दे बोमे जघन्य शरोर अजघन्य स्थितिका 
न्ध करनेवाले जीवोका काट उच्छृष्टके समान है । सब विकलेन्द्रिय, पञ्चेन्द्रिय अप्या, 
चस अपर्याप्त, बादर पएथिवीकायिक पर्याप्त, बादर जलकायिक पर्याप्त, बादर अ्िकायिक- 
पर्या, बादर वायुकायिक पर्याप्त श्रोर बादर वनस्पति प्रत्येक शरीर पर्याप जीवोका भङ्ग 
मूज्ञोघके समान है । इसी प्रकार परृथिवीकायिक, जलकायिक, श्र्िकायिक, वायुकायिक 
रोर इनके बादर तथा वनस्पतिकायिकप्रत्येकशसीर जीवोके जनना चाहिए । इतनी विरेषता 
है कि इनमे रायु कर्मका भङ्ग त्रोधके खमान है । 

२००. पञ्चेन्द्रिय, पञ्चेन्द्रिय पर्यास, चस श्रोर सपर्या जीवोमे सात कर्मौका 
भङ्ग मूलोधके समान है ! श्रायुकर्मका भङ्ग नारकियोके समान है, इसी प्रकार खीवेदी, 
पुरुषवेदी, विभङ्गलञानी, संयतासंयत, चश्चुदशंनी, पीतलेश्यावाले, पद्चलेश्यावाले श्रोर 
संज्ञी जीषोके जानना चाहिए । 

२०१. पांच मनोयोगी न्नर पचो वचनयोगी जीवोमे सात क्मोकी जघन्य श्रोर 
ञ्रजघन्य स्थितिका बन्ध करनेवाले जीवोका जघन्य काल धक समय है श्रोर उत्छृष्र काल 
न्तरमहतं ह । श्रज्ञघन्य स्थितिका बन्ध करनेवाले जीचोका काल सर्वदा हैः । श्रायुकर्म॑का 
भङ्ग उत्छृष्ठके समान है 1 काययोगी श्रोर श्रोदारिक काययोगी जीवोमे सात कर्मोका भङ्ग 
मनोयोगियोके समान है । श्रायुक्म॑का भङ्ग मूलोधके समान है । वेक्रियिकमिधधरकाययोगी 
प्राहारककाययोगी, शआ्राहारकमिश्चकाययोगी, मनःपयंयज्ञानी, संयत, सामायिकसंयत, छेदो- 
पस्थपनासंयत, परिहारविशद्धिसंयत श्रौर सम्यग्निथ्यादृष्ठि जीवोमे श्राठो कमोकी जघन्य - 
प्रर अज्ञघन्य स्थितिका बन्ध करनेवाले जीवोंका काल उत्छृष्टके समान है । पगतवेदी 


१९ महाव द्विदिवंधाहियारे 


सत्तरण्णं क° घुहुभ° दरणं क० जर्ह° मूलोधं । अन० अणु°भंगो । 

२०२, आभि०-घुद०-गधि० सुक ०-सम्ा०-खडइगसम्मा ० -वेदगस° सत्तणणं 
क ० मलोधं ! छकाए खड्ग आ्यु° मणुसिभंगो । सेसाणं उकस्समभंगो । 

२०३, उवसमस० सत्तणएणं क° जह ० जह एग, उक ० अतो । अरज 
नह ° अ्रंतो०, उक ° पलिदो° असंखे० । सासण० सत्तण्णं क जह्‌ ° अज ° जह° 
एग०, उक ° पलिदो° अ्रसंखे । आयु° णिरयमंगो । एवं कालं समत्तं । 


अंतरपरूवणा 
२०४, अंतरं दुविधं--जहृएणयं उकस्सयं च । उक्कस्सए पगदं । दुविधों 
रिद सो--ओघेण आदेसेण य । तत्थ ओघेण अण्णं क° उकस्सदहिदिवधंतरं नह 
एग०, उक° अंगुलस्स अ्रसंखे° असंखेन्नाशमो ओओसपिणि-उस्सपिििणीग्मो । अशुर 
णत्थि अंतरं । एवं ओपभंगो तिरिक्लोघं पुढवि °-आउ०-तेड ० -वाउ ° तेसि चेव बादर 
बादर ° वण परत्तेय० कायजोगि-ओओोरालियका०-ओरालियमि ० -कम्मई ० -णवबु स ° - 


जीवम सात कर्मौकी शरोर सक्ष्मसाम्परायिक जीवोमे दह कर्मौकी जघन्य स्थितिक्ा बन्ध 
करमेवाले जीवोका कार मूलोधके समान है । जघन्य स्थित्तिका जन्ध करनेवाले जीवौका 
काल श्रनुत्कृष्के समान हे । 

२०२. आभिनिबोधिकश्चानी, श्रुतज्ञान, श्रवधिश्चनी, शुङ्गलेश्यावाले, सम्यग्टष्टि, त्ायिकः- 
सम्य्दष्ि रोर वेदकसम्यण्दष्टि जी्वोमे सात कर्मोका भङ्ग मूलोघके समान है 1 शङ्कटेश्या- 
वाले ग्रोर त्षायिकसम्य्दष्टि जीवोमे श्रायुकमंका भङ्ग भनुष्यिनियोके समान है तथा शेष 
मागंणान्रोमे ्रायुकर्म॑का भङ्गः उत्छष्टके समान हे 1 

२०३. उपशमसम्यग्दषटि जीवाम सत कर्मोको जघन्य स्थितिका बन्ध करतेवाङे 
जीवोका जघन्य कार एक समय ओर उल्छृ्ट काल ग्रन्तर्मुहतं हे । श्रजघधन्य स्थितिका बन्ध 
करनेवाले जीचोका जघन्य काल ग्रन्तसुंहूतं है ओर उत्कृष्ट काल प्यके श्रसंख्यातवें भाग- 
प्रमाण हे । सासादन सम्यग्टष्ठि जीवोमे सात क्मौकी जघन्य श्रोर अजघन्य स्थितिका बन्ध 
करनेवाले जीवोका जघन्य काल पक समय है शरोर उत्छष्ट काल प्यके श्रसंख्यातव भाग- 
प्रमौण हे 1 श्रायुक्मंका भङ्ग नारकियोके समान है 1 


इस प्रकार काल समाप्त इश्रा । 


अन्तरप्ररूपणा 

२०४. अन्तर दो प्रकारका है- जघन्य श्रोर उत्छष्ट । उत्छृष्टका प्रकरण हे ! उसकी 
अपेता निर्देश दो प्रकारका है-श्रोघ शरोर आदेश । उनभेसे श्रोघकी श्रपेल्ला श्रारो क्मौकी 
उत्छृष् स्थितिका चन्ध करनेवाले जीवोका जघन्य अन्तर एक समय है श्रोर उल्छृष्ठ अन्तर 
श्र्कलके श्रसंख्यातवं भागप्रमाण है जो श्रसंख्यात उत्सपिंणी शरोर श्रवसपिंसीकालके बराबर 
है 1 ्रनुत्छष् स्थितिका बन्ध करनेवाले जीवोका श्रन्तरकाल नष्ट हे । इसी प्रकार श्रोधके समान 
सामान्य तियं, पूथिवीकायिकं, जलकायिक, श्रभ्निकायिक, वायुकायिक श्रोर इनके बादर 
चनस्पतिकायिक प्रत्येक शरीर, काययोगी, श्रोदारिककाययोगी, श्नोदारिकमिश्रकाययोग।, 
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कोधादि ८ ४-मदि ° -सुद °-असंज ° -अ्चक्खु-किंण्ण ° णील ° -काड ०-भवसि ० -अन्भ- 
वसि ° -मिच्टादि०-असख्णि°-माहाराणाहारग ति । 

०५, आदेसेणः शेरइएसु सत्तणणं कम्पाणं उक अणु° द्िदिवंधतरं 
ग्रो । आयु° उष्क° जह पएग०, उक्क° अंगल० अंसखे« असं ओसप्पि 
उस्सप्पि° । अरणु° जह ° एग ०, उक्ष ° चडवीसं अहु अडदालीसं युहुत्तं पक्खं 
मासं बे मासं चत्तारि मासं छम्मासं बारसमासं | 

२०६. पंचिदिय-तिरिक्छ सत्तण्णं क ओषधं | आयु उक. शोषं | 
कामंणकाययोगी, नपुंसकवेदी, कोधादि चार कषायवाले, मत्यक्षानी, श्रुताज्ञानी, शअ्रसंयत, 
ग्रचक्षुदशंनी, छष्णलेश्यावाले, नीलल्ेश्यावाले, कापोतलेश्यावाले, भव्य, श्रभव्य, मिथ्यादध्ि, 
द्रसंश्षी, आहारक रोर अनाहारक जीवोके जानना चाहिए । 

विशेषाथ--यहां नाना जीवोकी श्रपेत्ता श्रारो करमौके उल्छृष्र रौर श्नु स्थितिषन्ध- 
के अन्तर कालका निरूपण किया गया हे । श्रोघसे सात क्मौके उत्कृष्ट स्थितिबन्धका जघन्य 
श्रन्तर एक समय श्रोर उत्छृष्ट न्तर श्रङ्कलके अरसंस्यातवें भाग काल प्रमाण है ¦ सो इसका 
यह अभिप्राय कि यदि सात कर्मौका उत्कृष्ट स्थितिबन्ध नहो तो कमसे कम एक 
समय तक श्रोरः श्रधिकसे श्रधिक श्रङ्कलके श्रसंख्यातवें भागपमाा काल तक सात करमोमेसे 
प्रत्येक कमेकी उत्कृष्ट स्थितिका बन्ध करनेवाला जीव नहीं होता । परन्तु अनु्चश्र स्थित्तिके 
बन्धके लिप यह वात नही है । उसका वन्ध करनेवाले सब या बहुत जीव सवदा पाये जाते 
है । यह ओओोध परूपणा अन्य जिन मार्गणाश्रौमे सम्भव है उनका निरूपण श्रोधके समान है 
पेखा कहकर यहां उनका नाम निर्देश किया है । माच इनमेसे कितनी ह्वी मार्गणा्रोमे नरोध 
उत्छृष्र स्थितिबन्ध होता हैः ग्नोर कितनी ही मागंणान्रोमे आदेश उक्कृष्ट स्थितिबन्ध होता दहै ` 
इतना यहां विरेष जानना चाहिए । 

२०५. देशस नारकि्योमे सात कर्मौकी उल्छृष्ट शरोर श्रनुत्छृष्ठ स्थितिका वन्ध 
करनेवाले जीवोका श्नन्तर च्रोधके समान है 1 आरयुकमेकी उक्ष स्थितिका बन्ध करनेवाले 
जीवोका जघन्य श्रन्तर एक समय है श्रोर उल्छृष्ठ शछ्रन्तर अंगुलके अ्रसंख्यातवं भागप्रमाण 
है जो असंख्यात उत्खपिणी श्रोर श्रवसपिणी कालके बराबर हे । श्रनुत्छृष्र स्थितिका बन्ध 
करनेवाले जीरवोका जघन्य श्रन्तर एक समय है. श्रोर उत्कृष्ट श्रन्तर क्रमसे चौबीस महत, 
्रङतालीस मुहं, एक पक्त, एक महिना, दो महिना, चार महिना, छह महिना च्रोर बारह 
महिना है । | 

विशोषाथं- नरक सामान्य, ओर प्रथम पृथिवी श्रादि सात परथिवियौमे आयुकर्मके 
अनुत्छृष्ट स्थितिवन्धका उल्डृष्ट श्रन्तर काल अलग मलग है जो उक्त आड स्थानोमे उत्पत्तिके 
श्रन्तर कालके समान है । तात्पयं यह ह कि यदि कोई जीव मरकर नरकमे उत्पन्नष्ोतो 
कमसे कम एक समय श्रौर श्रधिकले अधिक वार्ह मुहूर्तं तक नहीं उत्पन्न होता । इसके 
बाद्‌ कोई न कोर जीव किसी न किंसी नरकषमे आवेश्य ही उत्पन्न होतादै। हसी प्रकार 
प्रथमादि पथिविर्योमि क्रमसे अङतालीस मुहूतं श्रादि काल प्रमाण उत्कृष्ट उत्पत्तिका अन्तर 
है । जो यह उत्पत्तिका अन्तर है वही श्रनुत्कृष्र स्थितिबन्यका उत्कृ्र॒श्रन्तर है यह उक्त 
कथनका तात्पयं है । शेष कथन सुगम है । 

२०६. पञ्चे द्विय तिर्यञ्च चतुष्कमे सात कमोका भङ् श्रोधके समान है । ्रयुकर्मकी 
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पुट जह एग, उक तो © | पलत्त-जोणिणीसु चउवीसं युहुत्तं । 
अपज्नत्ते श्र॑तो । 

२०८७. मणशुस्०३ सत्तणएणं क श्रोधं । आयु° उक० ओधं । अशु शिरय- 
भंगो । मणुसश्मपलल ° पंचिदियतिरिक्खश्रपन्नत्तभंगो । एवरि अण्णं क° अशुर 
जह० एग०, उक ° पलिदो० असंखे । 

२०८. देवा° णिरयभंगो । णवरि सव्वं आयु अणक जह पएग०, 
उक° पलिदो ° संखेल० । 

२०६, सन्वणएडईंदि०-बादरपुढषि ° -्राउ ० -तेड०-वाउ ° पन्नत्ता तेसि चेव सव्व- 
सुहुम० सव्ववणण्फदि-णिगोद बादरवण ° पत्तेय °अपस्लत्त ° सत्तणएणं क 
उक ° अ्रणु° णत्थि अंतरं । आयु° मूलोयं । सव्वविगलिदिय-सव्वपंचिदिय-तस° 
सव्वपंचिदियतिरिक्छमंगो । बादरपुढवि ०-अआआर ^ -तेड ° पज्नत्ता® बादरबणप्फदि- 
उल्छृष्ट स्थितिका बन्ध करनेवाले जीवोौका अन्तर श्रोधके समान है । श्रनुत्छृणए स्थितिका 
बन्ध करनेवाले जीवोका जघन्य ग्रन्तर पक समय है शरोर उत्कृष्ट अन्तर त्रन्तमुहतं हे । 
पर्यात्त तिर्यञ्च भ्नौर योगिनी तिर्थ्चौमे उत्छृष्र श्रन्तर चौबीस मुहतं है । तथा श्रपर्याप् 
तियंश्चौमे श्रन्तसुहतं हे । 

विशेषाथं--यहां पर्यासत तिर्यञ्च श्रोर योगिनी तिर्यञ्ौमे चौबीस सुहत श्रायुकर्मके 
श्नुत्छ् स्थितिबन्धका उल न्तर कहा दै । तथा सामान्य ओर अपर्यातत तिर्यञ्चोमे यह 
न्तर श्रन्तर्मुहृतं कहा है । सो इस कथनका यह तात्पर्यं प्रतीत होता है कि यदि इस बीच 
त्रायुकी उत्कृष्ट स्थितिका भी बन्ध न हो तो जिसका जितना अ्न्तरकाल कहा है उतते काल- 
तक उस उस मागमे आयुकर्म॑का बन्ध करनेवाला एक भी जीव नही होता ! 

२०७. मनुष्य चिकम सात कर्मोका भङ्ग ओधघके समान हे । च्रायुकर्मेकी उत्कृष्ट 
स्थितिका बन्ध करनेवाले जीवोका श्नन्तर ग्रोधके समान है । तथा श्रवुत्छष्ट स्थितिका भङ्ग 
सामान्य नारकियोके समान है । मनुष्य ्रपर्यापततकोमे पञ्चेन्द्रिय तिर्यञ्च श्रपयांप्तकोरे 
समान जानना चाहिए । इतनी विशेषता है कि श्राठो कर्मौकी अनुत्क स्थितिका बन्ध 
करनेवाले जीवोका जघन्य अन्तर पक समय है श्रोर उत्कृष्ट श्रन्तर पलट्यके श्रसंस्यातवें 
भाग प्रमाण है 1 

२०८. देवोका भङ्ग नारकियोके समानं है । इतनी विशेषता है कि सर्वथंसिद्धिमे 
श्रायुकमकी ग्रनुत्छृष्ट स्थितिका बन्ध करनेवाले जीवोका जघन्य च्न्तर एक समय है शरोर 
उत्कृष्ट अन्तर प्यके सख्यातवें भागप्रमाण है । 

२०९. सब एकेन्द्रिय, बाद्रपृथिवीकायिक ग्रपर्यापसि, बादर जलकायिक श्रपर्यप्ि, 
बाद्रश्रग्निकायिक श्रपर्यात्त, बादरवायुकायिक श्रपर्यासि श्रोर उर्न्दके सय सुक्ष्म, सव 
वनस्पति, सब निगोद्‌, बादर वनस्पतिप्रव्येकशरीर श्रपर्यत्त जीवम सात कमौकी उलट 
शरोर श्रयुलछृष्ठ स्थितिका बन्ध करनेवाले जीवोका अ्रन्तरकाल नहीं है । श्रायुकमैका भङ्ग 
मूलोधके समान है । सब विकलेन्द्रिय, सब पञ्चेन्द्रिय श्रोर सब धसका भङ्ग सब 
पञ्चेन्द्रिय तिर्यश्चौके समान है 1 बाद्रपथिवीकायिक पर्य, बाद्रजलकायिक पर्यास, 
ब्राद्र श्रग्निकायिक पर्याप्त, बादर वायुकायिक पर्याप्त श्रौर बादर बनस्पतिकायिक 
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पजत्ता° पंचिदिथतिरिक्छभंगो । वरि ते ` ्रायु° श्रु °. जह एग ०, उक 
चंउवीसं युहुत्तं । 

२१०. पंचमण °-पंचवचि ० -वेडव्िवियका० -इस्थि ° - पुरिस ०-विभंग ० -चक्चुदं ०- 
सण्णि° मणुसभंगो । वेडव्वियमि० सत्तणएणं क ° उक ° ओघं । अशु नह 
एग ०, उक वारस युहुत्तंः । आहार °-आहारमि° अहर्णं कम्पाणं उक° शओ्रोघो | 
्रणु° नह एग ०, उक ° वासपुधत्तः | 

२११. अवगद ० -सुहुमसं° सत्तएणं क ० उणणं क° उक्क° जह एग, उक ० 
वासपुधत्तं । अशुर जह एग०, उक दम्मासं | 

२१२. आ्आभि०-सुद °-ओधि° सत्तणए्णं क° ओघं । आयु उक ० श्रध । 
अशु° जह ° एग ०, उक्र ° मासपुधत्तं । एवं ओधिदं ° -घुकले° -सम्मादि ° -खटगस°- 
पर्यासत जीवोका भङ्ग पञ्चेन्द्रिय तिर्य्चौके समान है । इतनी विश्चेषता है कि अग्निकायिक 
पर्यास जीर्वोमे श्रायुक्मकी श्रच॒त्छृष्ट स्थितिका व.ध करनेवाले जी्वोँका जघन्य अन्तर एक 
समय है श्रोर उल्छृष् अन्तर चौबीस मुहतं है । 

२१०. पांच मनोयोगी, पांचा वचनयोगी, वेक्रियिक काययोगी, खीवेदी, पुरुषवेदी, 
विभङ्गक्ञानी, चश्चदर्शनी र संज्ञी जीर्वोका भङ्ग मनुष्यौके समान है । वेक्रियिक मिश्रकाय- 
योगी जी्वोमे सात क्मोकि उत्कृष्ट स्थितिबन्धका भङ्ग श्रोधके समान है । अनुत्क स्थितिका 
बन्ध करनेवाले जीवोका जघन्य श्रन्तर एक समय है शरोर उत्छृष्र श्रन्तर वारह मुहतं है । 
प्राहारककाययोगी शरोर आहारक मिश्रकाययोगी जीवम श्ाठों कर्मौकी उत्कृष्ट स्थितिका 
बन्ध करनेवाङे जीर्वोका भङ्ग श्रोधके समान है । ऋअयुत्छष्ट स्थितिका बन्ध करनेवाले जीवो 
का जघन्य श्रन्तर एक समय है श्रौर उत्छष्ट श्रन्तर वं पृथक्त्व हे । 

विशेषार्थ लोकम वैक्रियिक मिश्नरकाययोग कमस कम एक समयतक शरोर अ्रधिकसे 
च्रधिक बारह मुहतंतक नही होता । इसी प्रकार श्राहारक काययोग शरोर श्राहारक मिश्च. 
काययोगका जघन्य श्रन्तर पक समय श्रौर उत्कृष्ट श्रन्तर वर्षपृथक्त्व प्रमाण है । इसीसे 
वेक्रियिक मिश्चकाययोगमे सात कर्मके श्रयुच्छृष्ट स्थितिबन्धका जघन्य श्रन्तर एक समय 
शरीर उत्कृष्ट श्रन्तर बारह मुहूतं कषा है । तथा श्राहारक काययोग शरोर आहारक मिश्चकाय- 
योगम श्राटो कमोके श्रनुत्छष्ट स्थितिबन्धक्षा जघन्य अन्तर एक समय श्रोर उक्ष श्रन्तर 
वर्षपृथक्त्व प्रमाण कहा है ! शेष कथन सुगम हे । 

२११. श्रवगतवेदी चनौर सृक्ष्म साम्परायसंयत जीवोौमे क्रमसे सात शरोर छष्ट कर्मौकी 
उत्कृष्ट स्थितिका बन्ध करनेवाले जीर्वोका जघन्य अन्तर एक समय है श्रोर उत्टृष्ट श्रन्तर 
वषपृथक्त्व है । श्रलुत्छृ्ट स्थितिका बन्ध करनेवाले ज्ोवोका जघन्य श्रन्तर एक समय हे 
चीर उत्कृष्ट अन्तर छह महीना है 1 

विशेषाथं--उक्त मार्गणाश्रोम उत्कृष्टं स्थितिवन्धका अन्तर उपशम भ्रेरिके अन्तरकी 
ग्रोर अनुकृष्ट स्थितिबन्धका ग्रन्तर त्षपकश्चेणिके श्रन्तरकी ग्रपे्तासे कहा है । 

२१२. आभिनिबोधिकन्ञानी, श्चुतक्ञानी श्रोर अ्वधिक्ञानी जीवोमे सात कर्मोका भङ्ग 
प्रोधके समान है । आयुकर्मकी उत्छृष्ट स्थितिका बन्ध करनेवाले जीवोका भङ्ग श्रोघके 
समान है । श्रनुत्छृष् स्थितिका बन्ध करनेवाले जीवोका जघस्य सन्तर एक समय है शरोर 


१, धण पु० ७ परण ४०८५ 1२, धर पु० ७ प्र० ४८५। 
९द 
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बेदग« । णवरि खहग° श्राय अणु उक ० वासपुषत्तं | पमणपन्न सत्तण्णं 
कम्पाणं ओप । ्रायु° उक° ओघं । श्रगु जह एग०, उक वासपुषत्तं । 
एवं परिहार ० -संजद-सामाई०-ठेदो ° । संजदासंजदा० ओधिभंगो । 

२१३. तेउ०-पम्म° सत्तणए्णं ० श्रं । आयु° उक° श्रं ¦ अरु जह 
एग०, उक ° अडदालीसं पहुत्तं॑पक्खं । उवसम० स्तरणं क उक्< ओघं | 
द्रण ° जह० एग ०, उक ° सत्त रादिंदियाणि । सासण०-सम्भामि° मण॒सञ्यपल्नत्तभंगो । 

` २१४. जहण्णणए पगदं । दुविधो णिदेसो-अोधेण ्रादेसेण य । तत्थ श्रोपेण 
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उत्छ््र श्रन्तर मस पृथक्त्व है । इसी प्रकार वधिदशनी, शुक्ललेश्यावाले, सम्यग्दष्टि, 
ल्लायिक सम्यग्दषि रौर वेदक सम्यग्दध्टि जीवोके जानना चाहिए । इतनो विशेषता हे कि 
स्षायिक सम्यग्दष्ठि जीवोमे श्रायुकमंकी श्रनुत्ृ्ट स्थितिका वन्ध करनेवाले जीवोका उत्कृष्ट 
ग्रन्तर वर्षपृथक्त्व है । मनःपयंयज्ञानो जीर्वोमे सात कर्मौका भङ्ग ओरोघके समान दहे । आयु- 
क्के उत्छृष्ट स्थितिबन्धका भङ्ग गओघके समान है । अनुत्छृ्र स्थितिका वन्ध करनेवाले 
जी्वोका जघन्य च्रन्तर एक समय है च्नोर उत्छृ्र अन्तर वर्षणएथक्त्व है ¦ इसी प्रकार परिष्ार- 
विशयद्धिसंयत, सामायिकसंयत शरोर देदोपस्थापनासंयत जीरवोके जानना चाहिए । संयता- 
संयतोका भङ्ग अ्रवधिज्ञानियोके समान हे । 

विशेषाथं--यहां जितनी मार्गणर्पैः गिनाई है वे सव निरन्तर मागणर्पः है, इसलिप 
इनमे सात कर्मके ग्रयुत्छृ्ट स्थितिका बन्ध करनेवाले जीव निरन्तर पाये जाते है यह तो 
स्पष्हीदहे। पर ्रायुक्म॑का बन्ध सर्वदा न होकर त्रिभागे तद्योग्य परिणामोके होनेपर 
हयी होता है, इसलिप आायुकमेके स्थितिबन्धकी गपेच्ता ग्रन्तरकाल प्राप्त होनेमे कोई बाघा 
नहीं ्राती । फिर भी वह गरसुत्छष्ट स््थितिबन्धको अपेता कितना होता है यह ष्टौ स्वतन्ज 
रूपसे यहं बतलाया गया है । शेष कथन सुगम है 

२१३. पीत लेश्यावाले ओर पद्मलेश्यावाल्ञे जीवम सात कर्मोका मङ्ग ॒श्रोघके समान 
है । ऋयुक्मेकी उक्ष स्थितिका बन्ध करनेवाले जीवोका भङ्ग ओरोघके समान है । नुत 
स्थितिका बन्ध करनेवाले जवोका जघन्य श्नन्तर पक समय है ओर उत्छृष्र अन्तर ऋमसे 
अङताल्लीस मुहतं ओर पक पत्त है । उपशम सम्यण्दष्टि जीवोमे सात क्मौकी उत्कृष्ट 
स्थितिका बन्ध करनेवाले जीवोका भङ् श्रोधके समान है । अनुतृ स्थितिका बन्ध करने- 
वाले जीवोका जघन्य अन्तर पक समय है श्रौर उच्छृ अन्तर सात दिन-रात है ! ससादन- 
सम्य्दष्टि रीर सम्यग्मिथ्यारष्ि जी्घोका भङ्ग मनुष्य पर्याप्तकोके समान है । 

विरोषाथं-पीत शरोर पद्चलेश्या भी निरन्तर मार्गसार्पै है । तथापि इनमे शआयुकर्मका 
सवदा बन्ध नहीं होता । इसलिए उल्टृष्ट स्थितिबन्धका श्रन्तर तो ओधके समान है श्रोर 
्ुत्छृघ स्थितिबन्धका जघन्य श्रौर उत्कृष्ट अन्तर कितना है यही बात यहां स्तन्य रूपसे 
बतलाई गर है । यहां कदी गद उपशम सम्यण्टश्ि, सासादन खम्यग्द्ि चनौर सम्यग्मिथ्या- 
दृष्टि ये तीन सान्तर मागण है, इसलिप इनका जघन्य शरीर उत्कृष्ट जो अन्तरकाल है 
वही इनमे श्रपने-्रपने कर्मके अनुत्छृष्ट स्थितिवन्धका जघन्य ओर उत्छ्र अन्तर है । उसमे 
भो सासादन सम्ग्द्टि श्रोर सम्यग्मिथ्यादश्िका श्रन्तर मनुष्य अपर्याप्तकोके समान है इस- 
लिप इनका कथन मनुष्य श्रपर्या्तकाके समान कहा है । रेष कथन खगम है । 

२९४. जघन्य श्रन्तरका प्रकरण है \! उसकी श्रपेच्वा निदेश दो प्रकारका है-करोध श्रौर 


जदहरण-अतरपरूबणां १२३ 


सत्तणएणं क० जह ° द्िदिबं जह एग०, उक ° दछम्पासं । अन० स्थि 
अंतरं । आयुर जह° अजह ° णत्थि श्र॑तरं । एवं ओआधभंगो कायजोगि-ओरा- 
लियका०-कोधादि° ४-चक्खुदंसणि-आहारग त्ति। 

२१५. सव्वणिरय-सन्वपंचिदियतिरिक्ख-मणसश्रपज्न ° -सव्वदेव-सव्वविगलि- 
दिय-पचिदिय-तसश्रपल्न ° -वेडव्वि ५ -वेडव्वियमि ° -अआहार °-आहारमि ° -विभंग ° -परि- 
हार०-सनदासंजद ० -तेउ ० -पम्म ° -वेदग< -सासण ०-सम्पामि° देसि उकस्समंगो | 

२१६. तिरिक्खेघ्ु अण्णं कर जह अन० णत्थि अंतरं । एवं सव्वप- 
इदिय-बादरपुढवि ०-आआाड०-तेड °-वाउ °अपल्लत्ता० तेसि चेव सन्वसुहुम° सव्ववण- 
प्फदि-णियोद ०- बादरबण ०पत्ते°अपन्नत्त °-ओरालियमि ०-कम्मर०-मदि०- सुद ० 
संज ०-किण्ण-णील-काउ ०-अन्भवसि °-मिच्छादि °-्रसण्णि-आहारग नति । 


4 ८. (4 0 0 4 0 0 0. क 


प्रादेश । उनमेसे ओरोघकी अपेक्षा सात कमौकी जघन्य स्थितिक्रा बन्ध करनेवाले जीवो का 
जघन्य अन्तर पक समय है ग्रोर उत्छष्ट॒श्रन्तर छह महिना है । श्रजघन्य स्थितिका बन्ध 
करनेवाले जीवोका अ्न्तरकाल नहीं है । श्रायुकर्मकी जघन्य श्नौर श्रजघन्य स्थितिका बन्ध 
करने वाले जोवोका श्रन्तरकाल नहीं हैः । इसीप्रकार ओ्चरोधके समान काययोगी, श्रीदारिककाय- 
योगी, क्रोधादि चार कषायवाे, चघ्चुदशंनी श्रोर श्राहारक जोवोके जानना चाहिष 1 
विशेषाथ--च्तपक श्रेणीका जघन्य श्रन्तर एक समय श्नौर उत्कृ्र अन्तर दह महिना 
प्रमाण हे! यही कारण है कि यहोँपर जघन्य स्थितिवन्धका जघन्य श्रन्तर एक समय 
करोर उत्छृ्ठ श्रन्तर चह महिना प्रमाण कहा है । सात कमौकी अ्रजघस्य स्थितिका बन्ध श्रौरः 
प्रायुकममकी जघन्य शरोर अजघन्य स्थितिकः बन्ध करनेवाले जीव निरन्तर उपलब्ध होते है 
इसलिए इनका अन्तर नष्टं कहा है 1 यां गिनाहं गड अन्य मागंणाश्रोमे यह व्यवस्था बन 
जाती है इसलिए उनका अन्तर श्रोधके समान कहा है । 

२१५. सखव नारकी, सब पञ्चेन्द्रिय तिर्यञ्च, मनुष्य श्रपर्यापि, सब देव, सव विकलेन्दरिय, 
पञ्चेन्द्रिय अपर्याप्त, चस श्रपर्याति, वेक्रियिक काययोगी, वेक्रियिकमिश्रकाययोगी, त्राहारक- 
काययोगी, आहारकमिध्रकाययोगी, विभङ्गक्ञानी, परिदारविश्युद्धिसंचतः, संयतासंयत, पीत- 
लेश्यावाले, पद्मङेदयावारे, वेदकसम्यग्दष्टि, सासादनसम्यग्दध्ठि शरोर सम्यग्मिथ्यादष्ठि इन 
मागंणाश्रोका भङ्ग उल्छृष्टके समान है । 

विशेषाथ--आशय यह है कि उक्छृष्ट काल परूपणमे जिस प्रकार इन माग॑णाश्रोमे 
श्राठ कर्मौके उत्कर स्थितिबस्धका अन्तर कहा है उसी प्रकार यहापिर जघन्थ स्थितिबन्धका 
प्न्तर काल जनना चाहिए शरोर जिस प्रकार वहां अनुत्छृष्च स्थितिबन्धका अन्तरकाल क्‌! 
है उसी प्रकार यहां जघन्थ स्थितिबन्धका अन्तरकाल जानना चाहिए । 

२१६. तिर्यञ्चोमि श्राठौ कर्मौकी जघन्य शरोर ्रजघन्य स्थितिकां बन्ध करनेवाले 
जीवोका अन्तरकाल नहीं है। इसी प्रकार सव पएकेन्द्रिय, बादर पृथिवीकायिक श्रपर्या्त, 
बादर जलकायिक अपर्याप्त, बादर अरग्निकायिक श्रपर्यीस, बादर बायुकायिक अपर्याप्त ओर 
उन्हीके सव सृश्ष्म, वनस्पतिकायिक, निगोद, बादर वनस्पतिकायिक प्रत्येक शरीर अपर्याप्त, 
प्रोदारिक मिश्रकाययोगी, कार्मरकाययोगी, मत्यज्ञानी, श्ुताक्ञानी, च्रसंयत, कष्रलेष्यावलि 
नोल लेश्यावाले, कापोत ले्यावाले, ग्रभव्य, मिथ्यादृष्टि, अ्रसंक्ञी श्रोर आहारक जीर्घोके 
जानना चाहिए । 
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२१७. मएस०३ सत्तणए्णं क ० ओधं । वरि मणुसिणीस वासपुधत्तं । आयु° 
उकस्सभंगो । मणुसपल्नत्तभंगो पंचिदिय-तस ० २-पंचपण °-पंचवचि °-पुरिस०- 
चक्खुदंसणि त्ति । णवरि पुरिस ० सत्तण्णं क° वासं सादिरेयं । 

२१८. पुटि ०-आउ ०-तेड ०-वाड० तसि वाद्र० वादरवणप्फदिपत्तेय ° 
सत्तण्णं क ० उकस्सभंगो । आयु ° अनह ० जह० णत्थि अतरं । तेसि पत्ता ० 
उकस्सभंगो । इसि ° उकस्सभंगो । णवरि सत्तणणं क० जह० जह ० ए०, उक्‌° 
वासपुधत्तं । एवं एबु स ° । णवरि आयु ° ओधं । अवगदवे०-सुहुम ० सत्तणएणं क ० 
दख्णं क० जह ° अजन ० जह ० एगस्त०, उक ° उम्पासं | 

२१६. आभि ०-सुद °-ओधि ° सत्तणणं क° ओघं | णवरि ओधि ० बासपु- 


२१७. मनुष्यिकमे सात कर्मोका भङ्ग ओधके समान है ! इतनी विशेषता है कि मनु- 
ष्थिनियोप्रे सात क्मोकी जघन्य स्थितिका बन्ध करनेवाले जीवोका उत्छृ् श्रन्तर वषेप्रथक्त्व- 
प्रमाण है । च्रायुकम॑का भङ्गः उत्टृष्टके समान है । पञ्चेन्द्रिय, पञ्चेन्द्रियपर्यास, जस, घस पर्याप्त, 
पोचौ मनोयोगी, पाँच वचनयोगी, पुरुषवेदी शरोर चक्ञदशंनी जीवोमे श्रन्तरकाल मनुष्य- 
पर्या्कोके समान है । इतनी विशेषता है कि पुरुषवेदी जीवम सात कर्मोकी जघन्य 
स्थितिका बन्ध करनेवाले जीवोका उत्कट श्रन्तरकाल् साधिक एक वषं हे । 

विशेषार्थ वसे पुरुषवेदकी श्रपेक्ता ्षपकश्रेणीमे उत्कृष्ट शरन्तर साधिक पक वर्षं है 
पर भयुष्य पर्याप्तः शम्दसे पुरषवेदी श्रोर नपुंसक्वेदौ मयुष्यौका ग्रहण होता है इसलिपः 
मनुष्य पर्याप जीवोमे सात कर्मोकी जघन्य स्थितिका बन्ध करनेवाङे जीवोका उत्कट अन्तर 
ग्रोघके समान छह महीना कहा है । चषपकश्रेणिमे खीवेदका उत्छृष्ठ॒गरन्तर वर्षपथक्त्व है, 
हसलल्िये भय॒ष्िनियोमे सात कर्मौकी जघन्य स्थितिका बन्ध करनेवाले जीवोका यह उल्क 
श्रन्तर कहा है रेष कथन स्पष्ट है । 

२१८. पृथिवीकायिकः, जलकायिक, श्रग्निकायिक, वायुकायिक् श्रोर इनके बादर तथा 
बाद्र उनस्पतिकायिक प्रत्येकशरीर जोम सात क्मौका भङ्ग उत्छृष्टके समान है । श्रायुकर्मकी , 
जघन्य श्रर श्रजघन्य स्थितिका बन्ध करनेवाले जीवोका अन्तरकाल नी है ! इनके पर्यास 
जीका भङ्ग उत्छृष्टके समान है ।खीवेदवाले जीवोका भङ्ग उक्कृष्ठके समान है । इतनी विशे 
पता हे किं श्चीवेदियोमे सात कमेौकी जघन्य स्थितिका बन्ध करनेवाले जीर्वोका जघन्य 
अन्तर एक समय श्रोर उत्ृष्ट श्रन्तर वषंपरथक्त्व है । इसी प्रकार नपुंसकवेदी जीर्वोके 
जानना चाहिए । इतनी विरोधतः है कि इनमे श्रायुकमका भङ्ग श्रोघके समान है ! श्रपगत- 
वेदी शरीर सुषम साम्परायस्तंयत जीवोमे क्रमसे सात कमे श्नोर दह क्मौकी जघन्य ्नोर 
श्रजघन्य स्थित्िका बन्ध करनेवाले जीवोका जघन्य श्रन्तर एक समय श्रोर उत्कृष्ट श्न्तर 
छह महीना है । 

विशेषाथं--क्षपकंश्रेणिका जघन्य श्रन्तर पक समय श्रोर उल्छृश्र श्रन्तरः छह महीना 
होनेसे श्रपगतवेद्‌ श्रोर सूच्मसाम्परायसंयतका यदी श्रन्तर उपलब्ध होता है । यही कारण 
है कि इन दोनो मागार क्रमसे सात शरोर चष कमौकी जघन्य शरोर श्रजञघन्य स्थितिका 
बन्ध करनेवाले जीवोका उक्त धमार श्रन्तर काल कषा है । शोष कथन स्पश है । 

२१६. श्राभिनिबोधिकङ्वानी, श्रुतक्षानी ननोर ्रवधिक्चानी जीवोमे सात कमेकी जघन्थ 
रोर श्रजघन्य स्थितिका बन्ध करनेवाले जीवोका श्रन्तर कऋधके सभान हे! इतनी विरोषता 
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धत्तं । आयु° उक्ृस्समभंगो । एवं ओपिदं ° । सुक °-सम्पादि ०-खडग० आभिणि ०- 
भंगो । मणपजज ° सत्तणं क० नह ० नह ० एगस ०, उक० वासपुधत्तं । सेसाणं 
उकस्सभंगो | । 

२२० .संनदे सत्तण्णं क० ग्रोधं । आयु° उकस्सभंगो । एवं सामाई०-ठेदो ० । 
परिहार० मणपन्लवभंगो । उवसम० सत्तएणं क० जह० जह° एग ०, उक्र ° वास- 
पुध० । अज ० नह ० एग ०, उक ० सत्त रादिदियाणि'। एवं अ्र॑तरं समत्तं। 

भवपरूकवणा 

२२१. भावाशुगमेण दुविधं--नहण्णयं उकस्सयं च । उक ० पगद्‌ं । दुवि°- 
ओपषे° आदे । तत्थ ओषेण अहण्णं कम्माणं उकस्साणण्वंधगा ति को 
भावो ? ओद्हगो भावो ।. एवं अणाहारग ति णेद्व्वं । 
है कि अवधिन्ञानमे जघन्य स््थितिबन्धका उत्कृष्ट अन्तर वषंपृथक्त्व है । आयुंकर्मका भङ्गः 
उत्छृष्रके खमान दै । श्रवधिक्ञानो जीर्वोके समान अ्वधिदशंनी जीवोके जानना चाहिपः। 
श्ुक्ललेश्यावानञ, सम्यण्टष्टि श्रोर क्षायिक सम्यग्दष्टि जीवक भङ्ग आभिनिबोधिक क्षानियोके 
समान है ।! मनःपर्ययज्ञान जीवोमे सात कर्मोकी जघन्य स्थितिका बन्ध करनेवाले जीवोका 
जघन्थ अन्तर एक समय है श्रोर उत्कृष्ट अन्तर वर्षपथक्त्व है! शेषका भङ्ग उत्कृष्टे 
समान है । 

पिरेषार्थ- त्षपकश्रेणीकी श्पेत्ता श्रवधिक्ञान, मनःपर्ययज्ञान शरोर श्वधिद्शनका 
उत्छृष्र अन्तर वर्षं प्रथक्त्वप्रमाण होनेसे इन मागणाश्रोमे सात कर्मोकी जघन्य स्थितिका 
बन्धं करनेवाठे जीवोका उल्छृष श्रन्तर वर्षप्रथकत्वप्रमाण कहा है । शेष कथन स्पष्ट है! 

२२०. संयतौमे सात कर्मौका भङ्ग ज्रोधके समान दै । श्राथु क्मका भङ्ग उत्कष्टके 
समान है । इखी प्रकार सामायिक संयत शरोर डेदोपस्थापनासंयत जी वोके जनना चाहिप । 
परिहारविश्चद्धिखंयतोका भङ्ग मनःपर्ययज्ञानके समान दै । उपशमसम्यग्दष्टि जीवम सात 
क्मौकी जघन्य स्थितिक। बन्ध करनेवाले जीवोका जघन्य श्रन्तर पकं समय श्रोर उलट 
अन्तर वषंपृथक्त्व है । श्रजघन्य स्थितिका बन्ध करनेवाले जीवोका जघन्य श्रन्तर पक 
समय शरोर उल्छृष् श्रन्तर सात दिन-रात हे । 

विशेषार्थ--उपशम श्रेणिका जघन्य श्रन्तर पक समय च्रोर उछ अन्तर वर्षप्रथक्त्व- 
प्रमाण होनेसे यहां उपश्चमसम्थक्त्वमे सात कर्मोकी जघन्य स्थितिका बन्ध करनेवाले 
जी्वोका जघन्य श्रन्तर एक समय ग्रौर उत्कृष्ट अन्तर वषपृथक्त्वप्रमाण कहा है । तथा 
उपशम सम्यक्त्वा जघन्य श्रन्तर एकः समय श्रोर उत्छृष्ठ श्रन्तर सात दिन-रात होनेसे 
समे इन्हीं सात कमौका जघन्य श्रन्तर एक समय शरोर उत्छृ् अन्तर सात दिन रात कहा 


है । रोष कथन खगम रै 
इस प्रकार श्रन्तर काल समाप्त इश्ना | 


भव्रप्ररूपणा 
२२१. भावाुगम दो प्रकारका है- जघन्य शरोर उत्कृष्ट । उत्ृष्टका प्रकरण हैः । उसकी 
प्रवेल्ञा निर्देश दो प्रकारका है--ग्रोघ नरौर श्रादेश। उनमैखे श्रोधकी शरपेक्ता श्राो कर्मोौका 
उक्छृध ग्रोर श्रनुत्छृठ स्थितिबन्ध करनेवाले जीर्वोका कोन-सा भाव है १ श्रोदयिक भाव है ! 
उसी प्रकार अनाहारक भा्गणा तक जानना चाहिए । 
१. धण पु० ७ ० ४६३, ७९६२। 


१२६ महावंघे द्टिदिषंधादियारे 


२२२. नह° पगदं । दुवि०--ओपे° आदे । तत्थ ओषेण अण्णं कर 
जह० अन को भावो १ ओदडगो भावो । एवं याव अणाहारग त्ति णेदव्वं | 


` जीव्मप्पाबहूगपरूवणा 

२२३. शअप्पाबहुगं दुविधं-जीवश्चप्पाबहुगं चेव दिदिञ्रप्पावहुगं चेव । जीष्‌- 
अप्पाबहुगं तिविधं--नहण्णं उकस्सं नहस्णुकस्सयं च । उकर्सए पगदं । दुवि°-- 
ओघेण आदेसेण य । तत्थ ओपेण सव्वत्थोवा अहर्णं क° उकस्सगद्धिदिषंधगा 
जीवा । श्रणुऽदह्िदिवंधगा जीवा अणंतगुणा । एवं ओघमंगो तिरिक्खोधं कायजोगि- 
ओरालिय ० -ओरालियमि ° -कम्पई०-णवु स ० -कोधादि ° ७-पदि ० युद ०-असंज ० -अच- 
क्खु ° -किणण °-णील ° -कार ° -भवसि ° -अम्भवसि ° -मिच्छादि ° -असखिणि ० आहार °- 
अणाहारग ति। 

२२२. च्व जघन्य भावानुगमका प्रकरण है । उसकी शपेक्ता निर्देश दो प्रकारका हे- 
श्रो श्रोर श्रादेश । उनमैसे ्रोघकी अपेत्ता श्राटो कर्मोकी जघन्य शरोर श्रजघन्य स्थितिका 
बन्ध करनेवाले जीवोका कोनसा भाव है ? न्नोदयिक भाव है इसी पकार शरनाहार्क भार्गणा 
तक जानना चाहिप । 

विरोषाथं--यद्यपि ज्ञानावरण आदि श्रो कर्मोकी उत्कृष्ट, श्रुत्छष्ठ, जघन्य शरोर 
श्रजघन्य स्थितिका बन्ध करनेवारे जीवोका को भी भाव होता है पर यहां पर स्थितिबन्ध 
के कारणभूत भावका ग्रहण किया है । यह भाव सिवा न्नोदयिकके अन्य नदीं हो सकता, 
इसीसे यहां एक मात्र श्रोदयिक भावका निदंश किया है । अन्यत्र भी स्थितिबन्ध शरोर 
च्रनुभागवन्धका कारणभूत भाव एकमाज कषाय बतलाया है । इससे भी उक्त कथनकी ही 


पुष्टि होती है । 
इस प्रकार भावप्ररूपणा समाप इई । 


जीव अल्पबहुत्व प्ररूपणा 

२२३. श्रस्पवहुत्व दो प्रकारका है-- जीव श्रटपबहुत्व शरीर स्थिति ग्ररपबहुत्व 1 जीव 
त्रटपबहुत्व तीन प्रकारका दे-जघन्य, उत्छष्र शरोर जघन्योत्छृष्र । उत्कृष्टका प्रकरण है । 
उसकी श्रपेज्ञा निर्देश दो प्रकारका है-ओ्रओघ श्रोर अदेश । उनसे ओधकी श्रपेत्ता आ्रार्ो 
कमौकी उत्छ ् स्थितिका बन्ध कर्नेवाङे जीव सबसे स्तोक है ! इनसे अ्रनुत्छृष्ठ स्थितिका 
बन्ध करतेवाले जीव अनन्तगुणे है । इसी प्रकार ओघके समान सामान्य तियंञ्च, काययोगी, 
च्रोदारिककाययोगी, श्रोदारिकमिश्रक्राययोगी, कार्मणकाययोगी, नपुंसकवेदी, क्रोधादि चार 
कषायवाज्ञे, मत्यक्ञानी, श्ुताक्ञनी, श्रसंयत, अचश्चुदशंनी, कृष्ण लेश्यावाले, नीर लेश्यावाले, 
कापोत लेश्यावाले, भव्य, अभव्य, मिथ्यादृष्टि, च्रसंक्षो, आहारक ग्रोर अनाहारक मार्गणा््रमिं 
जानना चाहिप । 

विरोषार्थ- वहाँ ्ररपवहत्व दो पकारका कहा है-- जीव श्रट्पबडुत्व श्रोर स्थिति 
अस्पवहृस्व । कमो भे उल्छृष् शरोर श्रनुत्छृष्ट॒ तथा जघन्य ओर श्रजघन्य स्थितिका बन्ध 
करनेक्छले जीका श्रोघ शरोर श्रादरेश्से श्रटपबहूत्व जिस प्रकरणम कहा गया है वह ज्ञीव 
श्ररपबहुस्व प्ररूपणा है श्रोर जिस प्रकरणम कर्मोकी उक्छृष्टादि स्थिति, उनकी श्राद्धा 
आदिका श्रल्पवहुत्व कहा गया है वह स्थिति श्रल्पब हत्व हे! उनभेखे सर्वप्रथम जीव श्रलप- 
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२२४. आदेसेण णेरईएखु सव्वत्थोवा अदण्णं क० उक व॑ध । [अणुकस्स-] 
हिदिषं० जीवा असंखेज्गुणा । एवं णिरयभंगो सव्येसि असंखेजरासीणं । मणशु- 
सपल्त्त-मणुसिणीषु सन्वत्थोवा अट्रणए्णं क ० [उकस्सहिदि-] वं जीवा । अशु०्वं ° 
जीवा संखेज्नगुणा । एवं सव्वेसिं संखेन्रासीणं । एडदिय-वणप्फदि-णियोदेसु 
आयु° मूलोधं । सत्तण्णं कम्माणं िरयभंगो । | 

२२५. जहण्णए पगदं । दुवि०-ओओषे° आद्‌ । ओओधेण-सत्तणएणं क० 
सव्वत्थोवा जह ० । अज नबंध० जीवा अरणंतगु०। आयु° सव्वत्थोवा नह ० | अज ०- 
बंध °जीवा अरसंखेज्नगु ०। एवमोघभंगो कायजोगि-ओरालियका ०-णवु स °-कोधादि ०५- 
चक्खु ०-भवसि ०-श्रणाहारग तति! सेसाणं सव्वेसिं परित्तापरित्ताणं रासीणं 
'वेत्तृण अद्टणणं सत्तरणणं पि सव्वत्थोवा नह °दहिदिवं ° । अनह ०हिदिबं ° जीवा 
ग्रसंखेजगुणा । संखेजरासीणं पि सव्वत्थोवा नह ० । अजहः० संखेलगु° | 

२२६. जहृण्णुकस्सए पगदं । दुवि ०-ओपे०° आद° । ओओषेण सब्वत्थोवा 
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बहुत्वकः आश्रय लेकर उत्कृष्ट शरीर श्रनुत्छृ्ट स्थितिका बन्ध करनेवाले जीवो का अरटपबहुत्व 
कहा गया है । श्रोधसे श्राटो कमौका उत्कृष्ट स्थितिवन्ध करनेवाले जीव असंख्यात है 
ग्रोर अरजुत्छृष्र स्थितिवन्ध करनेवाले जीव श्रनन्त है, इसलिए उक्त प्रमाण श्रट्पवडुत्व कहा 
हे । शेष कथम स्पश हे । 

२२४. श्रादेशसे नारक्ियोमे त्रठो कर्मोकी उत्कृष्ट स्थित्तिका वन्ध करनेवाले जीव 
सबसे स्तोक हँ । अ्रनुत्कष्ट स्थितिका बन्ध करनेवाले जीव श्रसंख्यातगुरे हँ । इसी प्रकार 
नारकियोके समान सब ग्रसं ख्यात साशियोका अल्पवहुत्व जानना चाहिए । मनुष्यपर्यात्त 
ग्रोर मनुष्यिनियोमे आटो कमोकी उत्कृष्ट स्थितिका बन्ध करनेवाले जीव सबसे स्तोक है । 
अनुत्छष्ठ स्थितिका बन्ध करनेवाले जीव संल्यातगुरे है । इसीप्रकार सव संख्यात 
राशिर्योका श्रटपबहूुत्व जानना चाहिपः । पकेन्द्रिय, वनस्पतिकायिक शरोर निगोद्‌ जीवम 
्रायुकमका शअरल्पवहुत्व मूलोधके समान दै 1 तथा सात कमौका न्रर्पवहुत्व नारकियोके 


समान है । भ 
२२५. जघन्य अल्पवहुत्वका प्रकरण है । उसकी अपेत्ता निदेश दो प्रकारका है- न्नोध 


ग्रोर देश । श्रोघसे सात कर्मौकी जघन्यस्थितिका बन्ध करनेवान्ते जीव सबसे स्तोक है । 
जघन्य स्थितिका बन्ध करनेवाले जीव ्रनन्तगुरे ह । श्रायुकमैकौ जघन्य स्थितिका बन्ध 
करनेवाले जीव सबसे स्तोक दँ । अ्रजघन्य स्थितिका बन्ध करनेवाले जीव त्रसंख्यातगुरे है । 
इसीप्रकार ओघके समान काययोगी, श्रोदारिककाययोगी, नपुंसकवेदी, कोधादि चार कषाय 
वारे, अचक्चुदर्श॑नी, भव्य, श्रर च्ननाहारक जीवोके जानना चाहिए । शेष सव परीतापरीत 
राशिर्थोको ग्रहणकर आठ कमो न्नर सात कमोकी जघन्य स्थितिका बन्ध करनेवाले 
जीव सबसे स्तोक हैँ । अजघन्य स्थितिकरा बन्ध करनेवाले जीव असंख्यातगुणे है । संख्यात 
राशियोकी अपेन्ञा भी जघन्य स्थितिका बन्ध करनेवाले जीव सवसरे स्तोक है । अज्ञघन्य 
स्थितिका बन्ध करनेवाले जीव संल्यातगुशे है । 

२२६. जघन्योत्छृ्ठ अ्रद्पबहुत्वका प्रकरण हे । उसकी शरपेत्ता निर्देश दो प्रकारका है- 
श्रध निर्दैश ग्रोर आदेश नि्दंश । उनमेसे श्रोधकी चअ्पेत्ता सात कर्मोकी जघन्य स्थितिका 


१. मूलरत्तौ मोत्तण इति पाठः । २. मूलत श्रजह ° श्रसंखेजजगु ° इति पाडः । 


१२८ मावे द्विदिवबंधाियारे 


सत्तणणं क० जह °हिदिषं ° जीवा ( उकस्सष्टिदिवंध ° जीवा श्रसंखेज्नगुणां । अज- 
हणएणमणुकस्सटटिदिवं ° जीवा अणंतगु० । आयुग ° सव्वत्थोवा' उक्र °दिदिवं ° जीवा । 
जह ° ह्धिदिषं° जीवा अणंतग० । अज ०अरणु० असंखेज्गु°-। एवं आओघभंगो काय- 
नोगि-ओ्रोरालियका०-णबु स ०-कोधादि ० ४-अचक्सुदं ०-भवसि ०-आहारग त्ति | 

२२७, आदेसेण णेरइएसु सव्वत्थोवा सत्तरणं क ० जह्‌ ० हिदि | उद्०- 
हिदिषं० अ्षंखेलण० । अनण०्णु० असं गु० । आयु सव्वत्थोवा उक्त० | 
जह्‌ ०दह्धिदिषं° असं०गु° । अनहण्णमणु०वं ° असं ° ° ¦ एवं सव्वशिरय ० देवाणं 
याव सदस्सार ति 

२२८, तिरिक्खेघु सव्वत्थोवा अ्रहए्णं कम्माणं उक ०हिदिबं ° जीवा । जह ० 
द्विदिषं० जी ° अणंतगु० । अजन ०मणु० हिदिब० असं०्गु० । पंचिदियतिरिक्छ०४ 
सव्वत्थोवा अद्एणं कम्माणं उक ० । जह ० च्रसं°गु° | [ श्रज°मशु° असं°गु° | | 
एवं पचिदिय-तसमपजन ० | 

२२९. मसे सत्तणणं कम्पाणं यावा जह °दिदिवं ° । उक °द्िदिवं° 
संखेजगु° । अन ०मणु° असं °गु° । आयु ° शिरयमंगो । एवं मणुसपन्नत्त-मण॒- 


न्ध करनेवाले जीव सबसे स्तोक है । इनसे उत्छृष्ट स्थितिका बन्ध करनेवाले जीव श्रसंख्या- 
तगुरे है । इनसे ग्रजघन्यानुत्कर ट स्थितिका बन्ध करनेवाले जीव अनन्तगुणे है । आयुकर्मकी 
उत्छृष्ठ स्थितिका बन्ध करने वालञे जीव सबसे स्तोक है । जघन्य स्थितिका बन्ध करनेवाले 
जीव अनन्तगुणे हँ । इनसे अज घन्यानुत्छृष्ठ स्थितिका बन्ध करनेवाले जीव श्रसंख्यात 
गुणे है । श्सी प्रकार शओधके समान काययोगी, श्रोदारिक काययोगीःनपुंसक्वेदी, करोधादि 
चार कषायवाले, श्रचच्लदशंनी, भव्य ओर आहारक जीवोके जनना चाहिए 1 

२२७. श्रादेशसे नारक्षियोमे सात कर्मोकी जघन्य स्थितिका बन्ध करनेवाले जीव सबसे 
थोड़े है । नसे उत्कृष्ट स्थितिका बन्ध करनेवाले जीव श्रसंख्यातगुरे है । इनसे श्रजघन्य 
प्नुत्छृष्ट स्थितिका बन्ध करनेवाले जीव श्रसंख्यातगुे है । श्रायुकमंकी उकत्छृष्ट स्थितिका 
बन्धं करनेवाले जीव सबसे स्तोक है । इनसे जघन्य स्थितिका बन्ध करनेवाले जीव शसं 
ख्यातगुणे है । इनसे अ्रजघन्य अनुत्क स्थितिका बन्ध करनेवाले जीव श्रसंख्यातगुरे है । 
इसी प्रकार सब नारकी, सामान्य देव, सहसरारकल्प तक्के देवोके जानना चाष्टिएः । 

२२८. तिर्यञ्चम्‌ श्राठां कर्मोकी उत्कृष्ट स्थितिका बन्ध करनेवाले जीव सबसे स्तोक 
हँ । श्नसे जघन्य स्थितिका वन्ध करनेवाले जीव श्रनन्तगुरे है । इनसे रज घन्य शअनुक्छषट 
स्थितिका बन्ध करनेवाले जोव श्रसंख्यातगुणे हैँ । पञ्चेन्द्रिय तिर्यञ्च चतुष्कमे आरौ कमौकी 
उच्छृ स्थितिका बन्ध करनेवाले जीव सबसे स्तोक है । इनसे जघन्य स्थितिका बन्ध करने- 
वाले जीव ग्रसंस्तातशगुणे है । इनसे च्रजघन्य श्रनुर्कृष् स्थितिका बन्ध करनेवाज्ञे जीव ग्रसं- 
ख्यातगुरे हैँ । इसी प्रकार पञ्चेन्द्रिय श्रपर्याप्त ओर अस श्रपर्यास् जीवोके जानना चाहिए । 

२२९. मनुष्योमे सात कर्मौकी जघन्य स्थितिका वन्ध करनेवाले जीव सबसे स्तोक 
है । इनसे उत्ृष् स्थितिका बन्ध करनेवाले जीव संख्यातगुशे है । इनसे जघन्य श्रनुत्छष् 
स्थितिका बन्ध करनेवाले जीव श्रसंख्यातगुणे है । श्रायुक्मका भङ्ग नारकियोके समान है । 
इसी प्रकार मनुष्यपर्याप् ओर मनुष्यिनिर्योमे जानना चा्िए ) इतनी विशेषता है कि रसं 


१, मूलप्रतौ सम्वस्थोवा सन्तरणं क० उकस्क० इति पाडः । 


जीकश्रप्पाबहुमपरूवणा १२९ 


सिणीख । णवरि संखेन्नं कादव्वं । एवं सन्वद्धं । मणुसश्यपत्नत्ता° णिरयभंगो । 
२३०. आणद याव एवगेवल्ना ति सत्तणए्णं क ° थोवा उक्‌ ० हिदिवं °| [जह ० | 
संखे °गु° । अनह ०मशु ° असंख्य ° । आयु° मशुसिभंगो । अशुदिसादि याव 
अवराईदा त्ति सत्तणणं क ° थोवा जह °दहिदिवं० । उक °दहिदिवं° संखेन्लशु° । 
अज °मशु° असंखेलगु° । आयु° मणुसिभंगो । 
२३१. एडदिएस सत्तएणं क० थोवा जह दह्धिदिवं० । उक °हिदिव॑प ° संखे ०। 
अज °मणुिदिब° असंखेलग० । आयु ° मूलोपं । एवं सन्वएडदिय-सव्वविगलिदिय- 
सव्वुट वि ०- आउ °-तेड ०-बाड ०-वणप्फदि-णियोद °-बादरवणप्फ पत्तेय० | 
णवरि वणप्फदि-णियोदेखु आयु° एडंदियमंगो । सेसाणं पंचिदियतिरिक्भंगो । 
२३२. प॑चिदिय-तस० सत्तणएणं क ० सव्वत्थोवा जह णहिदिवं ° । उकटिदिवं० 
असं खेन ° । अरज ०मणु °दहिदिवं० असं ग्यु° । आयु° पंचिदियतिरिक्भंगो । 
एवं पंचमण ०-पंचवचि ०-वेडव्वियक्रा ०-वेरव्वियमि ° -इत्थि °-प्रिस °-विभंग °-संनदा- 
संजद ०-चक्खुदं ०-तेड ०-पम्प ०-सम्भामि°-सरिण ति । ओरालियभि० सव्वत्थोवा 
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ख्यातके स्थानमे संख्यात कहना चाहिए । इसी प्रकार सर्वाथसिद्धिमे जनना चाहिपः । 
मनुष्य चरपर्यासिकोंका भङ्ग नारकियौके समानदहै। ` 

२३०. श्रानतकर्पसे लेकर नव भ्रेवेयक तकके जीवोमे सात कर्मौकी उत्कृष्ट स्थितिका 
बन्ध करनेवाले देव ससे स्तोक दह । श्नसे जघन्य स्थितिका वन्ध करनेवाले देव संख्यात- 
गुणे हँ । इनसे च्रजघन्य श्रुत स्थितिका बन्ध करनेवाले देव श्रसंख्यातगुणे है । ्रायुकर्म 
का भङ मनुष्यिनियोके समान है । श्रनुदिशसे लेकर श्रपराजित तकके देवो सात कर्मौकी 
जघन्य स्थितिका बन्ध करनेवात्ते देव सवसे स्तोक है । इनसे उ स्थितिका बन्ध करने 
वाले देव संस्यातगुणे ह । इनसे श्रजघन्य श्रनुत्छृ स्थितिका बन्ध करनेवाले देव असंस्यात- 
गुणे है 1 ्रायुकमेका भङ्ग मनुभ्िनियोके समान है । 

२३१. एकेन्द्रियोमे सात कर्मौकी जघन्य स्थितिका बन्ध करनेवाले जीव सबसे स्तोक 
है । इनसे उत्छृष्ट स्थितिका बन्ध करनेवाले ज्ञीव संल्यातगुणे हँ । श्नसे श्रजघन्य अनुत्छृष्ट 
स्थितिका बन्ध करनेवाले जीव श्रसखंख्यातगुणे है । श्रायुकमका भङ्ग मूलोधके समान है । 
इसी प्रकार सब पएकेन्द्रिय, सब विकटेन्दिय, सब पृथिवीकायिक, सब जलकायिक, सब 
धिकायिक, सब वाथुकायिक, वनस्पतिकायिक, निगोद्‌, बादर वनस्पतिकायिक प्रत्येक 
शरीर जीवोके जानना चाहिए । इतनी विरोषता है कि बनस्पतिकायिक ओर निगोद्‌ जीवोमे 
प्रायुकमेका भङ्ग पकेन्द्रियोके समान है शरोर शेष मागंणाश्रोमे श्रायुकर्मका भङ्ग पञ्चेन्द्रिय 
तियं्चौके समान है 

२३२. पञ्चेन्द्रिय शरोर असकायिक जीवोमे सात कर्मौकी जघन्य स्थितिका बन्ध करने 
वाले जीव सबसे स्तोक है । इनसे उत्छृष्र स्थितिका बन्ध करनेवाले जीव असंख्यातगुणे है । 
इनसे ्रजघन्य अुत्कृष्ट स्थितिका बन्ध करनेवाले जीव श्रसंख्यातगुरे ह । ्रायुकमका 
भङ्ग पञ्चेन्द्रिय ति्यौके समान है । इसी प्रकार पाच मनोयोगी, पाँचौ वचनयोगी, वैक्रियि 
ककाययोगी, वेक्रियिकमिश्चकाययोगी, सरीवेदी,.पुरुषवेदी, विभङ्गश्ानी, संयतासंयत, चश्चु- 
द्‌शंनी, पीतरेश्यावाले, पद्मङेश्यावाले, सम्यग्मिथ्याषटि ओर संज्ञी जीवोके जानना चाहिए । 

१७ 


१३० महाबंघे द्विदिबंधादहियारे 


अद्णं क० उकःण०द्विदिषं० । जह °हिदिवं अणंतरा० । अन ०पणु द्धिदिवं° 
्रसंन्गु० | एवं कम्प ०-मदि ०-युद्‌ ०-श्रसंन °-किण्ण °-णील ०-काड ०-भवसि ०- 
मिच्ादि०-असरिणि-अणाहारग ति आहार०-आहारमि० सत्तणएणं क ० सव्व- 
स्थोवा जह ०दह्िदिवं । उक °दहिदिबं° संखेल्लयु०° । अज ०पणुण्टिदिबं° सं°गु° । 
श्रायु° मणुसिभंगो । एवं मणपव-संजद-सामाई ०-देदः °-परिहारग त्ति । अवग- 
दवे ०-युहुमसं ° सत्तणए्णं क ° दणणं क ० उकं ०हिदिवं० थोवा । जह °हिदिवं° संखे- 
्गु° । अज ०मणु ०दहिदिष ०' संखेजग० । 

२३३, आभि-सुद ०-ओधि ° सत्तणएणं ० सव्वत्थोवा नह हिदिवं० । उक्र ० 
दिदिवं० असं गु ° । अन ०मणु ०दिदिवं° असं ०गु० । आयु ° सव्वत्थोवा उक्त 
दिदिबं० । नह °हिदिषं° संखेज्गु० । अन०्मणुरद्िदिवं ० असंन्गु° । एवं 
ञ्रओोधिदं°-सम्मादि०-वेदगसम्भादि० | 

२२४. सुकले ° सत्तणएणं क °सव्वत्थोवा जह °हिदिवं ०। उक दिदि ° ससं °गु० | 


प्रोदारिकमिश्चरकाययोगी जीवोमे आठ कर्मोकी उत्कृष्च स्थितिका बन्ध करनेवाले जीच सचसे 
स्तोक दै । इनसे जघन्य स्थितिका बन्ध करनेवारे जीव गनन्तगुणे है ! इनसे अज्घन्य 
अनुत्क स्थितिका बन्ध करनेवाले जीव च्रसंख्यातगुणै है ! इसीध्रकार कार्मणकाययोगी, 
मत्यदहानी, श्चुतवाज्ञानी, असंयत, ष्ण छेश्यावाले, नील लेश्यावाले, कापोत लेश्यावाले, भव्य, 
मिथ्यारष्टि, श्रसंज्ञी शरोर च्रनाहारक जीववोके जानना चाहिए । ग्राहारक काययोगी कौर 
आहारक मिश्रकाययोगी जीबोमे सात कर्मोकी जघन्य स्थितिका बन्ध करनेवले जीव 
सवसे स्तोक हँ । इनसे उल्छृष् स्थितिका बम्ध करनेवाले जीव संख्यातगुणे है । इनसे अरज. 
घन्य श्रनुत्छृ्र स्थितिका बन्ध करनेवाले जीव संल्यातशुणे हे । आ्आयुक्म॑का भङ्गः मनुभ्यिनि- 
योके समाने है । इसी प्रकार मनःपयेयज्ञानी, संयत, सामायिक संयत, लेदोपस्थापनासंयत, 
छ्रोर परिहारविशुद्धि संयत जीवोके जानना चाहिप । श्रपगतवेदी चरर सृक्ष्मसाम्परायसंयत , 
जीवोमे रमसे सात कर्म॑श्रोर छह कर्मोकी उत्छृ् स्थितिका बन्ध करनेवारे जीव सबसे 
स्तोक है । इनसे जघन्य स्थितिका बन्ध ॒करनेवाल्ते जीव संख्यातगुणे है । इनसे ्रजघन्य 
प्रुत स्थितिका बन्ध करनेवाले जीव संख्यातगुशें है 1 

२३३. ्भिनिमोधिकक्ानी, श्रुतन्ञानी ओर अवधिक्षानी जीवोमे सात कर्मौकी जघन्य 
स्थितिका बन्ध करनेवाले जीव सबसे स्तोक है । इनसे उक्र स्थितिका बन्ध करनेवाले 
जीव श्रसंख्यातगुणं है । श्नसे श्रजघन्य अनुत्छ्ट स्थितिका बन्ध करनेवाले जीच श्रसंख्यात- 
गुे है । आयुक्मकी उत्छ र स्थितिका बन्ध करनेवाले जीव सचसे स्तोक है । इनसे जघन्य 
स्थितिका बन्ध करनेवाले जीव संख्यातशुणे है । इनसे जघन्य श्र॒त्कृष्ट स्थितिका बन्ध 
करनेवाले जीव श्रसंख्यातगुणे है । इसी प्रकार शरवधिदर्थनी, सम्यण्टष्टि शरोर वेदकसम्य 
ग्दश्रिके जानना चादहिपं । 

२२४. शुङ्कलेश्यावाले जीवम सात कर्मौकी जघन्य स्थितिका बन्ध करनेवाले जीव 
सबसे स्तोक हँ । इनसे उल्छृष्ट स्थितिका बन्ध करनेवाले जीव श्रसंख्यातगुरे ह । इनसे 


१ मूलप्रतौ हिदिर्ब० भ्रसं° गु ° इति पाठः । 


दवदिश्रप्पाबडुगशधरूवशां १३१ 


अन ०मणु०हि दिवं० असं °गु ° । आयु ° मणुसिभंभो । एवं खदगस ° । उवसम० सत्तणएणं 
क० सव्वत्थोवा जह णद दिषं° । उक ० असं °गु°। अन °मणु्िदिषं° संखे °गु° । 
सासण० सब्वत्थोवा. सत्तएणं क० जह्‌ °हिदिवं० । उक णदहिदिबं० असं °गु | 
अन०मणु रहिदिबं° असं °गु° । अआआयु° सव्वस्थोवा उक °द्िदिबं° । जह ° हिदिषं° 
असं°गु° । अअन ° मणुष्िदिवं° असं. गु°। एवं जीवत्रप्पावहुगं समत्तं | 
दिदि्प्याबहुगपरूवणा 

२२१५. ह्विदिश्रप्पाबहुगं तिविधं--जहण्णयं उकस्सयं जहण्णुकस्सयं च । उक- 
स्सए पगदं । सव्वत्थोवा अट्रण्णं कम्पाणं उकस्सश्रो हिदिषंधो । यदहिदिरब॑धो 
विसेसाधियो । एवं याव अणाहारग त्ति णेदन्वं । 

२३६. जहण्णए पगदं । अहण्णं कम्माणं सब्बत्थोवा नहएणश्मो ह्िदि्ब॑धो } 
यद्धिदिब॑धो विसेसाधियो । एवं याव श्रणादहारग त्ति णेदव्वं | 

२२७, जदण्णुकस्यए पगदं । दुवि <--ओ्रोपे° आदे ° । ओरोपेण अहृणए्णं कम्पाणं 
सव्वत्थोवा जदणणहिदिबंधो । यदहिदिषंधो विसेसाधियो । उकस्सहिदिव॑धो असंखे- 
गु° । यहिदिबंधो विसेसा० । एवं ओघमंगो मणुस ° ३-पंचिदिय-तस० २-पंचमण ०- 
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ग्रजघन्य अनुतृ स्थितिका बन्ध करनेवाले जीव श्रसंख्यातशुशं है 1 श्रायुकर्म॑का भङ्ग मनु- 
प्यिनियोके समान जानना चादहिपः । इसी प्रकार त्ायिक सम्यग्दष्ियोके जानना चाहिए । 
उपशमसमस्यण्दणठि जीवोमे सात करमौकी जघन्य स्थितिका बन्ध करनेवारे जीव सबसे 
स्तोक है! इनसे उत्कृष्ठ स्थितिका बन्ध करनेवाले जीव अ्रसंख्यातगुणे है । इनसे श्जघन्य 
्रनुत्कृष्ट॒स्थितिका बन्ध करनेवाले जीव श्रसंख्यातगुणे हैँ । सासादन सम्यग्दि 
जीवोमे सात कर्मोकी जघन्य स्थितिका बन्ध करनेवाले जीव सवसे स्तोक है । इनसे उल्क 
स्थितिका बन्ध करनेवाले जीव शअरसंख्यातगुणे है । इनसे श्रजघन्य श्रनुत्कष्ट स्थितिका बन्ध 
करनेवाल्ते जीव श्रसंख्यातगुशें है । आयुकमैकी उत्कृष्ट स्थितिका बन्ध करनेवाले जीव सबसे 
स्तोक हँ । श्नसे जघन्य स्थितिक्ा बन्ध करनेवाले जीव श्रसंख्यातगुं हँ । इनसे श्रजघन्य 
च्रसुत्छष्ट॒स्थितिका बन्ध करनेवाले जीव श्रसंख्यातगुशं है । 
इस प्रकार जीव अल्ण्बहुत्व समाप्त हुश्ा । 
स्थिति अल्पहुस्वपरूपणा 

२३५. स्थिति श्रस्पबहुत्व तीन प्रकारका है-जधन्य, उत्छृष्च ओर जघन्य उत्कृष्ट । 
उत्छृष्टका प्रकरण है । इसकी श्रपेत्ता आरै कमौका उत्छृष्च स्थितिषन्ध सबसे स्तोक हे । 
यतस्स्थितिबन्ध विशेष श्रधिक है । श्सी प्रकार अनाहारक मागंणा तक जानना चाहिए । 

२३६. जघन्यक्रा घरकरण है । उसकी श्रपेत्ला आटो कर्मोका जघन्य स्थितिबन्ध सबसे स्तोक 

है । यत्स्थितिबन्ध विरोष अधिक है इसी प्रकार अनाहारक मार्गणा तक जानना चाहिपः 1 

२३७. जघन्य उल्छृष्टका प्रकरण है! उसकी शपेत्ञा निर्देश दो प्रकारका है--न्रोघ 
भ्रोर आदेश । श्रोधकी चपेन्ता श्राठ कमोका जघन्य स्थितिबन्ध सबसे स्तोक है । यस्स्थिति- 
बन्ध विशेष श्रधिक है । इससे उत्छृ् स्थितिबन्ध श्रसंख्यातशुणा है 1 इससे यतर्स्थितिवन्ध 
विरोष अधिक है । इसी भ्रकार श्रोधके समान मनुष्यत्निक, पञ्चेन्द्रियद्विकः, चसद्धिक, पचो 


१३२ माये द्दिबंधादियारे 


पंचवचि०-कायनोगि-ओरालियका ० इसि ०--पुरिस० -णवु स ० -कोधादि ० ४-याभि ०- 
सुद ० -ग्रोधि ° -चक्खुदं ° -अचक्युदं ° -ओोधिदं ° -सुक्ले ° -भवसि ° -सम्भादि ८ -खडईगस ०- 
उवसपऽ-सरिणि-आहारग ति । । 

२३८. अदिसेण णेरदपछु अह्णएणं क सव्वत्थोवा नह्‌ हि दिव॑धो । 
यिदिषंधो विसेसादिश्रो । उकण हिदिवं° संखे °शु° । यदहिदिषंधो विसेसाधिच्ो | 
एवं सव्वणिरय-प॑चिदियतिरिक्छश्रपज ०-मणुस्पज् ° -सव्वदेव-पंचिदिय-तस- 
अपनल०--्रोरालियमि °--वेरउव्वियमि०-आहार०-आहारमि ० -कम्पर०-सम्मामि०- 
द्णाहारग तति 

२२३६. तिरिक्खेयु सत्तएणं क< सव्वत्थोवा जह °दिदिषंघो । यदहधिदिब॑धो 
विसे । उक्°दिदिवं° सं०गु° । यद्िदिषं विसेसा० । आयु नहण०दहिदिबं० 
सव्वत्थोवा । यदिदिष॑धो विसेसाधिश्रो । उकण०्डहिदिबं° असंखे°गु° । यहिदिबं° 
विसे । एवं तिरिक्छोघभंगो पंचिदियतिरिक्ख ०३-मदि ०-सुद ०-विभंग०-असंज ०- 
किरण ०-णील ०-काउ ० -तेउले° -पम्मले०-अन्भवसि ० -सासण ०-मिच्छादिहि ति । 

२४०, एरदिएसु सत्तएणं कम्माणं सव्वत्थोवा जहहिदिवबं । यद्धिदिबं ° 
मनोयोगी, पचो वचनयोगी, काययोगी, श्रोदारिक काययोगी, खीचेदी, पुरुषवेदी, नपुंसक- 
वेदी, कोधादि चार कषायवाले, ्माभिनिबोधिकक्ञानी, श्ुतज्ञानी, अवधिज्ञानी, चच्चद्शंनी, 
्रचच्चदशंनी, श्रचधिदशंनी, शङ्लेश्यावाले, भव्य, सम्यण्दष्ट, त्षायिकसस्यण्टष्ि, उपशम- 
सम्य्दष्टि, संज्ञी शरोर आहारक जीवोके जानना चाहिए । 

२२८. आदेशसे नारकि्योमे श्राठो कर्मोका जघन्य स्थितिवन्ध सचसे स्तोक है ! इससे 
यस्स्थितिबन्ध विरोष अधिक है । इससे उत्छृ ट स्थितिबन्य संख्यातगुणा है । इससे यत्स्थि- 
तिबन्ध विशेष अ्रधिक है। इसी प्रकार सव नारकी, पञ्चेन्द्रिय तिर्यञ्च अपर्यपस, मनुष्य 
प्रपर्याप्त, सव देव, पञ्चेन्द्रिय श्रपर्यापि, चस श्रपर्यात्त, श्रोदारिकमिश्चरकाययोगी, वैक्रियिक- 
मिश्रकाययोगी, ्रहारककाययोगी, श्राहारकमिश्रकाययोगी, कार्मरकाययोगी, सम्यग्मिथ्या- 
दि श्रर श्रनाहारक जीवोके जानना चाहिए । 

विरोषाथ-वेक्रियिकमिध्रकाययोगी श्रोर सम्यग्मिथ्यादष्टि इन दो मार्गणागरोमे श्रायु- 
कमेक बन्ध नहीं होता, इसलिप इनमे सात कर्मोकी श्रपे्ता अटपवहूत्व कहना चाहिए । 

२२९. ति्यश्चौमे सात कमौका जघन्य स्थितिवन्ध सबसे स्तोक है ! इससे यतस्स्थिति- 
बन्ध विशेष श्रधिक है । इससे उत्कृष्ट स्थितिबन्थ संख्यातगुणा है ! इससे यत्स्थितिबन्ध 

विरोष श्रधिक हे । श्रायुक्मंका जघन्य स्थितिवन्ध सबसे स्तोक है । इससे यत्स्थितिचन्ध 
विशेष श्रधिक है । इससे उत्छृ् स्थितिबन्ध श्रसंख्यातगुणा है । इससे यर्स्थितिवन्ध विशेष 
श्रधिक है । इसी प्रकार सामान्य ति्श्चोके समान पञ्चेन्द्रिय तिर्यञ्चनिक, मत्यक्षानी, श्चर्ता- 
क्षानो, विभङ्गक्ञानी, श्रसंयत, कृष्ण तेश्यावाले, नीलज्ेश्यावाल्ञे, कापोतलेष्यावाले, पीतलेश्या- 
चाले, पद्मलेश्यावाजे, च्रमन्य, सासादनसम्यग्हचि श्रोर मिथ्या जीरबोके जानना चाहिप। 

२४०. पकेन्द्रियोमे सात कर्मोका जघन्य स्थितिबन्ध सषसे स्तोक हे । इससे यत्स्थि- 
तिबन्ध विशेष अधिक है । ससे उत्छ्ठ स्थितिबन्ध विशेष श्रधिक हैः ! इससे यस्स्थितिबन्ध 
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विसे । उक्ष ° हि दिवं विसे° । यहिदिवं० विसेसा° । आयुग० सिरयभंगो । एवं 
सव्वपएडदिय-विगलिंदिय-पंचकायाणं । 

२४१. अवगदवे०° णाणाव ° -दंसणाव ०-पोह्‌ ०-अंतराइग० सब्वत्थोवा जरह °- 
हिदिबं० । यहिदिबं० विसे । उक ° हिदिषं* संखेल्ग० । यदहिदिवं* विसे । 
वेदणीय-णापा-गोदाणं सव्वस्थोवा जह्‌ हिदिषं० । यषहिदिषबं* विसे । उक०- 
हिदिवं° च्रसं°गु° । यदिदिषं° विसे° । 

२४२. मणपजन ० सत्तणएणं क० ओं । आयु० णिरयभेगो । एवं संजद- 
सापाई ०-देदो° । 

२७३. सुहुपसं ° उंण्णं कम्पाणं सव्वत्थोवा जह ° हिदिबं० । यदहिदिवं ° 
विसे° । उक शदिदिबं° संखेन्नगु० । यहिदिबं° पिसे° । 

२४४, परिहार ०-संजदासंज ० -वेदगस° देवभंगो । णवरि वेदग० शआ्रायुर 
ओधिभंगो । असण्णि° सत्तण्णं क ° पंचिदियतिरिक्खभेगो । आयु ° मूलोषमंगो । 
एवं हिदि्मप्पाबहुगं सत्त । 

२४१. भूयो हिदि्प्पावहुगं दुविधं-सत्थाणश्चप्पाबहुगं चेव परत्थाणश्रप्पा- 
बहुगं चेव । सत्थाणच्रप्पाबहुगं हि दिद्यप्पाबहुगभंगो । परत्थाणएष्पाबहुगं तिविधं-- 
विशेष श्रधिक है । श्रायुकर्मका भङ्ग नारकियोके समान है । इस प्रकार सव एकेन्द्रिय, सव 
विकलेन्द्रिय शरोर पांच कायवाले जीवोके जानना चाहिए । 

२४१. अरपगतवेदी जीवम ज्ञानावरण, दर्शनावरण, मोहनीय शरीर श्रन्तराय कर्मोका 
जघन्य स्थितिबन्ध सचसे स्तोक है । इससे यरिस्थितिबन्ध विशेष श्रधिक है । इससे उल्छृ 
स्थितिबन्य संख्णतगुणा है 1 इससे यस्स्थितिबन्ध विष अधिक है । वेदनीय, नाम श्रौर 
गोत्र कर्मोका जघन्य स्थितिबन्ध सबसे स्तोक है । इससे यस्स्थितिबन्ध विशेष अधिक है । 
इससे उत्कृष्ट स्थितिबन्ध श्रसंख्यातगुणा है । इससे यत्स्थितिवन्ध विरोष धिक है । 

२७२. मनःपर्ययज्ञानमे सात कर्मौका मङ्ग गओ्रोघके समान है । ्रयुक्मका भङ्ग 
नारक्ियोके समान हे । इसी प्रकार संयत, सामायिकसंयत ओर केदोपस्थापनासंयत 
जीवोके जनना चाहिए 

२४२. सक््मसाम्परायसंयतोमे छह कर्मोका जघन्य स्थितिवन्ध सबसे स्तोक हे | 
इससे यर्स्थितिबन्ध विरोष अधिक है । इसे उत्छृष्ट स्थितिबन्ध संख्यातगुणा है । इससे 
यत्स्थितिबन्ध विशेष अधिक हे। 

२४४. परिष्टारविश्ुद्धिखंयत, संयतासंयत ओर षेदक सम्यग्ष्ठि जीवोमे सामान्य 
देवोके समान श्ररपबहुत्व है । इतनी चिरोषता है कि वेद्कसम्य्ष्टि जीरवोमि श्रायुकर्मका 
भङ्ग श्रवधिक्ानी जीवौके समान है ! संज्ञी जीवोमे सात कर्मोका भङ्ग पञ्चेन्द्रिय तिर्यञ्चौ 
के समान है ननोर श्रायुकम॑का भङ मूलोधके समान है । 

शस प्रकार स्थिति श्रश्पबहुत्व समाप्त श्रा 1 
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२७४. पुनः स्थिति श्रटपबहुत्व दो पकारका है-स्वस्थान श्रसपबहुत्व ग्रीर परस्थान 
अल्पवहुत्व । स्वस्थान श्ररपबहत्व स्थिति श्रत्पबहुत्वके समान है । परस्थान अरपबडुत्व 





६३७ महावंभे द्ििदिवंधाहियारे 


जहणए्णयं उकस्सयं जदण्णुकस्सं च । उकंस्सए पगदं । दुवि०--्रोधेण आदेसेण य । 
तत्थ ओ्ओोषेण सबव्वत्थोवा आयु ° उकट्टिदिबं° । यदिदिबं विसे । णमा-गोदाणं 
उक्त दिदिषं° संखे्ग° । यदहिदिबं° विसे ० । चदुण्णं क० उक र हिदिवं° विसे० | 
यहिदिबं° विसे । मोह° उकण हिदिवं° संखेञ्नगु° । यदहि दिवं विसे । 

२४६. अदेसेण णेहरणएयखु सव्वत्थोवा आयु ° उकरदटिदिवंर । यद्िदिषं० 
विसे° । णापा-गोदाणं उक्र हिदिवं« असं ° गु । यद्िदिबं० विसे° । चदुणणं क 
उक्‌ ० हिदिषं° विसे० । यदहिदिषं° विसे० । मोह० उक्र हिदिवं० संखेञ्जगु ® | 
यहिदिषं° विसे° । एवं सव्वशिरय-पंचिदियतिरिक्खश्पज०-मणुसञ्रपन ०-सन्व- 
एटंदिय-विगलिदिय-प॑चकायाणं पंचिदिय-तसश्रपज्ज ° -ओरालियमि ० -वेउच्ियका ० - 
अरसरिण त्ति। 

२४७. ओपमंगो तिरिक्ख ° ४-पणुस ० ३-पंचिदिय-तस० २-पंचमण ० -पंचवचि ०- 
कायजोगि-ओरालियका °-इस्थि ० -पुरिस ० -एवुंस °-कोधादि ० ४-पदि ° -सुद ० -विभंग ° - 
असंन० -चक्खुदं ° -अचक्खुदं ° -किण्ण०-णील ० -काउ ०-तेउ ० -पम्मले ०-सुक्षले ०-भव- 
सि °-अन्भवसि०-मिच्छादि०-सस्णि-आहारग ति । 

२४८, सव्वदेवा° शिरयभंगो । वरि अशुदिस याव सव्या ति उवरि 
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तीन प्रकारका है-जघन्य, उत्कृष्ट ग्रौर जघन्य उत्छृष् 1 उत्कष्टका प्रकरण है ! उसकी पेन्ता 
निदेश दो प्रकारका है-श्रोघ भर च्रादेश । उनमेसे श्रोघकी चपेक्ता श्रायुकभेका उत्कृष्ट स्थिति- 
बन्ध सवसे स्तोक हैः । इससे यत्स्थितिबन्ध विरोष श्रधिक है । इससे नाम शरोर गोका 
उत्छृष्र स्थितिबन्ध संख्यातगुणा है । इससे यस्स्थितिबन्ध विशेष श्रधिक है । ससे चार 
कमोौका उत्कृष्ट स्थितिबन्ध विशेष श्रधिक है । इससे यत्स्थितिवन्ध विशेष अधिक है ! इससे 
मोहनीयकर्म॑का उत्कृष्ट स्थितिवन्ध संस्यातगुणा है । इससे यस्स्थितिबन्ध विोष ग्रधिक ह 

२७६. ्देशसे नारकियोमे श्रायुक्म॑का उकत्छृ् स्थितिबन्ध सबसे स्तोक है ! इससे 
यस्स्थितिबन्थ विशेष श्रधिक है । इससे नाम शरोर गोजका उत्छृष्र स्थितिवन्ध श्रसंस्यात- 
गुणा है । इससे यस्स्थितिबन्ध विशेष अधिक है । इससे चार क्मौका उल्छृष्ठ स्थितिवन्ध 
विशेष श्रधिक है । इससे यत्स्थितिबन्ध विशेष श्रधिक दै ! इससे भोहनीयक्मका उत्कृष्ट 
स्थितिबन्ध संख्यातगुणा है । इससे यर्स्थितिबन्ध विरोष त्रधिक है इसी प्रकार खव 
नारको, पञ्चेन्द्रिय तिये श्रपर्यासत, मुष्य श्रपर्यास, सब पकेन्द्िय, सव विकलेन्दरिय, सब 
पांचो स्थावरकाय, पञ्चेन्द्रिय अपर्याप्त, जस श्रपर्यापि, ओओदारिकमिश्रकाययोगी, येकरियिकः 
काथयोगी ज्रौर त्रसी जीवोके जानना चाहिए । 

२७७. तियंश्च चतुष्क, मयुष्यिकः, पञ्चेन्दरियद्विक, चसद्धिक, पांचो मनोयोगी, पांच 
वचनयोगी, काययोगौ, श्रोदारिककाययोगी, सीद, पुरुषवेदी, नपुंसकवेदी, कोधादि 
चार कषायवाले, मत्यज्ञानी, श्रुताक्चानी, विभंगक्षानी, असंयत, चश्चुद्श॑नी, श्रचश्यु दशंनी, 
रष्णलेश्यावालेः नीललेश्यावाले, कापोतलेश्यावाले, पीतलेश्यावाले, पद्मलेद्यावाले, शक्ल- 
लेश्यावाले, भव्य, ्रभन्य, मिथ्यादि, संज्ञी शरोर श्राहारक जीवोके ग्रोधके समान भङ्ग है । 

२८. सब देवोमे नारकिर्योके समान भङ्ग है । इतनी विशेषता है कि ्रनुदिशसे 


१, मूलम्रतौ उवरि बहुततं ° मोह० इति पाठः । 
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मोह० उक° द्विदि० विसे । यद्टिदिवं° विसे । 

२४९. आहार °-आहारमि ° सव्वहभंगो । एवरिं णामा-गोदा० संखेज्जगु° । 
वेउव्वियपि सव्वत्थोबा णमा-गोदा०उक° हि दिबं° । यदहिदिबं° विसं° । चदुण्णं 
क० उक्र हिदिवं° विसे । यदहिदिषं° विसे । मोह० उकं ०हिदिबं०° संऽगुड । 
यदहिदिषं ° विसे° । एवं कम्म३०-सम्मामि °-त्रणाहारग त्ति | णवरि सम्मामि° 
मोह उक ° हिदिवं° विसे० । यद्धिदिबं० पिसे० । 

२५०. अवगद्‌० सव्वत्थोवा मोह० उकरहिदिवं० । यद्धिदिबं० विसे° । 
णाणव ° -द॑सणाव ०-अंतराई० उक्र हिदिषं ° सं°गु° । यदहिदिवं० विसे° । णापा- 
गोदाणं उक्क ° हिदिबं असं°ग° । यदहिदिषं विसे० । वेदणी °उक् °दह्िदिषं °विसे० । 
यहि दिबं विसे । 

२५१, आभि< -घुद °-योधिदं ° अट्रएणं क० मृलोधं । णवरि मोह उक ०- 
द्विदिषं० विसे० । यद्टिदिबं० विसे° ! एवं पमणपज०-संनद-सामाइ ०-देदो ०-परि 
हार ०-संनदासंनद ० -ओधिद-सम्पादि ०-खडग ° वेदग ०-उवसम ०-सासण ति । णवरि 
उसमे त्रयु० णत्थि | | 


लेकर सर्वाथंसिद्धि तकके देवोमे मोहनीयकमंका उत्कृष्ट स्थितिबन्ध विशेष अधिक है । इससे 
यस्स्थितिबन्ध विशेष श्रधिक हे । 

२४६. शआ्राहारककाययोगी श्रोर आहारकमिश्चकाथयोगी जीवोमे सर्वाथंसिद्धिके समान 
भङ्ग है ! श्तनी विशेषता है कि न(म न्नर गोका उल्छृष्र॒ स्थितिचन्थ संख्यातगुणा हे । 
वैक्रियिकमिश्चकाययोगी जीवम नाम चरर गोका उत्छरष्ट स्थितिच्रन्ध सवसे स्तोक हे। 
इससे यस्स्थितिवन्ध विरोष अधिक है! इससे चार क्मौका उत्छृ्र स्थितिबन्ध विशेष 
अधिक दै! इससे यत्स्थितिबन्ध विष श्रधिक है। इससे मोदनीयकर्मका उतकृ स्थिति- 
बन्ध संख्यातगुणा है । इससे यस्स्थितिबन्ध विशेष श्रधिक है! इसी प्रकार कार्मणकाय- 
योगी, सम्यग्मिथ्यादृष्टि शरोर अनाहारक जीवोके जानना चाहिए । इतनी चिरोषता हे कि 
सम्यग्मिथ्यारष्ि जीवो मोहनीय कर्मका उत्कृष्ट स्थितिबन्ध विशेष अधिक है । इससे 
यर्स्थितिबन्ध विरोष श्रधिक है । 

२५०. अरपगतवेदी जीवौमे मोहनीयकमंका उनल्छृष् स्थितिबन्थ सवसे स्तोक हैः 1 
इससे यस्स्थितिबन्ध विशेष अधिक है । इससे ज्ञानावरण, दशनावरण गोर अन्तरायक्मका 
उत्कृष्ट स्थितिबन्ध संख्यातगुणा है । इससे यर्स्थितिघन्ध चिश्चेष अधिक है । इससे नाम श्रौर 
गोच्रका उत्छृष्ट स्थितिबन्ध अ्रसंख्यातगुणा है । इससे यत्स्थितिबन्ध विशेष अधिक है । इससे 
वेदनीय कमेका उत्कर स्थितिबन्ध विशेष अधिक है । इससे यस्स्थितिबन्ध विरोषश्रधिक डे । 

२५१. आभिनिबोधिकक्षानी, श्युतज्ञानी जोर शअवधिज्ञानी जीवि श्राटो कर्मोका भङ्ग 
मलोघके समान है । इतनी विशेषता है कि मोहनीयकर्मका उल्क स्थितिबन्ध विशेष अधिक 
है । इससे यर्स्थतिबन्ध विशेष श्रधिक है ! इसी प्रकार मनःपर्ययन्ञानी, संयत, साभायिकः- 
संयत, छेदोपस्थापनासंयत, परिहारविशुद्धिसंयत, संयतासंयत, अवधिद शनी, सम्यग्दष्ठि 
त्ायिकसम्यग्दध्ठि, वेदकसम्यग्ष्टि, उपशमसम्यग्दष्ि रोर सासादनसम्यग्दष्टि जीवोके 
जानना चाहिप । इतनी विरोषता है कि उपशमसम्यक्त्वमे ्रायुक्मका बन्ध नही होता 1 


१, मूलश्रतौ खग ° यदि दिबं०° बेदग इति पाठः । 


१३६ महाबंधे दवदिबंधाषहियारे 


२५२. सुहुमसंप० सन्वथोवा णाणाव °-दंसणाव ०-अंतराई० उक हिदिवं० | 
यहिदिवं० विसे° । णामा-गोदाणं उक°्हिदिषं० सं०्यु० | यहिदिवं° विसे | 
बेदणी० उक णहिदिषं ° विसे । [यद्टिदिबं० विसेसादिश्रो ।] एवं उकस्सं समत्तं | 

२५३. नहण्णगे पगदं । सव्वस्थोवा यायु जह °हिदिषं । यहिदिबं० विसे° । 
मोह० जह °द्धिदिषं° संखे °गु° । यद्टिदिबं० विसे° | णाणावर०-दंसणावर^- 
्ंतराईइ० जहण्द्धिदिवं संग्यु० | यदहिदिषं० विसे । णामागोदाणं जह °हिदिषं० 
सं°गु° । यदहिदिषं° पिसे° । वेदणी ० जह °दहिदिबे° विसे । याट्िदिवं °विसे° । 
एवं ओधमंगो मशस ० ३-पंचिदिय-तस ०२-पंचमण-पचवचि ०-कायजोगि-ओरा्ति- 
यका ०-पुरिस °-कोधादि °४-चक्खुदं ° -अचक्खुदं ° -भवसि °-सर्णि-आहारग ति | 

२५४. आदेसेण णरईइएस उकस्सभंगो । णवरि विदियादि याव सत्तमा त्ति 
पोह० जह °हिदिबं० विसे० । यदहिदिबं° षिसे० । 

२५५. तिरिक्खेञ् सन्वतिरिक्ख-पणुसश्रपज्न ०-सव्वदेव-सन्वएडंदिय-विगलि- 
दिय-पंचिदिय-तसच्यपलन ०-सव्वपचकायाणं ओरालियमि ०-मदि °-सुद ०-विभंग ०- 
श्रसंजद ०-पंचले ० -अभ्भवसि ०-मिच्छादि ०-असण्णि त्ति एदेति सब्वेसि णिरयोपं । 


२५५८२. सद्म सम्परायसयत जीवोमं श्नावरण, दशनावरण श्रो श्मस्तरायकमेका 
उत्कृष्ट स्थितिबन्थ सबसे स्तोक है । इससे यतस्स्थितिवन्ध विशेष श्रधिक है । इससे नाम 
करोर गोत्र क्म॑का उत्छृष्ट स्थितिचन्ध संख्यातगुणा है। इससे यस्स्थितिबन्ध विरोष अधिक 
है । इससे वेदनीय क्मेका उत्ङृ्ट॒स्थितिबन्ध विशेष श्रधिक है ! इससे यस्स्थितिदन्धं 
विशेष श्रधिक है । 

इस प्रकार उत्कृष्ट श्रटपवहत्व समाप्त हुआ । 

२५३. जधन्यका प्रकरण है । उसकी अपेत्ता ्रायुकमका जघन्य स्थितिबन्थ सबसे 
स्तोक है । इससे यस्स्थितिबन्ध विरेष अधिक है) इससे मोष्टनीयक्मका जघन्य स्थिति 
बन्ध संख्यातगुणा है । इससे यस्स्थितिबन्ध विशेष श्रधिक है । इससे क्ञानावरण, दर्शना 
वरण च्रौर श्रन्तरायकमका जघन्य स्थितिबन्ध संख्यातगुणा है । इससे यरिस्थतिबन्ध विशेष 
श्रधिक है । इससे नाम श्रोर गोका जघन्य स्थितिबन्य संख्यातगुणा है ! इससे यस्स्थिति 
बन्ध विरोष अधिक है । इससे वेदनीयकर्मको जघन्य स्थितिबन्ध चिरोष श्रधिक है । इससे 
यस्स्थितिवन्ध विशेष श्रधिक है| हइसीपरकार श्रोघके समान मयुष्यिक, पञ्चेन्दरियद्िक, 
ध्रसद्धिक, पाचों मनोयोगी, पाच वचनयोगी, काययोगी, श्रोदारिककाययोगी, पुरुषवेदी, 
क्रोधादि चार कषायवारेः, चक्चुदशनी, च्रचश्चुदशनी, भन्य, संज्ञी नौर आहारक जीर्वोके 
जानना चाहिए । 

२५४. श्रादेशसे नारकियौमे अठपबहत्वका भङ्ग उत्छृष्टके समन है । इतनी विरोषता 
हे कि दुसरी पृथिवीसे लेकर सातवीं पृथिवी तक मोह्नीयकर्मका जघन्य स्थिति बन्ध विशेष 
श्रधिक है । इससे यरिस्थतिवन्ध विशेष श्रधिक हे । 

२५५. तिये्वोमे सब तिय, मयुष्य श्रपर्याप्त, सब देव, सब पङेन्द्रिय, सव विक- 
लेन्द्रिय, पञ्चेन्द्रिय तरपर्यापि, जसअपर्या्त, सब पाच स्थावरकाय, श्नोदारिकमिश्चकाययोगी, 
मत्यक्षानी, श्वुताक्ञानी, विभङ्गक्षानी, श्रसंयत, पांचलेश्यावान्ञे, अभव्य, मिथ्यारषि श्रौर श्रसंची 
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वरि जोदिसिय याव सव्वहा त्ति वेउव्वियका ०-तेड०-पम्पल्ते° विदियपुढविभंगो । 
एवं वेउव्वियमि० । णवरि आयु ° णएवस्थि । 

२५६. कम्पर०-सम्मामि °-अणाहारग त्ति उकस्समंगो । आहार०-आहारमि ० 
उकस्सभेगो । 

२५७. इस्थि °-णबु'स० सव्वत्थोवा आयुर नह० दिदिवं० | यदहिदिषं° 
विसे० । मोह० जह °दहिदिषं° सं°गु० । यद्िदिवं० विसे° । णाणव ०-दंसणाव ०- 
श्रतराई ° जह दहिदिवं° संखे°गु०। यदिदिषं० विसे० । णापा-गोदाणं जह ° हिदिषं० 
असंखे०यु ° । यहिदिवं° विसे०। वेदणी ° जह °हिदिबं ° विसे° । यहिदिबं° विसे ०। 
अवगदवे° मूलोषं । णवरि आयुगं णत्थि । एवं सुहुमसं° । णवरि मोह० वल्न° । 

२५८. आभि °-सुद -ओपि ° सव्वत्थोवा मोह जह ° हिदि ० यद्विदिषं ° विसे ०। 
णाणाव ° -दंसणाव °-अंतराई्‌ ° जह ०दह्िदिबं° सं °गु° । यद्िदिवं ° विसे° । णामा- 
गोदाणं जह °दहिदिबें० सं °गु° | यहिदिवं° विसे° । वेदणी ° जह °दहिदिषं° विसे° | 
यद्िदिषं० विसे । आयु° नह दहिदिषं० सं°गु० | यद्विदिवं० विसे० । एवं योधिदं ०- 
इन सवके श्रलपबहुत्वका भङ्ग नारकियोके समान है । इतनी विशेषता है कि ज्योतिषियोसे 
रेकर सर्वार्थसिद्धि तकके देव वैक्रियिककाययोगी, पीत लेश्यावाले श्रोर पद्म ले्यावाले जीवो 
मे श्रर्पवहुत्वका भङ्ग दुसरी पृथिवीके समान है । इसी प्रकार वैक्रियिकमिश्रकाययोगी 
जीवोके जानन! चाहिए ! इतनी विशेषता है कि इनके ्रयुक्मैका भङ्ग नहीं होता । 

२५६. कार्मणकाययोगी, सम्यगमिथ्यादष्टि श्रोर अनाहारक जीवोमे श्रट्पबहुत्वका 
भज्ञ उत्कृष्टे समान है ! आहारककाययोगी च्रोर आहारकमिश्च काययोगी जीर्वोमे अल्प- 
वडुत्वका भङ्ग उत्छृष्ठके समान हे । 

२५७. खीवेदी शरोर नपु सकवेदो जीवोमे ्रायुकमेका जधन्यस्थितिबन्ध सबसे 
स्तोक है । इससे यत्स्थितिबन्ध विशेष अ्रधिक है । इससे मोहनीयकमंका जघन्य स्थितिः 
बन्ध संख्यातगुणा है । इससे यर्स्थित्तिवन्ध विदोष श्रधिक है । इससे ज्ञानावरण, दर्शना 
वरण श्रोरः अन्तरायकर्भका जघन्यस्थितिबन्ध संख्यातगुणा है । इससे यर्स्थितिवन्ध विशेष 
श्रधिक है । इससे नाम श्रोर गोच्रका जघन्य स्थितिबन्ध श्रसंख्यातगुणा हे । इससे यत्स्थि- 
तिबन्ध विशेष श्रधिक हैः 1 इससे वेदनीयकर्मका जघन्य स्थितिबन्ध विशेष श्रधिक है । इससे 
यस्स्थितिबन्ध विरोष श्रधिक है । अपगतवेदी जीवम श्रद्पवहृत्वका भङ्ग मूलोधके समान 
है । इतनी विशेषता है कि इनके च्रायुकर्मका बन्ध नहीं होता । इसी प्रकार सक््मसाम्परा- 
यिकसंयत जीवोके कहना चाहिए । इतनी विरोषता है कि इनके मोहनीय कंको छोड़कर 
्रल्पबहुत्व कहना चाहिए । 

२५८. त्रभिनिबोधिकन्ञानी, श्ुतज्ञानी शरोर श्रवधिज्ञानी जीवोमे मोहनीय क्मका जघन्य 
स्थितिवन्ध सचसे स्तोक है । इससे यत्स्थितिबन्ध विशेष अ्रधिक है । इससे क्ानावरण, 
दशनावरण ओ्रोर श्रन्तरायकर्मका जघन्य स्थितिबन्ध संख्यातगुणा है! इससे यस्स्थितिबन्य 
विशेष अधिक है । इससे नाम श्र गोचरकर्मका जघन्य स्थितिबन्ध संख्यातगुणा है । इससे 
यस्स्थितिबन्ध विशेष श्रधिक है । इससे वेदनीय कर्मका जघन्य स्थितिबन्ध विशेष श्रधिक 
है । इससे यत्स्थितिबन्ध विदोष ्रधिक है । इससे श्रायुकमका जघन्य स्थितिबन्ध संख्या- 
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सण्णि-आह्यरग तति । णवरि इस्थि°-णवु'स ° णामा-गोदा० जह ऽ हिदिषं° असं °गु° | 
यहिदिषं° विसे* | | 

२६०. श्रदेसेणः ेरइएसु सब्वत्थोवा आयु जह®हिदिषं० । यदहिदिवं° 
विसे । उकशहिदिषं° सं०गु । यदहिदिवं विसे । णमा-गोदाणं जह ०हिदिषं* 
असं ०यु° । यदिदिवं° विसे° । णाणाव ० -दंसशाव °-वेदणी ० -अंतराई० नह ०हि- 
दिवि ° विसे° । यहिदिवं° विसे° । मोह जह हिदि संण्गु° | यदहिदिबं० 
विसे । णामा-गोदाणं उक्ष ° हिदिवं° संन्गु । यद्टिदिषं° विसे° । तीसिगाणं 
उक ° हिदिबं० विसे° । यदहिदिषं० -विसे° । मोह ० उकणहिदिषं° संखेग्यु° । 
यहिदिषं° विसे । एवं पटमपुढपि ° -देबोघं-भवण०-वाणएवंतर त्ति । विदियाए याव 
सत्तमा त्ति एवं चेव । णवरि मोह ° जह ° हिदिषं° विसे° । यहिदिबं° विसे° । 
णामा-गोदाणं उकण्ट्टिदिषं° संश्गु° । यदहिदिबं विसे । तीसिगाणं उक०हिदिवं °- 
विसे । यदहिदिबं° विसे° । मोह० उक णदिदिषं०° संशगु° । यद्िदिषं० विसे० | 

२६१, तिरिक्खेद् सव्वस्थोवा आयु° जह ° ह्धिदिवं० । यद्िदिषं० विसे° .। 
णामा-गोदाणं जह °दहिदिबं° असं°गु०। यदहिदिवं० विसे । चदुण्णं क० जह्‌ ०- 
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करोर नपुःसखकवेदी जी्वोमे नाम न्नर गोका जघन्य स्थितिबन्ध श्रसंस्यातगुणा है । इससे 
यत्स्थितिबन्ध विशेष श्धिक है। 

२६०. आदेशसे नारकियोमे ्रयुकर्म॑का जघन्य स्थितिवन्ध सबसे स्तोक है 1 इससे 
यत्स्थितिवन्ध विशेष ग्रधिक है । इससे च्रायुकर्मका उत्छृष्ट स्थितिवन्ध संख्यातगुणा है । 
ससे यत्स्थितिबन्ध विशेष श्रधिक है । इससे नाम जोर गोच्रक्म॑का जघन्य स्थितिवन्ध 
परसंख्यातगुणा है । इससे यस्स्थितिवबन्ध विरोष श्धिक है । इससे क्लानावरण, दशनावरण, 
वेदनीय शरोर श्रन्तरायका जघन्य स्थितिबन्ध विशेष अधिक है। इससे यस्स्थितिवन्ध विशेष 
प्रधिक है । इससे मोहनीय कर्मका जघन्य स्थितिवन्ध संख्यातगुणा है । इससे यस्स्थिति- 

वन्ध विशेष अधिक है 1 इससे नाम शरोर गोका उत्कृष्ट स्थितिषन्ध संख्यातगुणा है । ईससे 
यस्स्थितिबन्ध विशेष श्रधिकदहै। इससे तीसिय प्रकतियोका उल्छृ्ट स्थितिबन्ध विशेष 
्रधिक है । इससे यस्स्थितिवन्ध विरोष श्रधिक है 1 इससे मोहनीय कम॑का उत्कृष्ट स्थिति- 
बन्ध संख्यातगुखा है । इससे यस्स्थितिबन्ध विशेष अधिक हे । इसी प्रकार पहली पृथिवी, 
सामान्य देव, भवनवासी शरोर व्यन्तर देवोके जानना चादिप । दूसरी पृथिवीसे लेकर 
सातवीं पृथिवी तक इसी प्रकार जानना चाहिए 1 शतनी विशेषता है कि मोहनीयकमका 
जघन्य स्थितिबन्ध विशेष अधिक है । इससे यस्स्थितिबन्ध विशेष श्रधिक है । इखसे नाम 
छरीर गोध्रका उत्कृष्ट स्थितिबन्ध संख्यातगुणा है ! इससे यत्स्थितिवन्ध विशेष धिक ह । 
ससे तीसिय कर्मोका उन्कृष्र स्थितिबन्ध विरेष अधिक है 1 इससे यस्स्थितिबन्ध विशेष 
प्रधिक है । इससे मोहनीय कका उत्कृष्ट स्थितिबन्ध संख्यातगुणा है । इससे यत्स्थिति- 
वन्ध विशेष श्रधिक हे] 

२६१. ति्य्चोमि श्रायुक्मेका जघन्य स्थितिवन्ध सबसे स्तोक है । इससे यस्स्थिति- 
बन्ध विरोष श्रधिक है 1 इससे नाम न्नोर गोध्रका जघन्य स्थितिबन्ध श्रसंख्यातगुणा है । 
इससे यस्स्थितिषन्ध विरोष अधिक है ! ससे चार कर्मोका जघन्य स्थितिवन्थ विम्नेष 


१४० महाबंघे ह्िदिकबंधाहियारे 


द्विदिबं० विसे० | -यदहिदिबं° विसे ध मोह ५ ज्‌हु० ह्िदिबं° सन्यु° | यदट्टिदिषंर 
विसे । आयु० उकण ह्विदिवं° सं°गु° । यदहिदिषवं* विसे° । णमा-गोदाणं 
उक हिदिवं० सं० गु° । यद्िदिवं विसे | तीसिगाणं उक्क०दहिदिवं° विसे° | 
यहिदिबं० विसे । मोह उक्रण्हिदिवं० सं्गु० । यहिदिवं विसे° । 

२६२, पंचिदियति० ३-विभंगे° सव्वत्थोवा आयु° जह°०हिदिवं । यदिदिब° 
विसे० । उकण हिदिबं अरसं °ग॒० । यदिदिषवं० विसे० | णापा-गोदाणं नह<- 
दिदिषं° संण्णु< । यद्िदिवं० विसे° । चदुण्णं क० जह०दिदिवं विसे | 
यहिदिषं ° विसे° । मोह ० जहर हिदिब० सं्गु० | यदहिदिबं° विसे° । णामा 
गोदाणं उकण्डिदिवं० सं°्गु° । यदिदिषं० विसे | तीसिगाणं उकणटिदिषं० 
विसे० । यष्िदिवं० विसे० । मोह० उक्षणदिदिवं० सं गुर । यदिदिवं विसे° | 
एवं अरसरिणि० । णवरि णामा-गोदाणं जह ० हिदिवं° असंखे "गुणं कादव्वं । 

२६३. मदि०-चुद °-किण्ण °-णील०-कार °-अन्भवसि ०-मिच्छादि ° तिरिक्खोध- 
भंगो । पंचिदियतिरिक्खछश्प °-पणुसश्प °-पचिदिय-तसश्रप०-ओरालियमि ० शिरय- 
भंगो । जोदिसिय-पपहुडि याव उवरिमगेवजा त्ति विदियपुढविभंगो | 


ग्रधिक है । इससे यरिस्यतिबन्ध विशेष अधिक है । इससे मोहनीयकर्मका जघन्य स्थिति- 
न्ध संख्यातगुणा है । इससे यत्स्थितिवन्ध विशेष श्रधिक है । इससे त्रायुकर्मका उत्छृष् 
स्थितिबन्ध संख्यातगुणा है । इससे यत्स्थिततिबन्ध विशेष अधिक है! इससे नाम शरोर 
गोच्कर्मका उत्छृ्र॒स्थितिबन्ध संख्यातगुणा है । इससे यत्स्थितिवन्ध विशेष श्रधिक है । 
इससे तीसियौका उत्कृष्ट स्थितिवन् विररेष अधिक है ! इससे यरिस्थतिबन्ध विरोष श्रधिक 
है । इससे मोहनीय क्मका उत्कृष्ट ॒स्थितिबन्ध संख्यातगणा है । इससे यस्स्थितिवन्ध 
विशेष धिक है] 

२६२. पञ्चेन्द्रिय तिर्यश्चन्िक शरोर विभङ्ग्लानी जीवोमे श्रायुकर्मका जघन्य स्थिति- 
बन्ध सबसे स्तोक है । इससे यस्स्थितिवन्ध विशेष अ्रधिक है । इससे त्रायुक्मका उक्ष 
स्थितिबन्ध असंख्यातगुणा है । इससे यस्स्थितिबन्ध विशेष श्रचिक है । इससे नाम श्रौर 
गोजका जघन्य स्थितिबन्ध संख्यातगुणा है । इससे यस्स्थितिबन्ध विशेष अधिक है । इससे 
चार कर्मौका जघन्य स्थितिवन्ध विशेष अ्रधिक है । इससे यस्स्थितिबन्य विरोष अधिक देः । 
इससे मोहनीय कर्मका जघन्य स्थितिबन्ध संस्यातगुणा है । इससे यर्स्थितिबन्ध विरोष 
प्रधिक हे 1 इससे नाम त्रोर गोका उत्छृठ स्थितिबन्ध संख्यातगुणा है । इससे यस्स्थिति- 
बन्धं विशेष श्रधिक है । इससे तीसियोका उत्कृष्ट स्थितिबन्ध विरोष अधिक है। इससे 
यत्स्थितिवन्ध विशेष श्रधिक है । इससे मोहनीय कर्म॑का उत्छ् स्थितिबन्ध संख्यातगुणा हे । 
ससे यस्स्थितिबन्ध विरोष अ्रधिक हे । इसी प्रकार श्रसंक्शी जीवोके जानना चाहिपः । इतनी 
विशेषता है किं नाम शरोर गोका जघन्य स्थितिवन्ध अ्रसंख्यातगुणा कहना चाष्िप। 

२६२. मत्यश्चानी, श्रुताज्ञानी, ङष्ण लेश्यावाले, नील लेश्यावाले, कापोत लेश्यावाले, 
ग्रभव्य शरोर मिथ्यादशि जीवोमे सामास्य तिर्यञ्चौके समान श्रलपवबहुत्व है ! पञ्चेन्द्रिय तिर्यञ्च 
प्रप्य, मनुष्य च्रपर्यास, पञ्चेन्द्रिय श्रपर्या्त, अस श्रपर्यापसि शरोर न्नोदारिकमिश्रकाययोगी 
ज्ीवोमे नारकियोके समान श्रल्पबहुत्व है 1 ज्योतिषियोसे लेकर उपरिम भेवेयक तक्के देवोमें 


भूयो हिदिश्रण्पाबहगपरूबरणा १४१ 


अगगुदिख याव ॒सव्वहा तति आणदभंग । णवरि मोह० उक ०हिदिबं० विसे । 
यदहिदिबं ° विसे । 

२६४, एडदिएयु सव्वस्थोवा आयु ° जह° हिदिवं० । यदहिदिवं० विसे० | 
उक ०हिदिषं० सं०गु° । यदहिदिषं ° विसे०। णामा-गोदाणं जह ° हिदिबं० असंव्यु०। 
यहिदिवं° विसे । तेसि चेव उकस्सषहिदिषं° विसे° । यदहिदिवं° विसे० | चदु- 
एणं क० जह °हिदिवं ° विसे० । यद्िदिवं० विसे । तेसि चेव उक्रहिदिवं° 
विसे० यदहिदिव० विसे ० | मोह © अह्‌ ०हिदिबं० संन्गु० यहिदिबं० विसे° | 
तस्सेव उकण हिदिषं० विसे । यद्िदिषं° विसे० । एवं सव्वपरंदिय-सव्वविगलि- 
दिय-सव्वपचकायाणं | 

२६५. वेडव्वियका० विदियपुढविभंगो । एवं वेउव्वियमि० । णवरि आयु 
णस्थि । सम्मामिच्डादिद्टी° सव्वहभंगो । आयु णत्थि । आहार ०-आहारमि° 
सव्वहभंगो । णवरि णामा-गोदाणं नह ° हिदिवं० सं°्गु° । कम्मइ०-अणाहारग 
त्ति पठमपुढविभंगो । आयु° णत्थि ¦ 

२६६. अवगदवे सव्वथोवा मोह नह ८ हिदिवबं० । यदहिदिषं° विसे | 


दखरी पृथिवीके समान श्ररपबहत्व है । श्रजुदि शते लेकर सर्वार्थसिद्धि तकके देवो आनत 
कटपके समान अटपबहुत्व है । इतनी विरोषता दै कि श्रनुदिशादिकमे मोहनीयका उत्कृष्ट 
स्थितिबन्ध विरेष अधिक हैः! इससे यर्स्थितिबन्ध विशेष श्रथिक हैः 1 

२६४. एकन्द्ि्योमे श्रायुकमका जघन्य स्थितिवन्ध सबसे स्तोक है । इससे यस्स्थिति- 
बन्ध विशेष श्रधिक है । इससे आयुक्मका उत्कृष्ट स्थितिवन्ध संख्यातगुणा है ! इससे 
यत्स्थितिबन्ध चिरोष अ्रधिक है । इससे नाम च्रोर गोचरका जघन्य स्थितिबन्ध असंख्यात 
गुर है । इससे यस्स्थितिवन्ध विरोष श्रधिक है । इससे उन्दी का उत्कृष्ट स्थितिवन्ध विशेष 
प्रधिक है 1 इससे यस्स्थितिबन्ध विरेष अधिक है । इससे चार कर्मौका जघन्य स्थितिवन्ध 
विशेष श्रथिक है । इससे यस्स्थितिवन्ध विशेष अधिक है । इससे उन्हीका उन्टछृष्ट स्थितिवन्ध 
विशेष अधिक है । इससे यस्स्थितिबन्ध विरोष श्रधिक है । इससे मोहनीयका जघन्य स्थिति 
बन्ध संख्यातगुणा है 1 इससे यस्स्थितिबन्ध विशेष श्रधिक है । इससे उसीका उत्छृष्ठ स्थिति 
बन्ध विरेष श्रधिक है । इससे यत्स्थितिबन्ध विोष ग्रधिक है । इसी प्रकार सब पकेन्दरिय, 
सब विकलेन्द्रिय रोर सब पाच स्थावरकायिक जीवोके जानना चाष्टिप । 

२६५. वैक्रियिक काययोगी जीवम दृखरी पएथिवीके समान श्रल्पबहत्व है । इसी प्रकार 
वेक्रियिकमिभ्रकाययोगी जीवोके जानना चाहिण । इतनी विद्रोषता है किं इनके आयुकर्मका 
बन्ध नहीं होता । सम्यग्मिथ्यादष्टि जीवो सर्वाथसिद्धिके समान श्रल्पबहस्व है । किन्तु 
इनके श्रायुकर्म॑का बन्ध नहीं होता । श्राहारककाययोगी श्रोर च्राहारकमिश्रकाययोगी 
जीवोमे सर्वाथंसिद्धिके समान श्रटपवहृत्व है । इतनी विशेषता है कि इनमे नाम श्नोर गोध 
कर्मका जघन्य स्थित्िबन्ध संख्यातगुणा है । कार्मरकाययोगी श्रोर अनाहारक जीवम पहली 
पुथिवीके समान श्रहपवहत्व है । पर इनके त्रायुक्मका बन्ध नदीं होता । 

२६६. श्रपगतवेवी जीबोमे मोहनीय कर्मका जघन्य स्थितिवन्धथ सबसे स्तोक है| 
इससे यर्स्थितिबन्ध विरेष अधिक है । इससे क्ानावरण, वर्शनावरण शरोर श्रन्तरायकर्म॑का 
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१४२ मावे द्िदिवंधाहियार 


शाणाब०-दंसणाव ० -त्रतरा३० जहर द्िदिवं° सं°गु° । यदिदिव० विसे । 
णामा-गोदाणं ज्‌ह९ हिदिषं ° सं ऽय | यटटिदिवं © विसे © | वेदणी ० जहर्टि- 
दिब' विसेऽ । यद्िदिवं° विसे । मोह उक ° द्िदिषं° संश्गु° । यदिदिब'° 
विसे । णाणव ० -दंसणाव ०-अ्रं॑तरा२० उकरहिदिषवं० सं °गु° । यदिदिवं० विसे | 
शामा-गोदाणं उक ° हिदिवं असं°गु० । यदिदिवं विसे । वेदणी० उकश्टि- 
दिबं० विसे । [ यदिदि्व॑धो विसेसाहियो । | 

२६७, आभि ० -घुद०-ओओधि< सव्वत्थोवा मोह ° जह ° हिदिवं< । यदहिदिषं०- 
विसे° । णाणाव०-दंसणाव ० -अरंतराई < जह ° हिदिबं सं°गु° । यटिदिवं ९ 
विसे° । णापा-गोदाणं जह ° ददिष संखेलय° । यहिदिबं° विसे । वेदणीय° 
जह दिदिवं० विसे० । यदिदिवं विसे । आयु° जह°दहिदिवं संशगु° । 
यहिदिबं ° विसे । तस्सेव उक दिदिवं° अ्रसं°्गु० । यहिदिवं° विसे । णमा- 
गोदाणं उकण०दिदिवं° सं°यु० । यषहिदिषं° विसे । तीसिगाणं उ्छरहिदिषं° 
विसे° । यद्िदिवं° विसे । मोह उक ° हिदिवबं° विसे° । यदिदिव'० विसे °| 
एवं ओओधिदं ° -घुकले °-सम्पादि ० -खडइग° । णवरि सुकले° मोह उकटिदिवं° 
जघन्य स्थितिबन्ध संख्यातशुणा है । इससे यस्थितिबन्ध विशेष श्रधिक है। इससे नाम 
ग्रोर गोचरका जघन्य स्थितिबन्ध संख्यातगुण है । इससे यस्स्थितिबन्ध विशेष अधिक है । 
इससे वेदनीय कर्मका जघन्य स्थितिवन्ध विरोष अधिक है । इससे यत्स्थितिवन्ध विरोष 
ग्रधिक है । इससे मोहनीय कर्म॑का उत्छृ्र स्थितिबन्ध संख्यातगुणा है । इससे यस्स्थितिवन्ध 
विरोष श्रधिक है । इससे क्षानावरण, दशनावरण ओर श्रन्तराय कर्मका उत्कृष्ट स्थितिबन्ध 
संख्यातशुण हे ! इससे यस्स्थितिबन्ध विशेष अधिक है । इससे नाम श्रोर गोत्रका उत्छष्ट 
स्थितिबन्ध अ्रसंख्यातगुरा है । इससे यत्स्यितिबन्ध विशेष श्रधिक है । इससे वेदनीयका। 
उत्छ्र स्थितिबस्ध विशेष श्रधिक है । इससे यस्स्थितिबन्ध विशेष अधिक है । 

२६७. आभिनिबोधिकक्षानी, श्रुतक्ञानी शओओर श्रवधिक्षानी जीवौमे मोहनीय कर्मका 
जघन्य स्थितिबन्ध सबसे स्तोक है । इससे यस्स्थितिबन्ध विशेष श्रधिक है । इससे क्षाना- 
वरण, दर्श॑नावरण शरोर अन्तराय क्मेका जघन्य स्थितिबन्ध संख्यातश॒णा है । श्ससे 
यत्स्थितिबन्ध विशेष श्रधिक है । इससे नाम शरोर गोजका जघन्य स्थितिवन्ध संख्यातगुणा 
है । इससे यस्स्थितिबन्ध विशेष श्रधिक है । इससे वेदनीयका जघन्य स्थितिबन्ध विशेष 
श्रधिक है । इससे यत्स्थितिबन्ध विरोष श्रधिक है । इससे श्रायुकमंका जघन्य स्थितिवन्ध 
संख्यातगुणा है । इससे यस्स्थितिवन्ध विशेष श्रधिक है ! इससे उसीका उत्छृष् स्थितिबन्ध 
श्रसंख्यातगुणा है । इससे यत्स्थितिबन्ध विशेष श्रधिक है । इससे नाम श्रौर गोषा उत्छृष्ट 
स्थितिबन्ध संख्यातगुणा है । इससे यत्स्यितिबन्ध विशेष अधिक है । इससे तीसिर्योका 
उत्कृष्ट स्थितिबन्ध विशेष धिक है । इससे यस्स्थितिबन्ध विशेष श्रधिक हे । इससे मोहः 
नीय कमेका उत्छृष्ट स्थितिबन्ध विशेष श्रधिक है । इससे यत्स्थितिबन्ध विशेष श्रधिक है । 
इसी प्रकार श्रवधिदशंनी, शुक्ललेश्यावाले, सम्यण्टष्टि गोर न्तायिकसभ्यग्दशि जीवोके 
जाननो चाहिप 1 इतनी विशेषता है कि शुक्ललेष्यावाले जीवोमे मोहनीय कर्मका उत्छृष्ट 
स्थितिबन्ध संख्यातगुखा है ! खसे यस्स्थितिबन्ध विशेष अधिक हे । मनःपर्ययक्षानी, 
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भूयो द्िदिश्ष्याबहगधरूवणा १४२ 


सं°ग° । यद्टिदिबं° विसे° । पमणएपनज्न०-सामाइ ° -लेदोर तं चेव । णवरि आयु° 
जह र हिदिबं° अस°ग० । यद्टिदिषं विसे । तस्सेव उकणदहिदिवं संऽगु° | 
यहिदिब° विसे० | 

२६८, परिहार०-संजदासंजद्‌ ° आहारकायनोगिभंगो । खहुमसंप° सव्वत्थोवा 
णाणव ° -दंसणष ° -अंतराई० नहर हिदिषं« । यदहिदिवबं° विसे । णमा-गोदाणं 
जह ° हिदिषं० संखेज्नग ० । यदहिदिषं° विसे । वेदणी ° नह ऽहिदिबं° विसे । 
यहिदिबं० विसे* । णाणाव °-दंसणाव ° -अंतराई० उकटिदिषं° सं°ग° । यहिदिवंर 
विसे । णामा-गोद ° उक ° हिदि संन्ग° । यहिदिवं° विसे । बेदणी ° उक्त ०- 
हिदिषं० विसे° । यदहिदिबं० विसे । असंज० मदिभंगो 

२६६. तेड० -पम्म° सन्वत्थोवा आयुग० नह° हिदिवं° । यदहिदिवं° विसे । 
तस्सेव उक्र °दिदिषं° असं°गु° । यदिदिबं° विसे° । णामागोदाणं जहर हिदिवं° 
सं°गु° ¦ यद्टिदिवं ° विसे । णाणाव ° -दंसणाव ° -षेदणी ° -स्रंतराई० जह हिदिषं° 
पिसे° । यष्िदिषं° विसे° ¦ मोह ° जह°हिदिषं० विसे । यहिदिवं° विसे । 
णामा-गोदाणं उक्र हिदिव° सं°ग° । यदहिदिषं० विसे  सेसाणं तीसिगाणं 
सामायिकसंयत श्रौ देदोपस्थापना संयत जीवोके यही च्रटपबहुत्व है । इतनी विरोषता है 
कि इनके न्रायुकर्मका जघन्य स्थितिबन्ध श्रसंख्यातगुणा है । इससे यस्स्थितिवन्ध विशेष 
श्रधिक है। इससे उसका उत्छृष्ट स्थितिबन्ध संख्यातगुणा है । इससे यर्स्थितिवन्ध 
विशेष श्रधिक है 

२द८. परिहारविशुद्धिसंयत शरोर संयतासंयत जीवोमे आहारक काययोगी जीर्वोके 
समान अ्रस्पबहुत्व है । सृच्मखास्पयायिक संयत जीवोमे ज्ञानावरण, दर्शनावरण्‌ शरोर अन्त 
साय कर्मोका जघन्य स्थितिबन्ध सबसे स्तोक है । इससे यस्स्थितिबन्ध विशेष शरधिक है । 
इससे नाम श्रोर गोज कर्मका जघन्य स्थितिबन्ध संख्यातगुरा है । इससे यस्स्थितिवन्ध 
विरोष श्रधिक है! इससे वेदनीय कर्म॑का जघन्य स्थितिबन्ध विशेष श्रधिक है । इससे 
यत्स्थितिवन्ध विशेष श्रधिक है। इससे ज्ञानावरण, दरदानावरण शरोर अन्तराय कर्मका 
उतछृष्ट स्थितिबन्ध संख्यातगुणा है 1 इससे यस्स्थितिवन्ध विरोष अधिक है । इससे नाम 
च्रोर गोज कम॑का उस्र स्थितिबन्ध संख्यातगुणा है । इससे यस्स्थितिवन्ध विशेष च्रधिक 
हे! इससे वेदनीय क्मका उल्कृष्ट स्थितिबन्ध विशेष अधिक है 1 इससे यस्स्थितिबन्ध 
विशेष श्रधिक है! अरखंयतौमे सब कर्मोका मत्यन्ञानियोके समान अरटपबहुत्व है । 

२६९. पीतलेश्या श्रोर पद्लेश्यावाले जीर्वोमै श्रायुकर्मका जघन्य स्थितिबन्ध सबसे 
स्तोक है । इससे यस्स्थितिवन्ध विशेष अधिकं है ! इससे उसीका उत्क स्थितिबन्ध असं 
ख्यात्रगुणा है । इससे यत्स्थितिबन्ध विरोष श्रधिक है ! इससे नाम शरीर गोका जघन्य 
स्थितिबन्ध खंख्यातशुणा है । इससे यत्स्थितिवन्ध विशेष अधिक है । इससे क्ञानावरण, 
दर्शनावरण, वेदनीय शरोर अन्तराय कर्मका जघन्य स्थितिबन्ध विरोष चधिक है । इससे 
यत्स्थितिबन्ध विशेष श्रधिक है । इससे मोहनीयका जघन्य स्थितिबन्ध विरोष श्रधिक है| 
इससे यत्स्थितिवबन्ध विरोष श्रधिक है । इससे नाम ओर गोका उत्कृष्ट स्थितिबन्ध संख्या- 
तगुणा है । इससे यस्स्थितिबन्ध विरोष श्रधिक है । इससे शेष तीसियोका उत्छृष स्थितिवन्ध 
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१४४ महाबंधे दिदिर्वधा्ियारे 


उक °दहिदिबंर विसे । यहिदिषं० वित्ते । मोहर उक्‌«हिदिव० सं°गु° | यहिषंर 
विसे । एवं वेदगस० -सास्ण० । णवरि मोह उक °दहिदिवं विसे । 


यदहिदिवं° षिसे° । 
एवं परत्थाणश्रप्पाबहुगं समन्तं । 


एवं भूयो हिदिश्रप्पाबहुगं समत्तं । 
एवं मूलपगदिष्िदिवधे चउवीसमणियोगदारं समत्तं | 


षि ~ य 


विरोष च्रधिक है । इससे यत्स्थितिबन्ध विशेष श्रधिक है। इससे मोहनीय कर्मका उत्कृष् 
स्थितिवन्ध संख्यातगुणा है । इससे यस्स्थितिवन्ध विशेष अधिक है । इसी प्रकार वेदक- 
सम्यण्दश्ठि श्रर सासादनसम्यग्ि जीवोके जानना चाहिए ! इतनी विरोपता है कि मोह- 
नीयका उत्कर स्थितिबन्ध विशेष अधिक है । इससे यत्स्थितिबन्ध विरोषं श्रधिक है । 


इस प्रकार परस्थान श्रस्पवहुत्व समाप्त इतरा । 
इस प्रकारः भूयः स्थितिवन्ध अ्रपबहुत्व समास्च इश्रा । 


इस प्रकार सूल प्रङृति स्थित्तिबन्धमे चौबीस, अनुयोगद्धार समाप्त हए 1 
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भुजगारवंधे समुक्धिन्तणाशुगमो १४५ 


भुजगारबधो 
२७०, भुजगारवंधे त्ति तत्थ इमं अहपदं--या्नो एरण्णि दिदीश्यो बंधदि 
अरणंतरादिसक्ाविदविदिकते समये अप्पद्रादो बहदरं बंधदि त्ति एसो भुनगार- 
बंधो णाम | श्रप्पदरव॑पे ति तत्थ इमं अहपदं-याश्रो एरिण दहिदीश्रो ब॑धदि 
अणंतरउस्सकाविदविदिकंते समए बहुदरादो अप्पद्रं बंधदि नि एसो अप्यद्र- 
बंधो णाम । अवहिदबंधे ति तत्थ इमं अहपदं-याश्रो परण द्िदीश्रो व॑धदि 
अणंतर्मोसक्षाविद-उस्सकाविदविदिक्छते समए तत्तिया्मो तत्तियाश्मो चेव बंधदि 
ति एसो अवदिदबंधो णाम । अवत्तव्वबंधे ति तत्थ इमं अहपदं--्रवंधदो अंधदि तति 
एसो अवत्तव्ववंधो णाम । एदेण अदपदेण तत्थ इमाणि वेरस अणियोगहाराणि- 

समुकित्तणा सामित्तं जाव अष्पावहुगेत्ति। 


समुक्ित्तणाशुगमो 
२७१. सथुक्घित्तणाए दुवि०--ओोघेण आदेसेण य । ओपेण सत्तएणं क० 
अस्थि भुजगारबधगा अप्पदरब॑धमा अवहिदबंधगा अवत्तव्वबधगा य ! आयुगस्स 
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भुजगारवन्धपरूपणा 

२७०. भुज्ञगारबन्ध यथा--उसके सम्बन्धमे यह श्र्थपद्‌ है-- वतमान समयमे जिन 
स्थिति्योको बोँधता है उन्हे अनन्तर अतिक्रान्त समयमे घरी इई बंधी गई अरपतर स्थितिसे 
बहुतर बाँधता है यह्‌ भुज्ञगार बन्ध हे । अट्पतरबन्ध यथा-उसके विषयमे यह श्र्थपद है- 
वतमान समयमे जिन स्थिति्योको बांघता है उन्हे च्ननन्तर . च्रतिकान्त समयमे बदु इ 
बंधी गई बहुतर स्थितिसे अदपतर बधता है यह च्रट्पतरबन्ध है । च्रवस्थितवन्ध यथा- 
इसके विषयमे यह अर्थपद्‌ है-- वर्तमान समयमे जिन स्थितियोको बोँधता है उन्हें श्रनन्तर 
्रतिक्रान्त समयमे घरी हृद यै बदु इई बांधी गई स्थितिसे उतनी ही उतनी ही बोधता ह 
यह्‌ त्रवस्थितवन्ध है । श्रवक्तव्यबन्ध यथ(-उसके विषयमे यह अर्थपद्‌ है--बन्धका श्रभ्नाव 
होनेके बाद पुनः बांधता है यह च्रवज्कव्यबन्ध है । इस श्र्थपदके श्रनुसार यहां ये तेरह 
ग्रनुयोगद्वार है-समुः्कीत॑ना शरीर स्वामित्वसे लेकर अटपबहुत्व तक । 

विशेषार्थ--यहां भुजगार आदिके रा बन्धका विचार कियाज्ञारहादहे। प्रथम 
समयमे अट्पका वन्ध करके अनन्तर बहुतका बन्ध करना भुजगारर्बन्ध है इसी प्रकार 
वहुतका बन्ध करके अल्पका बन्ध करना अरपतरबन्ध है । पिद्धले समयमे जितना बन्ध 
किया है, अगल्ले समयमे उतना ही बन्ध करना च्रवस्थितबन्ध है श्रोर विवक्षित कर्मके 
बन्धका तरभाव होने पर पुनः बन्ध होना ्वक्कग्य बन्ध है । प्रकृते स्थितिवन्धका प्रकरण 
है इसलिए ये चाय स्थितिबन्धकी शपे्ता घटित करने चाहिप । यहाँ इसका विचार तेरह 
च्रनुयोगोके दवारा किया गया है । ्रनुयोगद्धार ये है--समुत्कीतंना, खामित्व, काल, अन्तर, 
नाना जीवोकी अपेक्ता मङ्गविचय, भागामाग, परिमाण, केन, स्पशंन, काल, अन्तर, भाव 
प्रोर श्ल्पवह्ुर्व । < 

सथुत्कोतेनानुगम 

२७१. समुत्कीर्त॑ना दो प्रकारक है--श्रोघ ओरौर आदेश । उनमेसे ओओघक्री श्रपेन्ला सात 
क्मौका सुजञगारबन्ध करनेवाले जीव रै, श्रट्पतरवन्ध करनेवाले जीव है, श्रवस्थितः 
बन्ध करनेवाले जीव है श्नौर अवङ्कव्यवन्ध करनेवाले जोव है । श्रायुकर्मका अवक्तव्य बन्ध 

१९ | 


१४६ महाव द्िदिवंधाियारे 


अस्थि अवत्तव्वव॑थगा शअष्पदरबंधगां य | एवं ओषभंगो मणुस ० ३-पंचिदिय-तस०२- 
पंचमण ०-पंचवचि०-कायनोगि-ओरालियका ०-आ्भि °-घुद्‌ ०-श्रोपि °-पणपजज ० -संजद्‌- 
चक्सु ०-अचक्सु °-ओधिदं ° -युकले =-मवसि०-सम्पादि ०-खडईग °-सरिणि-आहारग ति । 

२७२, वेउव्वियमि०-कम्पर ०-सम्मामि ० -असाहारग ° सत्तण्णं क ° घुहुमसं० 
० श्रत्थि भज० अप्पद० अवहद्‌ ° । अवगद ०-उवसमस ० सत्तएणं क ० अस्थि 
भूज० शअप्पद ० अवदहि० अवत्तव्वबंधगा य । सेसाणं सब्वेसि सत्तणएणं क ० ` अत्थि 
मृज ० [अप्पदर०] अवद्िदव॑धगा य । आयु° मूलोघं । णवरि लोभे मोहणी° आयं । 
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करनेवाले जीव हैँ ग्रीर॒श्रस्पत्तरबन्ध करनेवाले जीव दहै । इसी प्रकार श्रोघके समान मयु 
ष्यचिक, पञ्चेन्द्रिय दविक, जसद्धिक, पचो मनोयोगी, पाँच वचज्योगी, काययोगी, रोदा 
रिककाययोगी, श्राभिनिबोधिकन्ञानी, श्रुतज्ञान, अवधिक्ञानी, मनःपययज्ञानी, संयत, चन्त 
दनो, अचश्वुदशेनी, अवधिदशंनी, शुद्ध लेश्यावाले, भन्य, सम्यण्ष्ठि, चायिकसम्यम्टष्टि, 
संश्ची श्रोर श्राहारक जोवोके जनना चाहिए । 

विशेषार्थ-श्रायुकमका प्रथम समयमे जो बन्ध होता है वह श्रवक्गन्य ही होता है 
क्योकि वन्धमे श्रन्तर पड्कर पुनः बन्ध होना इसीका नाम श्वक्कन्य है । इसे मुजगार, 
श्रटपतर या अ्रवस्थितवन्ध नह कह सकते, इसलिए इसकी अवङ्कव्य संज्ञा है । तथा दिती 
यादि समयोमे अल्पतर बन्ध होता है क्योकि त्रयुक्मेका प्रथम समयमे जो स्थितिबन्ध 
होता है उससे द्वितीयादि सम्योमे उत्तरोत्तर वह हीन हीनतर ही होता है रेखा नियम हे । 
यह तो ग्रायुकर्म॑की स्यवस्था हई । श्रव रह गये शेष कम सो उनके जगार आदि चारो बन्ध 
सम्भव हैँ । इनमे ्रवक्घव्य बन्ध तो उपशमश्रेणि पर चट्कर पुल; प्रत्तिपातकी चपेत्ता य। 
मरणकी अपेता घटित कर लेना चाहिपए । तथा शेष तीन किसीके भी हो सकते है । पिछले 
समयकी अपेत्ता गले समयमे स्थितिबन्धकी ब्रद्धिके कारणभूत संक्लेश परिणामोके होने पर 
जगार स्थितिवन्ध होता ह, स्थितिवन्धकी हानिके कारणभूत विद्युद्ध परिणा्मोके होने पर 
प्रट्पतर स्थितिबन्ध होता है श्रौर श्रवस्थित स्थितिबन्धके कारणभूत परिणमोके होने पर 
अवस्थित स्थितिबन्ध होता ह । रेष कथन खगम हे । 

२७२. वैक्रियिकमिश्रकाययोगौ, कार्मरकाययोगी, सम्यम्मिथ्यादृष्ठि ओर अनादारक 
जीवोमे सात कमौका शरीर सृक्ष्मसाम्पराय संयत जीवोमे छह कर्मौका भुजगार बन्ध करमे 
वाले जीव है, अस्पतरवन्ध करनेवाले जीव है जोर अवस्थितवन्ध करनेवाले जीव हे । शप 
गतवेदी शरोर उपशमसम्यण्टष्टि जीवोमे सात कर्मोका मुजगारबन्ध करनेवाले जीव हैँ, अल्प- 
तरबन्य करनेवाले जीव है, अवस्थि्तवन्घ करनेवाले जोव है श्रोर अवक्तव्य बन्ध करनेवाले 
जीव हँ । शेष सव मार्गणान्रोमे सात करमोका मुजगारवन्ध छरनेवाले जीव है. अरदपतस्वन्ध 
करनेवाले जीव हैं शरोर तअ्रवस्थितवन्ध करनेवाले जोव है । तथा श्रायुकमंका भङ्ग भूलोघके 
समान । । इतनी विहोषता है कि लोभकषायवाले जोवोमे मोहनीयकमंका भङ्ग ओओघके 
समान है । 

विशेषाथं--उपशमसम्यत्क्व श्रोर श्रपगतवेद उपशम श्रेणि परः चदृते शरोर उतरते 
समय दोनो अरवस्थाच्रौमे उपलभ्य होते ह, इसलिप इन दोनो मागंणाश्रोमे सात कर्मोकि 
चाये पद्‌ होते है । लोमकषाय सखृक््यसाम्पराय शगुणस्थान तक होता है, इसलिप इसमे 
मोहनीयकमेके चाये पद सम्भव है, रोष छह कमोौके नही क्योकि इस मागंणामे शेष इह 
कर्मके सुजगार, अल्पतर शरोर श्रवस्थित पद ही होते है! इसलिए इसमे मोहनीयका भङ् 
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सामित्ताणुगमो 

२७३, सामित्ताणगमेण दुविदो रणिषदेसो-ओपेण आदेसेण य । तत्य ओ्रोघेण 
सत्तणएणं क० भुज ० अष्पद्‌ ° [अवदि ०] कस्स १ अण्णदरस्स । अवत्तव्ववंधो कस्स ? 
अणणदरस्स उवसमणादो परिवदमाणगस्स मणसस्स वा घणुसिणीए वा पटमसमय- 
देवस्स वा| एवं ओषभंगो पशस ० ३-पंचिदिय-तस ० र-पंचपण ०-पंचवचि ° कायजोगि- 
ओरालियका ०-अवगद्‌ ०-आभि० सुद्‌ ०-ओधि ०-मणपन्न ०-संजद्‌ °-चक्छु० -अचक्सु ०- 
्रोपिदं ०-सुकले °-भवसि ०-समभ्भादि<-खडईग ° -उवसमस <-सण्णि-आहारग त्ति । 
णवरि मशणुस ० ३--पंचमण ० --पंचवचि ०--ओओरालियका ०-अवगद ०-मणपन <-संजदा० 
सत्तणएणं क° अवत्तव्य ० कस्स ? अरण्णदरस्स उवसमणादो परिवदमाणस्स । पदेसिं 
सन्षेसि आयु ° अवत्तव्वब॑धो कस्स ? अरणणदरस्स पदमसभष आयुबंधमाणस्स । 
तेण परं अप्पदरबंधो । । 

२७४, वेडव्वियमि ०-कम्मई ०-सम्मामि °-त्रणाहार° सत्तण्णं क भुज 
अप्प ० अवहि०° कस्स ? अण्णदरस्स । एवं सुहुमसं दण्णं कम्पाणं । सेसाणं- 
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च्रोधके समान कहा है शेषका नहीं । इनके सिवा यहां च्रन्य जितनी मार्गणा्रोका निर्देश 
किथा है उनम उपशमश्रेणिकी भरामि या उपशम भेशिके उपशान्त मोह गुखस्थानकी प्राति 
होकर पुनः पतन सम्भव नहीं हे, इसलिए उनम सात कर्मके अवङ्कम्य पदका विधान नही 
किया । शेष कथन सुगम है । 

स्वामित्वान्रुगम 

२७३. स्वामित्वायुगमकी अपेत्ता निर्देश दो प्रकारका है-त्रोघ च्रोर अदेश । उनमेसे 
ओधकी अपेच्ता सात कर्मके भुजगारबन्ध, अस्पतरवन्ध ओर अवस्थितबन्धका स्वामी कौन 
है ? श्न्यतर जीच इनका स्वामी है । अ्रवक्रन्यवन्धका स्वामी कौन है ? जो अन्यतर मयुष्य 
या मनुष्यिनी उपक्लमश्रेरिसे गिर रहा है या उपशमश्रेरिमे भरकर प्रथम समयवर्ती देव 
ह्र है वह अ्रवङ्कव्यबन्धका स्वामी है । इस प्रकार श्रोघधके समान मयुष्यत्चिक, पञ्चेन्द्रिय 
द्विक, चसद्धिक, पाचों मनोयोगी, पांचो वचनयोगी, काययोगी, ओद्‌ारिक काययोगौ, श्प 
गतवेदी, आभिनिबोधिकज्ञानी, श्चुतक्ञानी, वधिज्ञानी, मनःपयंयनज्ञानी, संयत, चक्षुदर्श॑नी, 
्रचघ्चुदर्शनी, अवधिदर्शनी, शक्ललेश्यावाले, भव्य, सम्यण्डष्टि, त्षायिकसम्यग्टष्ठि, उपशम- 
सम्यग्दष्ठि, संज्ञी रोर आहारक जीवोके जानना चाहिए । इतनी विरोषता है किं मचुष्यञ्निक, 
पांच मनोयोगी, पांच वचनयोगी, ओदारिककाययोगी, श्रपगतवेदी, मनःपर्ययक्गानी च्रोर 
संयत जीवोमे सात कर्मके श्रवक्तव्यवन्धका स्वामी कौन है £? अन्यतर जो उपशमश्चेणिसे 
पतित हो रहा है वह सात कमोके श्रवङ्कव्यबन्धका स्वामी है! इन सब मागंणाश्रोमे श्रायु- 
कर्मके श्रवक्तन्यबन्धका स्वामी कौन है १ अन्यतर जो प्रथम समयमे च्रायुकर्म॑का बन्ध कर 
रहा है वह श्रवक्कव्य बन्धका स्वामी है ! इससे आगे अरपतरबन्ध होता है । 

२.७७. वैक्रियिकमिश्चकाययोगी, कामंरकाययोगी, सम्यग्मिथ्यादष्टि ओर श्ननाहारक 
जीवभ सात कर्मके मुजगारबन्ध, अर्पतरबन्ध शरोर श्रवस्थितवन्धका स्वामी कौन है १ 
श्रन्यतर उक्त मागंणावाला जीव स्वामी है। इसी प्रकार सुक्ष्मसतास्परायसेयत जीवोमे छह 
कर्मके भुजगार, ्ररपतर शरोर अरवस्थितवन्धोका स्वामित्व जान लेना चादिए । शेष सब 


। हिथारे 
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सव्वेसि सत्तण्णं कम्माणं मुन श्रप्यद्‌० च्रवहिदि० कस्स ? अरणणदरस्स । आयुर 
मूलोषं । णवरि लोमे मोह° आपं । 
कालाशुगमो 

२७५. कालाशुगमेण दुषिधो खिद सो--ओरोपेण आदेसेण य ।तत्थ ओघेण 
सत्तएणं क० भुज केवचिरं कालादो होंति ? जद° एगस०, उक ° चत्तारि सम० । 
ञ्रप्पद्‌° जह ° एग०, उक ० तिणिणि सम< । अवद्टिद्‌ ° जह ° एग०, उक ० अतो । 
अवत्त° जरण्णु° एगस० । आयु अवत्त° नहण्ु° एगस० । अ्रप्पद० जह 
उक्क° अतो । एवं ग्रोपभंगो तिरिक्खोषं तस-तसपल्नत्ता ° । णवरि तिरिक्खोषं 
्मवत्तव्वं णत्थि । 


मार्गणाग्रोमे सात कमेके भुजगार, अ्रसपतर श्रौर श्रवस्थितवन्धका स्वामी कौन है ? श्रन्यतर 

तत्तत्मा्गेणावाला जीव स्वामी है । श्रायुकम॑का भङ्ग मलोधकरे समान है । इतनी विशेषता है 
कि लोभकषायमे मोहनीय क्मका भङ्ग ओधके समान दहै । 

विशेषार्थ--यहां ्राठौ कमौके भुजगारस्थितिबन्ध आदिमेसे किसका च्रोघ ओर आदेश 
से कौन स्वामी है इस बातका विचार किया गया है! चओरोघसे इनके स्वामित्वका विचार 
सुगम है ओर जिन मार्गणाग्रोमे ओघपरूपणा अविकल घटित हो जाती है उनका विचार 
भी सुगम है! मात्र जिन मा्गरान्रौमे उपशमश्रेणिकी प्रि सम्भव नहीं वहां सात कर्मौका 
न्रवक्कव्यवन्य नहीं होता ओर जिन मार्गणाश्रोमे श्रायुकमेका बन्ध नदीं होता उनमे च्रायु- 
कर्म॑की अपेत्ता भङ्ग नही प्राप्त होते इतना विशेष जानना चादि । 

दस प्रकार स्वामित्वादुगम समाप्त इश्ा । 


कालायुगम 
२७५. कालातुगमको अपेत्ता निर्देश दो प्रकारका है--मोधघ श्रोर आदेश 1 उनमेसे 
ग्रोघकी ऋपेक्ता सात कर्मके भुजगारवन्धका कितना काल है १? जघन्य काल पक समय 
प्रीर उत्छृष्ट काल चार समय है । अटपतरबन्धका जघन्य काल पक समय है ओर उक्छ 
काल तीन समय है ! अवस्थितवन्धका जघन्य काल पक संमय है रौर उत्कृष्ट काल अन्त 
महतं है । च्रवक्कम्यबन्धका जघन्य श्रौर उत्छृष्र काल एक समय है ! श्रायुकर्मके अवक्तन्य- 
बन्धका जघन्य श्नोर उत्छृष्र काल एक समय है । अ्ररपतरबन्धका जघन्य ओर उत्छृष्ट काल 
अन्तर्मुहृतं है । इसी प्रकार श्रोधके समान सामान्य ति्यंञ्च, असख च्रोर सपर्या जीर्वोके 
जानना चाहिए । इतनी विशेषता है कि सामान्य तिर्यञ्चौके सात कर्मोका अवक्कव्य 
बन्ध नदीं होता 
विशेषार्थ--यहां भुजगार श्रादि बन्धका जघन्य शरोर उत्कृष्ट काल कितना है यह 
बतलाया गथा है । सुज्ञगार, च्रटपतर शरोर ्रवस्थितबन्धका जघन्य काल पक समय है 
यह स्प ही है । मार इनके उत्छृष्ट कालका विचार करना दै । न्रोघसे भुजगारबन्ध 
प्रोर अटपतरबन्धका उत्कृष्ट काल दो पर्यार्थोकी अपेक्ञा उपलब्ध होतादहै। जो पएकेन्द्रिय 
श्रादि दीन्द्रिय श्रादिमे श्रोर पश्चेम्द्िय श्रादि चतुरिन्द्रिय श्रादिमे मरकर जन्म लेते है उनके 
रमसे भुज्ञगारबन्धका उत्कृष्च काल चार समय शरोर अरपतरबन्धका उत्कृष्ट काल तीन 
समय उपलन्ध होता है 1 अ्रवस्थितबन्धका उल्छृष्ट काल श्रन्तमुहृतं है । कारण कि भुजगार 
या श्रट्वतर बन्ध्‌ होनेके बाद्‌ श्रधिकसे श्रधिक अन्तमुहरतं कालतक समान स्थितिबन्ध 


भुजगारवंधे कालारएुगमो १४९ 


२७६. णिरएस सत्तण्णं ० भुज ०-्रप्पद ०बं० जह ° एग ०, उक ° बे सम०। 
अषहिद० ओषं | आयु° ओघो चेव । एवं सन्वशिरय-सन्वपरुस-सव्वदेव-सन्वए- 
इंदिय-सव्वविगलिदिय-पंचकाय °-पंचपण °-पंचवचि °-्रोरालियभि ° -वेडव्वियका ०- 
वेडव्वियभि °-आहार०-आहारमि °-विभंग °-मणपज्ज ° -संजद ० -सापाई ° - खेदो ° --परि- 
हार०-संनदासंजद०-सासण त्ति | णवरि आयु जोगेसु ्रप्पद० जहु० एम० | 
्राभिऽ-सुद °-गओ्रोधि ०--ओधिदं °-तेउ ° -पम्मले ० -युकले °-सम्मादि ०-खदग ° -वेदग ० - 
उवसमस०-सणिणि ति एवं चेव । णवरि भुज ० "नह ° एग०, उक्र° तिण्णि सम< । 
एदेसि सब्वे्ति सत्तणएणं क० एसि अवत्तव्ववं« यम्हि अतिथि तेसि शओ्रोघं कादव्वं | 
होता रहता है ! उपशान्तमोहसे सूचमसास्पसयायमे श्रानेपर मोहनीय शरोर ज्रायुके विना इह 
कमोका तथा सृक्ष्मसाम्पयायसे अनिचृत्तिकरणमे श्ानिपर मोहनीयका अथवा उपशान्त 
मोहमे मरकर देव होनेपर प्रथम समयमे श्रायुके बिना सात कर्मौका अवक्घव्यबन्ध होता हे । 
इसीसे अवक्कव्यबन्धका जघन्य भर उत्टृष्टकाल पक समय कहा है । यहां न्य जितनी 
मार्गणर्प गिनाई है उनमे चासे पदोका न्रोधके समान काल उपलब्ध हो जाता है इसल्लिपः 
उनके कथनको श्रोधके समान कहा हे । मात्र सामान्य तिर्यश्चौके उपशमध्रेशिकी प्रापि 
सम्भव न होनेसे इनमे अवक्तव्य पदका निषेध किया है। श्रायुकमेका माज विभागमे या 
मरणके अन्त्मुहतं काल पूवं अ्न्तमुहतं कालतक बन्ध होता है । शरोर वह बन्ध नियमसे 
प्रथम समयमे श्रवङ्घव्य श्रौर इसके बाद श्रस्पतरदही होताहै। यहीकारण दहै कि इसमे 
नु शरोर अस्पतर ये दो पद्‌ कहकर इनका क्रमसे पक समय न्नर शन्तर्हूतं काल 
कहा है । 

२७६. नारकि्योमे सात कर्मके भुजगार श्रोर श्ररपतरबन्धका जघन्य काल एक 
समय न्नर उत्कृष्ट काल दो समय दहै । श्रवस्थितवन्धका काल ग्रोधके समान है । आयुकर्म 
का भङ्‌ श्रोघके ही समान है । इसी प्रकार सव नारकी, सव मनुष्य, सब देव, सव एके- 
न्द्रिय, खद विकरलेन्द्रिय, सव पाचों स्थावरकाय, पांचा मनोयोगी, पांचो वचनयोगी, गरोदा- 
रिकमिश्रकाययोगी, वेक्रियिककाययोगी, बेक्रियिकमिध्रकाययोगी, आहारककाययोगो, 
्हारकमिश्च काययोगी, विभङ्गनानी, मनःपयेयज्ञानी, संयत, सामायिकसंयत, केदोप- 
स्थापनासंयत, परिहारविश्चद्धिखंयत, संयतासंयत शरोर सासादनसम्यग्ष्टि जीवोके जानना 
चाहिष । इतनी विश्चेषता है कि योगम च्रायुक्मैके अट्पतरबन्धका जघन्य काल एक समय 
है । आभिनिबोधिकन्ञानी, श्चतक्ञानी, श्रवधिज्ञानी, च्रवधिदर्शनी, पीतलेश्यावाज्ञे, पद्यलेश्या- 
वाले, शक्ललेश्यावाले, सम्यग्षठि, ज्षायिकसखम्यग्दष्ि, वेदकसम्यग्टष्ठि, उपशमसम्यण्दष्ठि 
शौर संकी जीवोौमे इसी प्रकार जनना चाहिए । इतनी विशेषता हे कि इनमे भुजगार बन्धका 
जघन्य काल एक समय श्रोर उत्कृष्ट काल तीन समय है ! तथा इन सव सामान्य नारकी 
त्रादि पूर्वोक्तं मागंशो्रोमसे जिन मार्गणान्रौमे अवक्तव्यवन्ध दहै वहां उसका काल ओघके 
समान कहना चाहिए । 

विषेषार्थ-- णक पर्ययम सुज्ञगार श्रोर श्रट्पतरवन्ध लगातार अरधिकसे अधिक दो 
समयतकः होता है, इसलिए सामान्य नारकियोमं या जो मार्ग॑रार्पैः रक पर्यायतक सीमित 
है या एक पर्यायकरे भीतर बदलती रहती है उनमे भुजगार श्नोर अत्पतरवन्धका उत्कृष्ट 
कालत दो समथ कहा है! तथा आभिनिबोधिकन्ञनी आदि मागंरार्पै एक पर्यायतक दही 
सीमित नहीं ह । पर्यायके बदलनेपर भी वे वी रहती है, इसलिए इनमे युज्ञगार बन्धका 


१५८ भहावंघे द्िदिवंधाहियारे 


२७७, पंचिदियतिरिक्खेषु सत्तण्णं कम्माणं भुज ०-अप्प० जह ० एग०, उक्० 
तिखिण समपर° । अविद ° आयुं मूलोधं । एवं पंचिदियतिरिक्पञ्ज ०-नोणिणीस 
पंचिदियतिरिक्छश्मप० पंचिदि० तस्सेव पञ्जत्तापज्जत्ता० ओरालियमि०-इसिथि ० 
पुरिय०-असरिण °-आहारग ति । णवरि पंचिदि० तस्सेव पञ्ज ° अवत्त° ओषं | 

२७८. कायनोगि-एवु स ०-कोधादि० ४-पदि °-घुद ०-असंन ° -चक्खुदं ०-अचक्सुदं °- 
किणएण °-णील ०-काड ०-मवसि ० -अन्भवसि ०-गिच्छादि ° सत्तणए्णं क० युज० जह 
एग ०, उक ० चत्तारि सम० | अप्पद० जह° एग ०, उक ० तिरिणि सम० । अवहि° 
नह० एग ०, उक ० अतोऽ । आयु ° ओघं | णवरि सत्तणएणं क० यम्हि अवत्त० 
अस्थि तम्हि ओषं। 

२७६. कम्प्‌ ०-अणाहा सत्तणएणं क ० युज ०-अप्पर जहणणुक ° एग ० । अव- 
हि ° जह ° एग०, उक° तिरिणि सम० | 

२८०, अ्रवगद्‌ ° सत्तएणं क ० भुज ०-अप्प ° -अवत्तव्व ° लदहण्णु° एग० । अवहि० 


उत्छृष्ट काल तीन समय उपलब्ध रोनेसे वह तीन समय कहा है ! साधारणतः श्रायु कर्मके 
च्रल्पतरबन्धका जघन्य ग्रोर उत्छृष्र काल श्रन्तर्महतं कह ्राये है पर किसी भी योगमे योग- 
परिवर्तनकी अपेक्ला या जन्य प्रकारसे उसका जघन्य कालल पक समय घटित हो जाता हे, इसलिए 
योगम श्रायुकर्मके श्रदपतर बन्धका जघन्य काल एक समय कहो है 1 शेष कथन सखुगम हे ; 

२७७. पञ्चेन्द्रिय तिर्यञ्चोमे सात क्मौके भुजगार शरोर अल्पतर बन्धका जघन्य काल 
पक समय गओरर उत्छृष्ट काल तीन समय है । श्रवस्थित बन्धका शरोर श्रायुकमका भङ्ग 
मूललोघके समान है 1 इसीप्रकार पञ्चेन्द्रियतिर्थञ्च पर्याप, पञ्चेन्द्रियतिर्यञ्च योनिनी, 
पञ्चेन्द्रियति्यञ्च च्रपर्याप्ति, पञ्चेन्द्रिय श्रौर उन्हीके पर्याप्त श्रपर्यासि, जदारिक मिश्चरकाययोगी, 
सीवेदी, पुरुषवेदी, श्रसंक्षी रोर आहारक जीवोके जानना चाहिए । इतनी विशेषता है कि 
पञ्चेन्द्रिय श्रोर उनरे पर्याक्त जोवोमे सात क्मोके ्रवक्तम्य वन्धका काल श्रोघधके समान है । 

विशेषाथं--यहां पञ्चेन्दरियतिर्यश्च शरोर श्नन्य मागंणा्ओंमे अुज्ञगार शओरर अल्पतर 
बन्धका उल्छृष्ट काल तीन समय दो पर्यायौकी अपेता कषा है । रेष कथन सुगम है । इसी 
प्रकार आगे भो यथासम्भव कालका विचार कर लेना चाहिए । 

५७८. काययोगी, नपुंसक्वेदी, कोघादि चार कषायवाले, मत्यक्लानी, श्रुताक्ञानी, 
प्रसंयत, चच्लद शंनी, अचक्तुदश्ेनी, कष्णलेश््यावाले, नीलल्लेश्यावाले, कापोतलेश्यावाल्ञे, भ्य, 
त्रमव्य श्रोर मिथ्यादृष्टि जीवोमे सात कर्मोके अुजगार बन्धका जघन्य काल एक समय 
उत्कृष्ट काल चार समय है ! अरपतर बन्धका जघन्य काल पक समय ओर उत्कृष्ट काल 
तीन समय है । श्रवस्थित बन्धका जघन्य काल पक समय शोर उत्कृष्ट काल न्तसुंहर्त हे । 
आयुकमैका मङ्ग शरोधके समान है ! इतनी विरोषता है कि सात कमौका जिन म गंसामि 
श्रवक्घव्य बन्ध है उनम उसका फाल श्रोघके समान है । 

२७२. कार्मणएकाययोगी शरोर श्रनाहारक जीवोमे सात कर्मके मुज्ञगार शरोर श्रल्पतर 
बन्धका जघन्य श्नोर उल्छृष्र काल एक समथ है । अवस्थित बन्धका जघ्रन्य काल एक समय 
करोर उत्छृष्ट कात तीन समय है । 

२८०, श्रपगतवेदी जीवोमे सात कर्मके भुजगार, श्रटपतर शरोर अवक्घभ्य बन्धका 
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ओघं । सुहुपसं° दंण्णं क ° युज ०-अण्प< जहण्णु० एग० । अवदहि° ओघं | 
सम्पामि० सत्तणएणं क० युज ०-अप्प० जह ० एग >, उक्० बे सम० । वदि ° ओषं ¦ 
अथवा आभि०-खुद °-ओधि ० -सम्पादि०-खदमस -सख्णि-तिख्णिले० युज > जह 
एग ०, उक० सत्थाणे दो लभमदि । कालगदे एकं लभदि । 

एवं कालो सप्तो । 


पर॑तराशुगमो 
२८१. अंतरं टुवि०--ओओोघे ° आदे । यपे ° सत्तणएणं कम्भाणं युन ० -अषप्पद्‌ ०- 
अवह ° बंधंतरं केवचिरं ? जह ० एग ०, उक्ष ° अंतो° । अवत्त°वंध० जह ० श्र॑तो ०, 
उक ° अद्धपोग्गलत० । आयु अवत्त०-अप्प० जट० अतो, उक° तेत्तीसं सा० 
सादि० } एवं ओषभंगो अचक्खु °-मरवसि< । 


जघन्य श्र उल्छृष्ट काल एक समय है । अवस्थितबन्यका काल श्रोधके समान है । सृश्षम- 
साम्परायसंयत जीवम ह कर्मौके भुजगार श्रौर अ्रसपतर बन्धका जघन्य चनौर उत्छृष् 
काल एक समय है । अवस्थितवबन्यका काल ओघके समान है । सम्यम्मिथ्यादषठि जीवोमे 
भुजगार ओर अटपतरबन्धका जघन्य काल एक समय न्रौर उल्छृष्ट कालदो समय दहै] 
द्रवस्थितवन्धका काल श्रोधके समान है । अथवा आभिनिवोधिकन्ञानी, श्रुतज्ञानी, श्रवधि- 
ज्ञानी, सम्यग्ष्ठि, क्तायिकसम्यण्टष्टि, संश च्नोर तीन ठेश्याग्रौमे युजञगारबन्धका जघन्य 
काल एक समय श्रौर उत्छृष्ठ काल स्वस्थानमे दो समय नौर मरनेपर एक समय 
उपलन्ध होता है । 
इस प्रकार कालानुगम समाप्त इचश्रा । 


अन्तरानुगम 

२८१. अन्तर दो प्रकारका है--त्रोघ जओओर आदेश । ओधकी श्रपेत्ता खात कर्मोकि भुज- 
गार, अ्रल्पतर शरोर शअ्रचस्थित बन्धका च्रन्तर कितना है £ जघन्य श्रन्तर एक समय श्रौ 
उत अ्रन्तर श्रन्तमुँहतं है । श्रवक्तव्यवन्धका जघन्य अन्तर अन्तमुंहूतं शरीर उत्छृधर न्तर 
कु कम ग्रद्धपुद्‌गल परिवर्तनकाल है 1 ्रायुकर्मके ऋअवक्कग्य शरीर अल्पतर बन्धका जघन्य 
्रन्तरग्रन्तमुहतं शरोर उत्कृष्ट अन्तर खाधिक तेतीस सागर है । इसी प्रकार श्रोघके समान 
प्रचक्चुदरशनी च्रौर भव्य जीवोके जानना चाहिए । 

विरोषाथ-भुजगार च्रस्पतर श्रौर श्रवस्थित बन्धोंके परस्पर एक दृखरेखे एक समयक 
लिए म्यवदहित होनेपर इनका जघन्य च्रन्तर एक समय उपलन्ध होता है । तथा श्रवस्थित 
बन्धका उत्कृष्ट काल अन्त्मुहतं होनेसे मुज्ञगार जओओरः अ्रव्पतर बन्धका उत्छ् श्नन्तर शअन्तम॑हतं 
उपलब्ध होता है । ज जीव उपशमश्चेणीपर आरोहण करके श्नन्तसंंहूतं काल तक खात कमका 
बन्ध नहीं करता है उसके अवस्थित बन्धका अन्तर्मुहृतं कालल प्रमाण उत्कर अन्तरकाल उप- 
लन्ध होता है 1 एकवार उपशमश्रेणीपर आरोहण करनेके वाद्‌ उतरकर पुनः उपशम श्रेणीपरः 

= < € २ । 

च्रारोहण करे उपशान्तमोह होनेमे कमसे कम अन्तमुंहूतं काल लगता है ओर अधिकसे 
श्रधिक छदं कम अरद्धंपुद्ल परिवतंन कार लगता है । इसोलिपए सात कमौके अवङ्कव्यबन्धका 
जघन्य अन्तरकाल अ्रन्तुंहतं शरोर उकत्छृष्ट अन्तकाल कु कम श्रद्धपुदलपरिवर्तन 
प्रमाण कहा है । एकवार श्रायुका बन्ध होनेफे वाद्‌ पुनः दूसरी बार श्रायुके बन्ध होने 


१५२ महकधे द्विदिबधादहियारे 


२८२, ्रदेसेण णेरइएु सत्तणणं क भुज ०-अप्प० जह० एग ०, उक्< 
्ं॑तो० । अवद्ि° जह० एग०, उक० बे सम० । आयुर अवत्त०-अप्पद्‌० जह० 
अतो ०, उकस्सेण छम्पासं दश्रणं । एवं सव्वणिरय-सव्वदेव-वेरव्विययि ०-विभंग० । 

२८३. तिरिक्खेषु सत्तएणं क° युज ०-अप्प० ओघं । अवटहि० जह० एम्‌०, 
` उक्क० चत्तारि सम० | आयु ° ्रवत्त०-अष्पद्‌ ° जह ० अंतो ०, उक ० तिरिण पलिदो० 
सादिरे० । एवं णएबु स ०-पदि ०-सुद °-असंज ८ -किंण्ण °-णील ° -कार ° -अव्भवसि ° - 
मिच्छादि० । णवरि आयुर किण्ण °-णील०-कारले ° िरयमंगो । सेसाणं मूलोषं | 
कमसे कम अन्तरमहतं श्रोर अरधिकसे अधिक साधिक तेतीस सागर काल लगतादहैः। 
इसीसे ्रायुकर्मके च्रवक्घेत्य शरोर श्रस्पतरवन्धका जघन्य श्रन्तर काल अन्तसुह्तं रोर उत्छृ् 
्रन्तरक।ल साधिक तेतीस सागर कषा है ! च्रचक्चुदशन शोर भन्य जीवसे यष्ट व्यवस्था 
प्रविकल टित हो जाती दै इसलिए इनमे उक पर्दोका अन्तरकाल श्रोधके 
समान कहा है । 

२८२. आदेशसे नारकियोमे सात कर्मोके भुजगार शरोर श्ररपतैरवन्धका जघन्य 
्रन्तर पक समय शरोर उल्छृष्ट अन्तर च्रन्तसंहते है । अवस्थितवन्धका जघन्य श्रन्तर पकं 
खमय शरोर उक्छृष्ट अन्तरः दो समय हे । आ्रायुक्मेके अवक्तव्य शर ्रवस्थितबन्धका जघन्य 
न्तर अन्तसुंहतं ओर उत्कृष्ट गरन्तर कुछ कम छ्ट महीना है ! इसी प्रकार सब नारकी, 
सब देव, वैक्रियिकमिध्रकाययोगी श्रोर विभङ्गन्ञानी जीवोके जानना चाहिए । 

२८३. तिर्यञ्चोम सात कर्मके युज्ञगार शरोर च्रर्पतरबन्धका श्न्तर श्रोधफे समानं 
है । श्रवस्थितवन्धका जघन्य अन्तर एक समय शरीर उत्ृषट अन्तर चार समय है ! श्रायु- 
कर्मके श्रवङ्गब्य श्रीर अस्पतरबन्धका जघन्य श्रन्तर अन्त्मुहूतं गौर उत्छृष्र श्न्तर साधिक 
तीन पल्य है । इसी प्रकार सपु सकवेदी, मत्यज्ञानी, भ॒ताज्ञानी, च्रसंयत, कष्एलेश्यावारे, 
नीललेश्याचाले, कापोत लेश्यावाले, अभव्य श्रौर मिथ्यादष्टि जीचोके जानना चाहिए ! इतनी 
विगोषता है कि रृष्णलेश्यावाले, नीललेश्यावाके ओ्ओर कापोतलेश्यावाले जीवामि आयुकर्मके 
पवोका अन्तर सामान्य नारकियोके समान है 1 तथा शेष मार्गणारमे त्रायुकर्मके पदोका 
ग्रन्तर मलोघके समान है । 


विेषाथं-ङृष्ण, नीर शरोर कापोत लेश्य्पैः नरकमे सतत बनी रहती है । रन्यत्र 
इनका अन्तमुहृतं काल उपलब्ध होता है, इसलिए श्रायुकर्मकी चेत्ता दोनों पदौका जघन्य 
्रन्तरकाल न्तमुंहृतं ओर उत्कृष्ट श्रन्तरकाल कु कम छह महीना जसा किं नारकियोके 
कह श्राये है उसी प्रकार इन टेश्याग्रोमे प्रा होनेसे इनका अन्तरकाल सामान्य नारकिरयोके 
समान कहा दै । तथा श्रोधसे श्रायुक्मके दो पदौका जघन्य श्रन्तरकाल अन्तसंहृतं शरोर 
उत्कृष्ट अन्तरकाल साधिक तेतीस सागर जिस प्रकार घटित करके बतला श्राये है उसी 
प्रकार यहां कही गदे नपुंसकवेदी, मत्यश्षानी, श्वुतान्ञानी, श्रसंयत, श्रभव्य शरोर मिथ्यादथ्ि 
मार्गणाज्रमि भी जान लेना चाहिए, क्योकि नारकियाकी उत्कृष्ट ॒आ्रायु तेतीस सागर पमार 
होनेसे जिसने पूवेभवमे पूर्वकोरिके विभागमे ्रायुबन्ध करके पुनः नरकगतिमे छह महीना 
कालके रेष रहनेपर श्रायुबन्ध किया है उसके श्रायुक्मेके दोनो प्यका उत्कृष्ट श्रन्तरकाल 
साधिक तेतीस सागर उपलन्ध होता है। इन मार्गणाश्नोमे इन,पदोका जघन्य अन्तर 
अन्तमुहृतं ह यह स्पष्ट ही है । शेष कथन सुगम हे । 


भुजगारवंधे श्र॑तराणुगमो ९५३ 


२८४, पंचिदियतिरिक्खेस सत्तणणं क ० , युज ०-अप्प० जह्‌० एग ०, उक्क० 
र॑तो० | अवदि जह ० एग ०, उक ° तिणिणि सम० | आयु° तिरिक्लोपं । एवं प॑चि- 
दियतिरिक्लजोणिणी-पंचिदियतिरिक्खश्रप ० -इस्थि °-पुरिस०-असरिणि त्ति । देसि 
आयु ° विसेसो । प॑ंचिदियतिरिक्छ ° श्रप° जहणएणु° अंत ०। इत्थि °-पुरिस०-अ्ससिणि° 
जह ० ्र॑तो०,उक्° पणवण्णं पलिदो ° सादि =तत्तीसं सा०्सादि ° पुव्वकोडी सादिरे° । ` 

२८५. मुस ° सत्तणणं क ° भुन °-च्रप्पद्‌ ०-अवद्ि मूलोधं । अवत्त ° जह 
दतो ०,उक ° पुव्वकोडिपुधत्तं । आ्आायु° तिरिक्खोघं । पणुसश्चप० पंचिदियतिरिक्ल- 
अपञ्जत्तभंगो । णवरि अवदहि° उक ० वे° सम० | 

२८६. सव्वषएहूदिय-विगलिदिय-प॑चकायाणं आयु ° मोत्तृण णिरयमंगो । सव्वं 


२८४. पञ्चेन्द्रिय तियंओंमे सात कमोके भुडगार शरोर श्रद्पतरबन्धका जघन्य अन्तर 
एक समय शरोर उत्कृष्ट अन्तर श्रन्तसहरतं है । ऊवस्थितवन्धका जघन्य अन्तर एकं समय 
च्रोर उत्छृ् श्रन्तर तीन समय हे । आयुक्मके पदोका अन्तर सामान्य तिर्यञ्चोके समान हैः । 
इसी प्रकार पञ्चेन्द्रिय तियशयोनिनी, पञ्चेन्द्रिय तिर्यञ्च श्रदर्यास, खीवेदी, पुरुषवेदी च्रोर 
श्रसंज्ञी जीवौके जानना चािए किन्तु इनके श्रायुक्मैके पदोके ्रन्तरमे विशेषता है । यथा-- 
पञ्चेन्द्रिय तियंञ्च ्रपयपिक जीवोमे श्रायुकर्मके पदोका जघन्य च्रीर उत्छृष्च अन्तर अन्त- 
महतं है । तथा खीवेदी पुरुषवेदी शरोर श्रसंज्ञी जीवोमे श्रायुकमके पदोका जधन्य अन्तर 
्न्तमु हूतं श्रोर उत्छृष् अन्तर क्रमसे साधिक पचपन पल्य, साधिक तेतीसं सागर शरोर 
साधिक एक पू्वंकोटि है । 

विशेषा्थ--यहां खीवेदी, पुरुषवेदी शरोर श्रसंज्ञी जीवौकी भवस्थितिको जानकर 
प्रायुकमके दोनो पदोका उससे साधिक उल्छृष्ठ ऋन्तरकाल कहा है । शेष कथनं 
सुगम है । 

२८५. मचुष्यनिकमे सात कर्मके भुजगार, ्रस्पतरः श्रोर श्रवस्थित बन्धका अन्तर 
मूलोधके समान है 1 श्रवक्तव्य बन्धका जघन्य न्तर श्रन्तर्महतं शरोर उच्छृष्ट अन्तर पूर्वकोटि 
पृथक्त्व हे ! श्रायुक्मेके पोका अन्तर सामान्य तिर्यञ्चोके समान है । मञुष्य श्रपर्यापकोमि 

पञ्चेन्द्रिय तिर्यञ्च च्रपर्याप्तकोके समान भङ्ग है ! इतनी विशेषता है कि श्रवस्थित बन्धका 
उत्छरष् अन्तर दो समयदहै। 

विशेषार्थ--मयुष्यधिकमे सात कमोके अ्रवक्कन्य बन्धका उछ अन्तर पूर्वकोटि पृथक्त्व 
कहनेका कारण इनकी अपनी अपनी कायस्थिति है । क्योकि जिसमे अपनी पनी काय- 
स्थितिके भ्रारम्भमे श्रा वषं च्रोर श्रन्तमहूर्तका होने पर श्रोर श्न्तमे अन्तमुंहतं काल शेष 
रहने पर उपशमभ्रेणि पर श्रारोहण कर उतरते समय सात क्का अवक्न्य बन्ध किया हे 
उसके इस पदका उत्छष्ठ अन्तरकाल उक्कप्रमाण प्राप्त होता है! तथा मचुभ्य अपर्यापिमे 
भुजगार श्रोर श्रटपतर बन्धका उल्छृष्ट काल दो समय होनेसे इसमे अवस्थित बन्धका 
उत्छृ अन्तर दो समय प्राप्त होता है । रेष कथन सुगम हे । हसी प्रकारः श्रागे भी यथा- 
सम्भव भुज्गार आदि पदोका काल श्रोर उस उस मागंणाकी कायस्थिति आदि जानकर 
्रन्तरकाल रे प्राना चाहिए ! 

२८६. सब पकेन्द्रिय, सब विकरेन्द्रिय, पांच स्थावरकाय जोवौमे आयुक्मंको छोड- 
कर शेष कमौके पदोका अन्तर नारकि्योके समान है! सव सक्षम रोर सव शपर्याप्तक 
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१५४ महाबंचे द्विदिबंघा्ियारे 


पुहम-सव्श्रपञ्जत्ताणं च श्राय ° पंचिदियतिरिक्ख'अपज्जत्तभंगो । ससाणं अ्ायु° 
अवत्त०-अष्प० जह० श्र॑तो०, उक ० वावीसं वस्ससषहस्साणि सादि ° वारसवस्साणि एग- 
णएवश्णरादिदियाणि चभ्पासं सादि ° वावीसं वस्ससह० [सत्त वस्ससह ° | तिस्ि रादि- 
दियाणि ° तिरिणवस्ससह ° दसवस्ससह० सादि ०) सव्रणियोद्‌ ° जदृ्य॒क्र० अरं॑तो ०। 

२८७. पंचिदिय-तस० वसि पञ्जत्ता० सत्तण्णं क ० युज ०-अच्पद्‌ ०-अवषटि° 
ओघं | अ्वत्तव्य० जह० श्रंतो°, उक० कायष्टिदी । आयु° श्रोघं | एवं चक्छु०- 
सण्णि ति } शआ्र्ारगा० एवं चेव । णवरि सत्तण्णं क ° अवत्तन्व ° उक ° अंशुलस्स 
्रसंखेउनदिभागो अ्रसंखे° ओसपिणिरस्सपिणीयो । पंचिदियश्रपञ्जत्ता ° प॑चि- 
दियतिरिक्छश्रपञ्जत्तभंगो । तसश्रपज्जत्तगे सत्तणएणं कम्पाणं युज शआअप्पद' = जहर 
एगस०, उक्र° अंतो० | अवहि® जह ए०, उक्त चत्तारि समयं । आ्रायु 
पचिद्ियश्रपज्जत्तभंगो | 

२८८, पंचमण० -पंचवचि ° -वेरव्वियका ० -आहारका८ -पाहारसि ° सत्तण्णं कर 
मुज०-अप्य<-अवटहि° देवोपं । आयु° अप्प<-अवत्त० णत्थि स्र॑तरं । णवरि पेच 
मण ० -पंचवचि ० अदृण्णं क° अवत्त० णत्थि अंतरं । कायजोगी° सत्तणणं क° भुज ०- 


जीवोमे ्रायुकमके पदोका श्रन्तर पञ्चेन्द्रिय तिर्यञ्च ्रपर्याप्तकौके समाने है । शेय मागं 
णाग्रोमे आ्रयुकर्मके श्रवक्तम्य शरोर श्रल्पतर पदका जधन्य अन्तर ्रन्तमुंहर्त श्रौर उच्छृषर 
ग्रन्तर क्रमसे साधिक वाद्र॑स हजार वषं, साधिक वार्ह यपं, साधिक उनचास दिन-रात, 
साधिक इह महीना, साधिक वाईस हजार व, साधिक सात हजार वषं, साधिक तीन 
दिन रात, साधिक तीन हज्ञार वषं शरीर साधिक दश हजार वषं हैः! सव निगोद जीवोमे 
ग्रायुक्मके सब पदेका जघन्य शरीर उत्छ्ट अन्तर श्रन्तसुँहतं है 1 
२८७. पञ्चेन्द्रिय शओरोर पञ्चेन्द्रिय पर्याप्त, चस गनौर सपर्या जीवोमे सात कमक 
भुज गार, ्रद्पतर श्रौरः अवस्थित बन्धका अन्तर श्रोघके समान ह ! श्वङ्घव्य बन्धका जघन्य 
ग्रन्तर न्तशनहूतं ओर उक्छृष्ट॒श्न्तर अपनी पनी कायस्थिति प्रमाण है । श्रायुकमंका 
ग्रन्तर ओधके समान है । इसी प्रकार चक्ञुदशंनी त्रौर संकी जीवौके जानना चाहिए । आहा 
रक जीवोके भी इसी प्रकार जानना चाहिए । इतनी विष्धेषता है कि सात क्के श्रवङ्घव्य 
बन्धका उत्छृष्र अन्तर श्रंगुलके च्रसंख्योतवं भागप्रमाण है । जो असं स्यातासख्यात उत्सपिणी 
ग्रीर श्रवसर्पिंणी कालके बराबर है । पञ्चेन्द्रिय श्रपर्याप्त जीवम आटो कर्मके सम्भव पोका 
ग्रन्तर पञ्चेन्द्रिय ति्येश्च श्रपर्याप्िकोके समान है । अस श्रपर्या्षकोमे सात कमेक भुजञगार 
ग्रोर श्रस्पतर बन्धका जघन्य अन्तर एक समय श्रौर उत्छृष्ट यन्तर अन्तत है ! ्रवस्थित 
वन्धका जघन्य अ्नन्तर एक समय शरोर उच्छ्र ्रन्तर चार समय है । श्रायुकमेके पदोका 
्रन्तर पञ्चेन्द्रिय अपर्याप्रकोके समाच हे 1 
२८८. पाचौ मनोयोगी, पचो चचनयोगी, वैक्रियिक काययोगी, आहारककाययोगी, 
श्राहारकमिश्काययोगी जीवोौमे सात कमेके भुजगार अल्पतर ग्रौर च्रवस्थित बन्धका न्तर 
सामान्य देवौके समान है । ्रायुक्मके श्रठ्पतर श्रौर अवद्कव्य पद्‌का अन्तर नहं है \ इतनी 
विरोषता है कि पाचों मनोयोगी चश्रोर पांचौ वचनयोगी जीवोमे श्रटौ कर्मके ्रवक्तम्य 
पदका अन्तर नहीं है । काययोगी जीवोमे सात कमक युजगार, श्ररपतर ओर अवस्थित 


जोमय म्‌ व के 


१, मूलप्रतो-तिरिक्पञ्जत्तभंगो इति पाठः 1 २. मूरग्रतौ श्रष्पद्‌० जह० श्रप० जह ० एगस० इति प्राठः । 


भुजगास्वंघे ्र॑त्यणुगमो १५५ 


अष्प०-अवहि° मूलोधं । अवत्त° णत्थि श्र॑तरं । आयु° अप्यद ०-अवत्त० जह्‌ 
त॑तो °, उक वावीसं वस्ससहस्साणि सादि ° । ओोरालि° स्तरणं क< यण ०- 
भंगो । आयु अप्पद्‌ ०-अवत्त° जह ° अतो ०, उक ° सत्तवस्सयहस्साणि सादिरे० । 
ओरालियमि° स्तरणं कम्माणं भुज ०-अप्पद्‌ ° ओधं । अवदि ° जह ० एग, उक 
तिर्णि समर । आयुर अपर्मंगो | वेउव्वियमि ०-सम्माभि° सत्तण्णं क ° णिरय- 
भंगो । कम्पड्‌०-अणाहा ° सत्तण्णं कृ भुज ०-अप्पद्‌ ° णत्थि अंतरं । अवदि 
जहष्णुर एग० | 
२८६. अवगद ° सत्तएणं क° भुज ० -च्प्प० जहए्णु° अतो । अवटहि° 
जह ० एग ०, उक्० अंतो० । अवत्त< णत्थि अंतरं | 
२६०, कोधादि ०४ सत्तणणं क० भुज ०-चअप्प० धं । अवह ° जह ० एग०, 
उक्०° चत्तारि सम्र० | आयु पमणजोगिभंगो | णवरि लोभे मोह० अवत्त° 
णस्थि अंतरं । | 
पदोका श्रन्तर मूलोधके समान है । श्रवक्तव्य पदका श्न्तर नहीं है । आ्रायुकमके श्रल्पतर 
प्रीर ्रवङ्कव्य पदका जघन्य ग्रन्तर अन्तभुहर्तं श्रोर उत्छृष्र॒ अन्तर साधिक बास हजार 
वर्ष है । ओदारिक काययोगी जीवसे सात कर्मके पदोका अन्तर मनोयोगि्योके समान है । 
त्रायुकमके श्रर्पतर करर श्रव्कव्य पदका जघन्य अन्तर अन्तमुंहृतं शरोर उत्कृष्ट अन्तर 
साधिक सात हजार वषं है। श्रौदारिकमिश्चकाययोगी जीशोमे सात कर्मके मुजगार 
छ्नीर श्ररपतर पदका श्न्तर ओघके समान है। अवस्थित पदका जघन्य श्रन्तर एक 
समय श्रौर उत्कृष्ट अन्तर तीन समय है । श्रायुकर्मका भङ्ग श्रपर्याप्तकोके समान है । 
वेक्रियिकमिश्रकाययोगी ओर सम्यग्मिथ्यादश्टि जीवौमे सात कमौके सम्भव पदोौका श्न्तर 
नारकियोके समान है । कार्मणकाययोगी शरोर अनाहारक जीवोमे सात कर्मके मुजगार श्री 
्रहपतर पदका अन्तर नहीं है 1 श्रवस्थित पदका जघन्य श्रौर उल्छृष्ट अन्तर एक समय है । 
२८९. श्पगतवेदी जीवौमे सात कमौके अुजगार श्रौर श्रल्पतरः बन्धका जघन्य श्नोर 
उत्कृष्ट अन्तर श्रन्तमुहूवं है । अरवस्थितवबन्धका जधन्य अन्तर एक समय शरीर उत्कृष्ट श्न्तर 
अन्तर्मुहूतं है । अरवङ्कव्य बन्धका अन्तरकाल नदीं है । 
विशेषार्थ--च्रपगतवेदमे अवस्थितवन्धका जघन्य शरीर उत्कृष्ट काल अन्तु हृतं होनेसे 
यहा भुज्ञगार च्रौर अल्पतरबन्यका जघन्य श्रोर उल्छृष्र न्तर श्रन्तभुहूतं क! है । किन्तु 
यहां अुजगार शरोर श्रव्यतरबन्धक्ा काल एक समय होनेसे श्रवस्थित बन्धका जघन्य अन्तर 
एक समय कहा है । तथा मोहमीयके बन्धकी अवेत्ता सक्ष्मसास्पराय शरीर उपशान्तमोहसे 
प्रन्तरित होकर च्रोर आयु विन! शेष छह कमौकी अपेत्ता उपशान्तमोहसरे अन्तरित होकर 
त्रपगतवेदमे सात कर्मोका अवस्थितबन्ध भी होता है, इसलिए यहां सात कर्मके शवस्थित- 
बन्धका उत्कृष् ्रन्तरकाल अन्तमुतं कहा है । इन कर्मोका शअवक्घव्य वन्ध उपशमश्रेणिसे 
उतस्ते समय एक वार होता है, इसलिये यहां श्रवङ्कव्य वन्धके श्रन्तरका निषेध किया है । 
२९०. क्रोधादि चार कषायवाल्ते जीवे सात कर्मके भुजगार चरर श्रदट्पतरवन्धका 
ग्रन्तर श्रोधके समान है ! अवस्थित पद्का जघन्य अन्तर पक समय ओर उनल्छ्ृश्र अन्तर 
चार समय. है । श्रायुकर्मका भङ्ग मनोयोगियोके समान है । इतनी विशेषता है कि लोभक- 
षायमे मोहनीय कर्मके च्रवक्कन्यबन्धका च्रन्तर काल नही है । 
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१५६ महौवंधे दिदिवंधाहियारे 


२६१, आभि०-घुद ° -प्रोधि ° सत्तणणं क० भुज ०-अप्पद्‌ ०-अवहि° ओओधं | 
` अवत्तव्व० जह० अंतो०, उक ० दावष्टिसागरो° सादिरे° । आयु° ओघं । एवं 
प्ओधिद-सम्पादि०-खग० । णवरि खडईग० अवत्त० उक ० ते्तीसं सा० सादिरे० | 
मणपल्° सत्तणएणं कम्पा भुज०-च्प्प०-अवटहि° ओघं । वत्त जह० अतो ०, 
उक ० पृव्वकोडी देश्रुणा । आयु° अवत्त °-अष्पद= जह ० अतो, उक्° पुव्वको- 
डितिभागं दे्ु° । एवं संजदा० । एवं चेव सापाई०-लेदो ० -परिदहार^-संजदा 
संजद ० । णवरि सत्तण्णं क० अवष्टि° बेसम० । अवत्त° णत । 

२६२, सुहुमसं° ण्णं कम्भाणं जदण्णु° भुज-अप्प ्रंतो° । अवदि 
जहणए्णु० एगस० । 

२६३, तेउ० -पम्म सत्तरएणं क भुज ० -अप्पद्‌० ओघं | अवदि नदह्‌० 
एग०, उक ° तिणि सम० | आयु° देवोषं । एवं वेदगे ! णवरि आयु ° ओधिभंगो । 


विशेषार्थ--यद्यपि ल्ोभकषायमे मोदनीय कर्म॑का अवङ्घन्य बन्ध होता है पर श्रन्तर 
काल उपलन्ध नही होता, क्योकि अन्तरकाल प्राक्त करनेके लिएदो वार उपशमश्रेशि पर 
्रसेहण कराना पड़ता है पर प्रत्येक कषायका इतना वड़ा काल नही है । इसीसे यहां लोभ- 
कषायमे मोहनीयके अवक्कत्यवन्धके श्रन्तरका निषेध किया हैः । शेष कथन सुगम है । 

२९१. आभिनिषोधिकज्ञानो, श्ुतज्ञानी शरोर त्रवधिक्ञानी जीवोमे सात कर्मौके भुज 
गार, श्रल्पतर शरोर श्रवस्थितबन्धका अन्तर च्रोघके समान है । अवङ्कव्यवन्यका जघन्य 
न्तर अन्तसहतं शरोर उत्कृष्ट अन्तर साधिक छचासर सागर है । त्रयुकर्मका भङ्ग श्रोधके 
समान है! श्सी प्रकार अ्वधिदशेनी, सम्यण्दष्टि नोर क्तायिकसम्यण्टष्टि जीवोके जानन 
चाहिप । इतनी विशेषता हैः कि स्षायिकसम्थग्ष्टि जीवम अवक्कव्य बन्धका उत्छठ चन्त 
साधिक तेतीस सागर है। मनःपर्ययज्ञानी जीवौमे सात कमौके भुज्ञगार, अट्पतर श्रौर 
्रवस्थित बन्धका अन्तर श्रोघके समान है । च्रवङ्कव्य बन्धका जघन्य श्रन्तरः अ्रन्तरभुहूतं 
मरोर उत्छृषट न्तर कुछ कम पक पूर्वकोटि है । आयुकर्मके अवङ्कव्य शरोर अल्पतर पद्का 
जघन्य अन्तर श्न्तसंहृतं शरोर उत्कृष्ट अन्तर कुल कम पूर्वकोरिका चिभागप्रमाण है । इसी 
प्रकार संयत जीवोके जानना चाहिए । तथा इसी पकार सामायिकसंयत, देदोपस्थापना- 
संयत, परिहारवियुद्धिखंयत भोर संयतासंयत जीवोके जानना चाहिए । इतनी विशेषता है 
कि इनमे सात कर्मके अवस्थितबन्धका उत्कृष्ट अन्तर दो समय है ! तथा इनके अवक्घब्य- 
बन्ध नहीं है । 

२९२. सूच्मसाग्परायिक संयत जीवोमे छह क्मौके भुजगार श्रीर अट्पतरवन्धका 
जघन्य ग्रोर उत्कृष्ट श्नन्तर श्न्तहूतं है । अवस्थितवन्धका जघन्य शरोर उत्छृष्ट न्तर पक 
समय है । 

२६३. पीतलेश्यावले शरोर पद्मलेश्यावाले जोवोमे सात कर्मके भुजगार शोर श्रस्पतर- 
बन्धका त्न्तर ओघके समान है । श्रवस्थितवन्यका जघन्य अन्तर एक समय शौर उल्छृष 
अन्तर तीन समय है ! श्रायुकस॑का भङ्ग सामान्य देवोके समान है । शसी प्रकार वेदकः 

सम्यग्डष्टि जीवों जानना चाहिए 1 इतनी विशेषता है किं इनके श्रायुकम॑का भङ्ग त्रवधि- 


१ 


१. म॒लप्रतौ श्रवहि° जह ० एगस० इति पाटः । 
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भुजगारबेधे णाणाजीषेहि भंगविचयासुगमो १५७ 


सुक्कले* सत्तणएणं क° भुज ० -अप्पद्‌ ० -अवदहधि° ओघं । अवत्तव्व° णएस्थि अंतरं | 
अआयु० देवों | 

२६४, उवसमसख ° सत्तणए्णं क ° भुज ० -अप्पद०-अवहि° ओं । अवषत्त° 
स्थि श्॑तरं । सासणे सत्तणणं क ° णिरयभगो । आरायु° दो वि पदा णत्थि भ्रतरं | 
एवं अंतरं समत्तं | 

शाणाजीवेहि भंगविचयाशुगमो 

२६५, णाणाजीवेहि मंगविचयाणु° दुवि°-च्ोपे० श्रादे° । ओघे° सत्तएणं 
क° भृज०-अप्यद्‌ ०-अवहि ° वंधगा ियमा अत्थि । सिया एदे य अवत्तव्वबंधगो य, 
सिया एदे य श्रवत्तव्वबंधगा य । आयु° अवत्त< अष्पदरब॑धगा य णियमा अस्थि | 
एवं ओधभंगो कायजोगि-ओरालियका ०-ग्रचक्खुदं ०-भवसि०-आहारग ति । 

२६६, आदेसेण णेरईइएञ सत्तण्णं क ० अवदि रबंघ° णियमा असि | 
सेसपदाणि भयणिजाणि । 





लानिर्योके समान है । शङ्खलेश्यावाले जीवम सात कर्मके युजगार च्रलपतर च्रौर चत्रवस्थित 
बन्धका श्रन्तर श्रोघके समान है । श्वक्तव्यवन्धका श्न्तर नहीं है । ्रायुकमका भङ्ग सामान्य 
देवोके समान है । 

२९४. उपशमसम्यण्दष्टि जीवौमे सात कर्मके भुजगार, शअरद्पतर ओ्नोर श्रवस्थित- 
बन्धका श्रन्तर श्रोधके समान है । श्रवक्तन्य बन्धका अन्तर नही है सासादनसम्यण्ष्टि 
जीवम सात कर्मोके सब पदौका अन्तर नारकिर्योके समान हे । ्रयुकमके दोनो ही पर्दोका 
अन्तर नहीं है । 

इस प्रकार शअन्तरायुगम समाप्त इतरा । 
नाना जीर्वांको अपक्त भङ्गविचयानुगम 

२९५. नानाजीवोका अवलम्बनं कर भङ्गविचयानुगमक्षी अपेक्ता निदेश दो प्रकारका 
है-न्रोध ओर ्रादेश । श्रोघसे सात कर्मोका भुजगार अल्पतर शरीर अ्रवस्थित बन्ध करने. 
वाज्ञे जीव नियमसे है । कदाचित्‌ ये है न्नर चअ्रवज्घग्यबन्ध करनेवाला एक जीव है 
कदाचित्‌ ये है श्नोर अवक्तव्य बन्ध करनेवाले श्रनेक जीव है । ग्रायुकम॑का श्रवक्तव्य ौर 
अठ्पतर बन्ध करनेवारे जीव नियमसे है । इस प्रकार श्रोघके समान काययोगी, ओोदारिक 
काययोगी, अ्रचक्लदशेनी, भव्य शरोर आहारक जोवोौके जानना चाहिए । 

विरोषार्थ--यहं नाना जीवोकी चरपेच्ता भुजगारवन्ध त्रदिके भङ्ग लाये गये हैँ । ओोघसे 
सात कर्मौका भुजगार, अ्रटपतर शरीर अ्रवस्थित बन्ध करनेवाले जीव नियमसे है । यह एक 
श्व भङ्ग है । तथा ये श्नोर कदाचित्‌ ्रवक्कव्य बन्ध करनेवाला एक जीव है अथवा ये शरोर 
कदाचित्‌ अवक्व्य भङ्गबले नाना जीवै इख प्रकार ये दो अध्रुव भङ्ग दहै । कुल भङ्ग 
तोन होते है! आयुकम॑की छपेक्ता ्रवक्तभ्य श्रौर अल्पतरबन्धवाले जीव नियमसे है यही 
एक भुव भङ्ग होता है । यहां काययोगी श्रादि जो मगंणार्पे गिनादै हँ उनमे यह व्यवस्था 
्रविकल धरित हो ज्ञाती है इसलिए उनक! कथन श्रोधके समान कहा है । 

२९६. श्रादेशसे नारिकयोमे सात कर्मोका श्रवस्थित बन्ध करनेवाले जीव नियमसे 
है । तथा शेष पद्‌ भजनीय है । 
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१५८ महावर ्िदिवंधाहियारे 


भयणिन्नपदा तियुणा अण्णोणएणशणा देल कादन्वा । 
धुवरदहिदा रूवृणाः धुवसदहिदा तत्तिया चव ॥ १ ॥ 

२६७, आयुगस्स दो वि पदा भयणिन्ना | एवं सन्वणिरयस्स सन्वपचिदि 
यतिरिक्ख-सन्वदेव-सन्वपिगलिदिय-पंचिदिय-तस ° प ° --वदरपुढ °-अाउ० -तेड०- 
वाड °-बादरवणप्फदि ०पत्तेय ° पल्लत्त ० -पेडविवियका ० -इस्थि °-पुरिस ८ -विभंग < -साण०- 
छेदो ° -परिहार ०-संजदासंजद ०-तेड ० -पम्प्र ० -बेदग त्ति । 

२६८, तिरिक्खेश्च सचण्णं क ० भुज ०-अप्पद °-अवटह्टि° आयु ° श्रवत्त०-अप्प- 
दर° शियमा अत्थि । एवं तिरिक्खाघभग सव्वएदंदिय-पुहवि ° -्राउ ० तेर ०-वार ०- 
बादरपुढ वि ०-अआडउ० -तेड<-वाड° तसिं चेव अप० तेसि चेव सन्वसुहुम-सव्य-वणप्फदि- 
णियोद-बवादरबणप्फ ° पत्तय ° तस्सेव अपर ओओरालियमि ०-णवु'स ०-कोधादि ° ४-पदि °- 
प॒द °-असंज ° -किण्ण०-णौील ० -काठ ० -अन्भवसि ०-गिच्डादि०-असणिणि ति 


भजनीय पदोका ११ इस प्रकार विरलन करके तिगुना करे । पुनः उसी तिगुनी 
विरछित राशिका परस्परम गुणा करे । इस क्रियाक्षे करनेसे जो लब्ध श्राता है उससे अरधव 
भङ्ग एक कम होते है ज्नीर धव भङ्ग सहित श्धवभज्ग उक्र संख्याप्रमाण होते है ॥२॥ 

२९७. श्रायुकमेके दोनो ही पद्‌ भजनीय दै । इसप्रकार सव नारकी, सखव पञ्चेन्द्रिय 
तियंञ्च, सब देव, सब विकटेन्द्रिय, पञ्चेन्द्रिय श्रपर्याप्त, जस च्पर्यात्त, वादर पृथिवी 
कायिक पर्याप्त, बादर जलकायिक पर्यास, बादर उग्निकायिक पर्यासत, बादर वायुकायिक 
पर्या्त, बादर वनस्पतिकायिक प्रत्येक शरीर पर्याप्त, वेक्रियिक काययोगी, खीवेदी, पुरुषचेदी, 
विभङ्गज्ञानी, सामायिकसंयत, देदोपस्थापनासंयत, परिहारविशुद्धिसंयत, संयतासंयत, 
पीतलेश्थावारे, पञ्चलेश्यावाले शरोर वेदकसम्यग्दष्ठि जीवोके जानना चाहिए । 

विशेषाथ-- यहा सात कर्मोकी चपेच्ता श्रबस्थित बन्धवाल्ञे जोव नियमसे हं । यह एक 
ध्रव भङ्ग है शरोर भुजञगार व श्रद्परतर येदो पद्‌ भजनीय है । अतएव पूर्वोक्त गाथे 
कहे गये नियमके श्रचुसार इन दोकार, १९ इस प्रकार विरलनकर तथा इन्ह २३, २ दस 
प्रकार तिगुना कर इनका परस्परम ३५३९ इस प्रकार गुणा कर्तेपर कुल ९ भङ्ग 
होते हँ । इनमे सरे ८ श्रव भङ्ग श्रोर एक धव भङ्ग है ! ये ९ भङ्ग ज्ञानावर्ण श्रादिः एक एक 
कर्मकी छपेक्तासे होते हैँ । ्रायुकमं के दोनो पद भजनीय है, इसलिए इनके एक जीव शरोर 
नान! जीवोकी च्रपेत्ता एक संयोगी श्रौर द्विसंयोगी कुल आर भङ् होते है । 

२६८. तिर्यञ्चोौमे सात क्मौका भुज्ञगर, अ्ररपतर ओर अवस्थितका बन्ध करनेवाक् 
जीव तथा श्रायुक्मके श्रवक्तव्य च्रौर अ्टपतरका वन्ध करनेवारे जीव नियमसे ह । इसी 
प्रकार सामान्य तियेञ्चोके समान सब पकेन्द्रिय, प्रथिवीकायिक, जलकायिक, अग्निकायिक, 
वायुकायिक, वाद्र पृथिचीकायिक, बादर जलकायिकः बादर श्रग्निकायिक, बादर चायु 
कायिक रीर इन सबके श्रपर्या्त, तथा शनकै ही सव सूक्ष्म, सब वनस्पतिकायिक, सव 
निगोद्‌, बादर वनस्पतिकायिक प्रत्येक शरीर घ्नोर इनके टी श्रपयति, ननोदारिकमिश्रकाय- 
योगी, नपुंसकवच॑दी, क्रोघादि चार कषायवाले, मत्यज्ञानी, श्चुताक्ञानी, असंयत, छष्णलेश्या- 
वाले, नील लेश्यावाले, कापोत ले्यावाले, श्रभव्य, मिथ्यादष्टि मौर असंक्ञी ओवोके 
जानना चा्िप । 

१. मृलप्रतो-रहिदा सूवेण धुव इति पाटः । 


भजगारवधे भागाभागौरुगमो १९५९ 


२६६. भखुस० ३ सत्तणणं क श्रवद्धिदवंधमा णियमा श्रस्थि । सेसपदा भय- 
णिज अर दा विपदा भयखिल्ना | एवं पंचिदिय-तस० २-प॑चयणस० -प॑चवचि °- 
आमि०-षुद्‌ ०-च्ोधि०-यणपलन ०-संजद ०-चक्खुदं ° -गओधिदं ° -घुकषले०-सम्पादि०- 
खग ० -सटिणं चि | 

२००, णुसञ्चप° अरणं क ० सनव्वपदा मयशिला । एवं केरव्वियधि ९- 
आहार ० -आहारमि ०-अवगद ° -सुहुमसं ०-उवसय ०-सासण < -सखस्पाभि ° । 

३०१. कृभ्पटग °-अणाहार ° सत्तण्णं क ० युज ०-्प्प ०-्रवहि ° सियया अस्थि 

भागाभगागगमो 

३०२. भागामागाशु° दुवि ०--ओपे० आदे° । श्रोपे० सत्तएणं क ° भुज ० - 
्मप्यद ०बंधमा सव्वजीषेहि केवडियो ? असंखेन्दिभागो । अषष्ि° केव ० ? अस 
खजा भागा । अवत्तव्ववंधगा फेवडि० ? अशंतभागो | अआयु० अवत्त०वंध०- 
केवडि० ? असंखेज्जदिभागो । अप्पद्‌ ०वंध० केवडि० ? असंखेन्ना भागा | एवं 
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२९९. मुभ्यज्चिकमे सात कर्मोकि ऋवस्थित पदका बन्ध करनेदाले जीवं नियमसे 
है । शेष पद भजनीय है । आयुकर्मके दोनों ही पद्‌ भजनीय है । इसी प्रकार पञ्चेन्द्रिय, 
पञ्चेन्द्रिय पर्याप्त, चस, असपर्याप, पांचो मनोयोगी, पांचो वचनयोगी, शआ्राभिनिबोधिक 
ज्ञानी, ध्चतक्ञानी, च्रवधिज्ञानी, मनःपययज्ञानीः संयत, चन्ुदशंनी, श्रवधिदर्शनी, शक्लखेश्षया 
वाले, सम्यग्श्चि, क्षायिकसम्यग्ण्ि चोर संज्ञी जीवोके जानना चाहिए । 

विशेषाथं- यहां सात कर्मोकी चपे्ता २ पद भजनीय रोनेसे प्रत्येक कमेका धव ९ 
प्रर अध्व २६ कुल २७ भङ्ग होते है । श्रायुकमंके दोनो पद भजनीय होनेसे कुल ८ अध्रव 
भङ्ग होति है । 

३००. मयुष्य चपरय जीवोमे आटो कर्मके सव पद्‌ भजनीय है । इसी प्रकार 
वेक्रियिकमिश्चकाययोगी, आहारक काययोगी, श्राहारक मिश्चकाययोगी, अपगतवेदी, सक्षम 
खाम्परायसंयत, उपशमसम्यण्दष्ठि, सासखादनसम्यण्दप्रि श्रौर सम्यग्मिथ्यादष्ि जीवौके 
जानना चाहिए । 

सेषाथं--दम मागणश्रोमेसे जिसमे सात कर्मोकी च्पे्ा जितने पद सम्भव द्यं 
उनके अनुसार च्रघ्रव भङ्गः ले श्राने चाहिए । नियमफा निर्देश पहले ही कर आये हे । 

२०१. का्मणएकाययोगी शरोर श्रनाहारक जीरवोमे सात केके भुजगार, अ्ररपतर शौर 
द्रवस्थित पदका बन्ध करनेवाल्ते जीव नियमसे हं । 

स प्रकार नाना जीवाकी शेश्चा मङ्गविचयाचुगम समाप्त श्रा । 
मागाभागानुगम 

३०२. भागामागायगमकी चअपेत्ता निर्देश दो प्रकारका है-ज्रोघ निर्देश शरोर श्रदेश 
निदेश । ओघकी अपे्ला सात कर्मके भुजगार शओरर श्रदपतर पदका बन्थं करनेवाले जीव 
` सव जीवोके कितने भागप्रमाण दै ? श्रसंख्यातचें भागप्रमाण है । श्रवस्थित पदवाल्ते जीव 
खथ जीवोके कितने भ।गप्रमाण हं ? श्रसंख्यात वह्ुभाग प्रमाण है! अवक्कव्य पदका वन्ध 
करनेवाले जीव कितने भागप्रमाण है १ अनन्तवें भागप्रमाण है । आयुकभके अवद्धव्य 
पदका बन्ध करनेवारे जीव सब जीवोके कितने भागप्रमाण रै ? असंखयातयें भागप्रमाण 
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्रायु° याव अणाहारग त्ति रेदव्वं । असंखेज्जीविगाणं अणतजीविगाणं वां 
एदेसि सत्तरए्णं पि कम्पाणं ओघे चेव । णवरि ये असंखेज्ना जीवा तेसि सत्तण्णं 
कम्माणं अवत्त० यजगारेण सह भाणिदव्वं | 

३०३, आओदेसेण णेरदपखु सत्तणएणं क ० युन ०-श्प्पद० सव्वजीवे० 
केवडि०' ? श्रसंखेजदिभागो । अवदहि० केव ° ? श्रसंखेल्ा भागा । एवं सम्पेसि 
ग्रसंखेजरासीणं अणंतरासीणं पि अवत्तव्ववंपवस्नाणं | 

३०४, मणुसपननत्त-मणुसिणीयु ओं । संखेजं कादव्वं । अवगद्‌ ° स्तरणं 
कृ०° युज °-अप्पद ०-अवत्त ०बं ° केव'० ? संखेजदिभा० । अबहटि०वं ° केव ० ? संखे- 
जा भागा | इहुमसंप० एणं क ° युन °-गप्प० संखन्नदिभागो । अवहि ° संखेजा 
भागा । सेसाणं सनव्वाणं संखेज्नजीविगाणं सत्तएणं क० भुज ०-अष्प° संखेजदि- 

भागो । अवहि संखा भागाः । आयु< अवत्त० संखन्नदिभागो । ष्पद ० संखेज्ना 

भागा | येसि सत्तणएणं क ० अवत्त० श्रत तेसि संखेलजीषिगाणं मणुसिभंगो । 
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है । श्रसपतर पदका वन्ध करमेवाल्ञे जीव सव जीवोके कितने भागप्रमाण ह! श्रसंस्यात 
बह्भाग प्रमाण हैँ । इसी प्रकार श्रायुकर्मकी ऋपेच्ता अनाहारक मागंणातक जानना चाहिए । 
द्रसंख्यात ज्ीववाली श्रौरः अनन्त जीववाली मागंणाओंमे सात कमोका कथन श्रोघके समान 
ही है । इतनी विशेषता है कि जिनमे श्रसंख्यात जीव है उनमे सात कमोके अवक्तव्य पद्का 
कथन भुजगारके साथ करना चाहिए । 

३०३. आदेशसे नारकियोमे खात कमौके भुजगार ओर अल्पतर पदका बन्ध करने 
वाले जीव सव जीवोके कितने भागप्रमाण है ? श्रसंख्यातवे भागप्रमार है । अवस्थित 
पदका बन्ध करनेवाले जीव कितने भागप्रमाण है १ असंख्यात बहुभाग प्रमाण है । श्रव- 
क्रव्य बन्धके सिवा शरोर पदौका बन्ध करनेवाली ननोर जितनी श्रसंख्यात श्रौर छन्त 
याशियां है उन सबका भागाभाग इसी प्रकार जानन! चाहिए । 

३०४. मयुष्य पर्याप्त चरर मनुष्यिनियोमे सब पदोका भागाभाग श्रोधके समान है । 
इतनी विशोषता है कि यहां संख्यात कहना चाहिए । श्रपगतवेदी जीवोमे सात कमेक 
भुजगार श्रद्पतर शरोर च्रवक्तव्य पदोका बन्ध करनेवाले जीव सब जीवोके कितने भागभ्रमाण 
है १ संख्यातचं भागप्रमा्‌ है ! अवस्थित पदका बन्ध करनेवाले जीव सब जीवोके किसने 
भागप्रमाण है? संख्यात वहुभाग प्रमार॒ है । सृद्मसास्परायसंयतत जीवम इह कोके 
भुजगार शरीर श्रल्पत्तर पदका बन्ध करनेवाले जीव सव जीवोके कितने भागप्रमाण है ? 
संख्यातवें भागभ्रमा ह, अवस्थित पदका बन्ध करनेवाले जीव संख्यात बहभाग पमाण हैँ 1 
शेष संख्यात संख्यावाली सब मागंणाश्ोमे सात कमेौके भुजगार शरोर श्रटपतर पदका बन्ध 
करनेवाले जीव संख्यातवं भागप्रमाण है । अवस्थित पदका बन्ध करनेवाले जीव संख्यात 
बहुभागप्रमाण हैँ । आ्रायुकमके अवक्तव्य पद्‌का बन्ध करनेवाले जीव संख्यातवें भागप्रमाण ह । 
श्रल्पतर पद्का बन्ध करनेवाले जीव संख्यात बहभाग प्रमाण है । जिन मार्गणाश्रोमे सात 
क्मौका अवक्तभ्य पव्‌ होता है उनम संख्यात संख्यावाती राशियोका भङ्ग मयुष्िनियोके 
समान हे । दस प्रकार भागाभागानुगम समातत इरा 

१. मूलभ्रतौ केवडि  श्रसंखेञउजना भागा । वद्धि” इति पाठः 1 २. मूलभ्रतौ केव ° संखेज्जा भा० । 
श्रवद्धि° ईति पाठः । ३. मलप्रतौ संखेज्दिभागो श्रायु° इति पाडः । 
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३०४. परिमाणाणुगमेण दुवि०--ओपे° आदे ० । ओपे° सत्तएणं क० भुज ०- 
अप्प <-अवटहि ° केत्तिया ? अणंता । अवत्त केत्तिया ? संखे्ला । आयु° अवत्त०- 
[अप्पद्‌ ०] अणंता । एवमोधभंगो तिरिक्खोघं सव्वणएशंदिय-सन्ववणष्फदि-णियोद- 
कायजोगि-ओओरालियका °-ओरालियपि०-णबु स ०-कोधादि०४-मदि ०-षुद ०-असंन ०- 
चक्खु °-किण्ण °-णील °-काउ ° -भवसि °-अन्भवसि ० -भिच्ादि ° -असरि्शि ° -आहा- 
रग त्ति । णवरि कायजोगि-ओरालियका०-अ्चक्खु०-भवसि °-आहारग ति षएदेसिं 
सत्तणएणं ० अवत्तव्व ० लोभे मोह अवत्तेव्वव॑धगा च अस्थि । 

३०६. आदेसेण णेरइएसु सत्तणणं क० भुन ०-अप्प०-अवटह्धि° आयु° दो 
वि पदा अरसंखेजा । एवं सव्वणिरय-सव्वपंचिदियतिरिक्छ-मशुसश्प० देवा याव 
सहस्सार त्ति सन्वविगलिदिय-सव्व पपि ०-आउ ° -तेड०-वाउ०-बादरवण ° पत्ते०- 
पंचिदिय-तसश्मप०-वेउव्वियका ° -इस्थि ०- परिस ०-विभंग°-संनदासंजद °--तेउ ०- 
पम्मले °-वेदग°-साखण ति । 

३०७. मणुसेखु सत्तणणं क० भुज ०-अ्प्प ०-अ्रहि° असंखेल्ला । अवत्त 
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परिमाणानुगम 

२०४५. परिमाणायुगमकी श्रपेत्ता निदेश दो प्रकारका है-त्रोध निर्देश श्रोर आदेश 
निदेश । श्नोघकी अपेत्ता सात कर्मके मुजगार, अ्रत्पतर श्रौरः अ्रवस्थित पदकां बन्ध करनेवाले 
जीव कितने है १ अनन्त है । अ्रवक्तन्य पदका बन्ध करनेवाले जीव कितने है ? संख्यात है । 
प्रायुकर्मके अवक्तव्य श्रौर श्रट्पतर पद्‌का बन्ध करनेवाले जीव श्रनन्त हैँ । इसी प्रकार 
्रोधकरे समान सामास्य तियेश्च, सब पएकेन्द्रिय, सव वनस्पतिकायिक, सव निगोद्‌, काय- 
योगी, ओरोदारिक काययोगी, श्रोद्‌ारिकिमिश्चरकाययोगी, नपुंसकवेदी, करोधादि चार कषाय 
वाले, मत्यक्ञानी, रताज्ञानी, असंयत, शचन्लदर्शनी, छष्णलेश्यावाले, नीललेश्यावाल्े, कापोत 
लेश्यावाले, भव्य, अभभ्य, मिथ्यादृष्टि, श्रसंक्ञो श्रीर आहारक जीवोके जानना चाहिए । 
इतनी विरोषता है कि काययोगी, ओदारिक काययोगी, च्रचश्ुदर्शनी, भव्य शरोर श्राहारक 
इन मार्गणाश्रोमे सात कर्मोकि ्रवक्तव्य पदा श्रौर लोभ कषाय मोहनीयके च्वक्कभ्य पद्‌- 
का बन्ध करनेवाले जीव हँ । 

३०६. च्रदेशखे नारकियोमे सात कर्मके मुजगार श्रस्पतर शरीर श्रवस्थित पदका 
बन्ध करनेवाले जीव तथा श्रायुकममके दोनो ही पदोका बन्ध करनेवाले जीव श्रसंख्यात है 1 
सी प्रकार सब नारकी, सब पञ्चेन्द्रिय तिर्यञ्च, मचुष्य श्रपर्याप्त, सामान्यदेव, सहस्रार 
कटपतकके देव, सब विकलेन्द्रिय, सब पृथिवीकायिक, सब जलकायिकः, सव श्रग्निकायिकः 
सब वायुकायिक, बादर वनस्पतिकायिक प्रत्येक शरीर, पञ्चेन्द्रिय श्रपर्यापति, अस 
अपरया, वेक्रियिक काययोगी, स्रीवेदी, पुरुषवेदी, विभंगक्ञानौ, संयतासंयत, पीतलेश्यावाले, 
पद्मलेश्यावाले, वेदकसम्यग्दष्टि श्रोर सासादनसम्यग्दष्टि जीवोके जानना चाहिए । 

३०७. मनुष्योँमे सात कमेके भुज्ञगार, अल्पतर शरोर ग्रवेस्थित पदका बन्ध करने- 
वाते जीव अखंख्यात हँ । श्रवक्कभ्य पदका बन्ध करनेवाले जीव संख्यात हं । श्रायुकर्मैके 
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संखेला । आयु° दो वि पदा असंखेजला । एवं पचिदिय-तस < २-पंचमण ० -पंचवचि °- 
ग्रामि ०-घुद०-ओधि ०-चक्ुदं ०-ग्ोपिदं ° -घुक्षले ° -सम्पादि ०-खडग८ । [ एवरि 
पुकले०-खईगस० ] आयु° दो पदा संखेजा । मणुसपजत्त-पुसिणीघु स्वे भंगा 
संखेज्ना । एवं सब्वह-आहार < -आआहारमि °-अवगदवे ° -परणपन्न ०-संनद्‌ ° -सामाई °- 
ढेदो °-परिदार ० -घुहुमसंपरा० । 

३०८. कम्पर०-अणाहार ° सत्तणए्णं क° भुज ०-्रप्पर-अवहि° अणंता । 
एवं परिमाणं समक्तं 

लेत्तारुगमो 

३०६. खेत्तं दुवि°--च्रोघे° आ्ादे° । ओरोधे सत्तणणं क° मुज ०-अप्प०- 
वहि ° केवडि सेत्ते १ सव्लोगे । अवत्त ° लोग० असंखे भागे । तआ्रायु° अवत्त०- 
अष्पद० सव्वलोगे । एवं सव्वश्रणंतरासीणं । णवरि तेसि चेव सत्तएणं क० 
अवत्त०° णस्थि । बादरपरंदियपलत्तापजजत्त० आयु लोग० ग्रसंखे° । वणण्फदि- 
बादर-णियोद-पलत्तापनज्नत्ता° आयु° लोग अरसं ०मागे | पुटवि ०-आउ०-तेर ०- 


दोनो ही पदौका बन्ध करनेवाले जीव असंख्यात है । इसी प्रकार पञ्चेन्द्रिय द्विक, चस 
द्विकः पांचो मनोयोगी, पांच वचनयोगी, आभिनिवोधिकक्चानी, धुतक्ञानी, श्रवधिज्ञानी, 
चश्चुदर्शनी, अवधिदश॑नी, शक्टटेश्यावाले, सम्यग्दष्ि, शरोर ्षायिकसम्यग्टटि जीवोके जानना 
चादि । इतनी विशेषता है कि शुकललेश्याचाले शरोर त्ायिकसम्यग्ष्टि जीबोमे च्रायुकर्मके 
दोनो पदोका बन्ध करनेवाले जीव संख्यात है । मनुष्य पर्याप्त नौर मनुष्यिनियोमे 
सभो पदोका बन्ध करनेवाले जीव संख्यात है । इसी प्रकार सर्वाथंसिद्धिके देव, ग्राहारक 
काययोगी, आहारकमिध्रकाययोगी, अवगतवेदी, मनःपर्ययज्ञानी, संयत, सामायिकसंयत, 
छेदोपस्थापनासंयत, परिहारविशद्धिसंयत श्रोर सृक्ष्मसाम्परायसंयत जीवोके जानना चाहिष । 
३०८. कार्मण काययोगी ग्रीर श्रनाहारक जीवो सात कमोौके भुजगार, अ्रटपतर 

श्रोर अवस्थित पद का बन्ध करनेवाले जीव श्नन्त ह । 

इस प्रकार परिमासानुगम समाप्त इग्रा। 


स्ेजालुगम 

२०९. स्ते दो प्रकारका है--्रोघ शरोर च्रादेश । श्रोघकी अपेक्षा सात क्कि मुज 
गार, श्रलपतर श्रौर श्रवस्थित पद्‌का बन्ध करनेवाले जोवोका कितना न्ते हे? सव लोक 
सेच हे । अवक्तव्य पद्‌का बन्ध करनेवाले जीवोका लोकके श्रसंख्यातवं भागप्रमार्‌ क्ते है । 
प्रायुकमेके श्रवक्कव्य श्नोर ्रर्पतर पद्‌का बन्ध करनेवाले जीवोका सव लोक चेच है । इसी 
-प्रकार सव श्रनन्त राशियोका जानना चाद्िए । इतनी विरोषता है करि यह उन्दीका जानना 
चाहिप जिनके सात कर्मौका श्रवङ्कव्य पद्‌ नहीं होता) बादर पकेन्द्िय, पर्यास शौर श्रप- 
यातत जोवोमे आयुकमेके दोनो पदोका बन्ध करनेवले जीवोका पतेर लोष्टके श्रसंख्यातवें 
भाग प्रमाण है । बादर वनस्पति पर्याप्त श्रोर श्रपर्यासि तथा निगोद्‌ पर्याप्त तथा श्रपर्यापि 
जोवोमे श्रायुकमेके दोनो पदाका बन्ध करनेवाले जीरवोका क्लेन्न लोकके श्रसंस्यातवें भाग- 
प्रमाण है । पृथिवीकायिक, जलकायिक, श्रग्निकायिक शरोर वायुकायिक तथा इनके बादर 


भुजगार्बधे फोसरणरष्ामो १६३ 


वाउ° तेसिं बादर-बादरञ्रपज° तेसिं चेव सव्वुहुम °बादरवणप्फदि ०पत्ते तस्सेव 
अपजल० स्वे भंगा सन्वलोगे । णवरि बादरेषु लोग असं° । वाड० लोगस्स 
सखे° । सेस्ाणं संखेनन-असंखेज्रासीणं सव्ये भंगा लोगस्स असं ० । णवरि वाड 
पज्नत्ते लोगस्स संखेज्दिभागे । एवं खेत्तं समन्तं | 
फोसणाशुगमो 
३१०. फोसणाशुगमेण दुवि०-शओ्ओधे° आदे० । श्रोपे« सत्तरणणं क 
भुज०-अप्प ०-अवद्धि °बैधगेहि केवडियं खेत्तं फोसिदं १ सव्बलोगो । अवत्त° लोग 
असं ° । आयु° अवत्त०-अष्पद ° सव्वलोगो । एवं ओधभंगो तिरिक्छोधं सव्वएडदि०- 
पुढवि०-आउ ० -तेउ०-वाउ ० -बादरपुढषि °-अ्रउ ०-तेड ० -वाड ० तेसिं श्रपजत्ता० तेसि 
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प्रोर बादर अपर्याप्त तथा इन्हीके सब सुक्ष्म बादर बनस्पतिकायिकः प्रत्येक शरीर तथा 
इन्हीके अपर्यातत जीवोमे सब पदोका क्लेत्र सब लोक है । इतनी वि्तोषता है कि बादसोमे 
लोकके अरसंख्यातवें भाग प्रमाण के है श्रोर बादर वायुकायिकोका लोकके संख्यातवें भाग 
प्रमाण क्षे है । शोष रहीं संख्यात श्रोर असंख्यात राशियोमे सब पदौका लोकके श्रसंख्या- 
तवं भाग प्रमाण क्ते है। इतनी विशेषता है कि वायुकायिकः पर्यात्त जीवौमे लोकके 
संख्यातवें भागप्रमाण क्तेन हे । 

विशेषाथं--यहां मुजगारवन्ध ्रादिकी श्रपेच्ता क्तेजका विचार क्रिया गया है । लोकम 
` प्रायः पकेन्द्रियादि सभी जीव सात कर्मोका मुजगार, श्रस्पतर शरोर अवस्थितबन्ध करते हँ 
दसलिपः इन पदोका सामान्यरूपसे सब क्तेत्र कहा है । श्रवक्तन्यवन्ध उपशमश्रेशिसे उतरसे- 
वाले जीवोके या मोहनीयकी अपेक्ता सृच्मसाम्परायमें शोर सात कमौकी श्रपेक्ञा उपशान्त- 
मोहमे मरकर देव होनेवालते जीवोके होता हे, यतः इनका स्तेज ललोकके श्रस्तंस्यातवें भाग 
प्रमाण है, रतः सात कमक अवङ्कव्य पदका बन्धवाले जीवोका उङ्कप्रमाण त्ते कहा है। 
तथा श्रायुकमेके दो पदोकी प्रासति पकेन्द्रिय सब जीवोके होती है, इसलिप श्रायुकभेके दोनों 
पदवाले जोवोका भी सब लोक त्तेन कहा है । यहां शेष मा्गणा्रोमे सम्भव पदोौके त्तका 
सामान्यरूपसे संकेत किया ही है । सो उस मार्गणाके सेको जानकर यथासम्भव उसे घटित 
कैर लेना चाहिए । इतनी विशेषता है कि जिन मार्गणाश्रोमे सात कर्मोका बन्धहोता है 
उन सवम सात कर्मोका अ्रवक्कम्य पद्‌ न्दी होता, किन्तु जिन मागंणाश्रोमे उपशमश्रेणिका 
आरोहस्‌ श्रौर अ्रवरोहण सम्भव है उन्हीं त्रवक्तम्य पद्‌ होता है। सो सर्वत्र स पद्वाले 
जीवोका तेज लोके त्रसंख्यातवें भागप्रमार ही है । 

इस प्रकार स्े्रातुगम समाप श्रा । 


२३१०. स्पशनालुगमकी पेक्षा निर्देष्व दो प्रकारका है-ग्रोघ शरोर श्रादेश । उनमैसे 
ग्रोघकी श्रपेच्ता सात कर्मके मुजगार, अल्पतर शरोर श्रवस्थित पदक बन्ध करनेवाले जीवनि 
कितने क्ते्रका स्पशं किया है ? सब लोकका स्पशं किया है । श्रवक्कव्य पदका बन्ध करने- 
वाले जीवने लोकके अ्रसंख्यातवें भागप्रमाण स््नका स्पशं किया है । आ्रायुकर्मके अवङ्घव्य 
श्रीर श्रटपतर पदका बन्ध करनेवाले जीवोने सब लोकका स्पशं कियाहै। इसी प्रकार 
श्रोधके समान सामान्य तिश्च, सब पकेन्द्रिय, पृथिवीकायिक, जलकायिक, अग्निकायिकः, 
बायुकायिक, बाद्र पृथिवीकायिक, बादर जलकायिक, बादर अग्निकायिकः बाद्र चायु. 


९६४ म्षब॑घे दिदिबंधादहियारे 


चेव सनव्वसुहुम० सव्ववणष्फदि-णियोद-बादरवणप्फदिपत्तेय ° तस्सव॒ अन्ञत्ता° । 
सव्वबादराणं आयु दो पदा लोगस्स ग्रसं | णवरि बादरषएईदि°-वादरबाड° 
लोगस्त संखेल् ० । कायजोगि-्रोरालियका०-ओरालियमि °~-णवु' स ° -कोधादि०४- 
मदि०-सुद०-असंज °-ञअ्रचक्खु ०-किण्ण०-णील ० -काउ ० -भवसि ° -अन्भवसि °- 
पिच्चादि०-च्रसस्णि०-आहारग ति ओघं । णवरि अवत्त० कसि चेव णएव्थि | 
येसिमसिि तेसिमोपं | 

३११. आदेसेण णेरइएयु सत्तएणं क भुज ०-अपप-अवटि° छच्चोदसभा० | 
प्रायु° खेत्तभ॑गो । पढमणुढवि° खेत्तभंगो । विदियादि याव सत्तमात्ति एवं चेव | 
णवरि सगफोसणं । 

३१२, सव्वपंचिदियतिरिक्खछ-मणस्पज < -सव्वविगलिदिय-पंचिदिय-तस°- 
्पजलत्ता° बादरपृढपि ०-आउ०-तेउ ०-वाउ ० -बादरबण ०पत्ते ° पन्नत्ता ° सत्तएणं क ०- 
भुज ०-अप्प ०-अवटटि° लोगस्स असं ° सव्बलोगो वा । णवरि बाद्रवाउ° लोगस्स 
संखे सब्वलो° । आयु ° खेत्तमंगो । मणुस ०२ सत्तणणं क ° भुज ० -अप्प ° -अवटषि 
्रपलत्तभंगो । अवत्त० ओघं । आयु° खेत्तभंगो । 


कायिक शरोर इनके पर्याप तथा हन्टौके सब सक्षम, सब वनस्पतिकायिक, सब निगोद, 
बादर वनस्पतिकायिक प्रत्येक शसीर शरोर इनके अपर्य जीवोके जानना चाहिए । किन्तु 
सव बादसेके श्रायुकमेके दो पदोका स्पशंन ल्लोकके असंख्यातं भागप्रमाण है । इतनी . 
विशेषता है कि बाद्‌र पएकेन्द्रिय शरोर बादर वायुकायिक जीवोका आयुकर्मके दो पदौका 
स्पर्शन ल्लोके संख्यातवें भागप्रमाण है! काययोगी, गरीदारिक काययोगी, श्रोदारिक 
मिश्रकाययोगी, नपुंसकवेदी, क्रोधादि चार कषायचाले, मत्यक्ञानी, श्ुताज्ञानी, श्रसंयत, 
प्रचक्लुदशं नी, कृष्णएलेश्यावाले, नीललेश्यावाल्ञे, कापोतल्लेश्यावाले, भव्य, अभव्य, मिथ्यादृष्टि, 
रसं श्रोर ्राहारक जीवोके सव पदोका स्पशंन ओघके समान है 1 इतनी विशेषता है कि 
इनमेसे अवक्तव्य पद्‌ किन्दीके नहीं है । जिनके है उनके उसका स्पर्शन श्रोधके समान है । 

३११. श्रदेशसे नारकियोमे सात कमोके भुजगार, अस्पतर शरोर अवस्थित पदका 

बन्ध करनेवाले जीवोने ऊढ कम छह बटे चौदह राजु प्रमाण क्ते्रका स्पर्शन किया है। 
आयुक्मेका स्पशंन स्ेत्रके समान है ! पहली पथिवीमे क्तेजके समान स्पर्शन है । दृसरीसे 
लेकर सातवीं पृथिवीतक इसी प्रकार है । किन्तु इतनी विशेषता है कि अपनी श्रपनी 
पृथिवीका स्पशेन कहना चाहिप । 

३१२. सब पञ्चेन्द्रिय तियंञ्च, मनुष्य अपर्याप्त, सव विकलेन्द्रिय, पञ्चेन्द्रिय श्रप- 
यास, चरस श्रपर्याप्त, बादर प्रथिषीकायिक पर्याप्त, बादर जलकायिक पर्याप्त, बादर अग्नि 
कायिक पर्याप्त, बादर वायुकायिक पर्याप्त श्रोर बादर वनस्पतिकायिक प्रत्येक शरीर पर्यास 
जीवौमे सात कमेके भुजगार, श्रत्पतर शरोर श्रवस्थित पदोका स्पर्शन लोकके श्रसंख्यातवें 
भागप्रमाण श्रोर सब लोक है । इतनी विशेषता है कि बादर वायुकायिक पर्याप्त जीसोमे उक्त 
पदोका स्पशंन लोकके संख्यातवें भागप्रमाण श्रोर सव लोक ह । तथा इन सब मागगसाश्रोमे 
श्रायुकमेके दोनों पदोका स्पशंन प्तेधके समान है ! मनुष्यत्निकमे सात कर्मके युज्ञगार, 
श्रल्पतर श्रोर श्रवस्थित पदौका स्पशन मयुष्य श्रपर्यास्तकोके समान है । श्रवक्कव्य पदका 
स्पशन श्रोधके समान है । तथा श्रायुकम॑के दोनो पदोफा स्पशंन कतेघ्रके समान हे । 


भुजगार बंधे फोसणाश्णुगमो १६५ 


३१३. देवेसु सत्तणएणं क° भुज ० -त्रप्प० -शवहि° अह-एवचो० । आयुर दो 
वि पदा अचो ° । भवण ०-वाणवें ° -जोदिसि सत्तएणं क० भुज-अष्प ०-अवदह्ि 
अट्‌ धुह-अह-णएवचो० । अआ्आयु° दो वि पदा अदुधुह-हचो° । सोधम्मीसाणे देवोषं ।' 
सणक्कूमार याव सहस्सार न्ति सव्वे भंगा अषहचो° । आणदादि अरच्चुदा ति 
छंच्चोह ° । उवरि खेत्तं । 

३१४, पंचिदिय-तस° तेति प्नता० पंचमण०-पंचवचि ०-इस्थि ° पुरिस °- 
चक्सुदं ०-सणिणि ति सत्तणएणं क ० भुज ०-अप्प<-अवहि° अट्भचो° सव्वलोगो 
वा । अवत्त° ओ्ओोपं । आयु दो वि पदा अहचो° । 

३१५, वेउव्विय ° सत्तएणं क० भुज० -खप्प ०-चअवहि° अह-तेरहचो° । आयु° 
दो वि पदा अचो । वेउव्वियमि °-आहार °-आहारमि °-कम्मई ० -अवगद्‌ °-मण- 
पल्ल ० -संजद-सामाई ° -बेदो ° -परिदहार ० -बुहुमसं < -अणाहारग ति खेत्तभंगो । 

३१६. विभंगे सत्तण्णं क< भुज ०-अप्पर-अवदि ° अह-तेरहचोद ° सव्वलो° । 
ओआयु° दो विपदा अहृचो० । आभि०-घुद°-अओपि° सत्तणणं क तिरिणिपदा० 

२९२. देवोमे सात क्मौके भुज गार, श्रल्पतर शरोर त्रवस्थित पदोका स्पशंन कु कम 
राट बटे चौदह राज्ञ॒ श्रौर नौ वटे चौदह राजु है। ऋथुक्मके दोनों ही पदोका स्पर्शन 
कु कम श्राट बटे चौदह राज है । भवनवासी, व्यन्तर श्रोर ज्योतिषी देवोमे सात कर्मके 
भुजगार, श्रटपतर श्नौरः श्रवस्थित पोका स्पर्शन कुछ कम सादे तीन बटे चोदह राजु, 
आट बटे चौदह राजु नोर नौ बटे चोदह राजुदै। श्राथुकमैके दोनों दही पदोका स्पशंन 
कु कम साढ़े तीन बटे चौदह राजु त्रोर च्राठ बटे चौदह रजु है। सौधर्म न्नर एेशान 
कल्पमे सब्र ॒पदोका स्पर्शन सामान्य देवोके समान है! सनत्कुमार कस्पसे लेकर 
सहार कर्प तकके देवोमे सव पदोका स्पशंन कुं कम आठ बटे चौदह राजु है! श्रानत 
कल्पसे लेकर अच्युत क्प ॒तक्के देवोमे सब पदोका स्पर्शन ऊख कम छह बटे चौदह 
राजु है! इससे ्रगेके देवौमै सव पद्‌का स्पशन त्रके. समान है । 

३१४. पञ्चेन्द्रिय, चस श्र इन दोनोके पर्यघ्त, पांचो मनोयोगी, पां चो वचनयोगी, 
खीवेदी, पुरूषवेदी, चश्ुदशशैनी शरोर संशी जीर्वोमे सात कर्मके अुज्ञगार, अल्पतर शरीर 
ग्रवस्थित पदोका स्पर्शन ङु कम श्राठ बटे चौदह राजु शरोर सब लोक दै । श्रवक्घव्य पद्का 
स्पर्शन श्नोघके समान है। आयुकर्मके दोनों दी पदोका स्पर्शन ऊुदकम श्रार बटे चोदह राजु है । 

३१५. वेक्रियिककाययोगी जीवम सात कर्मके भुजगार, श्रस्पतर चोर अवस्थित 
पदौका स्पर्शन कु कम श्राठ बटे चौदह राजु ्नोप्तेरह वटे चौदह राजु है । श्रायुकमेके 
दोनो ही पदोका स्पशंन ऊ कम आट वटे चौदह राजु है! वेक्रियिकमिश्चकाययोगी, 
ग्राहारक काययोगी, आहारक पिश्रकाययोगी, का्म॑णकाययोगी, अ्पगतवेदी, मनःपययक्नानी, 
संयत, सामायिकसंयत, देदोपस्थापनासंयत, परिहारविशद्धिसंयत, सृक्ष्मसास्परायसयत 
श्रीरा ग्रनाहारक जीवोके अपने सव पदौका स्पशेन त्तेजके समान है । 

२३१६. विभङ्गक्षानमे सात कर्मोके भुज्ञगार, श्रट्पतर शरोर श्रवस्थित पर्दोका स्पशंन 
ङ्च कम राट बटे चोद राजु, कुछ कम तेरह बटे चौदह राजु शरीर सब लोक है । श्रायु- 
कर्मके दोनो ष्टी पदोका स्पशंन कुद कम श्राट बटे चौदह राजु है ! अआभिनिबोधिकल्ञानी, 
श्रुतन्ञानी भोर श्रवधिक्षानी जीवम सात कमौके तीन पदोक्षा स्पशंन कु कम आट बटे 
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अचो ० । अवत्त° सखेत्तमंगो । आौयु° दो पदा अचो | एवं ओधिदं०- 
सम्मादि०-खडग° -बेदग ° । संनदासंन° सत्तण्णं क तिखिणि पदा० छस्चोद० | 
ग्रायु° खेत्तं | । 

३१७, तेउले° सत्तणए्णं क° भुज ० -ग्रप्प०-त्रवट्धि° अद्-एवचो ° । आयु 
दो वि पदा ्रहचोऽ । पम्माए सच्चे भंगा अहचो° | छुकाए सव्वे भंगा उच्चौ | 
वरि सत्तणएणं क ° अवत्त० [खेत्त-] भंगो | 

३१८. सासण० सत्तणएणं क० भुज ०-अप्प ०-अवटहि ° अह-बारह्‌° । आयुर 
दो पदा० अषटचो ° । सम्मामि° सत्तणणं क° भुज ° -अप्य «-अवहि ° अहयचोहस० | 
एवं फोसणं समत्तं | 

कालागगमो 

२१६. कालाणुगमेण दुवि° --ओधे° आदे । ओपेऽ सत्तएणं कर भुज ०- 
अप्प ० -अवदहटि केवचिरं कालादो होदि ? सव्वद्धा । अवत्त जह० एग०, उक्त 
संखेज्समयं । श्रायुः दो वि पदाः सव्वद्धा। एवं सव्वाणं अणंतरासीणं 
सगपदाणं । 
चौदह राजु है । श्रवक्घव्य पदका स्पर्शन कषेत्रके समान है । आ्युकर्मके दोना दी पदौका स्पर्शन 
कुछ कम श्राठ बटे चौदह राजु है । इसी प्रकार ेचिदर्शनी, सम्यग्दध्टि, ल्ायिकसम्यण्दष्टि 
ओर वेदकसम्य्श्टि जीवोके जानना चाहिए । संयतासंयत जीवोमे सात कर्मके तीन 
पदोफा व कुछ कम चह बटे चौदह राजु है! श्रायुकर्मके दोनो पदौका स्पर्शन स्तेत्रके 
समान है । 

३१७. पीतलेश्यावाले जी वौम सात कर्मके सुजगार, अल्पतर ग्रोर श्रवस्थित पदौका 
स्पशेन कु कम श्रा बटे चोदह राजु श्रोर कुड कम नो वटे चौदह राजु है । आ्आयुकर्मके 
दोनो दी पदोका स्पशंन कुर कम श्रार बटे चौदह राजु है । पदमलेश्यामे सब पदोका स्पर्शन 
कुछ कम आठ बटे चौदह राजु है। शुक्छलेश्यामे सब पदौका स्पश॑न ऊ कम दह अटे 
चौदह स्च है! इतनी विशेषता है कि इनके सात कर्मोकि अवक्तव्य पदका स्पर्शन क्तेत्नके 
समान है । 

३९८. सासादन सम्यग्षठि जीर्वोमे सात कर्मके भुज्ञगार, अस्पतर शरोर रवस्थित 
पदौका स्पशंन कुछ कम श्राठ बटे चौदह राजु शरोर ङु कम वारह बटे चौदह राज्ञ है । 
श्रायुकमेके दोनो ही पदोका स्पशंन कुछ कम श्रा बरे चौदह राजु है । सम्थग्मिथ्णदष्टि 
जीवम सात कर्मके मुजगार, अ्रस्पतर शरोर भवस्थित पदोका स्पशंन कु कम श्राठ बटे 
चोदह राजु है । इस प्रकार स्पशंनानुगम समाप्त इच्रा । 

कालानुगम 

३१९. कालानुगमकी श्रपेत्ता निर्देश दो प्रकारका है--श्रोध श्रोर आदेश्च । श्रोधकी 
्रयेच्ता सात कमौके भुजगार, श्रल्पतर चरर अवस्थित पदोका कितना काल हे १ खव काल 
है । श्रवक्तव्य पदक! बन्ध करनेवाले जो्वोका जघन्य काल एक. खमय शरोर उत्छृष्ट काल 
खंख्यात समय दै । त्रयुकममके दोनो पदोका बन्ध करनेवाले जीवोका सव काल है! श्सी 
प्रकार सव॒ नन्त राशियोके पने श्रपने पदोका काल जघ्नना चादहिप | 


1 ^ =^ ५५ 
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३२०. आदेसेण शेरइषएघ् सत्तण्णं क मुज ०-अप्पर जह० पएग०, उक्° 
आवलि असं ० । वहि सव्वद्धा । आयु ° अवत्त° जह० एग ०, उक आवलि 
्रसं° । अ्रप्प° जह ० -अंतो, उक ० पलिदो ° असं ° । एवं सव्वेसि असंखेज्नरासीणं 
अवत्तव्वरदिदाणं सांतररासी असंखेञ्जलोगरासी मोत्तण । णवरि आणदादीणं 
रायु ° अप्पदरबंध० जदण्णु° अतो । अवत्तव्व ° जह० एग ०, उक्त ° संखेजसम'०। 
, ३२१. मणुस-पंचिदिय-तस ०२ पञ्जत्त° सत्तणणं क० भुज ०-अप्प० जह० एग ०, 

उकं ° आवलि ° असं ° । अवह ° सव्वद्धा । अवत्त° शओ्ओधं । आयु णिरयभंगो | 
विशेषाथं- यहां नाना जीवोकी चपेत्ता भुजगार रादि पदोके कालका विचार कियाजा 
रहा हे । सात कर्मोका श्नवक्कव्य पद उपशमश्रेणि पर चद्कर उतरनेवाले श्रोर मरकर 
देव होनेवाते जीवोके होता है । यतः उपशम श्रेशिपर चढनेका जघन्य काल एक समय श्नौर 
उक्छृ्र काल संख्यात समय है, इसलिए श्रोघसे सात कमौके त्रवक्तव्य पदका जधत्य काल 
एक खमय शरोर उत्कृष्ट काल संख्यात समय कहा है । शेष कथन सुगम है । 

३२०. आदेशसे नारकियोमे सात कमौके भुजगार च्रीर श्रट्पतर पदोका जघन्य काल 
एक समय शरोर उत्कृष्ट काट श्रावलिके असंख्यातवं भागप्रमाण है । अवस्थित पदक्रा काल 
सर्वदा है । ्रायुकमेके वक्तव्य पदका जघन्य काल एक समय शरोर उत्छृष् काल श्राबलिके 
द्रसंख्यातवं भागप्रमाण॒ है । श्रल्पतर पदका जघन्य काल श्न्तर्मुहतं मौर उत्कृष्ट काल 
पल्यके श्रसंख्यातवे भागप्रमाण रहै! इसी प्रकार ्वक्कन्य पदसे रहित सव श्रखंख्यात 
राशियोका काल जानना चाहिए! किन्तु जो सान्तर रशियां है श्रौर श्रसंख्यात 
लोकप्रमाण संख्यावाली राशियां हँ उन्हे छोड देना चाहिए । इतनी विश्नेषता है कि 
च्रानतादिकमे आयुक्मके श्रल्पतर पद्‌का बन्ध करनेवाले जीर्बोका जघन्य शरोर उत्कृष्ट काल 
्न्तसुंहूतं हे । तथा श्रवक्रव्य पद्‌का बन्ध करनेवाले जीवोका जघन्य काल एक समय शरोर 
उत्छष्र काल संख्यात समय है । 

विशेषार्थ--यह हम पहले ही बतला श्राये हँ कि च्रायुकमंका बन्ध होनेके प्रथम समयमे 
्रवङ्कव्य पद्‌ होता है । श्रौर श्रनन्तर ग्रस्पतर पद होता है, इसलिए यहां यह प्रश्न होता हे 
कि त्रायुकमेके श्रवक्तव्य पद्का उत्कृष्ट काल शआरवलिके श्रसंख्यातचं भाग प्रमाण रहने पर 
्रलपतर पदका उलट काल प्यके अरसंख्यातवें भाग प्रमाण केसे प्रात हो सकता हेः  समा- 
धान यह हैः कि एक या नाना जीवोने श्रायुक्मका ्रवक्व्यवन्ध करिया शरोर दूसरे समयसे वे 
्रल्पतरबन्ध करने लगे । पुनः श्रटपतरबन्धके कालके समाप्त होनेके श्रन्तिम समयमे दुसरे 
जीवोने अ्रवक्तव्यबन्ध किया श्रोर उसके दूसरे समयसे वे श्रद्पतरबन्ध करने लगे । इस- 
प्रकार निरन्तर रूपसे च्रस्पतर बन्धका उत्छृष्र काल लाने पर वह पस्यके संख्यातं भाग- 
प्रमाण प्राप्त होता है । यही कारण है कि यहां च्रटपतरपद का उत्कृष्ट काल पट्यके ्रसंस्यातवें 
भागपरमाण कहा हे । श्रानतसे लेकर ऊपरके देव नियमसे मष्यायुका बन्ध करते है चौर 
गभज मयुष्य संख्यात होते है, इसलिए आनतादिमे श्रायुक्मैके अ्रवङ्कन्य पदका उत्कृष्ट 
काल संख्यात समय कहा है । शेष कथन सुगम है । 

२२९१. मनुष्य, पञ्चेन्द्रिय, पञ्चेन्द्रिय पर्यात्त, चस शरोर असपर्याप्त जीवोौमे सात कर्मक 
भुज्ञगार शरोर श्रलपतर पद्‌ क! जघन्य काल पक समय शरोर उत्क श॒ कल आवलिके अरसंख्या- 
तवे मागप्रमाण है । श्रवस्थित पदका काल सर्वदा है । तथा ग्रवक्कव्यपदका काल श्रोधके 


१. मृलप्रतौ सखेजसम० णिरयभंगो । मणुस- इति पाठः । 
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एवं पंचपण ० -पंचवचि०-प्राभि-घुद °-ओधि ० -त्रोधिदं ° -सम्पादिहि-चक्खुदं ° -सरिण 
तति । णवरि प॑चमण०-पचवचि०° आयु अप्य जह एग । सुक्ले ०-खःग ° 
एवं चेव । णवरि आंयु° आणदभंगो | 

३२२. मणुसपञ्ज ०-पएुसिणीष सत्तणणं क० युज ०-अवत्त जह ० एग०, 
उक० संखेजसमयं । अवदि ° ` सव्वद्धा । आयुग० अवत्त० जह एग०, उक्छ० 
संखेजसमयं । च्रप्पद ० जहण्णटु° अतो । एवं सव्वसंखेजरासीणं ¦ यसि सत्तणएणं 
क्‌° अवत्तव्वं णत्थि तेसि पि तं चेव णादव्वं। मणुसश्पज० सत्तण्णं क° 
युज ०-अप्पर जहु° एग ०, उक्क० आवलि ० असं ° । अवटं ° जह ० एग , उक्क° 
पलिदो० असं° । आयु शिरयभंगो | एवं सासण० । एवं चेव वेडयिवियमि ०- 
सम्पामि° । आयु° णस्थि | 

२२३. पुष्टि आउ ०-तेड ०-वाड ° -बादरपुढवि °- आउ ८ -तेउ०-वाड० तेसि 
चेव अपलल० तेसि सुहुम< बादरवणप्फदिपत्तेय ° तस्सेव अप ० सव्वे भंगा 
सव्वद्धा । 


समान है ! श्रायुक्मैके दोनो पदोका काल नारकियोके समान है ! इसी प्रकार पच मनो- 
योगी, पांच वचनयोगी, आभिनिबोधिक क्ञानी, धुतज्ञनी, अवधिक्षानी, श्रवधिदर्शनी, 
सम्यग्दश्चि, चच्चदशंनी शरोर संश्ची जीवोके जानना चाहिए । इतनी विशेषता है कि पर्चो 
मनोयोगी ओर पाचों वचनयोगी जीवोमे आयुकमैके श्ररपतरपद्‌का जघन्य काल एक समय 
हे । शुक्ललेश्यावाले शरोर त्षायिकसम्यग्दष्ठि जीवौमे भी इसी प्रकार काल है । इतनी विश्नेषता 
हे कि इनमे आयुकमके दोनो पदोका काल श्रानत कट्पके समान है । 

३२२.मनुष्य पर्याप्त शरोर मलुष्यिनियोमे सात कर्मके भुजगार शरोर श्रवङ्कव्य पदका 
जघन्य काल एक समय श्रोर उत्कृष्ट काल संख्यात समय है । श्रवस्थित पदका काल सर्वदा 
है! आयुकमके अवक्तव्य पदका जघन्य काल एक समय च्रौर उत्कृष्ट काल संख्यात 
समय है । श्रल्पतर पदका जघन्य शरोर उत्कृष्ट काल श्रन्तमुहूतं है । इसी प्रकार सव 
संख्यात रारियोका काल जानना चाहिए । तथा जिन संख्यात राशियोमे अवङ्कव्य पद्का बल्य 
नहीं होता उनमे भी यही काल जानना चाहिए । मनुष्य अपर्यापिकोमे सात कर्मके भु जगार 
च्रोर ्रस्पतस्पदका जघन्य काल एक समय ग्रोर उत्कृष्ट काल श्रावलिके शअसंख्यातवं भाग- 
प्रमाण है । श्रवस्थित पदका जघन्य काल एक समय शरोर उत्कृष्ट काल पस्यके श्रसंख्यातवे 
भागप्रमाण है । श्रायुकर्मके दोनो पदोका काल नारकियोके समान है । मनुष्य अपर्या्कोौ के 
समान सासादनसम्यग्दष्टि जीवोके जानना चाहिए 1 तथा इसी प्रकार वेक्रियिकमिश्च काययोगी 
परोर सम्यग्मिथ्यादष्टि जोचोके जानना चाहिप । इतनी विशेषता है किं इनके शआयुकमैका 
बन्ध नहीं होता ! 

२२३. पृथिवीकायिकः, जलकायिक, श्रगिनिकायिक, वायुकायिक, बादर प्रथिवीकायिक, 
वद्र जलकायिक, वाद्र अग्निकायिक शरोर बादर वायुकायिक तथा इनके श्रपर्यात्त श्नोर 
सुक्ष्म, बादर बनस्पतिकायिक प्रत्येकशरीर तथा इनके श्रपर्या्त जीवोमे सम्भव सब पर्दोका 
काल सर्वदा ह । 


१, मृलप्रतौ सव्वश्रसंखेजरासीणं इति पाडः । 
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२२४, आहार ० -आहारमि ° सत्तएणं क° युज «-अष्पद्‌ ० जह० एग०, उक्त 
संखेज्जसम ० । अवह ° जह ० एग ०, उक ० अतो ° । आयु ° अवत्तव्व० जह ० एग०) 
उक ० संखेञ्जसम० ।-अष्प< जह पग०, उकं अंतो° | 

३२५, अवगद्‌ ° सत्तणणं क° युज ° -अप्पं ° -अवत्त ° जह एग ०) उक्त 
संखेज्जसम । अवटहि ° जह० एग०, उक ० अंतो° । एवं सुहुमसं° चंण्णं क० | 
णवरि श्रवत्तव्वं णत्थि । कम्मई ०-अष्णाहा° सत्तणणं क ० युज ० -अप्प ८ -अवहि० 
सब्वद्धा । एवं कालं सपत्त | 

्॑तराएएगमो 


३२६. अंतराणुगमेण दुवि °-ओघे° आदे । ओघे सत्तणणं क° युज ०- 
अप्प०-अवटि° णत्थि अंतरं । अवत्तव्वबं० जह ° एग०, उक ० वासपुधत्तं । आयु° दो 
पदा णस्थि अंतरं ! एवं कायजोगि-ओरालिका ० -अचक्ु°-मवसि ० -आहारग ति । 

३२७, आदेसेण णेरइषसु सत्तणणं क भृज०-उअष्प नह एग) उक 

२२४. आहारककाययोगी चोर आहारकमिश्चर काययोगी जीवोमे सात कर्मके भुजगार 
शरीर श्रर्पतरपद का जघन्य काल पक समय शरोर उत्कृष्ट काल संख्यात समय है 1 अवस्थित. 
पद्‌का जघन्य काल पक समय शरोर उत्कृष्ट काल अन्तर्मुहतं है 1 आयुकर्मके अवक्रव्यपद्‌का 
जघन्य काल एक समय शरोर उल्क काल संख्यात समय हे । शअ्रर्पतर पदका जघन्य काल 
एक समय श्रोर उत्छृष्र काल श्रन्तमुंहृतं है । 

२२५. श्रपगतवेद वाले जीवोमे सात कर्मके मुजगार, अल्पतर शरोर अवक्तव्य पदोंका 
जघन्य काल पक समय शरोर उत्छृष्र काल संख्यात समय है । अवस्थित पदका जघन्य काल 
पक समय गोर उत्छष्ट काल अन्तर्मुहूतं है । इसी प्रकार सृच्मसाम्परायिक संयत जीवाम 
छह कोके पर्दोका काल जानना चाहिए । शतनी विशेषता है कि इनके अवक्तव्य पद्‌ नहीं 
होता । कार्मणकाययोगी श्रोर अनाहारक जीवम खात कर्मके भुजगार, श्रस्पतर शरोर 
्रवस्थित पदोका काल सवेदा है । 

। दस प्रकार कालाञुगम समाप्त श्रा । 


अन्तरानुगम 
३२६.अन्तरालुगमकी अपेता निदेश दो पकारका है-श्रोघ भोर श्रदेश । श्रोघकी 
्पेन्ता सात कमेौके भुजगार, अस्पतर च्रोर अवस्थित पर्दोका अन्तरकाल नही है । अवक्कव्य- 
पदका जघन्य श्रन्तर एक समय श्रोर उत्छृष्र अन्तर वर्षपृथक्त्व हे । आयुकमैके दो पदोका 
श्रन्तरकाल नहीं है । इसी प्रकार काययोगी, नओोदारिकाययोगी, अ्रचलुदर्शनी, भव्य शरोर 
्राहारक जीवोके जानना चाहिए । 
विशेषार्थ-उपशमभरेणिका जघन्य अन्तरकाल एक समय श्रोर उर श्रन्तरकाल 
वर्षपथकत्व होने से यहां सात कर्मके श्रवक्कव्यपदका श्रन्तर काल उङ्कप्रमाण कहा है । शेष 
कथन सुगम हे । 
२३२७. आदेशसे नारकियौमे सात कोके युज्ञगार शरोर श्रटपतर पद्का जघन्य अन्तर 


१. मृलभ्रतो कम्मइ्‌° भायु ° सत्तरुणं इति पाठः । 
२२ 
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(॥ 
ञ्मतोऽ । श्वि णसिथि अंतरं । आयुर दो पदा° जह° एग०, उक चवं 
यृहत्तं। एवं सन्वणेरदृएस॒ । आयु° परिवादीए अडदालीसं अहुतं पक्खं मासं 
वे मासं चत्तारिमासं छम्भासं वारसपासं । एवं चेव देवाणं पि कादव्वं. णवरि 
सव्व पलिदोषमस्स संखेज्न° । 

३२८. तिरिक्खेष् सव्वे भंगा णत्थि अंतरं । एवं सव्वएटंदिय-पुटवि ०-आआउ९- 
तेउ०-बाउ० -बादरपढवि °-आउ ० -तेउ ° -वाउ ° तेसि चव अप०-सुहूम ०-सच्ववण- 
प्फदि-णियोद-बादरवणप्फदिपत्तेय ° तस्सेव अप° ओरालियमि < -कम्प९०-णबु'स °- 
कोधादि०४-पदि०-युद०-असंन °-किण्ण०-णील °-काउ०-अन्भव <--मिच्छा ०- 
असरिण-अणादहारग त्ति । णवरि लोमे मोह ओषं | 

३२६. सव्वपंचिदियतिरिक्ख ० सत्तण्णं क० भुज ०-अप्पद्‌० जह ० एग०, 
उक्त ° श्रंतो° | वहि णत्थि अंतरं । अ्रायुर्दो पदा जह्‌ एग०, उक्त 
अतो । पज्लत्त-जोणिणीषु जह० एग०, उक° चरवीसं महु ° । अपज्० जह 
एग ०, उक° श्र॑तो° । 

२३०, मणुसश्मप° सव्ये भंगा जह ० एग०, उक ° पलिदा ° अरसं । मणुस०३ 


4 ४ 0 0 ५ ८ च ५ ५ + 1 र 


काल पक समय शरोर उत्छ्र ्रन्तर काल श्रन्त्हतं है 1 अवस्थित पदका अन्तरकाल नहीं 
हे । आयुक्मके दोनो पदोका जघन्य अन्तरकाल एक समय शरोर उत्छ्ट त्रन्तर चौबीस सुहत 
है 1 इसी प्रकार सव नारकियोमे जानना चाहिए । किन्तु आयुकर्मके दोनौ पदौका करमसे 
अरड़तालीसर मुह, एक पत्त, एक माह, दो माह, चारमाह छह माह च्रौर वारह माह है । 
इसी प्रकार देवोके भी जानना चाहिप । इतनी विशेषता है कि सर्वार्थसिद्धिमै पल्यका 
संख्यातवां भागप्रमाण उत्छष्र अन्तरः है । 

३२८. तिर्यञ्चौ सम्भव सब पदोका अन्तर काल नहीं है । इसी प्रकार सब एकेन्द्रिय, 
पृथिवीकायिकः, जलकायिक, त्रग्निकायिक, वायुकायिक, बादर पृथिचीकायिक, बादर जलका- 
यिक, बादर अग्निकायिक, बादर वायुकायिक शरोर शन्ौके श्रपर्याप्त व सुक्ष्म, सब चनस्पति- 
कायिक, सब निगोद, बादर वनस्पतिकायिक पभत्येकशरीर, श्रौर बादर वनस्पतिकायिक 
प्रत्येक शरीर श्रपर्यापतत, श्रोदारिकमिश्चकाययोगी, का्मंणकाययोगी, नपुंसकवेदी, कोधादि- 
चार कषायवाले, मत्यक्ञानी, ्रताक्ञानी, ्रसंयत, कृष्णलेश्यावारे, नीललेश्यावाले, कापोत 
लेश्यावाल्, ्रभन्य, मिथ्यादष्ठि, श्रसंज्ञी रोर अ्रनाहारक जीवोके जनना चाहिए 1 इतनी 
विरोषता है किं लोभकषायमे मोहक्मके पर्दौका अन्तर काल च्नोघके समान है । 

३५९. सव पञ्चेन्द्रिय तियंओ्मे सात कर्मौके युजगार ग्रोर श्रस्पतर पद्का जघन्य 
प्रन्तरकाल पक समय शरोर उत्छष्ट ्रन्तरकाल अन्तमुँहूतं है । श्रवस्थित पदका श्न्तरकाल 
नही है । श्रायुकमैके दो पदोका जघन्य श्रन्तरकाल् एक खमय शरोर उत्कृष्ट अन्तर काल न्त- 
महतं है । पञ्चेन्द्रिय तिर्यञ्च पर्याप्त श्रोर पञ्चेन्द्रिय तिर्यञ्च योनिनि्यामे श्रायुकमेके दो 
पदोका जघन्य अन्तकाल एक समय शरोर उत्छृ् श्रन्तरकाल चौबीस मुहूतं है । तथा अपः 
यातत पञ्चेन्द्रिय ति्यं्चौमे -श्रपने पदांका जघन्य श्न्तरकाल पक समय ओर उत्कृष्ट 

-श्रन्तरकाल च्रन्तसुंहूतं हे । 

२२०. मवुष्य श्रपर्याघकोमे सम्भव सब पर्दोका जघन्य श्न्तरकाल एक समय शरोर 

उत्छृष्ट॒अ्रन्तरकाल प्यके श्रसंख्यातवं भारप्रमाण॒ है। भमनुष्यत्निकमे सात कर्मोके 
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सत्तणएणं क° भुज ०-अप्पद्‌ ०-अवटहि< आयु दो पदा ° पंचिदियतिरिक्छपलनत्तभंगो । 
सत्तणएणं क अवत्त° ओघं । सन्वविगलिदिय० पचिदियतिरिक्छमंगो । पंचि- 
दिय-तस° पंचिदियतिरिक्छपञ्जत्तभंगो । णवरि सत्तण्णं क० अवत्त = ओओपं | 

२२३१. बादरपुढवि °-आउ० -तेड ० -वाउ ० -बादरवण ° पत्तेयपज्जत्ता० विगलि- 
दियश्रपज्जत्तभंगो । णवरि तेउका० श्रायुव्दो विषदा नह० एग, उक्त° 
चउवीसं यहु । 

३३२, पंचमण ०-पचवचि ° -वेउव्वियका०-इत्थिषे °-पुरिस ° -विभंग ° -चक्खुदं ° - 
सणि ति सगपदा० मणुसिभंगो । वेउव्वियमिस्स° सम्प भंगे जहर एग०, उक्त° 
बारसयु° । आहार ०-आहारमि ° सन्वे भंगे जह एय ०, उक ० वासपुधत्तं | 

३३३. अवगदवे° सत्तणएणं क० भुज ०-अवत्त ० जह ० एग०, उक्ष° वास- 
पुधत्तं । प्प ० -अवटहि° जह एग ०, उक ० दम्पासं । एवं सुहूमसं । सत्तएणं 
क० अवत्त ° णत्थि अंतरं | 
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भुजगार, श्रल्पतर श्रोर त्रवस्थित पर्दोका तथा श्रायुकमके दो पदोका अन्तरकाल 
पञ्चेन्द्रिय तिर्यञ्च पर्यापतकोके समान हे । सात क्मोके अवक्तव्य पद्‌का अन्तरकाल ओोधघके 
समान है। सब विकलेन्द्रियोमे सब पदोका अन्तरकाल पञ्चेन्द्रिय ति्ंञ्चोके समान है । 
तथा पञ्चेन्द्रिय श्रीर सोमे सव पदोकां अन्तरकाल् पञ्चेन्द्रिय तिर्यञ्च पर्यास्तकोके समान 
है । इतनी विदोषता है कि सात कर्मके अवक्तव्य पदका अन्तरकाल श्रोघके समान है । 

३३१. बादर पृथिवीकायिक पर्याप, बादर जलकायिक पर्याप्त, बादर श्रम्निकायिक 
पर्याप्त, बादर वायुकायिक पर्याप्त श्रोर बादर वनस्पतिकायिक प्रत्येक शरीर पर्याप्त जीवम 
सब पदौका अन्तरकाल विकलेन्द्रिय ऋरपर्याप्तिकोके समान है । इतनी विशेषता है कि अग्नि- 
कायिक पर्यतत जीवोमे ्आयुकर्मके दो पदोौका जघन्य श्रन्तरकाल पक समय शरोर उत्छ 
ग्रन्तरकाल चौबीस मुहूतं हे । 

३३२. पांचो मनोयोगी, पांचौ वचनयोगी, वेक्रियिक काययोगी, खरीवेदी, पुरुषवेदी, 
विभङ्गक्ञानी, चश्वदरनी चोर संश्नी जीवोमे अपने अपने पदोका श्रन्तरकाल मनुष्यिनियोके 
समान है । वेक्रियिकमिश्रकाययोगी जीबोमे सब पदोका जघन्य अन्तर पक समय च्रोर 
उत्छ्र अन्तर बारह सुहत है । आहारककाययोगी करीर श्राहारकमिश्चकाययोगी जीर्वेमे सब 
पदौका जघन्य अन्तर एक समय श्रौर उत्कृष्ट ्रन्तर वषंपृथक्त्व है । 

२३२. अपगतवेदमे सात कमौके भुजगार श्रोर श्रवक्कव्य पदका जघन्य श्रन्तर एक 
समय शरोर उत्छृष् अन्तर वर्षपथक्त्व है । श्रटपतर शरोर श्रवस्थित पदका जघन्य अन्तर 
पक समय ओ्रीर उल्क श्नन्तर छ्ह मदहीनो है! इसी प्रकार सृक्ष्मसाम्पराय संयत जीवोके 
जानना चाहिए । इतनी विशेषता है कि इनके सात कमौके श्रवक्तव्य पदका श्रन्तर 
नहीं होता । 

विशेषार्थ--भुजगार शरोर श्रवक्तभ्य पद उपशमश्रेणिमे होते है श्रोर उपशमश्रेणिका 
उत्छृष्ट अन्तरकाल व्ेपरथक्त्व है । इसीसे यहां श्रपगतवेदी जोवोके सात कर्मके भुजगार 
छरीर ध्रवङ्कव्य पदोका उल्छृष्ट श्रन्तर वर्षपृथक्त्व कहा है । सृदमसास्पराय संयत जीर्वोके 
युगा पद्का यह अन्तर मोहनीयके विना दह कर्मोका प्राप्त होता है । शेष कथन 
सुगमदह। । 





१७२ महाषंचे ददिवंधाहियारे 


२२४, आभि ०-सुद०-ओपि° सत्तण्णं क मणुसभंगो । आयुर दो वि 
पदा० जह० एग०, उक० मासपुध° । एवं संजद्‌-सामाई०-देदो ° -संजदासंनद्‌- 
ओधिदं ° -सम्मादि'०-वेदग° सगपदाणं । एवं चेव मणपज्० । णवरि आ्यु° दो 
वि पदा० जह° एग ०, उक ° वासपुध० । एवं परिहार ०-खडग० । 

३३५. तेऽ०-पम्म० देवभंगो । आयुन दो वि पदा जह एग०) उक्‌° 
अडदालीसं मुहु पक्खं । सुक्ाए ओ्ओपिभंगो । 

२३६. उवसम० सत्तएणं क ० भुज ०-अप्पद्‌ ९ वहि ० जह० एग ° › उक्त० 
सत्त रादिदियासि । अवत्त° ओघं । सासण० अण्णं क सम्मामि० सत्तणणं 
० सव्वपदा० जह ० एग ०, उकं पलिदो ० । एवं अंतरं समत्तं । 


भावाग्गुगमो 
३२३७. भावा॒गमेण दवि ०--ओ्रोघे० आदे । ओघे ° अहृण्णं ° सव्वपदाणं 
वंधगात्ति को भावो ? ओदईगो भावो | एवं जनाव अणाहारग ति णादव्वं। 


३३४. आभिनिवोधिक्षक्षानी, श्रुवक्षानी नोर श्रवधिक्षानी जीवोमे सात क्के सव 
पदोका अन्तर मुष्योके समान है। श्रयुकर्मके दोनो पदोका जघन्य अन्तर पक समय 
करीर उत्छष्र अन्तर मासपुथक्त्व है । हसी प्रकार संयत; सामायिकसंयत, देदोपस्थापना- 
संयत, संयतासंयत, श्रवधिदश॑नी, सम्यण्टष्टि ओर वेद्कखम्यग्टष्टि जीवोके अपने श्रपने 
पदोका अन्तर जानना चाहिप । तथा इसी प्रकार मनःपयंयज्ञानी जीवोौके जानना चाहिए । 
इतनी विशेषता है कि इनके आआायुकर्मके दोनो ही पदोका जघन्य श्रन्तर एक समय श्रोर उच्छृ 
प्न्तर वपंपथक्त्व है । मनःपयंयज्ञानियौके समान परिहारविश्यद्धिखंयत चोर श्चायिकसम्य- 
ग्टश्ि जीवोके जानना चाहिपः । 

२३३५. पीतलेश्यावाले शरोर पद्मलेरयावाले जीवोमे सात कमौके श्रपने सब पदोका 
न्तर देवोके समान है । आयुकमेके दोनो ही पदोका जघन्य अन्तर एक समय 
उत्छश्र अन्तर रमसे अड़तालीस सुहतं श्रोर एक पत्त है । शक्लले्यामे सब पदोका अन्तर 
च्रवधिज्ञानियोके समान हे । 

३३६. उपशम सम्यग्ष्टि जीवोमे सात क्मोौके भुजगार, अल्पतर श्रौर अवस्थित पद्‌- 
का जघन्य न्तर एक समय शरोर उल्क न्तर सात दिन रात है 1 श्रवक्कव्य पद्‌का श्नन्तर 
ग्रोघके समान है । सासादन सम्यग्दष्ियोमे श्रा कमौके ननोर सम्यग्मिथ्यारषियोमे सात 
कमोौके सब पदोका जघन्य अ्रन्तर एक समय श्रोर उत्छृ् श्रन्तर पस्यके श्रसंख्यातवें भाग- 
प्रमा है । | 

इस प्रकार श्रन्तराजुगम समाप्त हुच्रा । 


भावानुगम 


॥ ३२७. भावानुशमकपि श्रपेत्ता निदेश दो प्रकारका है-श्रोघ भौर आदेश । श्रोघसे 
त्रो कर्मके सब पदौका बन्ध करनेवाले जीर्वोका कोनसा भाव है ? श्रोदयिक भाव । 
इसी प्रकार अ्नाष्ारक मार्गरा तक जानना चादिए । 


१, मूलग्रतौ सम्मामि बेदग इति पाः । 


भुजगारवंघे च्रप्पाबहुगाणुगमो १७६ 


अप्पाबहूगाशुगमो 

२२८, अपाबहुगाणुगमेण दुवि ०--ओपेऽ आदे । ओषे० सत्तणणं क ० 
सव्वत्थोवा अवत्तव्वबंधगा । अप्पद्‌ °वंध° अणंतगु° । मुज०वं विसे । अ्वदि° 
वंध असंगु° । आयु° सब्वत्थोवा अवत्त°वंधगा । अष्पद असं०गु । 
एवं तिरिक्खोपं कायजोगि-एवु स ०-कोधादि ० ४-पदि ० -सुद °-ग्रसंज ० -अचक्खु °- 
किंण्ण ऽ -णील ० -काड ०-भवसि < -अन्भवसि ° -मिच्छादि °-आरहारग ति । णवरि एसि 
वत्त ° णएस्थि तेसि सव्वत्थोवा अ्रप्पद्‌ ० । भुज० विसे । अवदि ° अरसं °गु° | 

३३६. आदेसेण णेरइषएसु सत्तणणं 5० सव्वत्थोवा मुज०-अप्प० 1 अवदि 
संशु । आयु° ओ्ओष। एवं सव्वणिरय-सव्वपंचिदियतिरिक्छ-पणुसश्चनन ° 
देवा याव अवराजिदा ति सव्वविगलिदिय-सव्वपंचकाय-ओरालियमि «-वउ- 
व्विय ०-वेउव्वियमि ०-इस्थि ° -पुरिस ° -संजदासजद- ते ०-पम्प०-पेदग ° -सासण०- 
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विशेषार्थ--कमोकी सुजगार आदि स्थितिका बन्ध कषायसे होता है श्रोर कषाय 
प्रोदयिक भाव है, इसलिए यहाँ एक ही भाव कहा है ! यहां किसी भी मार्गसा्ते आदेश 
प्ररूपणा सम्भव नहीं है । ओ्रोघके समान ही सर्वञ्च जानना चाहिए यह उक्त कथनका 
तात्पयै है । 

इस प्रकार भावादुगम समाप्त इच्रा । 
अल्पवहत्वानुगम 

२३३८. च्रल्पवहुत्वानुगमकी चरपेन्ञा निर्देश दो प्रकारका है--चत्रोध श्रोर त्रादेश ! ग्रोघसे 
सात कमोके श्रवक्तन्यपदका बन्धं करनेवाले जीव सबसे स्तोक है ! इनसे अल्पतर पदका 
वन्ध करनेवारे जीव श्रनन्तशुरे है । इनसे मुजगार पदका बन्ध करनेवाले जीव विदोष 
प्रधिक है! इनसे अवस्थित पदका बन्ध करनेवाले जीव श्रसंख्यातगुखे है । आयुकमेके 
श्रवक्तव्यपद्के बन्ध करनेवाले जीव सबसे स्तोक हैँ । इनसे ्रट्पतर पदका बन्ध करने- 
बाले जीव श्रसंख्यातगुणे हैँ । इसी प्रकार सामान्य तिर्यञ्च, काययोगी, नपुंखकवेदी, कोधादि 
चार कषायवाले, मत्यक्ञानी, श्रुताक्ञानी, च्रसंयत, त्रचश्चुदशंनी, कष्णखेश्यावाले, नीललेश्या- 
वाज्ञे, कापोतलेश्यावाले, भव्य, ्रभन्य, मिथ्यादृष्टि ओर श्राहारकं जीवोके जानना चाहिए । 
इतनी विरोषता है कि जिन मागणाग्रौमे सात कर्मोका अवक्तव्य पद्‌ नही है उनमे अल्पतर 
पदका बन्ध करनेवाले जीव सबसे स्तोक ह । इनसे भुजगार पदक बन्ध करनेवाले जीव 
विशेष अधिक है श्रोर इनसे ्रवस्थितपदका बन्ध करनेवाखे जीव श्रसंख्यातगुरे है 1 

३३९. श्रादेशसे नारकियोमे सात कमेक भुजगार श्रोर श्रटपतरपद का बन्ध करनेवाज् 
ज्ीव सबसे स्तोक हैँ । इनसे श्रवस्थितपदका बन्ध करनेवाले जीव श्रसंल्यातगुणं है । 
आयुकमके पदोका अ्रल्पबहुत्व ओ्रोधके समान है । इसी भ्रकार सब नारकी, सब पञ्चेन्द्रिय 
तिर्यञ्च, मुष्य श्रपर्या्त, देव, श्रपराजित विमान तके देव, सब विकलेन्दरिय, सव पाचों 
स्थावरकाय, श्रोदारिक भिश्रकाययोगी, वेक्रियिक काययोगौ, वैक्रियिक मिधकाययोगी, 
ल्लोबेदी, पुरूषवेदी, संयतासंयत, पीतलेक्ष्यावाज्ञ, पद्मलेश्यावारे, वेद कसम्यग्दष्टि, सासादन- 
खम्यग्दषि, सम्यग्मिथ्यादष्ठि श्रौर श्रसंक्ी जीवोके जानना चाहिए । इतनी विशेषता है कि 


१, मृलप्रतौ वेवय० वेउग्वियमि० इति पाठः । 


१७४ म॑हामंधे द्विदिरबंधाहियारे 


सम्भामि°असण्णि त्ति । णवरि आणदादि अवराजिदा त्ति आयु° ससेनं कादव्वं | 

३४०. मणगुसेखं सत्तणणं ० सव्वत्थोवा अवत्त° । भुज ०-अप्पद्‌ ° सं ज्ु° | 
अवहि° असं°्यु०। आयु ओधं | एवं मशुसपन्नत्-णुसिणीद् । णवरि 
संखेञ्जं भाणिदव्वं । एवं सव्वह °-आहार०-अआहारमि ० -मणखपमन ० -संजद्‌-सामाई्‌ ० 
लेदोवह्ा० | णवरि मणएपनन ०-संजद्‌ ° सत्तणणं क ° अवत्त° अत्थि सेसाणं एसि । 

३२४१. पंचिद्‌य ° र-पंचमण ०-पंचवचि ०-आभि०-घुद्‌ ०-ओओधि०-चक्बुदं ° - 
ओधिदं ° -घछकले ०-सम्पादि < -खड्ग ° -उवसम °--सख्णि त्ति मणुसभंगो ! णवरि 
सुकले ०-खडग० आयु ° मुसिभंगो । 

३४२, तस०२ ओं ! णवरि असंखेज्जं कादव्वं । एवं तसप< । णवरि 
अवत्तव्वं णत्थि । ओरालियका०° ओधं | णवरि भुज० अप्प तल्लं । कम्पई० 
सत्तणएणं ० सबव्वत्थोवा भुज ०-अप्प° । अवदि ° असंरगु° । अवगद्‌० सत्तएणं 
क० सव्वत्थोवा अवत्त° । भुज० संखे °गु° । ष्यद्‌° सं°गु° | अवदि° सं°गु° | 


ग्रानत कट्पसे लेकर श्रपराजित तक्के देर्वामे श्रायुक्मके श्रल्पबहूुत्वको कहते समय 
सं ख्यातगुणा कहना चादि । 

२९०. मञुष्योमे सात कर्मके अवक्तव्य पद्का वन्ध करनेवाले जीव सबसे स्तोक है 
इनसे भुजगार ओर श्रस्पतर पदका बन्ध करनेवाले जीव च्रसंस्यातगुणे है । इनसे श्रवस्थित 
पदका बन्ध करनेवाले जीव श्रसंख्यातगुणे है । श्रायुकमैके दोनो पदौका अ्रसपब हत्व ओधके 
समान है 1 इसी प्रकार मनुष्यपर्यास त्रोर मनुष्िनियोके जानना जादिपः । इतनी विरेषता है 
कि यहां श्रसंल्य!तके स्थान पर संख्यात कहना चाहिए । इसी प्रकार सर्वार्थसिद्धिके देव, 
आहारककाययोगी, आहारकमिश्चकाययोगी, मनःप्ययज्ञानी, संयत, सामायिकसंयत शरोर 
देदोपस्थापनासंयत जीवौके जानना चाहिए । इतनी विशेषता है कि मनःप्ययन्ञानी ननोर 
संयत जीवोके सात कमोका श्रवक्तव्य पद दै, शेषके नदी है । 

२७९. पञ्चेन्द्रियद्धिक, पांचौ मनोयोगी, पाचों वचनयोगी, आभिनिबोधिकक्लानी, श्ुत- 
ज्ञानी, अवधिज्ञानी, चज्लुद शंनी, अवधिद शं नी, शुङ्गलेश्यावाले, सम्यण्टष्ठि, त्तायिक सम्यग्दष्ि, 
उपशमसम्यग्दि ग्रोर सं्ञी जीवम सब पदौका अ्रल्पबहुत्व मयुष्योके समान है । इतनी 
विशेषतः है कि शङ्गखेश्यावले रीर त्षायिकसम्यग्डष्टि जीवोमे आयुकमैके दोनो पदोका श्रर्प- 
बहुत्व मनुष्यिनियोके समान है । 

२९२. त्रसद्धिकम सव पदोका श्ररपबहुत्व चओरघके समान है । इतनी विरोषता हे कि 
ग्रनन्तके स्थानम असंख्यात कहना चाहिए 1 इसी प्रकार जस शअ्रपर्याप्तकोके जानना चाहिए 1 
तनी विरोषता हे किं इनके सात कर्मौका अवक्तव्य पद नहीं होता! श्रोदारिकः काययोगी 
जीवोमे सब पदौका श्रदपबहुत्व श्रोधके समान है इतनी विरोषता है कि इनफे सात कमक 
भुज्ञगार श्रोर श्ररपतर पदका बन्ध करनेवाले जीव तल्य होते ह ! का्मणकाययोगी जी्वोमिं 
सात कमेके भुजगार शरोर श्रस्पतर पदका बन्ध करनेवाल्ञे जीव सबसे स्तोक ह इनसे 
श्रवस्थित पदका बन्ध करनेवाले जीव श्रसंख्यातगुरे है 1 अपगतवेदी जीवौमे सात कमौके 
श्मवक्तव्य पद्‌का बन्ध करनेवाले जोव सबसे स्तोक है । इनसे भुजगारपदका बन्ध करने- 
बाले जीव संख्यातगुरे है । इनसे श्रसपतरपदका बन्ध करनेवाले -जीव संख्यातगुरे ह । 
इनसे श्रवस्थितपद्का बन्ध करनेवाले जीव संख्यातगुरे है । सृक्ष्मसास्परायिक संयत 
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पदणिक्लेवे समुकत्तणा १७५ 


सुहुमसं ° चणणं क° सब्बत्थोवा भुज० । अप्प संर गु° | [अवहिद ° संखेन्नण< | | 
अणाहार० कम्पहगभंगो । एवं अष्पाबहुगं समत्तं । 


पद णिक्खेवो 


३४३. पदणिक्खेवे त्ति तत्य इमाणि तिख्ि अणियोगदाराणि-सयुक्ित्तणा 


सापित्तं अषाबहुगे ति । 
समुक्कित्तणा 


३४४, सथुकित्तणं दुविषं--नहण्णयं उकस्सयं च। उकस्सए पगद्‌ं । दुवि°- 
ग्रोपे० आदे० । ओधे० सत्तएणं क०° अस्थि उक्स्सिया बडी उक° हाली उक्ष° 
द्रवहाणं । एवं याव अ्रणाहारग त्ति णेदव्वं | 

२४५. जहण्णए पगदं । दवि ०-योपे° आदे० । ओे° सत्तएणं क ० अस्थि 
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जीवोमे छह कर्मके भुजगारपदका बन्ध करनेवाले जीव सबसे स्तोक हैँ । इनसे श्रलपतर 

पदका बन्ध करनेवाले जीव संख्यातशुरे हैँ । इनसे श्रवस्थितपदका बन्ध करनेवाले जीव 

संख्यातगुखे हैँ । अननाहारक जीवो सात कर्मके अपने पदोका त्रल्पवडुत्व का्मेणकाय- 

योगवालोके समन हे । । 
इख प्रकार श्रल्पबह्त्व समाप्त इश्रा । 


पदनिक्तेप 
२४६. रव पदनिन्तेपका श्रधिकार है! इसके ये तीन अ्रधिकार है-समुत्कीतेना, 
खामित्व ग्रौर अरल्पवहुत्व । 


विशेषार्थ--यदहा "पदः शब्दसे बृद्धि, हानि शरोर श्रवस्थान इन तीन पदोका रहण 
किया गया है। ये तीनो पद उक्छृष्ट भी होते है रोर जघन्य भी । आश्य यहदहै किडइस 
ञ्रचयोगद्धारमे यह बतलाया गथा है कि कोई एक जीव यदि प्रथम समयमे त्रपने योग्य 
ज्ञघन्य स्थितिबन्ध करता है चनौर दूसरे समयमे वह स्थितिको बढ्ाकर बन्ध करतादहै तो 
उसके बन्धने श्रधिकसे अ्रधिक कितनी बृद्धि हो सकती है शरोर कमसे कम कितनी चद्धिहो 
सकती है 1 इसी प्रकार यदि कोई जीव उत्कृष्ट स्थितिबन्ध कर रहा है शरोर अनन्तर समयमे 
वह स्थितिको घटा कर बन्ध करता है तो उस जीवके बन्धमे श्रधिकसे अधिक कितनो 
हानि हो सकती है शरोर कमसे कम कितनी हानि हो सकती है यही सव विषय षस 
प्रकरणम विविध श्रनुयोगोके दारा दिखलाया गया है 1 वृद्धि ग्रोर हानि होनेके बाद जो 
द्वस्थ बन्ध होता है उसे यँ श्रवस्थित वन्य कहा है । यह जिस प्रकारकी बृद्धि शरीर 
हानिके बाद होता है उसका बही नाम पड़ता है । 


सञत्कीतेना 
२४४. समुत्कीर्वना दो ध्रकारकी है-जघन्य शरोर उत्कृष्ट । उत्कृष्टका प्रकरण है । उसकी 
छ्पेक्ञा निदेश दो प्रकारका है-त्रोध श्रोर तदेश । श्रोधकी श्रपेक्ञा सात कर्मोकी उत्कृष्ट चद्धि, 
उत्छृ्ट हानि श्नोर उत्कृष्ट अवस्थान है । इसी प्रकार शननाहारक मागेणा तक कथन करना 
चाहिए । 
२७५. जघन्यका प्रकरण है । उसको च्रपेत्ता निर्देश दो प्रकारका दै--त्रोघ शरोर 


एद रिक्खेषे उक्कस्ससमित्तं १७७ 


३४७, आदसेण णेरईषएस स्तरणं क० उक्षस्सिया वद़ी-अवहाणे ओघं | 
उकस्सिया हाणी कस्स होदि ? यो उकस्सयं हिदि ब॑धमाणो सागारक्खणएण पडिभम्गो 
तप्पाश्मोग्गनहष्णए पडिदो तस्सेव उकस्सिया दाणी । एवं सव्वणिरय-पचिदिय० 
तिरिक्छ ० ३-पणुस ०२ देवा याव सहस्सार तति पंचिदिय-तस ° २-पंचमण ०-पंचववि ०- 
द्ओरालि ०-वेऽच्वि«-इत्थि °-पुरिस ०-णवुस ०-विभंग ° -चक्वुदं ° -पंचले०-सणिणि तति । 

२४८, पचिदियतिरिक्खश्रपजन० सत्तणए्णं क ° उक० वही कस्स० १ यो तप्पा- 
प्रोगजदहणएणयं हिदि वंधमाणो तप्पा्ोगणउकस्सयं संकिलेसं गदो तषाग्योगग- 
उक्स्सयं हिदिवधो तस्स उकस्सिया वदी । उकस्सिया हाणी कस्स होदि १ यो तप्पा- 
्रोगरउकस्सियं दिदि ब॑धमाणो सागार्छएण पडिभग्गो तप्पाग्रोगजनहण्णए 
पदिदो तस्स उकस्सिया हाणी । तस्सेव से काले उकस्सयमवहाणं । एवं मणसश्च- 
गर है । किन्तु उत्कृष्च हानि परस्थानकी अपेत्ता पात होती हे । कारण कि जो संज्ञी पञ्चे- 
न्द्रिय मिथ्यादृष्टि पर्याप्त जीव उत्छृष्र स्थितिबन्ध कर रहा हैः वह मरकर पकेन्द्रिय भी हो 
सकता है शरोर वहां एकेन्द्रियके योम्य जघन्य स्थितिबन्ध करने लगता है । इस प्रकारः 
उच्छृ चृद्धि अनन्तःकोडाकोडी कम सत्तर कोडाकोडी सागर प्रमाण प्राप्त होती हे ओर उत्कृष्ट 
हानि पल्यके ्रसंख्यातवें भागसे न्यून एक सागर कम सत्तर कोडाकोड़ी सागरप्रमाण 
प्रात होती है । जो उत्कट स्थितिका बन्ध करते हण. साकार उपयोगके च्य होनेसे तत्पायोग्य 
जघन्य स्थिति बाँध कर दुसरे खमयने पुनः उसी स्थितिका बन्ध करता है उसके उत्कृष्ट 
अवस्थान होता है । परस्थाने यह उकत्कृष्र अवस्थान सम्भव न होनेसे स्वस्थानकी अपेता 
ही इसका निर्देश किया ह । शेष व्याख्यान स्प है । 

२४७. आदेशकी अपेता नारकियोमे सात कमौकी उत्कृष्ट चृद्धि ननोर उत्छृष्ट अवस्थान 
ओके समान है! उत्कृष्ट हानि किंसफे होती हैः ! जो उत्छृष्ठ स्थितिका बन्ध करते हप 
साकार उपयोगका ज्य होनेसे संक्लेश परिणामोकी हानि होकर तत्प्रायोग्य जघन्य स्थितिका 
बन्ध करता है उसीके उत्छृ् हति होती है ! इसी प्रकार सव नारकी, पञ्चेन्द्रिय तिर्यञ्च भिक 
मनुष्य चिक, देव, सहस्रार कस्पतकके देव, पथ्चेन्द्रियद्धिक, चसद्धिक, पाचों मनोयोगी, 
पचो वचनयोगी, श्रोदारिककाययोगी, वैकरियिककाययोगी, ख्ीवेदी, पुरुषवेदी, नपुंसकवेदी, 
विभङ्गक्ञानी, चच्लदशंनी, पाच छेदयावारे र संज्ञी जीवोके जानना चाहिपः । 

विशेषाथं-पहले ओओघकी अपेत्ता परस्थानका अवलम्बन लेकर उत्कृष्ट हानि बतलाई 
थी 1 यहाँ ज्ञो मागण! विवक्तित हो उसीमे उल्छृष्ट हानि लाना इष्ट है, इसलिए उत्छृष स्थिति- 
बन्ध करते हए तत्प्रायोग्य जघन्य स्थितिबन्ध कया कर यह उत्कृष्ट ह।नि लाई गई है 1 यँ 
जितनी मागणे गिनाई गर है श्न सवम संश्ी पञ्चेन्द्रिय पर्यात्त मिथ्यादष्टि च्रवस्था 
सम्भव होनेसे उनकी श्रपे्चा यह कथनी करनी चाहिए । 

३४८. पञ्चेन्द्रिय तिर्यञ्च अपर्याप्तकोमे सात कर्मोकी उत्छृष्ट वृद्धि किसके होती है १ 
जो तत्प्रायोग्य जघन्य स्थितिका बन्ध करते इए तत्परायोग्य उच्छृश्र संक्लेशको प्राप्त होकर 
तस्प्रायोग्य उत्कृष् स्थितिका बन्ध करता है उसके उत्कृष्ट वृद्धि ह्येती है! उत्छृष्ट दानि 
किसके होती है १ जो तल्प्रायोग्य उत्कृष्ट स्थितिका बन्ध करते हण साकार उपयोग का 
त्य होनेसे सक्लेश परिणामोकी हानिवश तत्प्रायोग्य जघन्य स्थितिका बन्ध करने लगता 


हे उसके उत्कृष्ट हानि होती है । तथा इसीके तदनन्तर समयमे उत्छृष्ट अवस्थान होता हे । 
२२ 


१५७८ महाबंधे द्विदिवंधाहियारे 


प्ञ्ज० आणदादि उवरि सव्वह त्ति सव्वएडदिय-वरिगलिदिय-पंचिदिय- 
तसश्चपञ्ज०-सव्वपंचका °-यरालियमि °-वेरव्वियमि °-यहार ०-आहारमि "आभि ° - 
घुद ०-गओधि ०-पणपञ्ज ° -संजद-सामाई ० -डेदाव °- परिहार ° -संजदासं नद्‌-ओधिदं ०- 
पुकले०-सम्भादि ०-खदग र -वेदग ० -उवसमस < -सासण °-सम्मामि ० | 

३४९. कम्पर्‌०-अणाहार ° सत्तणएणं क० उकस्सिया वड़ी कस्स होदि ! यो 
तप्पाश्रोग्गजहस्णयं दिदि बंधमाणो तप्ाश्ीगरकस्सयं संकिलेसं गदो तषपा- 
त्ओग्गउकस्सयं दिदिषंधो तस्स उकस्सिया वडी ! उकस्सिया हाणी कस्स होदि ! 
यो तप्पाश्रोगडउक्स्सयं हिदि ब॑ंपमाणो सगारक्डएण पडिभगो तप्पाञओ्मोगजह- 
ए्णए पदिदो तस्स उक० हाणी । उकस्सयमवहाणं कस्स होदि ? ब।द्रणएडंदियस्स 
तपपा्योग्िदीदो दाणी उकस्सयं कादृण अवद्टिदस्स तस्सेव से काले 
उकस्सयमवट्वाणं | 

२५०. [अवगदबे०] सत्तणएणं क० उक ० वदी कस्स हादि ? उवसामगस्स परि- 
वदमाणस्स अणियहििवादरसांपराइ्यस्स से कासे स्वेदो दोदिदि त्ति तस्स उकण 
वदी । तस्सेव से काले उकस्सयमवहाणं । उकस्सिया हाणी कस्स होदि ? उवसामय- 


सी प्रकार मनुष्य अप्यत, आनत कट्पसे लेकर सर्वाथं सिद्धि तकके देव, सब एकेन्द्िय, 
सब विकटेन्द्रिय, पञ्चेन्द्रिय अपर्याप्त, चस श्रपर्या्त, सव पचो स्थावरकाय, श्रोदारिक 
विश्रकाययोगी, वैक्रियकमिश्रकाययोगी, श्राहारककाययोगी, श्राहारकमिश्चकाययोगी, 
प्राभिनिबोधिकन्ञासी, श्रुतज्ञान, ऋ्रवधिक्ञानी, मनःपयेयन्षानी, संयत, सामायिकसंयत, 
छेदोपस्थापनासंयत, परिहार्विशद्धिसंयत, संयतासंयत, श्रचधिदश्नी, शुक्ललेश्यावाक्ते 
सम्यण्दष्ठि, क्षायिकसम्यग्ष्टि वेदकसम्यग्दष्ि, उपशमसम्यग्दष्ठि, सासादनसम्यग्ष्ि ग्रोर 
सम्यग्मिथ्यादश्ि जीवोके जानना चाहिए । 

विशेषाथ--इन सब मार्गणाश्रोमे श्रादेश उत्कृष्ट स्थिति बन्ध होता है, दुसरे यहां 
उत्छृष् बुद्धिः उत्छष्ट हानि श्रौर उत्कृष्ट अरवस्थानका जो कारण बतलाया है वह सबमे घटित 
हो जाता है इसलिए इनकी उत्छृष् वृद्धि, उल्छृष्च हानि श्रोर उत्छरष्र अवस्थानं पञ्चेन्द्रिय 
तिर्यञ्च शअरपर्याप्तकोके समान कहा है । 

३४९. कामणकाययोगी ओर श्रनाहारक जीवाम सात कमोकी उत्कृष्ट वद्धि किसके 
होती है १ जो तत्प्रायोग्य जघन्य स्थितिका बन्ध करते हुए तत्प्रायोग्य उत्छ ण्ट संक्लेशको 
पराप्त होकर तत्प्रायोभ्य उल्छ्ृ्र स्थितिका बन्ध करता है उसके उत्छृष् बद्ध होती है । उतकृ 
हानि किसके होती है १ जो तत्प्रायोग्य उत्छृष्ट स्थितिका बन्ध करते हुए साकार उपयोगके 
त्य होनेसे संक्लेश परिणामोकी हानिवश तल्प्रायोग्य जघन्य स्थितिका बन्ध करता है उसके 
उत्छृष्ठ हानि होती है । उत्छृष्ट श्रवस्थान किसके होता है १ जो बादर पकेन्द्रिय ततपरायोभ्य 
उद्र स्थितिमैसे उत्कृष्ट हानि करके श्रवस्थित रहता है उसके तदनन्तर समयमे उल्छृ्ट 


्रवस्थन होता हे । 
३५०. शरपगतवेदी जीवोमे सात करमोको उत्छृष्ट चुद्धि किसके होती है ? जो उपशा- 


मक पतनको प्राप्त होता इुश्रा चनिचृत्तिबादर सास्परायको प्राप्त होकर नन्तरं समयमे 
वेदसष्टित होगा उसफे उल्छृष् चृद्धिः होती है शरोर उसीके तदनन्तर समयमे उक्छष्ट 
श्रवस्थान होता है ! उच्छृ हानि किसके होती है १ जो उपशामक अनिवृत्तिबादर साम्पराय 
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\, 

अणियद्धिबादरसांपरईयस्स पटमादो दिदिबंधादो विदिए ददिषे वहटमाणयस्स 
तस्स उक° हाणी । एवं सुहुमसांपराई० चणएणं क ० | 

३५१. अ्रसण्णि० सत्तएणं क० उक ० वड कस्स होदि ? एरंदियो असशणिणि- 
पंचिदिएमु उवबणणो तस्स उक ° वड़ी होदि ! असस्णिपंचिदियो एडंदियेखु उववण्णो 
तस्स उक ० हाणी । उकस्सयमवहाणं अरसण्णिपंचिदिय० सत्थाणं कादव्वं | 

२५२. जहण्णए पगदं । दुवि°-ओ्रोषे° आदे० । ओ्रोघे° सत्तणणं क ० जह- 
रिणएया वड़ौ कस्स होदि ? यो समयूणउकस्सियं हिदि वंधमाणो पुण्णाए 
दिदिवंधगद्धाए उकस्सयं संकिलेसं गदो उकस्सयं हिदिबंधो तस्स नहणिणिया बड़ी । 
जहरिणिया हाणी कस्स होदि ! यो समयुत्तरं जहएणयं हिदि बंधमाणो पृण्णाष 
हिदिबधगद्धाए उकस्सयं विसोधिं गदो तस्स जहण्णयं हिदिवंधो तस्स जहरिणिया 
हाणी । एकद्रत्थ अरवहाणं । एवं सत्थाणं याव अणाहारग ति । फवरि अवगद ० 
सुहुमसं ° सत्तरण्णं क छणणं क जहण्णिया वड़ी कस्स होदि ? उवसामयस्स परिवद्‌- 
माणस्स विदिए हिदिवंधे वह्माणस्स तस्स नह वदी । जहण्णिया हाणी कस्स० ? 
खवगस्स चरिमे हि दिबंधे वह्माणस्स तस्स जह० हाणी । तम्हि चेव जहणएण- 
यमवहाणं । 
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जीव प्रथम स्थितिबन्धके वाद्‌ द्वितीय स््थितिबन्धमे विद्यमान होता है उसके उत्छष्ट हानि 
होती है 1 इसी भ्रकार सृक्ष्मसाम्परायिक जीवोके छह कर्मौकी श्रपेत्ता उत्कृष्ट वृद्धि, उक्छृ् 
हानि शरोर उत्छृष्र अरवस्थान जानना चाहिप । 

३५९१. असखंज्ञी जोवोमे सात कर्मोौकी उत्छष्ट बृद्धि किससे होती है १ जो पएकेन्द्रिय 
असक्ष पञ्चेन्दरिर्योमे उत्पन्न होता है उसके उत्कृष्ट बृद्धि होती है । जो ग्रसंक्षी पञ्चेन्द्रिय 
पकेन्द्रियोमे उत्पन्न होता है उसके उत्कृष्ट हानि होती हे । तथा उत्छृष्ट॒श्रवस्थान श्रसंज्ञी 
पञ्चेन्द्रियके स्वस्थानकी अपेता कहना चाहिष । 

इस प्रकार उत्कृष्ट स्वामित्व खमाक्त इश्मा । 


२५८२. ज्वं जघन्यका प्रकरण है । उसकी च्रपेक्ता नि्दैश दो प्रकारका है--श्रोघ च्रीर 
प्रादेश । श्रोघस्रे सात कर्मौकी जघन्य बुद्धि किसके होती है ? जो पक समय कम उकत्छृष् 
स्थितिका बन्ध करते हुए स्थितिबन्धङे कालके पणं हो जानेपर उत्छष्र संकलेशको प्राप्त होकर 
उत्छृष्ठ स्थितिबन्ध करता है उसके जघन्य बुद्धिः होती है । जघन्य हानि किसके होती है ? 
जो एक समय अधिक जघन्य स्थितिका बन्ध करते हुए जघन्य स्थितिवन्धके कालके पुरणं 
हो जानेपर उल्क विरुद्धिको प्राप्त होकर जघन्य स्थितिवन्ध करता है उसके जघन्य हानि 
होती है । तथा इनमेसे किसी एक जगह जघन्य श्रवस्थान होता है । इस प्रकार स्वस्थानकी 
श्रपेत्ता अनाहारक मार्गा तक कथन करना चाहिए । इतनी विरेषता है कि श्रपगतवेदी 
च्रोर सृकष्मसास्परायसंयत जी्बोमे रमसे सात शरोर छह कर्मौकी जघन्य दद्धि किसके होती 
है ? जो उपशामक उपशम श्रेणिसे उतरते इए दख स्थितिवन्धका प्रारम्भ करता है उसके 
जघन्य वृद्धि होती है ।! जघन्य हनि किससे होती है १ जो क्षपक श्रन्तिम स्थितिभन्ध कर 
रहा है उसके जघन्य हानि होती है रीर सीमे जघन्य श्रवस्थान होता है 1 

दस प्रकार स्वामित्व समाप्त इश्रा । 


१८० महाबंघे द्विदिबंघाियारे 


अप्पाबहुगं 

२१२, अष्पाबहुगं दुवि ०-नहण्णयं उक्स्सयं -च । उकस्सए पगदं । दुवि-- 
ग्रोपे° अआ्आदे° ! ओओपे° सत्तएणं कम्पाणं सव्वत्थोवा उकस्सिया वदी । उकस्सयम- 
वाणं बिसेसादियं । उक° हाणी विसेसा० ! ओघमंगो कायनोगि-कोधादि ° ए-पदि ०- 
सुद०-असंज °-अचक्छु०-मवसि ०-अग्भवसि ०-गिच्डादि ० -आदारग न्ति | 

३५४. शिरणएघ्च सत्तणएणं २० सव्वत्थोवा उक्षस्सिया वड़ी । उकस्सिया हाणी 
उकस्सयमवहाण च दो वि ठल्ला विसं° । एवं सव्वाणं अणाहारग त्ति । णवरि 
तिणए्णं भिस्सगाणं सत्तणणं क० सव्वत्थोवा उकस्सिया हाणी । उकस्सिया वड 
्रवहाणं च दो वि तल्लाणि संखेन्नगु° । 

२५५, कम्मई्‌ °-अणाहा ° सत्तणएणं क ° सव्वत्थोवा उकस्सयमवहाणं । उक° 
पड़ी० सं्णु° । उक ० हाणी विसे । अवगद्‌° सत्तणणं क० सव्वत्योवा उक 
स्सिया ह्यणी । उक ० वदी यवहाणं असं °य । णवरि पादीं संखेज्जगुणाए । 
एवं सुहुपसं ° एणं क ° । एवरि सव्वेसि घादीणं मंगो | 

३१५६. आमि०-पुद०-ओपि० सत्तणएणं क ° सव्वत्थोवा उक ० हाणी अवहमणं | 
उक वदी संग । एवं मणपञ्ज०-संजद-सामाई ०-ढेदो ° -परिहार °-संजदासंजद्‌ 


३५२. श्रट्पबह्ुत्व दो प्रकारका है-जघन्य ओर उल्छृष्ट । उत्टछृष्टका प्रकरण हे । 
उसकी अपेत्ता निरदैश दो प्रकारका है--ग्रोघ शरोर श्रादेश ! ओओोघसे सात कर्मोकी उत्छृष् वृद्धि 
सबसे स्तोक है । इससे उत्टृष्ट श्रवस्थान विशेष अधिक है ! इससे उत्छ्ृएट हानि विशेष 
प्रधिक है । इसी प्रकार श्रोघके समान काययोगी, कोधोदि चार कषायवारे, मत्यक्नानी, 
श्रुताक्ञानी, असंयत, अचश्चुद्थ॑नी, भव्य, अभन्य, मिथ्यारण्ठि रोर आहारक जीवोके जानना 
चाष्टिपः । 

३५४. नारकियोमे सात कर्मोकी उत्कृष्र बृद्धि सबसे स्तोक है । इससे उत्कर हानिं 
प्रोर उत्कृष्ट श्रवस्थान ये दोना तुय होकर विशेष अ्रधिक दै । इसी प्रकार अनाहारक मार्गणा 
तक सबके श्रदपबहुत्व जानना चाहिए । इतनी विशेषता है कि तीनो मिश्चयोगवाले जीवोके 
सात कर्भौकी उ्छृध्र हानि सबसे स्तोक है । दसस उत्कृष्ट वद्धि शरोर अनवस्थान ये दोनो 
त॒स्य होकर खंख्यातगुणे है । 

३५५. कार्मणकाययोगी शरोर शअनाहारक जीवाम खात कर्मोका उत्छष्ट श्रवस्थान 
खवसे स्तोक है । इससे उत्कृष्ट बृद्धि संख्यातगुणी है ओर इससे उत्कृष्ट हानि विसेष श्रधिक 
है । श्रपगतवेदी जीवोमे सात कर्मोकी उकत्छृष्ट हानि सबसे स्तोक है । दसस उनत्छृष्ट बृद्धि 
शरोर श्रवस्थान श्रसंस्यातशुशे है । इतनी विशेषता है कि घाति कर्मौकी उत्छृष्ठ बृद्धि श्रोर 
श्रवस्थान संख्यातगुखे है । इसीप्रकार सुद्मसाम्परायसंयत जीवोमे छः कर्मौके उक्र पदोका 
श्रटपबहुत्व है । इतनी विगेषता है कि इनके सव कर्मके उन्त पदोका अस्पवहुत्व घाति- 
कर्मोके समन हे 1 

२५६. आभिनिदोधिकश्चानी, श्ुतक्नानी शरोर श्रवधिक्षानी जीवोमे सात कर्मोकी उत्छृष 
हानि शरोर श्रवस्थान सबसे स्तोक है । इससे उक्छृष्ट बृद्धि संख्यातगुणी है । इसी प्रकार 
मनःपययक्ञानी, संयत, सामायिकसंयत, देदोपस्थापनासुयत, परिहारविश्द्धिस्यत, स्यः 
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ग्रोधिदं °-सम्पादि °~-वेदगस ०-उवसम °-सासण °-सम्मामि० | णवरि शिरयभंगो 
यदि सत्थाणे सामित्तं दिञ्जदि । अथ पिच्छत्ताभियुहस्स तदो बड़ी" संखे°गणं । 
खदगे णिरयभंगो । असरिणि° सब्वत्थोवा उक्र० अवहाणं । उक्० वड़ी सं “गु । 
उक ° हाणी विसेसादिया । एवं उकस्सं समत्तं । 
३१५७, जहण्णए पगदं । दुवि--ओपे° आदे० । ओघेण सत्तणणं क० 
जहणिणिया बड़ी जनहर्णिया हाणी जहएणयमवहाणं तिण्णि षि तुल्लाणि । एवं 
याव अणाहारग चि । णवरि अवगदपे° सब्वत्थोवा सत्तणणं कम्माणं जह- 


ण्णिया हाणी अवहाणं । जह ° बड़ी सं°यु° । एवं घुहुमसंप< दरणं कम्पाणं । एवं 
अप्पाबहुगं समत्तं । _ 
एवं पदसिक्खेवं समत्तं | 


तासंयत, ्रवधिदशंनी, सम्यग्टष्ठि, वेद कसम्यग्दष्टिउपंशमसम्यग्दष्ि,सासादनसम्यण्दष्टि जोर 
सम्यग्मिथ्यादष्ि जीवोके जानना चाहिण 1 किन्तु इतनी विशेषता है कि यदि स्वस्थान की शरपेत्ता 
स्वामित्व प्राप्त किया जाता है तो नारकरियोके समन श्रटपबहुत्व है ग्रोर यदि मिथ्यात्वके अभि- 
मुख हण इन जीवोका अल्पबहुत्व प्राक्च किया जाता है तो बृद्धि संख्यातगुणी है । स्षायिक- 
सम्यग्दष्टि जीवम उक्त पदोका अट्पवहत्व नारकियोके समान है! असंशी जीचोमे उल्छृष्र 
ध सबसे स्तोक है । इससे उत्कृष्ट घृद्धि संख्यातगुणी है । इससे उत्छष्ट हानि विरेष 
अधिक 

विशेषाथ--यहां आभिनिबोधिकन्ञानीसे लेकर सम्यग्मिथ्यादष्ठि तक जितनी मोगा 
गिनाई है इन सव मार्गसावाले जीवौका मिथ्यात्व गुणस्थानमे भी गमन सम्भव है । उसमे 
भी सासादन गुणस्थानवाल्ञे तो नियमसे मिभ्यात्वमे जाते है । इसलिए इन मागंणा्म 
ग्रल्पबहुत्व दो प्रकारका प्रात्त होता हे 1 जबतक ये मिथ्यात्वके छभिनुख नहीं होते है तब 
तक इतमे नारकियोके समान अल्पब हत्व हे 1 अर्थात्‌ सात कर्मोकी उत्कृष्ट बुद्धिः सबसे स्तोक 
है रीर इससे उत्कृष्ट हानि व उल्छृष्र श्रवस्थान ये दोनो तद्य होकर विशेष श्रधिक है 1 श्रौ 
जब ये मिथ्यात्वके अभिमुख होते है तब अ्रट्पबहुत्व इस प्रकार होता है-सात करमोकी 
उत्छृष्र हानि शरोर उत्कृष्र॒ग्रवस्थान दोनों त॒स्य होकर सवसे स्तोक हैँ रोर इससे उत्छृष् 
बृद्धि संख्यातगुणी है! यहां जओरोध शरोर त्रादेशसे त्रायुकर्मका अ्ररपवडत्व नही कहा है सो 
इसका कारण यह है किं ्रयुकमके स्थितिबन्धमे इस तरहकी दद्धि, हानि चनौर अ्रवस्थान 
सम्भव नदीं है 1 उसमे केवल प्रथम समयके बन्धकरे बाद्‌ हानि ही होती है, इसलिए उसमे 


श्रटपबह्ुत्व घटित नहीं होता । 
इस प्रकार उत्छृष्ट अरटपबहुत्व खमाप्त इश्रा । 


३५७. श्रव जघन्य च्रल्पषहुत्वका प्रकरण है । इसकी अपेत्ता निर्दश दो प्रकारका है- 
च्रोघ ननोर आदेश । रोधसे सात कर्मोकी जघन्य बुद्धि, जघन्य हानि ओर जघन्य अवस्थानं 
ये तीनो ही तुद्य है । इसी प्रकार ऋनाहारक मागंणा तक जानना चाहिए । इतनी विशेषता 
हे कि ्रपगतवेदी जीवो सात क्मोकी जघन्य हानि नोर अ्रवस्थान सबसे स्तोक है । इनसे 
जघन्य बुद्धि संख्यातगुणी है 1 इसी प्रकार सूच्मसाम्परायसखंयत जीवोमे छह कर्मोका श्रस्प- 
बहुत्व हे । इख प्रकार अरपबहत्व समाप इश्रा । 
इस प्रकार पद्नित्तेप समत्त हुमा । 

१, मूलभरतौ चडी समं गुणं इति पाटः । 





शय२ महावंघे द्विदिबंधादहियारे 
वडवंधो 
३५८. वडहबधे ति तत्य इमाणि तरस अ्रणियोगहाराणि--सथुकित्तणा 
सामित्तं एवं थाव अप्पावहुगे ति । 
समुक्षित्तणा 
३५६. सयुकित्तणदाए दुविधो शिदं सो---ओरोपेण आदेसेण य । तत्थ पेण 
सत्तरण्णं क ° अस्थि चत्तारिवडि °चत्तारिदाणि ° अवहद्‌ °अवत्तव्वबंधगा य । आयु 
अत्थि अवत्तव्ववंधगा य असंखेज्जमागहाणिवंपगा य । एवं आयुर याव 
अणाहारग त्ति | यथा ओपेश तथा पणुस ° ३-पंचिदिय-तस ०२-पंचमण०-पंचवचि °- 
कायजोगि-ओरालियका ०-आभि ०-युद °-्रोपि °-पणपञ्ज ० -संनद्‌ ° -चक्खुदं ०-अच- 
क्खुदं ०-यधिदं ° -खुकल ०-भवसि ०-सम्पादि ०-खदग ०-उवसम०-सरिण-आहारग त्ति | 
ठद्धिबन्ध 
३५८. अष बृद्धिवन्धका प्रकरण है । उसमे ये तेरह श्रनुयोगद्वार होते है-समुत्कीतना 
ग्रर स्वामित्वसे लेकर अ्पबहुत्व तक । 
विशेषाथ- जिसमे चदगुणी हानि बुद्धिका विचार किया जाता है उसे वृद्धि अनुयोग- 
दवार कते हँ । यहां बृद्धि पद उपलक्षण है, इसलिण इस पदसे हानिका भी अ्रहण हो जाता 
है । यहां स्थितिबन्धका धकरण होनेसे इसका नाम चद्धिवन्ध पड़ा है । मुख्यरूपसे इसका 
विचार तेरह श्रनुयोगद्वारोके द्वाण किया जाता है । प्रकृतमे पारम्भके समुत्कीतंना शोर स्वा- 
मित्व ये दो तथा अन्तिम च्रस्पबहुत्व इन तीनका नाम निश किया है । सब अ्रनुयोगद्धासोके 
नाम ये है-समुत्कीतना, स्वामित्व, एक जीवक अपेत्ता काल, श्रन्तर, नाना जीवोकी 
गरपेत्ता भङ्गविचय, भागाभाग, परिमाण, क्ते, स्पर्शन, काल, न्तर, भाव, ओर श्रल्पबहत्व ! 
सथुत्कीतेना 
३५९. समुत्कीतंनाकी ऋपेत्ता निदेश दो पकारका है-ग्रोध शरोर ्रादेश । उनमेसे ग्रोध- 
की अ्रपेत्ता सात कर्मौकी चार वृद्धि, चार हानि, ्रवस्थित ननोर श्रवक्तव्यपद्‌ का बन्ध करनेवाले 
जीवदहे। आयुकमेके अचक्तव्यपदका वन्य करनेवाले श्रोर असंख्यात भागदहानिपदका बन्धं 
करनेवाले जीव हें 1 इसी प्रकार श्मायुकमंकी शरपेच्ता अनाहारक मार्गणातक जानना चाष । 
तथा शेष सात कर्मौकी उपेच्ला जिस प्रकार श्रोघमे कहा दै उसी प्रकार मचुभ्यत्रिक, पञ्चे- 
न्द्रियद्धिकः, च्रसद्धिक, पचो मनोयोगी, पचो वचनयोगी, काययोगी, श्रोदारिक काययोगी, 
आभिनिबोधिकक्ञानी, शुतज्ञानौ, अ्रवधिह्षानी, मनःपर्ययक्षानी, संयत, चच्चदशंनी, अचक्चुवशनी, 
्रचधिदशंनी, शुङ्घलेश्यावारे, भव्य, सम्यग्ष्टि क्षायिकसम्यण्टष्ि, उपशमसम्यण्दष्ठि, सशी 
प्रोर ्राहयरक जीवोके जानना चाहिए । 
| विशेषाथ-ठो क्मौके उत्छृ् स्थितिषन्ध त्रोर जघन्य स्थितिवन्थका पहले निदेश करं 
आये हं । साथ ही यह भी बतला राये है कि आयुक्मका श्रवक्तन्यवन्ध होनेके बाद ट्प 
तरबन्ध ही होता है । इस प्रकार इन श्राटो कर्मके स्थितिबन्धके कल विकल्पक देखते हप 
नमे अनन्तभागवृद्धि अनन्तभागदहानि तथा श्रनन्तगुणदृद्धि शोर श्रनन्तगुरदानि तो कथ- 
मपि सम्भव नहीं है, क्योकि कुल स्थितिविकल्प श्रसंस्यात ही है, शसलिये श्नमेये दौ बृद्धि 


वड्धिबंधे समुद्धितणा १८३ 


३६०. आदेसेण णेरईइएसु सत्तणणं क °' अत्थि तिरिणिषदडि० तिरिणिहाणि° 
अवहिदबधगा य । एवं शिरयमंगोः सब्वतिरिक्छ-पणुसअ्पञ्जत्त-सव्वदेव- 
पंचिदिय-तस्रप्ज्जत्त-ओोरालियमि ० --वेउव्वि ०-बेउव्वियमि ° -आहार ०-आहारमि ० - 
कम्प्‌ ° -इत्थि ° पुरिस ०-णएवु स ° -कोधादि ०४-मदि ° -सुद °-विभंग ° -सामाई०-बेदो - 
परिहार ०-सनदासंजद ०-्रसंजद ०-पंचलते °-अब्भवसि °--वदगस °--सासणस ०-सम्मा- 
मिच्छादिहि-अस्णिणि-अणाहारग त्ति । एवरि इत्थि °-पुरिस०-णवु स०-कोधादि ०४- 
सामाई० -ढेदो० सत्तणणं क ० अत्थि चत्तारिवडि० चत्तारिहाणि ° अवदिदव॑धगा 
य } लोभक° मोह ° अवत्तव्वबंधगा य | 
छ्रोर दो हानि सम्भव नहीं । यही कारण है कि यहां ओघसे सात क्मौकी चार वृद्धि शरोर 
चार हानियोका निर्देश किया है । श्रवस्थित शरोर श्रवक्तथ्यपदं स्पष्ट ही है । रव रहा त्राय 
कम सो इसका जव बन्ध प्रारम्भ होता है तब प्रथम समयमे एक मात्र श्रवक्तव्य पद्‌ ही 
होता है शरीर श्रनन्तर अस्पतर पद्‌ होता है| फिर भो उस अर्पतर पदमे कोनसखी हानि 
होती है, यही बतल्ञानेके लिए यहा वह ्रसंख्यातभागदहानि ही होती है यह स्पष्ट निर्देश 
किया है| इस प्रकार श्राठो क्ममि कोन कौन पद होतेह यह स्पष्टहो जतादहै। यहतो 
स्पष्ट ही है किं नरकगति मार्गणासे ठेकर अ्ननाहारक मार्गसा तक सब मार्गणाग्रोमेसे जिसमे 
त्रायुकमैका बन्ध होता है उसमें अवक्कव्य श्रोर अ्रसंख्यातभ।गहानिये दो पद ही होते है इस 
लिए इनकी पररूपणा श्रोधके समान कही है पर खात कर्मोकी श्रपेत्ता भी श्न्य जिन मार्गशा- 
श्रोमे यह श्रोघ प्ररूपणा श्रविकल घटित हो जाती है उनकी प्ररूपणा भी ओघके समान कही 
है । एेखी मागंगाश्रोका नाम निर्देश सूलमे किया हीहै। 

२६०. ्ादेशकी श्रपेत्ता नारकियोमे सात कर्मके तीन बुद्धि, तीन हानि श्रोर अव- 
स्थितपदका बन्ध करनेवाले जीव है । इसी प्रकार नारकियोके समान सब तिर्यञ्च, 
मनुष्य पर्याप्त, सब देव, पञ्चेन्द्रिय अपर्याप्त, चस श्रपर्याति, च्रोदारिकमिश्चकाययोगी, वेकरि- 
विककाययोगी, वैक्रियिकमिश्चरकाययोगी, ्ाहारककाययोगी, आहारकमिश्रकाययोगी, कार्मण- 
काययोगी, खीवेदी, पुरुषवेदी, नपुंसखकवेदी, क्रोधादि चार कषायवाले, मत्यज्ञानी, श्रुताज्ञानी, 
विभङ्गन्ञानी, सामायिकसंयत, छेदोपस्थापनासतंयत, परिहदारविश्युद्धिसंयत, संयतासंयत, अरसं 
संयत, पोच लेष्यावाले, श्रमभ्य, वेद्‌कसम्यण्दष्टि, सासादनसम्यण्दष्ठि, सम्यग्मिथ्यादृश्चि, 
असंक्षी रोर अ्रनाहारक जीवोके जानना चाहिए । इतनी विरोषता है कि स्ीवेदी, पुरूषवेदी, 
नपुंसकवेदी, कोधादि चार कषायवाल्ञे, सामायिकसंयत ओर चेदोपस्थापनासंयत जीवम 
सात कर्मके चार वृद्धि, चार हानि श्रोर श्रवस्थितपदका वन्ध करनेवाले जीव है । तथा 
लोभकषायमे मोहनीय कर्मके श्रवक्तव्यपदका बन्ध करनेवाले जीव है । 

विशेषार्थ--यहां च्रसंख्यात भागव्रद्धि, संख्यात भागवृद्धि ओर संख्यात गुणवृद्धि ये 
तीन बृद्धियां है । तथा असंख्यात भागहानि, संख्यात भागदहानि श्रोर संख्यात गुणहानि ये 
तीन हानियां है । इनमे श्रसंख्यात गुणवृद्धि ओर श्रसंख्यात गुणहानिके मिलानेपर चारः 
चृद्धियां ्रोर चार हानियां होती है । 


१. मृलप्रतौ क० श्रव तिरि इति पाठः। २. मृर्प्रतौ--भंगो सभ्वमसतिरिक्लश्नपलत् 
इति पाटः । 


१८४ महावंघे दिदि बंधाहियारे 


३६१. एडदिय-पंचका° सत्तरणं क० अत्थि असंखेञजनभागवडि-हाणि अवदि 
द्वंधगा य । सबव्वविगलिदिषएखु सत्तणएणं क° अत्थि असंखेज्जभागवडि-हाणि ० संसे- 
ज्जभागवड्ि-हाणि° अवदटिदवंधगा य । अवगद्‌° णाणावर ० -दंसणावर ०-अंतराई ०- 
अत्थि संखेजजभागवड्ि-दहाणि ° संखेज्जयुणवडि-हाणि ° अवष्िद ° अवत्तव्ववंधगा य | 
बेदणीय-णामा-गोदाणं अत्थि संसेज्जभागवड्ि-हाणि° [ संखेन्नगणएवड-हाणि० 
अरसंखेज्जगुणवडि-हाणि ° अवष्टिद्‌ ° अवत्तव्ववंधगा य । मोहणीय० अत्थि संखेउन- 
भागवड्-हाणि ° अवदटिद्‌ ° अवत्तव्वबंधमा य | घहुमसंप० छण्णं क ० अस्थि संसेज्ज 
भागवड्-हाणि° अवहिदवंधगा य । एवं सयुक्कित्तणा समन्ता | 


(> क, क 


३६२. सापित्ताणुगमेण दुवि०--ओपे० आदेसे । ओपेण सत्तण्णं क ० अरसं 
खेजजभागवडहि-दाणि-अवहिद्वंधो कस्स होदि १ . अण्णदरस्स एडदियस्स वीरदि० 
तीईदि° चदुरिदि° प॑चिदि° सर्णि"° असण्णि० पञ्जत्त ° अपज्जत्तगस्स वां | 
संसेञ्जभागवह्वि-दाणि कस्स होदि ? अणणदरस्स वेदंदियस्स वा तेहंदि° चदुरिंदि० 
पंचिदि° सरिण० त्रसणिण ० पञ्ज अपञ्ज °| संखेञ्जगुणएवडि-हाणिवंधो कस्स होदि ? 
अएणद्र ° पंचिदियस्स सर्णिस्स वा पञ्जत्तस्स वा अपञ्जत्तस्स वा । असं सेञ्ज- 


३६१. एकेन्द्रिय ओरीर पांच स्थावरकाय जोम सात क्मोकि असंख्यात भागवृद्धि, 
श्रसंख्यात भागहानि रर ्रवस्थितपदका बन्ध करनेवाले जीव हँ । सब विकलेन्दियोमे 
सात कमोके असंख्यात भागब्द्धि, असंख्यात भागानि, संल्यात भागवृद्धि, संख्यात भाग. 
हानि ओर श्रवस्थितपदका बन्ध करनेवाले जीच हँ ! श्रपगतवेदी जीवो क्ञानावरण, दर्शनाः 
वरण श्रोर अन्तराय कमेके संख्यात भागवरद्धि, संख्यात भागानि, संख्यात गुणव्द्धि, 
संख्यात गुणहानि शरोर अवस्थितपद का बन्ध करनेवाले व हँ । वेदनीय, नाम श्रीर गोघ्न 
कमेके संख्यात भागवृद्धि, संख्यात भागानि, संख्यात गुरबद्धि, संस्यात गुणानि, 
प्रसंख्यातगुणचद्धि, ग्रसंस्यातगुखहानि, अवस्थित शरोर ्रव्कव्यपदका बन्ध करनेवान्ने जीव 
है । मोहनीय कर्मके संख्यात मागच्रद्धि, संख्यात भागानि, त्रवस्थित ओर अवक्घम्य पद्का 
बन्ध करनेवाले जीव है । सषष्मसाम्परायसंयत जीवम छह कमेक संख्यात भागवृद्धि, 
संख्यात भागहानि ओर अवस्थित पदका बन्ध करनेवाले जोव है । 

इस प्रकार समुत्कीतना समाप्त हुई । 


३६२. स्वामित्वाजुगमकी अपेत्ता निदैश दो प्रकारका है-श्रोघ नोर प्रादेश ! ज्ओघधकी 
पेता सात कर्मोका श्रसंख्यात भागवृद्धि श्रसंस्यात भागानि श्नोर श्रवस्थित बन्ध 
किसके होता हे ? ्रन्यतर पकेन्द्रिय, दवीन्द्रिय, जीन्द्रिय, चतरिन्द्रिय, पञ्चेन्द्रिय संकी ननोर 
पञ्चेन्द्रिय तसं इन सव पर्यासत श्रोर अपर्य जीवोके होता है ! संख्यात भागरद्धि शोर 
संख्यात भागहानि बन्ध किसके होता है ? अन्यतर द्वीन्द्रिय, जीन्दरिय, चतरिन्द्रिय, पञ्चे- 
न्द्रिय संशञी श्रोर पञ्चेन्द्रिय श्रसंज्ञी इन सव पर्या श्रोर ग्रपर्यासि जीवक होता हे । संख्यात 
याणड्द्धि बन्ध श्रोर संख्यात गुरहानि बन्ध किसके होता है १ अन्यतर पञ्चेन्द्रिय संशञी 

पर्याप श्रोर पञ्चेन्द्रिय संशी श्रपर्या्त जीवक होता है । श्रसंख्यात गुणद्धिबन्ध किसके 


१, सरणि त्ति श्रसरिण० इति पाठः । 


बडिबंधे साभिच्वुं १८५ 


शएणवडबंधो कस्स होदि ? अण्णदरस्स उवसापणादो परिवदमाणस्स अरणियद्ि- 
बादरसांपराईगस्स पढमसमयदेवस्स वा । असंखेज्जगुणहाणिवंधो कस्स होदि ! 
अरण्णदरस्स उवसामगस्स वा खवगस्स वा अणियदटिबादरसापराईगस्स । अवत्तव्व- 
बंधो कस्स होदि ? अ्रण्णदरस्स उवसामगस्स परिवदमाणस्स मणुसस्स वा मशुसि 
णीए वा पटमसमयदेवस्स वा । आयुगस्स अवत्तव्वबंधो कस्स हदि ? अण्णदरस्स 
पटमसमयश्रायुगवबंधमाणस्स । तेण परं असंखेज्जमागहाणिषंधो । एवं कायजोगि- 
अचक्सु ०-भवसि'०-आ्हारग त्ति | 

२६३. आदेसेण णेरइणएसु सत्तणए्णं कम्पाणं तिरिणिवडि-हाणि-अवदिदर्व॑धो 
कस्स होदि ? अरण्णदरस्स । आयु ° दो वि पदा ओघं । सव्वत्थः आयुर श्रोधभंगो 
एवं -यदि °-सुद °-ग्रसंन °-किण्ण °-णील ०-काड ० -अब्मवसि ° -मिच्डादिटहि ति। 
सन्वप्रचिदियतिरिक्छ-मणुस्सश्चपञ्जत्त-सन्वदेव-पचिदिय-तसच्यपञ्जत्ता- वेड व्िय ° - 
वेउव्वियमि °-आहार °-आहारमि °-विमंग ०-परिहार०-संनदासंजद ०-तेड ०-पम्मते ०- 
वेदग०“~सासण०-सम्मामि° शिरयभंगो कादब्वो । एडदिषएसु सत्तणए्णं क ° एगवदि- 
हाणि-अवह्धिदब॑धो कस्स होदि ? अण्णदरस्स । एवं पंचकायाणं । विगलिदिषसु 
सत्तणणं क° दोरिणिवड़्ि-हाणि-अवद्िदब॑धो कस्स होदि ? अणणद्रस्स । एषं 


होता है १ अन्यतर जो उपशम भरेशिसे गिरकर अनिचृत्तिवाद्रसाम्पराय हु्रा है श्रथवा 
प्रथम समयवर्तीं देव इश्रा है उसके होता है । श्रसंख्यात गुणहानिवन्ध किसके होता है ? 
श्रन्यतर उपशामक अनिवृत्तिबादरसास्परायिक जीवके अथवा त्षपक अनिवृत्तिबादर 
साम्परायिक जीवके होता है । अवक्कव्यवन्ध किसके होता है १ उपशमश्रेशिसे गिरनेवाले 
्न्यतर मनुष्य, मचुष्यिनी शरोर प्रथम समयवर्तीं देवके होता है । श्रायुकमेका श्रवङ्घन्यबन्ध 
किसके होता है ? श्रन्यतर प्रथम समयवती श्रायुकमेका बन्ध करनेवाले जीवके होता है । 
इससे श्रागे आयुकमेका श्रसंख्यात भागहानिबन्ध होता है । इसी प्रकार काययोगी, अचश्षु- 
दर्शनी, भव्य शरोर श्राहारक जीवोके जनना चाहिए । 

३६३. श्रादेशसरे नारकियोमे सात कर्मौका तीन बुद्धिबन्ध, तीन हानिबन्ध श्रोर श्रव- 
स्थितबन्ध किसके होता है ? श्रन्यतरके होता है। श्रायुकर्मके दोनो ही पदौका स्वामित्व 
गरोघके समान है । इसी प्रकार सर्ज ्रायुक्मैके दोनो पदाका स्वामित्व श्रोधके समान 
जनना चाहिप । इसी प्रकार मत्यज्ञानी, धरताज्ञानी, अ्रसंयत, कृष्णजेश्यावाले, नीललेदयावाले, 
कापोतलेश्यावाले, श्रमभ्य च्रौर मिथ्यादष्टि जीवोके जानना चाहिए । सव पञ्चेन्द्रिय तिर्यञ्च, 
मचुष्य अपरया, सव देव, पञ्चेन्द्रिय श्रपर्यास, स श्रपर्यासि, वेक्रियिक काययोगी, वैक्रिथिक 
मिश्रकाययोगी, श्राहारककाययोगी, आहारकमिश्चकाययोगी, विभंगज्ञानी, परिह्ारिविशद्धि- 
संयत, संयतासंयत, पीतलेश््यावाले, पद्मलेश्यावाले, सम्यग्दष्ठि, वेदक सम्यग्दष्ठि, सासादन 
सम्यग्दष्टि श्रोर सम्यग्मिथ्यारष्ठि जीवोके नारकियोके समान भङ्ग करना चाहिए । पकेन्दरियो 
मे सात कर्मौका एक वृद्धिबन्ध, एक हानिबन्ध चरर श्रवस्थितवबन्ध किसके होता है १ अन्य- 
तरके होता है । विकलेन्द्रियोमे सात कर्मके दो बृद्धियोका बन्ध, दो हानियोका बन्ध ओर 

१, मूलभ्रतौ भदसि० अणाहारग इति पाठः । २. मृलग्रतौ सम्बद्धा आयुश्रोध-- इति पाठः । 
३ मूलतो वेदग० सम्मादि० सासण० सम्मादि° णिरय--इति पाठः 

२४ 


१८६ महार्वुधे हिदिकधाष्ियारे 


असणिणि० । णवरि संखेज्जणणवडिवंधो कस्स हेदि ? अण्णदरस्स एटदिय० 
विगलिदियस्स वा विगलिदिरएसु असरिणपंचिदिएख उधवज्जमाणस्स । संखेज्ज- 
णहाणि तच्विवरीदं णेदव्वं । | 

२६४, मशुस० ३ सत्तणएणं क« ओघं ¦ णवरि अवत्तव्ववंधो देवो त्ति ण भाणि- 
दव्वं । एवं ओरालियका०-पणपन्न ० -संनद ° । ओरालियमि° तिरिक्खोषं कादव्वं | 

२६५. पंचिदिय-तस° तेसिं पज्त्त« स्तरणं क° तिख्णिवडि-हाणि-अवद्टिद्‌- 
वधो कस्स होदि ? अ्ण्णदरस्स । असं खेन्नगुणवडि-हाणिं-अवत्तव्वं ओघं | एवं 
प्राभि ० -सुद्‌ < -आओधि °-चक्खुदं ° -ओधिदं °-घुकले ०-सम्पादिद्धि-खद्ग ° -सरिण ति । 
पंचमण ०-पंचवचि ० मशुसभंगो | 

२६६. कम्म< सत्तणणं कऋ° तिणिणिवडि-हाणि-अवहिद्‌० कस्स ! 
ग्रणणदरस्स । एवं अरणाहार° । तिरिणिवेद °-चत्तारिकसाय °-सामाई ° ददो ° 
पंचिद्यभंगो । णवरि अवक्तव्वगं णत्थि । लोमे मोहणी ° अवत्तव्वं' अस्थि । अवगद्‌० 
णाणावर °-द॑सणावर०-अतराई०  संखज्भागवड्-संखेन्नयुणव डि-अवत्तव्ववंधो 


[1 क १ #४ >) 0 0 १ 


अवस्थित बन्ध किसके होता है ? श्रन्यतरके होता है। इसी प्रकार श्रषंज्ञी जीवोके जानना 
चाहिए । इतनी विशेषता है कि इनमे संख्यात गुणवृद्धिबन्ध किसके होता है ? जो कोई एकः 
एकेन्द्रिय या विकलेन्द्रिय जीव मरकर विकलेन्द्रियोमे च्रोर श्रसंक्षी पञ्चेन्द्रियोमे उत्पन्न 
होता है उसके होता है! इनके संख्यातगुणहानिवन्धका कथन इससे विपरीत क्रमसे 
जालना चाहिए । 

३६४. मनुष्य चिकमे सात कर्मके सव पदोका स्वामित्व ओघके समान है । इतनी 
विक्षेषता है कि इनमे ्रवङ्कव्य बन्धका स्वामी देव होता है यह नहीं कहना चाहिए । इसी 
प्रकार जौद्‌।रिक काययोगी, मनः पर्ययज्ञानी रर संयत जीवोके जानना चाहिए । श्रोदारिक 
मिश्चकाययोगी जीवोमे सम्भव सब पदोका स्वामित्व सामान्य तिर्य्चौके समान 
कहना चादि ] 

२६५. पञ्चेन्द्रिय, चस ओ्रोर इनके पर्यातत जीवोमे सात कर्मौकी तीन वुद्धिर्यौका बन्ध, 
तीन हानियोका बस्य श्रौर श्रवस्थितवन्ध किसके होता है ? अ्नन्यतरके होता है । असंख्यात 
गुणब्रद्धिबन्ध, श्रसंख्यातगुखहानिबन्ध श्नौर श्वक्तव्यवन्धका स्वामित्व चरोधके समान 
जानना चाहिए । इसी प्रकार आभिनिबोधिकन्ञानी, श्रुतन्ञानी, अवधिक्ञानी, चच्तदशनी, ग्रवधि 
द्ल॑नी, शु्खलेश्यावाखे, सम्यग्ष्टि, क्षायिक सम्यग्टषठि ओर संक्षी जीबौके जानना चाहिए । 
पचो भनोयोगी, पचो वचनयोगी जीवोके सब पदोका स्वामित्व मचुष्योके समान है । 

३६६. कामेणकाययोगी जीवोमे सात कर्मोकी तीन बृद्धियोका बन्ध, तीन दानियोका 
बन्धं शरोर अवस्थितवबन्ध किसके होता है ? श्रन्यतरफेःहोता है । इसी प्रकार अनाहारक 
ज्ीवोके जनना चाष्िपए । तीन वेदवाल्ञे, चार कषायवाले, सामायिकसंयत श्र देदोपं 
स्थापनासंयत जी्वोके सब पदोका स्वामित्व पञ्चेन्द्रियोके समान है) इतनी विशेषता है 
कि इनके ग्रवक्रव्यपदं नहीं है । किन्तु लोभकषायमे मोहनीय कर्मका अवक्तव्य पद्‌ है । 
प्रवगतवेदौ जीवोमे ज्चानावरण, दशनावरण श्रोर अन्तरायकर्मकी संख्यातभाग बद्धिका बन्ध, 


१. मूलप्रतो भ्रवत्तन्वं णस्थि इति पाटः । 


वहविबंधे काले १८७ 


कस्स ? अणणदरस्स उवसामगस्स परिवदमाणगस्स । दोह्यसि ° अवटहि< कस्स ? 
अणएणदरस्स उवसामगस्स वा खवगस्स वा | एवं मोहणीयस्स संखेजभागवडि- 
हाणि° अविद ° अवत्तव्ववंधगा य । वेदणीय-णामा-गोदाणं तिशिणिवडि- 
अवत्तव्वबधो कस्स ? अण्णदरस्स उवसापगस्स परिवदमाणस्स । तिरिणिहासि- 
अवटविदबधो कस्स होदि ? अण्णद्रस्स उवसामगस्स वा खवगस्स वा । सुहुमसंप० 
छंण्णं क ० संखेज्जमागवदी कस्स ? अरण्णदरस्स उवसामगस्स परिदमाणस्स । 
संखेज्भागदहाणि-अवदह्धिदवंपो कस्स १ अण्णदरस्स उवसामगस्स वा खवगस्स वा | 
उव्समसम्मादिद्ी ° ओओधिभेंगो । णवरि खवग ति ण भाणिदव्वं । एवं सामित्तं समत्तं 


कालो 


२६५७, कालाणुगमेण दुवि ०-गओ्रोपे° आदे । ओपेण सत्तणणं क० चत्तारि- 
वडि-तिश्णिदाणिषंधो केव० ? जह० एग०, उक्त वपेसम० । असं °गुणहासि- 
्रवत्त०' जहणणुक ० एग० । अवदि ° जह° एग, उक° अंतो० । आयुग० दो वि 
पदा० यजगारभंगो । एवं ओओघभंगा एसि चत्तारिवडि-हाणि ° अविद ° अवत्तव्व- 
वंधगा यं रस्थि तेसि । णवरि मुस ० ३-पंचमण ०-पंचवचि ०-अओरालियका ० -इत्थि °- 


संख्यातगुरब्द्धिका बन्ध श्नोर ्रवज्कव्य बन्ध किसके होता है ? किसी भी उपशामक गिरने 
वालेके होता हे । दो हानि्योका बन्ध श्नोर श्रवस्थित बन्ध किसके होताहै किसी भी 
उपशामक श्रोर क्षपक होता है । इसी प्रकार मोहनीयकी संल्यात भागघुद्धि, संख्यातभाग- 
हानि, श्वस्थित शरोर श्रवक्तव्यवन्धका स्वामी जानना चाहिए । वेदनीय, नाम ओर गो 
कर्म॑की तीन बद्धिर्योका बन्ध श्नर अवक्कन्यवन्ध किसके होता है! किसी भी उपशामक 
गिरनेवालेके होता है । तीन हानियोका बन्ध श्नौर वस्थितबन्ध किसके होता है? किसी भी 
उपशामक र क्षपकके होता हे । सृच्मसाम्परायसंयत जीवोमं छह क्मोकी संख्यातभाग- 
छृद्धिका बन्ध किसके होता है १ किसी भी उपशामक गिरनेवालेके होता है । संख्यातभाग- 
हानिबन्ध श्रोर अ्रवस्थितबन्ध किसके होता है । किसी भी उपशामक शरोर त्षपकके होता है । 
उपरम सम्यग्टष्ि जीवोमे सम्भव सब पदोका स्वामित्व अरवधिल्लानियोके समान हे ¦ इतनी 
विशेषता है कि य्हापर “्तपकके होता हैः एेसा नही कहना चाहिए । 
इस प्रकार स्वामित्व समाप्त इञ । 
काल्‌ 

३६७. कालानुगमकी श्रपेक्ा निदेश दो प्रकारका ओघ श्चौर आदेश) श्रोघकी 
अपेक्ता सात कमोके चार द्धिबन्ध ओर तीन हानिवन्धका कार कितना है ? जघन्य काल 
पक समय च्रोर उत्कृष्ट काल दो समय है 1 अरसंख्यातगुरुदानिबन्ध न्नर अवक्तव्य बन्धका 
जघन्य श्रोर उल्छृष्ट काङ पक समय है । अवस्थितबन्धका जघन्य कालल एक समय शरोर 
उत्कृष्ट काल शअन्तभंहतं हे । आयुकमके दोनों ही पदोका काल सुजञगारबन्धके समान है । 
जिन मागंणाश्रोमे चारो वृद्धियो, चारो हानियो, अवस्थित शरोर श्रवक्तन्य पद्का बन्ध करने 
वारे जीव है उनमे सब पदोका काल इसी प्रकार ओ्रोघके समान जानना चाहिए । इतनी 
विशेषता है कि मनुष्यजिक, पचो मनोयोगी, पचो वचनयोगी, चरोद्‌।सि्कि काययोगी, खी- 


१. मुलप्रतौ अवत्त° जह ० एग० इति पाटः । 


१८८ महाबंधे दविदिबंधादियारे 


णवु'स ०-मणपन्नव-संजद्‌-सामाई ०-बेदो ° असंखेज्णणवडिबंधो ° जदण्णु° एगस० । 

३६८. श्रादेसेण णेरदणसु सत्तणएणं ० तिरिणिदाणि-अवहिद० ओघं । 
कममर ०-अवगदवे ०-सुहुमसं °-अणाहार वजन सेसाणं सगपदा शिरयभंगो । रवरि 
असणिणि ° संखेज्नगुणवडि-हाणि ० जदणणु° एगस० । 

३६६. अवगद° तिर्णिक० दोवड्ि-हाणि° वेदणी °-णामा-गोदाणं तिर्णि- 
वह़-हाणि ° मोहणी ° एगवडि-हाणि० जहण्णु° एगस० । -सत्तणए्णं क ० अवहि ०- 
अवत्त° ओओधं । सुहुमसं ° दण्णं क ° एगवडि-हाणि° जहण्णक्ष° एग० । अवदि 
ओघं । कम्म ०-अणाहार ० सत्तणणं क ० तिणिणवडि-हाणि ° जह० उक ० एग० | 
्मवहि° जह ० एग०, उक ० तिखिणि समयं । एवं कालं समत्तं | 

परतर 

२७०, अंतराणुगमेण दुवि०--ग्रोपे० आदे० । ओघेण सत्तणएणं क ° असंखेजल- 

भागवडि-हाणि-अवष्ठिदबंधंतरं जह ० एग ०, उक० अतो । दोवडि-हाणि्ब॑धंतरं 
वेदी, नपुंसकवेदी, मनःपर्ययक्ञानी, संयत, सामयिकसखंयत श्रोर केदोपस्थापनासंयत जीवम 
अरसंख्यातगुणवृदधिबन्धका जघन्य ओर उर्कृष्ट काल एक समय है । 

विद्येषाथ-उपशामकके श्रनिवृत्तिकरणमे प्रथमवार शरोर उसी समयमे मरकर देव 
होतेपर दुसरे समयमे उस पर्यायमं दूसरी बार श्रसंख्यातगुणघृद्धिबन्ध करनेसे अ्रसंस्यात- 
चृद्धिबन्धका दो समय उत्छृश्र काल उपलन्ध होता है 1 शेष कथन स्पष्ट ह । | 

३६८. आदेशसे नारकियोमे सात कर्मोकी तीन हानि ओर अवस्थितबन्धका काल 
ग्रोघके समान है । कार्मणकाययोगी, अरपगतवेदी, सष्ष्मसाम्परायसरंयत शरोर श्रनाहदारक इन 
मार्ग॑णाश्रोको छोडकर शेष मा्गणाग्रंमे अपने अपने पदोका काल नारकियोके समान है । 
इतनी बिशेषता है कि श्रसंज्ञी जीवोमे संख्यातशुणनरद्धिबन्ध जर संस्थातगुणहानिबन्थका 
जघन्य शरोर उल्छृष् काल एक समय है । 

२६९. ऋपगतवेदी जीवोमे तीन कर्मके दो बुद्धिवन्ध श्रोर दो हनिबन्धका, वेदनीय, 
नाम श्रोर गोत्र कर्मके तीन दृद्धिवन्ध शरोर तीन हानिबन्धका तथा मोहनीयके एक चृद्धिवन्ध 
प्रोर पक हानिवन्धका जघन्य योर उत्कृष्ट कार एक समय है । तथा सातो क्मोफे श्रवस्थित- 
बन्घ ओर च्रवक्तम्यवन्धका कार श्रोधके समान है । सूच्मसाम्परायसंयत जीवोमे छद 
क्मौके एक बुद्धिवन्ध श्नौर एक हानिबन्धका जघन्य शरोर उल्छृष्ट काल एक समय हैः । अव- 
स्थितबन्धका काल श्रोधके समान है । का्मणकाययोगी शरोर ग्रनाहारक जीवोमे सात कर्मके 
तीन वृद्धिबन्ध च्रोर तीन हानिबन्धका जघन्य ग्रोर उत्कृष्ट काल एक समथ है 1 श्रवस्थित 
बन्खटका जघन्य काल एक समय श्रोर उत्छृष्ट काल तीन समय है 1 

इस प्रकार काल समाप्त श्रा । 


अन्त्र 
३५०. श्रन्तरानुगमकी चपेक्ता निदेश दो प्रकारका है--चतरोध ओर आदेश । ओघकी 
ग्रपेत्ता सात कर्मके श्रसंख्यातभागवुद्धिबन्ध, च्रसंख्यातभागदहानिबन्ध ओर श्रवस्थितवन्धका 
जघन्य श्न्तर पक समय शरोर उत्छृ्ट श्रन्तर अन्तर्महृतं है । दो वृद्धिषन्ध न्रोर दो हानिबन्ध 
का जघन्य अन्तर एक समय श्रोर उत्छृष्ट श्रन्तर श्रनन्त काल है जो श्रखंल्यात पुद्रल परि- 
वरतंनके बराबर हे । श्रसंख्यातगुरचरद्धिवन्धका जघन्य न्तर एक समय श्रोर उत्छृ्ट श्न्तर 


वह्षेधे श्र॑तरं १८६ 


जह ० एग०, उक° अरणंतकालमसंखेज्नपुग्ग ० ॥' असंखेजग॒णवडि ° जह एग ०, 
उक° श्द्धपोगलप० । असंखेजगुणहाणि-अवत्तव्ववंधंतरं जह ० शअ॑तो०, उक्ष° 
अद्धपोग्गल० । आयु° शुनगारभंगो' । एवं ओधभंगो अचक्सु०-भवसि । 

३७१, आदंसेण णेरइएञ सत्तणणं ° तिरण्णिवडि-हाणि° जह ० एग०, 
उक अंतो ० | अविर नह्‌ एग०, उक ० वेसम० । एवं सव्वणिरय-मणुस- 
्रपन्नत्त-सव्वदेव < एडदिय-विगलिदियपंचकायाणं सगपदा० वेउव्विय ० -विभंग ०- 
परिहार ०-संजदासंजद-तेड०-पम्पले °-वेदगस०-सासण ०-सम्मामि° । 

२३७२, तिरिक्ेस सत्तणए्णं ° तिण्णिवडि-हाणि° ओघं । अबद्धं जह 
एग ०, उक०° चत्तारिसम० । एवं मदि °-सुद्‌ ०-असंज °-पअरञभवसि ०-मिच्डादि° | 
पंचिदियतिरिक्छ ०३ सत्तणणं क° दोवडि-हाणि° जह० एग०, उक ० अरंतो० । 
संखेन्नगणवडि-हाणिबंधं तरं जह० एग ०, उक्र ° पुव्वको डिपुधत्तं । अवषि० जह ० 
एग ०, उक्त° तिखि्णि सम० । पंचिदियतिरिक्ल-अपज्न० सत्तणणं क° तिरणिणि 
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कुच कम श्र्धपुद्रङ परिवर्तन है । च्रसंख्यातगुणहानिवन्ध शरोर शअवक्तव्यवन्धका जघन्य 
अन्तर ज्न्तमुहुतं श्रोर उत्छृष्र अन्तर कुछ कम श्रधेपुद्धलपरिव्तन हे । श्रायुक्मके दोनो पदोका 
अन्तर मुजगारबन्धके समान है । इसी प्रकार शोधके समान अचश्रुदरशनी नोर भव्य जीवो 
जानना चाहिए । 

विशेषार्थ--जिन जीवोके अन्स्त काल तक अरवस्थितवबन्ध होता है उनफे असंख्यात 
भागानि रोर अखंख्यातभागवद्धिवन्धका उत्छृष्ठ अन्तरकाल अन्तमुंहृतं उपलब्ध होता है ! 
जो जीव अ्न्तसहृतं काल तक उपशान्त मोहमे रहकर गिरते ह उनके अवस्थितवन्धका 
अन्तसहूतं उत्ृष्ट अन्तरकाल उपलब्ध होता है 1 संख्यातभागचरद्धिबन्ध शरोर संख्यातगु्‌- 
बृद्धिवन्ध तथा संख्यातभागदहानिबन्ध श्रोर संख्यातगुणहानिबन्ध ये एकेन्द्रियके नहीं होते 
इसी बातको ध्यानम रखकर इनका उत्छृषट श्रन्तर अनन्त काल कहा है न्नर असंख्यातगुण्‌- 
हानिबन्ध तथा अरसंख्यातगुरच्रद्धिवन्ध यतः श्रेशिमे ही होते है श्रत; इनका उत्कृष्ट अन्तर 
ङु कम श्र्थपुद्ल परिवतंन कहा है 1 शेष कथन स्पष्ट ही है । 

३७१. ्देशसे नारकियोमे सात क्मोके तीन वृद्धि न्रोर तीन हानि बन्धका जघन्य 
ञ्नन्तर एक समय जओओर उत्छृष्र अन्तर ्रन्तसहृतं है । अ्रवस्थितबन्धका जघन्य श्रन्तर एक 
समय शरोर उत्कृष्ट अन्तर दो समय है 1 इसी प्रकार खव नारकी, मनुष्य अपर्यापि, चौर सव 
देवोके तथा एकेन्द्रिय, विकलेन्द्रिय श्रोर पांच स्थावरकाय जीवोके अपने अपने पदौका तथा 
वैक्रियिककाययोगी, विभङ्गक्ञानी, परिहारविदयुद्धिसंयत, संयतासंयत, पीतलेक्यावाले, पद्य- 
लेश्यावाल्ते, वेदगसम्यग्डष्ठि, सासादनसम्यग्दष्ठि, श्रोर सम्यग्मिथ्यादषटि जीर्वोके जानना 
चाषहिषएः । 

२३७२. तिर्यञ्चौ सात कर्मके तीन वुद्धि श्नोर तीन हानिबन्धका अन्तर ओघके समान 
हे । श्रवस्थितबन्धका जघन्य अन्तर एक समय नौर उत्कृष्ट अन्तर चार समय हे ! इसी 
प्रकार मलत्यक्ञानी, श्रुताक्ञानी, असंयत, अभम्य शरोर मिथ्यादृष्टि जीवोके जानना चाहिए । 
पञ्चेन्द्रिय तिर्यश्चधिकमे सात कमक दो बुद्धि न्रोर दो होनिबन्धका जघन्य अ्रन्तर एक समय 


१, भंगो ! सब्वद्धा एवं इति पादः । 
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१६० महावंधे दिदिबंधाियारे 


वडि-हाणि ° जह ० एग ०, उक° प्॑तो० | अवदि जह० एग“ › उक्० तिरिणि 
सम । एवं पंचिदिय'अपनलन० । 

३७३, मणुसं ०३ सत्तएणं क° तिखिणिवडि-हाणिबंधेतरं जह एग ०, उक्ष ० 
दतो ०। एवं अवि । असं °गुणवडि-हाणि-अवत्तव्ववं ° जह ० अतो ०, उक ० पुव्व- 
कोडिपुधत्तं । 

३७४. पंचिदिय-तसपन्नत्ता स्तरणं क ° दोरिणवडि-दाणि-अवद्िदवंधंतरं 

ह° एग उक० अतो । संखेज्नणुणवडि-हाणि< पंचिदियतिरिक्छभंगो | 
असंखेलगुणवडि-हाणि-अवत्तव्व° मलों । वरि सगद्धिदि भाणिदव्वं । तस- 


ग्रोर उत्कृष्र अन्तर अन्तर्महतं है । संख्यातगुण वृद्धि च्रोर संस्यागुणहानिवन्धका जघन्य अन्तर 
एक समय शरोर उल्छृष्ठ श्रन्तर पूर्वकोटि प्रथक्त्व प्रमाण है । अवस्थितवन्धका जघन्य अन्तर 
एक समय ग्रोर उत्छृष्ट अन्तर तीन समय है । पञ्चेन्द्रिय तिर्यञ्च श्रपर्यास्िकोमे सात कमपे 
तीन चुद्धिवन्य ओर तीन हदानिवन्धका जघन्य न्तर एक समय शरोर उत्छृष्र श्रन्तर 
श्रन्तमुंहतं है । अवस्थितबन्धका जघन्य अन्तर एक समय श्रौर उत्कट अन्तर तीन समय है । 
इसी प्रकार श्र्थात्‌ पञ्चेन्द्रिय तियेञ् श्रपर्याप्तकौके समान पञ्चेन्द्रिय अपर्याप्त जीवोके 
जानना चाहिपः । 

व्रिशेषाथ-- पहले भुजगारबन्धका उच्छृ काल चार समय वतला ्राये है, शसलिण 
यहां सामान्य तिर्यश्चौमे श्रवस्थित बन्धका उत्कृष्ट अन्तरकाल चार समय कहा है । परन्तु 
जो पएकेन्द्रिय या विकलेन््रिय विक्रय या पञ्चेन्द्रिय तिर्यञ्चोमे उत्पन्न होगा उसके ही 
यह अन्तर काल सम्भव है । वैसे अवस्थितवन्धका उत्छृष्ट श्रन्तर काल तीन समयसे 
अधिक उपलन्ध नहीं होता । यही कारण है कि पञ्चेन्द्रिय तिर्यश्चिक शरोर पञ्चेन्द्रिय 
तिर्यञ्च अपर्याप्त जीवोमे अवस्थितबन्धका उत्क्रष्टं अन्तर कार तीन समय कहा है। 
पञ्चेन्द्रिय तिर्यञ्चन्निकका उत्छृष्ट काल पूर्वकोटि परथक्त्व प्रमाण है । इसीसे इनम संख्यात- 
गुणवरद्धि ओर संख्यातगुणहानिवन्धका उन्छष्ट श्रन्तर काल पूर्वकोटि प्रथक्त्व प्रमाण कहा 
हे, क्योकि पञ्चेन्द्रिय तिर्यञ्चननिकमेसे किसीने कायस्थितिके प्रारम्भमे संख्यातगुरचरद्धिवन्ध 
या संख्यातगुरहानिबन्ध किया । पश्चात्‌ श्रपनी कायस्थितिके अन्तमे यह बन्ध किया तो 
कुछ कम उक्त काल प्रमाण यह अन्तर श्रा जाता है । ऋन्य मार्गसाओ्रोमे मी जहां कायस्थिति 
प्रमाण श्रन्तर कहा हो वहां इसी प्रकार यह अन्तरकाल घटित कर लेना चाहिए 1 

२७३. मनुष्य्िकमे सात कर्मके तीन वृद्धिबन्ध शरोर तीन हानिबन्धका जघन्य अन्तर 
एक समय श्रोर उत्कृष्ट ग्रन्तर ग्रन्तमहूतं है । इसी प्रकार अवस्थितवन्धका च्रन्तर दै । श्रसं- 
ख्यातगुणबरद्धि, श्रसंख्यातशुणदानि शरोर श्रवक्तव्यवन्धका जघन्य श्न्तर अन्तभुंहूर्तं श्रौ 
उत्कृष्ट अन्तर पूर्वकोटि परथक्त्व प्रमाण है । 

२७४. पञ्चेन्द्रियपर्या्त श्रोर असपर्यास्त जीवोमे सात क्मेकि दो बुद्धिबन्ध, दो हानि- 
बन्ध शरोर श्रवस्थितवन्धका जघन्य अन्तरः एक समय शरोर उत्छृष्ट अन्तर च्रन्तसहतं है 1 इनके 
संख्यातगुणचद्धिबन्ध शरोर संल्यान्तगुणहानिबन्धका न्तर पञ्चेन्द्ियतिर्थश्चौके समान 
है । तथा श्रखंख्यातगुणच्रद्धिबन्ध, श्रसंख्यातगुरदानिवन्ध शौर शअवङ्गम्यवबन्धका अन्तर 
मूलतोधके समान है । इतनी विशेषता है किं इनका उत्छृष्ट अन्तर कहते समय वह अपनी 


१, मूलतो पंचिचिय-तिरिश्खश्रपञ्जत्त० दति पाठः । २. मूलभतौ तस्तपन्जत्त इति पाठः । 


वहिवंधे भ्रतरं १६९१ 


श्रपज्नत्त° सत्तएणं क ° तिण्णिवडि-हाणि ° जह एग०, उक° श्रंतो ०! । वहि 
जह ° एग ०, उक ० चत्तारिसमयं । 

२३७१५. परंचमण ० -पंचवचि ° सत्तण्णं क° तिरिणिवडि-हणि-अवदहिदबं ° िरय- 
भंगो । असंखेज्गणवडि-हाणि ° जहएणु° अतो ° । अवत्तव्वं णत्थि अंतरं । 
एवं कोधादि ०४ । णवरि अवह चत्तारिसम० । अवत्तव्वं णत्थि । लोमे मोह 
अवत्तव्वं णत्थि अंतरं | 

३७६. कायजोगि ° सत्तण्णं क° असंखेज्जभागवडि-हाणि-असंखेज्जगुणवडि- 
अवदहिदबं ° जह ० एग०, उक ° अंतो° । दां वडि-हाणि° ओघं । असं खेज्जगुण- 
हाणि° मण०मंगो । अवत्तव्वं णत्थि श्र॑तरं । 

३७७, ओरालियका ० मण०भंगो । ओरालियमि ० [वेडव्वियमि °] पंचिदियश्रप- 
्रपनी कायस्थिति परमाण कहना चाहिए । जस श्रपर्याप्त जीवोमे सात कमेके तीन शद्धिबन्ध 
तीन हानिवन्धका जघन्य अन्तर एक समय शरोर उत्छृष्च अन्तर अन्तर्महृतं है । ्रवस्थित- 
बन्धका जघन्य श्रन्तर एक समय श्रोर उच्छ्र श्रन्तर चार समय है । 

२७५. पाचों मनोयोगी श्रौर पाँचौ वचनयोगी जीवोौके सात कर्मके तीन चृद्धिवन्ध, 
तीन हानिबन्ध शरोर च्रवस्थितवन्धका श्रन्तर नारक्योके समान है । श्रसंख्यातगुणब्द्धिबन्ध 
प्रोर त्रसंखल्यातगुणहानिबन्धका जघन्य शरोर उत्छृष्र श्नन्तर अन्तर्महतं है । तथा श्रवक्तव्य- 
बन्धका न्तर काल नहीं हैः । इसी प्रकार करोधादि चार कषायवाले जीबोके जानना चाहिए । 
इतनी विरोषता दै कि इनके उवस्थितबन्धका उल्छृ्र श्रन्तर चार समय है । तथा इनके 
अवद्कव्यवन्ध नहीं होता । माज लोभ कषायमे मोहनीय कम॑का अ्रवक्कव्यबन्ध होता है पर 
उसका श्रन्तर काल नहीं उपलम्ध होता । 

विशेषाथ--पकेन्द्रिय या विकलब्रयके मरकर विकलजय या पञ्चेन्द्रियोमे उत्पन्न होमे 
पर भवके प्रथमादि समर्योमे मनोयोग ओर वचनयोग नहीं होता, ईइसलिर इन योगवाले 
ज्ीवोके श्रवस्थितबन्धका उल्छृष्ट श्रन्तर नारकि्योके खमन दो समय कहा है किन्तु चारों 
कषायवाले जीवोके उक प्रकारसे मरकर श्न्य पर्यायमे उत्पन्न होते समय पक कषायका 
सद्धाव बना! रहता है, इसलिए इनके श्रवस्थितबन्धका उत्छृण्र अन्तर चार समय घटित हो 
जानिके कारण वह उक्त प्रमाण कहा है । शेष कथन स्पष्ट ही है। 

२७६. काययोगी जीवोमे सात कर्मके श्रसंख्यातमागवुद्धि बन्ध, असंख्यातभागदहानिवन्ध 
च्रसंख्यातगुणचद्धिबन्ध ओर ्रवस्थितबन्धका जघन्य अन्तर एक समय शरोर उत्टछष्ट श्रन्तर 
ग्रन्तहतं है । दो बृद्धिवन्ध शरीर दो हानिबन्धका अन्तरः श्रोधके समान है ! त्रसंख्यातगुणु- 
हानि बन्धका श्रन्तर मनोयोगियोके समान है । इनके श्रवक्तव्यवन्धका श्रन्तरकाल नहीं है । 

विशेषथ--किसी एक काययोगी जीवने उपशमश्रेशिसे उतरकर अनिदृत्तिकरणपे 
ग्रसंख्यातगुणवुद्धिवन्ध किया च्नोर एक समयका अन्तर देकर वह मरकर देव हो गया ! दस 
प्रकार असंख्यातशुरचदधिबन्धका जघन्य श्रन्तर एक समय देखकर यह अन्तर उक्त प्रमाण 
कहा है । रोष कथन स्प ही है । 

२.७७. शरोदारिककाययोगी जीवोमे सव पदोका श्रन्तर मनोयोगियोके समान हे 


१, मृलप्रतौ अंतो ° । श्रवद्िद्‌० जह० एग० उक्क० च्रंसो° । अह्व” इति पाठः । 





° 1 


१९ महाबधे द्विदिबंधादियारे 


ञ्जत्तभंगो । वेडव्वियमि° आधु णत्थि । आहार °-आ्हारभि< सत्तण्णं क 
णिरयभेगो । कम्मर° सत्तणणं क< तिर्णिवडि-हारिषं° णत्थि अंतरं । अवहि°० 
जहण्णु° एगस० । 

२७८, इत्थि ° -पुरिस० सत्तणएणं ° वेवडि-हाणि° जह० एग०, उक्र 
श्र॑तो° ।' संखेज्जगुण-[वडि [हाणिबंधं ° जह ० एग ०, उक० पुव्वकोडिपुधत्तं ¦ अवहि° 
जह ° एग, उक्° तिणिण सम । इत्थि °` असंखेज्जगुणवदिहाणि ° जहण्णु° 
श्रतो° । एवं पुरिस° । एवरि असंखेज्ज °वडि° जह एग०, उक ° सागरोवपसद्‌- 
पुथत्तं । असंखेञ्जगणहयणि ° नह अर॑तो उक ° तेत्तीसं साग० सादि° । णएवुस° 
सत्तणएणं क०° तिरण्णिवडि-हाणि° ओषधं । अवट्टिद्‌ ° जह एग०, उक ° चत्तारि 
समयं । असं खेज्जगुणवडि-हाणि ° जदण्णु° अतो । अवगद ° णाणावर ०-दंसणा- 
वर ०-श्र॑तराई० संखेज्जभागवडि-हाणि-संखेञ्जगुणवडि-हाणि ° वेदणीय-णामा- 
गोदाणं तिस्णिवडि-हाणि° मोह संखेजभागवडि-हाणि° जहण्णु° अर॑तो० । 
प्रोदारिक मिश्चरकाययोगी चर वैक्रियिक मिध्रकाययोगी जीर्वोमे पने पदोका अन्तर 
पञ्चेन्द्रिय रपर्याप्तकौके समान है । वैेक्रियिक मिश्चकाययोगी जीवोमे चयुकर्मका बन्ध नहीं 
होता । इनमे तथा ओआहारककाययोगी चोर ओआहारकमिध्रकाययोगी जीवोमे सात कमेक 
श्रपने पदोका। श्रन्तर नारकियोके समान है! कार्मरकाययोगी जीवोमे सात क्मौके 
तीन बुद्धिबन्ध ओर तीन हानिबन्धका अन्तरकाल नदीं है । अवस्थितवन्धका जघन्य श्रोर 
उत्छ् अन्तर एक समय हे । 

२७८. खीवेदी शरोर पुरुषवेदी जीवोौमे सात कमेके दो चद्धिवन्ध ओर दो हानिबन्ध- 
का जघन्य श्रन्तर एक समय श्रोर उच्छृ श्रन्तर श्रन्तर्मुहृतं है । संख्यातगुणचद्धिवन्ध चरर 
संख्यातगुख्हानिबन्धका जघन्य अनन्तर एक समय शरोर उत्छृष्ट अन्तर पूवंकोरिपृथक्त्व 
प्रमाण है । अ्रवस्थितबन्धका जघन्य अन्तर एक समय शरोर उत्छृष्र अन्तर तीन समय है । 
खीवेदमे श्रसंख्यातगुणवृद्धिवन्ध शरोर श्रसंख्यातगुणहानिबन्धका जघन्य च्रोर उल्छृष 
ग्न्तरकाल श्रन्तमुःहृतं है । इन दोनो परदोका अ्रन्तरकाल इसी प्रकार पुरूषयेदमे जानना 
चाहिए । किन्तु इ तनौ विशेषता है कि श्रसंख्यातगुणवृद्धिवन्धका जघन्य अन्तरकाल एक 
समय शरीर उल्छृष्ट अन्तरकार सौ सागर परथक्त्व है 1 असंस्यातगुणहानिवन्यका जघन्य 
अन्तरकाल श्रन्तमु्हतं चरर उत्छृष्ट न्तर साधिक तेतीस सागर है । नपुंसकवेद वाले 
जीबोमे सात कमोके तीन चद्धिवन्ध गओरर तीन हानिवन्धका अन्तर श्रोधके समान है । ऋअव- 
स्थितवन्धका जघन्य श्रन्तर पक समय च्रोर उच्कृष्ट ्रन्तर चार समय है । शरसंख्यातगुण- 
चृद्धिवन्ध रोर त्रसंख्यातगुणहानिबन्धका जघन्य श्नौर उत्छृष्ठ॒ अन्तर अन्तमुहतं हे । अप- 
गतवेद वाजे जीवोमे क्षानावरण, दशनावरण शरोर अन्तराय कर्मके संख्यातभागव्द्धिबन्ध, 
संख्यातभागदहानिबन्ध, सखंख्यातगुणवरद्धिबन्ध शरोर संख्यातगुणहानिबन्धका; वेदनीय, नाम 
च्रोर गोजक्मैके तीन वृद्धिबन्ध श्रोर तीन हानिबन्धका तथा मोहनीय कर्मके संख्यातभाग- 
चृद्धिबन्ध शरोर संख्यातभागदहानिबन्धका जघन्य श्रोर उक्छृष्ट ्रन्तर श्रन्तमुश्टरतं है । तथा 


१. मृलभ्रतो संखज्गुणहािर्वंधं ° इति पाडः 1 २. मृल्भरतौ इत्थि० संखेगुण-इति पाडः । 


वडिवंधे अंतरं १९३ 


सत्तण्णं क° अवटहि ० जह ० एग ०, उक अतो ० । अवत्तव्वं एस्थि अंतरं । 

३७६.. आमि ० -सुद्‌ °-ओधि° स्तरणं क० तिरिणवडि-हाणि-अवहिद° नह 
एग०, उक ० अतो ° । असंखेल्लगुणवड्-हाणि-अवत्तव्व ० जह ० .श्॑तो ०, उक ० दावहि- 
सागरो सादि० । णवरि वह्ि° एग । एवं योधिदं ०-सम्मादि० । एवं खहग० | 
णवरि तेत्तीसं साग० सादिर° । मणपज्न ° सत्तर्णं क° तिरिणिवडि-हाणि-अवहि° 
श्ओधिभंगो । असंखेन्नगुणवडि-हाणि-अवत्तव्व ° जह० अंतो०, उक्त पुव्वकोडी 
देषु° । एवं संनद० | 
सात कमोौके श्रवस्थितवन्धका जघन्य अन्तर एक समय शरोर उत्छृष् अन्तर अन्तमुं हृतं है । 
ग्रवङ्कज्यबन्धका न्रन्तर काल नहीं है । 

विशेषार्थ--यद्यपि ख्रीवेदी श्रोर नपु सकवेदी जीव उपशमश्रेशिपर श्रायोहण करते समय 
प्रर उतरते समय उपशमश्रेणिमे इन वेदोके साथ मरण करते हँ पर उनका मरणोत्तर कालम 
वेद्‌ बदल जाता है इसलिए इन दोनो वेदाम असंख्यातगुणघदधि बन्ध नौर असं ल्यातशुण- 
हानिबन्धका जघन्य शरोर उत्छृष्ट॒ श्रन्तरकाल श्न्तमुंहूतंसे अधिक नहीं प्राप्त होता! किन्तु 
पुरुषवेदी जीवका मरणोत्तर कालम वदी वेद बना रहता है, इसलिए इसमे श्रसंख्यातगुण- 
बुद्धिवन्धका उत्छृष्ठ अन्तरकाल कुद कम सौ सागसरप्रथक्त्व प्रमाण प्रात होता है, क्योकि 
जो पुरुषवेदी जीव उपशमश्रेशिपर आरोहण कर शअनिघत्तिकरण या सुक्ष्मसाम्परायमे मरकर 
देव होकर श्रसंख्यातगुणब्द्धिबन्धका ध्रारम्भ करता है । पश्यात्‌ पुरूषवेदके साथ कुच कम 
सो सागरप्रथक्त्व कालतक परिश्रमण करते हए ्रपनी कायस्थितिके अन्ते पुनः उपशम- 
श्रेणिपर चद्कर उतरते समय पुनः शरसंख्यातगुचरद्धिबन्ध करता है उसके असंल्यातगुण- 
वुद्धिबन्धका उक्घ प्रमाण उत्छ्ष्ट॒श्रन्तर्काल उपलन्ध होता है । तथा इसके सखंख्यातशुण- 
हानिवन्धका उत्कृष्ट श्रन्तर साधिक तेतीस सागर कनेक कारण यह है कि जो पुरषवेदी 
उपशमश्रेणिपर श्रायोदण कर ग्रोर श्रनिचृत्तिकरणमे असंख्यातगुखदानिबन्ध कर पश्चात्‌ 

मरकर तेतीस सागर श्रायुके साथ देव होता है ! पश्चात्‌ वहासि श्राकर रीर पुनः पुरूषवेदके 
साथ उवशमभे शिपर आरोहणशकर अनिघ त्तिकरणमे अ्रसंख्यातगुणदहानिवन्ध करता है उसके 
इस पदका उक्त काल प्रमाण उक्छृ्र ग्रन्तर काल उपलन्ध होता हे । शेष कथन स्पष्ट है 

३७९. श्राभिनिबोधिकक्चानी, श्रुतक्ञानी ओर श्रवधिज्ञानी जीवोमे सात कर्मोके तीन 
बुद्धिबन्ध, तीन हानिवन्ध रीर अवस्थितवन्धका जघन्य श्रन्तर एक समय शरोर उत्छृ 
न्तर अन्तर्महरतं हे । असंख्यातगुरवरद्धिबन्ध, श्रसंख्यातगुरहानिवन् शरोर अवक्कभ्यवन्ध- 
का जघन्य अन्तर अन्तर्मुहृतं रोर उल्छृ श्रन्तर साधिक च्यासट सागर है । इतनी विशे 
घता है कि अ्रसंख्यातगुणचुद्धिबन्धका जघन्य श्रन्तर पक समय है । इसी प्रकारः च्रवधिः 
दशंनी श्रोर सम्यग्दष्टि जीवोके जानना चाहिए 1 तथा इसी प्रकार ्तायिकसम्यग्दष्टि जीवोके 
जानना चाहिए । किन्तु इतनी विशेषता है कि इनके साधिक छुधासट सागरके स्थानम 
साधिक तेतीस सागरः कहना चाहिए । मनःप्ययक्ञानी जीवोमे सात कर्मके तीन चुद्धिबन्ध, 
तीन हानिबन्ध श्नोर श्रवस्थित बन्धका अन्तर श्रवधिज्ञानियोके समान है । शअरसंख्यातगुण्‌- 
बुद्धिवन्ध, श्रसंख्यातगुणहानिवन्ध शरोर श्रवक्तव्यबन्धका जघन्य अन्तर अन्तमुहत अर 
उत्छृष्ट॒ अन्तर कु कम एक पू्वैकोरिग्रमाण है । इसी प्रकार संयत जीवोके 
जानना चाहिप । 

4 





१९४ महार्गधे द्िदिवंधाहियारे 


३८०, सामा३०-ञेदो ° सत्तण्णं क ° शिरयभंगो । णवरि असंखेन्नणण-वडि- 
हाणि° जदण्छु° अतो । परिहार °-संनदासंजद्‌ ° सत्तण्णं क० शिरयभंगो | 
सुहुमसंप० दरणं कम्पाणं संखेन्भागवडि-हाणि ° जह ° उक° अंतो० । अवह 
जहर्णु° एग० । चक्खुदं° तसपल्नत्तभंगो । 

३८१. तिरिणले स्तरणं क० णिरयभंगो । णवरि अवदहि° जह ० एग० 
उक० चत्तारि समयं । सुकाए आणदभंगो । णवरि असखेज्नगुणवडि ° जह ० एग० 
उक० अतो । असंखेजलगणहाणि ० जहस्ण° अरंतो० । अवत्त ° णत्थि अंतरं | 

३८२. उवसम० सत्तरएणं क ° चत्तारि वडि-हाणि-अवद्टि ८-अवत्त° सुक्ाए 
भंगो । असण्णीसु वडि-हाणि° ओप । अवदि” जह ० एग ०, उक तिण्णि सम०। 
संखेञ्जग॒णएवड्ि-हाणि ° जह° खुदा, उक° अणंतकालमसं० । सरिणि° पंचिदिय- 
पञ्जत्त मंगो । णवरि संखेज्जगणवडि-हाणि नह्‌० एग ०, उक र अंतो० | आहारा 
श्रं । णवरि सगहिदि भाणिदनव्वं । अरणाहारा० कम्मह्गभंगो । एवं अंतरं सत्तं | 

३८०. सामायिकसंयत शरोर छेदोपस्थापनासंयत जीचोमे सात कर्मके अपने पदोका 
श्रन्तर नारकियोके समान दै । इतनी विशेषता है कि अ्रसंख्यातगुणचदधिवन्ध चरर श्रसंख्यात. 
गुखदानिबन्धका जघन्य श्रौर उत्कृष्ट न्तर अन्तर्मुहतं है ! परिहारविशुद्धिसंयत शरोर 
संयतासंयत जीवौमे सात कर्मके श्रपने पदोका अन्तर नारकियौके समान है 1 सूष्मसाम्प- 
सग्रसंयत जीवम छह कोके संख्यातभागच्रद्धिबन्ध शरोर संख्यातभागहानिबन्धका जघन्य 

त्रोर उत्छृषठ श्रन्तर अन्तस॑हतं है । अवस्थितवन्धका जघन्य ओर उत्कृष्ट श्रन्तर एक समय 
है । चचुदशनी जीबोमे सात कमोके अपने पदोका अन्तर चरसपर्या्तकोके समान है । 

३८९१. तीन लिष्यावाले जीवोमे सात कमेक पने पदोका अन्तर नारकियोके समान 
हैः । इतनी विशेषता है कि श्रवस्थितवन्धका जघन्य अन्तर एक समय शओ्रोर उत्कृष्ट अन्तर 
चार खमय हे । शुक्छलेश्यामे सात करमोके च्रपने पदोका अन्तर आनत करपके समान है । 
इतनी विशेषता है कि असंख्यातगुबद्धिवन्धका जघन्य अन्तर एक समय शरोर उत्छृध 
अन्तर अन्तभहूर्तं है । अरसंल्यातगुरहानिबन्धका जघन्य शनौर उच्छृ अन्तर अन्तसु हतं हे । 
तथा च्रवक्तम्यवबन्धका अन्तरकाल नहीं हे । 

२३८२. उपशमसम्यग्दष्टि जीवोमे सात कर्मके चार चृद्धिबन्ध, चार हानिबन्ध, अव 
स्थितबन्ध शरोर अवक्रव्यवन्धका ्रन्तर शुकललेश्याके समान है । श्रसंकची जीवोमे वुद्धिबन्ध 
त्रीर हानिवन्धका अन्तर श्रोधके समान है ! अवस्थितबन्धक। जघन्य अन्तर एक समय 
शरोर उल्छृष्र न्तर तीन समय है । संख्यातगुणवृद्धिवन्ध श्रौर संख्यातगुणहानिवन्धका 
जघन्य अन्तर क्लुटलक भवच्रहरप्रमाण शरीर उत्छृष्ट॒ न्तर अननन्तकाल है जो श्रसंख्यात 
पुद्रल परिवतंनपरमाण है । सक्षी जीवौमे सात कर्मके श्रपने पदोका अन्तर पञ्चेन्द्रिय पर्यास- 
कोके समान है । इतनी विशेषता है कि संख्यातगुणचद्धिबन्ध श्रर संख्यातगुखहानिवन्धका 
जघन्य अन्तर एक समय ग्रीर उत अन्तर ्रन्तमुं हतं है । श्राहारक जीवोमे सात कर्मके 
रपे पदौका न्तर ओधके समान है । इतनी विशेषता है कि यहां अखंख्यातगुणचुद्धि बन्धं 
त्रोर श्रसंख्यातगुणहानिबन्धका उत्कृष्ट अन्तर कहते समय वह श्रपनी उत्कृष्ट कायस्थिति- 
प्रमाण कहना चाहिए । अनाहार्क जीवोमे सात कर्मके - अपने पदोका श्रन्तर कामंखकाय 
योगी जीवोके समान है । इस प्रकार अ्रन्तरकाल समाप इतरा । 


वह्धिवंधे णाणाजीवेहि भंगविचयो १९५ 


1 
णाणाजीवेहि भंगविचयो 

३८३. णाणाजीवेहि भंगविचयाणुगमो दुविधो-ओधेण आदेसेण य । ओपेण 
सत्तणएणं कम्भाणं असंखेञ्जभागवडि ° हाणि° अवद्टिदबधगा य शियमा अस्थि | 
सेसाणि पदाणि भयणिज्जाणि ¦ आयुर दो विपदा णियमा अस्थि एवं ओओघ- 
भेगो तिरिकश्खोधादि सव्वेसिं अणंतरासीणं सगपदाणि । 

३८४, मशुसश्रपञ्जत्त-वडव्वियमि ० -आहार ०-आआहारमि ° -अवगद ० -सुहुमसं °- 
उवसमर ०-सासण ०-सम्मामि° सव्वपदाणि भयणिज्जाणि 

२८५. पुढवि ° -अआआर ० -तेड ०-वाड ० तेसि च बादर० बादरश्रपञ्जत्ता० तेसि सव्व- 
स॒हुम० बादरवण ° पत्तेय ° तस्सेव अपनज्जत्त० अण्णं क० सव्वपदाणि णियमा अस्थि । 
सेसाणं णिरयादि याव सरणि तति सत्तणएणं क ० अवदि शियमा अस्थि । सेसाणिः 
पदाणि भयणिज्जाणि । आयु° दो पदाणि भयणिज्जाणि | एवं भंगविचयो समत्तो 

नाना जीवांकी अपेत्ता भङ्गविचय 

३८२. नाना जीवोकी अपेक्ञा भङ्गविचयानुगम दो प्रकारका दै--त्रोघ श्नोर आदेश । 
ग्रोधसे सात कर्मौकी असंख्यातभागवद्धि, असं ख्यातभागहानि जओरौर शअ्रवस्थितपदका बन्ध 
करनेवाले जीव नियमसे ह । शेष पद भजनीय है । श्रायुकममके दोनो दी पदोका बन्ध करने 
वाले जीव नियमसे ह । इस प्रकार श्रोघके समान सामान्य तिर्यञ्चासे लेकर सब शनन्त 
राशिर्योके अपने-अपने पदोके अरु सार भङ्ग जानने चाहिए । 

विशेषाथं-कुल पद १० है--चार बृद्धिबन्ध, चार हानिबन्ध अवस्थितेबन्ध शोर 
्रवक्कन्यबन्ध 1 इनमे से ओ्रोधसे तीन पद्‌ वाले जीव नियमसे हँ इसलिए यह पक ध्रव भङ्ग हे । 
तथा सात पद भजनीय रोनेसे २८ ३८३०८३०८ २८२८३ = २१८७-१ = २१८६ श्रघधव भङ् 
होते है 1 तथा इनमे ९ भ व भङ्ग मिलानेपर भ व शरोर अध्व कुल भङ्ग २१८७ होते है । 

२८४. मनुष्य अपरया, वेक्रियिकमिश्रकाययोगौ, आहारककाययोगी, श्ाहारकमिश्च- 
काययोगी, अ्रपगतवेदी, सृच्मसाम्परायसंयत, उपशमसम्यण्दष्ठि, सासादनखंम्यग्दष्टि रोर 
सम्यगम्मिथ्यादृष्टि इन मागंशाश्रोमे सब पद्‌ भजनीय है । 

विेषाथं--मनुष्य श्रपर्याप्तिकोके ७ पद्‌, वैक्रियिकमिश्चरकाययोगीके ऽ पद्‌, आहारक- 
काययोगीके ऽ पद, आहारकमिश्च काययोगीके ७ पद्‌, शपगतवेदीके ८, सृक्ष्मसास्परायसंयत 
के २, उपशमसम्यग्दश्िके १०, सासादनसम्यग्दश्टिके ७ शरोर सम्यग्मिथ्यारष्टिके ७ पद्‌ होते 
है । तः सात पदवाली जितनी मा्गार्प है उनमेसे परत्येकमे २९८६, शअ्पगतवेद मार्गमे 
६५५८, सृक्ष्मसास्परायसंयत मोर्गणामे २६ शरोर उपशम सम्यण्टष्टि मार्गणामै ५९०४८ 
श्रघ्रवभङ्गः होते है । इन भज्ञके लनेकी विधि पहले कह आये है । 

२३८५. पथिवीकायिक, जलकायिक, अग्निकायिक शरोर वायुकायिक तथा इनके बादर 
ग्रोर बादर श्रपर्याक्त तथा इनके सव सूच्म, बादर वनस्पतिकायिक पत्येकशरीर ओर इनके 
अपर्य जीवौमे आरट कर्मौके श्रपने श्रपने सब पदवाल्ते जीव नियमसे द । नारकि्योसे 
लेकर संक्षीतक रोष सब मा्गणा््रोमे सात कर्मके ्रवस्थित पदवाले जीव नियमसे हँ । तथा 
शेष पद्‌ भजनीय ह । तथा आयुक्मके दोनो ही पद्‌ भजनीय हैँ । 

इस प्रकार भङ्गविचयानुगम समा इुश्रा । 
१, मल्प्रतो सेसाणं पदाणि इति पाडः । 


१९द मह्ावंधे द्विदिवंधाहियारे 


भागाभागो 
३८६. भागाभागागुगमेण दुवि ० ओरोपे० आदे० । आपे सत्तणणं क 
असं खेज्जभागवडि-हाणिबंधगा सव्वजीवाणं केवडियो भागो ? असंखेज्जदिभागो | 
्रवहिदबंध० केवडियो भागो ? असंखेल्जा भागा । सेसाणं पदाणं बंष० सव्व० 
केव ? अणंतभागो । आयु° थुजगारभंगो सव्वत्थ । एवं अणंतरासीणं सब्वेसि । 
णवरि सगपदाणि जाणिदव्वाणि । सेसाणं अरसंखेज्जजीवाणं अवदि असंखेज्जा 
भागा | सेसपदाणि असंखेञ्जदिभागो । संखेञ्जजीवाणं पि अवदहि० संखेञ्जा भागा | 
सेसपदा० संखेजदिभागो । एवं भागाभागं समत्तं । 
परिमाणं 
३८७, परिमाणाणुगमेण दुवि ०--ओोषे° आदे ¦ ओघे° असंखेज्मागवडहि- 
हाणि-अवहिद्बंधगा केत्तिया १ अणंता । दोवडि-हाणिबंध० असंखेञ्जा । असं 
खेजजगुणवद्हाणि-अवत्तव्ववंधगा संखेज्ना । आयु दो पदा अणंता । एवं ओघ- 
भंगो तिरिक्छोषं एहंदिय-बणप्फदि-णियोद-कायनोगि-ओरालियका ° -ओराजियमि°- 


भत भ पजा भज ॥ ॥ 0 0 0 # 07) 


भामाभाम 

३८६. भागाभागादुगमकी पेक्षा निरदैश दो प्रकारका है--ग्रोघ शरोर आदेश । 
ग्रोघसे सात कर्मोकी च्रसंख्यातभागवृद्धि शरोर असंख्यात भागहानिका बन्ध करनेवाके जीव 
सब जीवोके कितने भागप्रमाण है ? असंख्यातवं भागप्रमारु है । अवस्थितपदका बन्ध 
करनेवाले जीव सब जीवोके कितने भागप्रमाण है ! असंख्यात बहुभागप्रमा है । शेष पदोका 
वन्ध करनेवाज्ञे जीव सब जी्वोके कितने भागभ्रमाण॒ है १ श्रनन्तवें भागप्रमाण हैँ । आयु- 
कमैके दोनो पदोका मागभाग सर्वत्र युजगार बन्धके समान है । इसी प्रकार सब अनन्त 
सशियोका भागाभाग जानना चाहिए । इतनी विशेषता ह कि पने अपने पर्दोको जानकर 
भागाभाग कहना चाहिए । शेष श्रसंख्यात जीवप्रमाण मार्गसाश्रोमे अवस्थित पदका बन्ध 
करनेवाले जीव अपनी अपनी राशिके असंख्यात बहुभागप्रमाण है । तथा शेष पदक बन्ध 
करनेवारे जीव श्रसंख्यातवें भागप्रमाण है । संख्यात संख्यावाली मा्गणान्रोमे भी श्रवस्थित 
पका बन्ध करनेवारे जीव अपनी श्रपनी राशिके संख्यात बहुभागग्रमाण है रीर शेष पदोका 
बन्ध करनेवाठे जीव संखयातवें भागप्रमास॒ है । 

स प्रकार भागाभाग समाप इतरा । 


परिमाण 

२८७. परिमाणुगमको शप्ता निर्देश दो प्रकारका है--ग्रोध श्रोर आदेश । श्रोघसे 
प्रसंख्यातभागव्द्धि, असंख्यातभागदहानि शरीर अवस्थित पदका बन्ध करनेवाले जीव कितने 
है १ श्रनन्त है! दो बृद्धि श्रौर दो दानियोौका बन्ध करनेवाले जीव असंख्यात हैँ । रसं 
ख्यातगुणवृद्धि, श्रसंख्यातशुणहदानि शरोर श्रवक्तन्य पदका बन्ध करनेवाले जीव 
संख्यात है । आ्युक्मके दोनो पदोका बन्ध करनेवाल्ञे जीव अनन्त हँ । इसी प्रकार च्रोधके 
समान सामान्य तिर्यञ्च, एकेन्द्रिय, वनस्पतिकायिक, निगोद, काययोगी, चोदारिककाययोगी, 
परोद्ारिकमिश्रकाययोगी, कार्मणकाययोगी, न पुंखकवेदी, क्रो धादि चार कषायवाले, मत्य्ञानी, 


वह्धिबधे परिमाणं १९७ 


कम्म ०-एवबु स ० -कोधादि ° ४-मदि ० -सुद ०-असंज ०-अचक्सु °-किणण ० -णी ल ० -काड ०- 
भवसि ० -मिच्छादि०-असणिणि-आहारग तति । णवरि सगपदाणि जनाणिदव्वाणि | 

३८८, मणुसेसु सत्तए क ° तिणिणवदि-हाणि-अवष्ि° आयु दो पदा० 
असंखेज्ना । [सत्तएणं कम्मांणं सेसपदा० संखेन्ना |] एवं पंचिदिय-तस ०२-प॑चमण०- 
पचवचि ° इत्थि <- पुरिस °-अआभि०-सुद ०- ओधि °-चक्खुदं -ओओधिदं०- सकले ०- 
सम्मादि ०-खडग °-सण्णि ति । णवरि इत्थिवे° -पुरिस° सत्तणएणं क° अवतत 
स्थि । पुक्षले°-खडग० अआयु° संखेज्ना । 

२८६. मणुसपननत्त-मणसिणीस' | सन्वपदा 1 आहार ०-आहारमि °-अवगद्‌ ०- 
मणपनज् ०-संजद ° -सामाई ०-डेदो °-परिहार ° -सुहुमसं ° सगपदा० संखेज्जा । सेसाणं 
शिरयादीणं अषहृणएणं क० सगपद्‌ा° असंखेज्ना । णवरि आणदादि उवरिमदेवेसु 
युर दो वि पदाऽ' संखेजा । उवसमस° मणुसोधं । एवं परिमाणं समन्तं | 


२६०. खेत्ताणुगमेण दुपि०--ओ्रोषे° आदे० । ओघे सत्तण्णं कम्माणं याणि 
पदाणि परिमाणे अणंता असंखेज्ना लोगाणि ताणि सव्वलोगे । सेसाणि पदाणि 
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श्रुताक्ञानी, असंयत, चश्चुदशंनी, ष्ण लेश्यावाज्ञ, नील लेश्यावाले, कापोतलेश्यावाले, भव्य, 
मिथ्यादृष्टि, अरसखं्ची श्रौर श्राहारक जीवोके जानना चाहिए । इतनी विरोषता है कि श्रपमे 
श्रपने पद्‌ जानकर परिमाण कहना चाहिए । 

३८८. मलुष्योमे सात कर्मोकी तीन बुद्धि, तीन हानि ओर अवस्थित पद्‌ क! तथा ग्रायु- 
कर्मके दोनो पदोका बन्ध करनेवारे जीव अ्रसंख्यात हैँ । तथा सात कर्मके शेष तीन परदोका 
बन्ध करनेवाले जीव संख्यात है । इसी भ्रकार पञ्चेन्द्रियद्विक, चसदविक, पाँच मनोयोगी, पचो 
वचनयोगी, लीवेदी, पुरुषवेदी, आभिनिबोधिकक्लानी, श्रुतक्ञानी, श्रवधिक्ञानी, चष्चुदर्शनी, 
अरवधिदशेनी, शङ्गलेश्यावाले, सस्यग्दष्ठि, त्तायिकसम्यग्ष्टि, शरोर संक्ञी जीवोके जानना 
चाहिए । इतनी विशेषता हे कि स्रीवेदी ओर पुरुषवेदी जीवोमे सात क्मोके वक्तव्य पद्का 
न्य करनेवाले जीव नहीं हैँ । तथा शुक्ललेश्यावाले भौर क्षायिकसम्यण्द्टि जीर्ोमि श्रायु- 
कर्मके दोनो पद्यंका बन्ध करनेवाज्ञे जीव संख्यात है । 

३८९. मञचष्यपर्याप्त श्रोर मलुष्यिनियोमे सब पदोका तथा श्राहारककाययोगी, आहा. 
रकमिश्चकाययोगी, अरपगतवेदी, मनःपर्ययज्ञानी, संयतः, सामायिकसंयत, देदोपस्थापना- 
संयत, परिहारविश्चद्धिसंयत श्रौर सच्मसास्पराय संयत जीवम अपने अपने पर्दोका बन्ध 
करनेवाले जीव संख्यात है 1 शेष तारकादि मागंणाश्रोमे श्रायौ कमेके श्रपने अपने पदोका बन्ध 
करनेवाले जीवश्रसंख्यात हैँ 1 इतनी विरोषता है कि आ्रानतादि ऊपरके देवोमे ्रायुकर्मके दोनों 
हौ पदोौका बन्ध करनेवाले जीव संख्यात है । उपशमसम्यण्डष्टि जौवोमे सव पदोका बन्ध 
करनेवाले जीवोका परिमाण सामान्य मचुष्योके समान है । इस प्रकार परिमाण समाप इश्या | 


सेतर 
२९०. क्तेजायुगमकी पेत्ता निर्वैरा दो प्रकारका है--ग्रोघ शरोर आदेश । श्रोघकी 
अचेत्ता सात कमौके जिन पदोका बन्ध करनेवाले जीवोका परिमाण श्रनन्त ओर असंख्यात 


१. मलप्रतौ मणुसिणीसु सद्ध० श्राहार० इति पाठः । २. मूलपरतौ पदा ° श्रखंसेञ्जा इति पाडः । 


१९८ मह्ावंघे दिदिवंधाहियारे 


लोगस्स अ्रसं° । आआयु० दो वि पदा सव्वलोगो । णवरि बादरएटंदिय-वादरवा 
्ायुग० दो पि पद्‌ा° लोगस्स संखेज्न° । बादरवाउ० पञ्जत्ता सव्वे भंगा लोगस्स 
संखेञ्ज ० । सेसबाद्र-बादरथपञ्जत्ता० ल।गस्स अ्रसंखे्दिभागे । सेसासु स्वेति 
सव्वं भंगा लोग० असंखेज्जदिभगे । एवं खेत्तं समत्तं | 
फोसणं 

३६१. फोसणार्गपेण दुवि ०--ओघे० आदे । ओषे° सत्तण्णं क० असं 
सेज्जभागवड-दाणि-अवहिदवंधगेदि केवडियं खेत्तं फोसिदं १ सबव्वलोगो । दोवदि- 
हाणि° अषचोदस० सवलोगो वा। सेसपदा० सखेत्तं। रायु दो वि 
पदा० सव्वलोगे । 

३६२. अदेसेण शेरइएयु सत्तणएणं क ० तिरिणिवडि-हाणि-अवष्टिदि 
छचोदस ० । अयु ° खेत्तं' । 
लोकप्रमाण है उनका क्तेत्र सब लोक है । तथा शेष पोका बन्ध करनेवाले जीवोका न्तेन 
लोकके असंख्यातवें भागप्रमाण है। आ्रायुक्मके दोनो ही पदोका बन्ध करनेवाले जीवोका क्त्र 
सव लोक है । इतनी विशेषता हे कि बादर एङेन्द्िय श्रौर बादर वायुकायिक जीवोमे श्रायु- 
क्के दोनो ही पदौका वन्ध करनेवाले जीवोका तेर लोकके संख्यातं भागप्रमाण ड । बादर 
वायुकायिक पर्यस्त जीवोमे सब पदोका बन्ध करनेवाले जीवोका क्ले ज्लोकके संख्यातवें भाग- 
प्रमाण है 1 शेष रहे बादर शरोर बादर शरण्या जीवोमे सब पदौका बन्ध करनेवाले जीवोका 
तेर लोकके रसंख्यातवें भागप्रमाण है । शेष रहीं सव मार्गणाश्रोमे सब कमौके सब परदोका 
बन्ध करनेवाले जीवोका के लोकके संख्यातवें भागप्रमाण है । 

इस प्रकार स्तेन समा इमा । 
रपशेन 

२९६. स्पश॑नानुगमकी अपेक्षा निदेश दो प्रकारका है--ग्रोघ श्रौर आदेश । ओधकी 
्पेच्ला सात कर्मोकी असंख्यात भागवुद्धिः अ्रसंख्यात भागदहानि रोर अवस्थित पदका बन्य 
करनेवाङे जीर्वोनि कितने स्षे्रका स्पशं किया है १ सव लोकका स्पशं किया है! दो वृद्धियो 
प्रोर दो हानियोका बन्ध करनेवाले जीवोने ङु कम ॒श्रार बटे चोदह राजु ओर सब लोक 
सेका स्पर्शं किया है । शेष पदोका बन्ध करनेवाले जीचोका स्पर्शन त्तेनके समान है । 
त्रायुकमैके दोनो ही पदोका बन्ध करनेवाले जीवने सब लोक त्तका स्पशं किया है । 

विशेषार्थ--संख्यात भागवृद्धि श्रर संख्यात भागहानिका बन्ध द्वीन्द्िय रादि जीकोके 
होता है तथा संख्यावगुणवद्धि श्रोर संख्यातगुणहानिका बन्ध पशचेन्द्रयोके होता है यह पहे 
कह श्राये है। इस दृष्टस इन पदोका बन्ध करनेवारे जीवोका स्पशंन कुद कम श्रा 
बटे चोदह राजु ओर सब लोक कहा है । विशेष खुलासा खुदाबन्धको देखकर कर लेना 
चाहिपः । शेष कथन सुगम है । 

३६२. ्रदेशसे नारकियोमे सात क्मोकी तीन बृद्धियो, तीन हानियो श्रोर अ्रवस्थित 
पदका बन्ध करनेवाले जीवोने छु कम छद बटे चौदह राजु केजका स्पशं किया है । श्ायु- 
कर्मके दोनो पदोका बन्ध करनेवाले जीवोका स्पर्शन स्तेजके खमान हे । 


१. मूलप्रतौ खेत्तं । एवं श्ुजगारभंगो तिरिक्सेसु इति पाठः । 


वहिवंधे फोसखर' १९९ 


३६३. तिरिक्खेसु सत्तण्णं क० वेषडि-हाणि° लोग रसं ° सव्वलो० । 
सेसं ओषधं । सव्वपंचिदियतिरिक्खेसु सत्तणए्णं क० तिण्णिवडि-हाणि-अवदि 
लोग° असं ° सव्वलो° । आयु° खेत्तं । एवं मणुसश्मपर । विमलिदि० बेवडि- 
हाणि-अवद्धि° तं चेव । पंचिदिय-तस्षश्रप०-मणस ०३ सत्तएणं क तिख्णिवडि- 
हाणि-अवहि ° पंचिदियतिरिक्छमंगो । सेसं खेत्तं । देवेष युनगारभंगो । 

२६४. सनव्वषएडंदिय-पुढवि °-आउ०-तेर०-बाड०-वणप्फदिपत्तेय°-णियोरेसु 
अण्णं क ० सन्वपदा° सब्वलोगो । णवरि सव्वबादरएददिय-बादरपुढवि ० -आउ०- 
तेड०-वाड °-वादरवणप्फदि-णियोद-बादरवणण्फदिपत्तेय ० आ्यु° खेत्तं । बादर 
पुढवि ०-आड ०-तेड ०पन्लत्ता° पंचिदियतिरिक्खश्रपल्त्तभंगो । एवं बादरवाड० 
पजन ° । एवरि लोग० संखे । 

३६५. पंचिदिय-तस०२ सत्तणणं क० तिर्णिवडि-हाणि-अवद्धि ° अहचोदस० 
सन्वलोगो वा । सेसपदा० खेत्तं । आयु दो वि पदा अहचो ० । एवं पंचमण० -पंच- 
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२३९२. तिर्यञ्चोमे सात कर्मौकी दो बृदधियो शोर दो हानियोका बन्ध करनेवाले जी्वोने 
लोकके असं ख्यातवें भागग्रमाण क्तेक श्नर सब लोक क्ेघका स्पशं किया है । शेष पदोका 
बन्ध करनेवाले जोवोका स्पशंन न्रोघके समान है । सव पञ्चेन्द्रिय तिर्थ्चोमे सात कमोौकी 
तीन चृद्धि्यो तीन हानियो ओर श्रवस्थित पदका बन्ध करनेवाले जीवोने लोकके ्रसंस्यातवें 
भाग श्रोर सव लोक ्तेनका स्पशं किया है। श्रायुकमैके दोनो ही पदोंका बन्ध करनेवाठे 
जीवोका स्पर्शन क्ते्के समान है । इसी प्रकार मनुष्य श्रपर्यक्त जीवोके जानना चाहिए 
विकलेन्द्रियौमे अपने पदोका बन्ध करनेवाले जीवोका स्पशंन इसी प्रकार है । पञ्चेन्द्रिय 
द्रपर्या्त, जस अपर्याप्त श्रोर मनुष्यधिकमे सात कर्मोकी तीन बुद्धियौ, तीन हानियों ननोर 
ग्रवस्थित पदका वन्ध करनेवाले जीबोका स्पशंन पञ्चेन्द्रिय तिर्यञ्चौके समान है । रेष 
पदोौका बन्ध करनेवाले जीवोका स्परशन त्तेजके समान है । देवोमे सब पदोका बन्ध करनेवाले 
जीर्वोका स्पर्शन भुज्ञगाराुगम के समान ह । 

२९४. सब एकेन्द्रियः पृथिवीकायिक, जलकायिक, अग्निकायिक, वायुकायिक, वन- 
स्पतिकायिक परत्येकशरीर श्रर निंगोद जीवोमे आयो कर्मके सव पदोका वन्ध करनेवाले 
जीवोने सब लोकका स्पर्शं किया है । इतनी विशेषता है कि सव बादर पएकेन्द्रिय, सच बादर 
पथिवीकायिक, सव बादर जलकायिक, सव बादर अग्निकायिक, सब बादर वायुकायिक, 
स्च बादर वनस्पतिकायिक, सब बादर निगोद ओर सबं बादर बनस्पतिकायिक 
परत्येकशरीर जीवोमे शआ्रायु क्के दोनों पदौका बन्ध करनेवारे जीवोका स्पर्शनं 
सेवकं समान है । बादर पृथिवीकायिक पर्याप्त, बादर जलकायिक पर्याप्त ओर बादर अ्रभ्नि- 
कायिक पर्याप जीवोमे पञ्चेन्द्रिय तिर्थञ्च अपर्याप्तिकोके समान भङ्ग है! इसी प्रकार वाद्र 
वायुकायिक पर्यस्र जीवोके जानना चाहिप । किन्तु इतनी विशेषता है कि इनमे क्ेकका 
संख्यातवां भागप्रमार स्पर्शन है 1 

३९५. पञ्चेन्दरियद्धिक ओर चसद्धिकमे सात कमकी तीन बुद्धयो, तीन हानियो श्नोर 
श्रवस्थित.पदका बन्ध करनेवाले जीवने कु कम राड वटे चोदह राजु श्रर सव लोक 
सेका स्पश्चं किया हे । रेष पदोका बन्ध करनेवाले जोवोका स्पर्शन त्तेनके समान हे । 


२०० महाकृधे द्िदिवंघाहियारे 


वचि ०-इत्थि °-पुरिस °-चक्ु °-सण्णि० | ओषभंगो कायजोगि-कोधादि ° ७-मदि °- 
सुद ०-असंज ° -अचक्ुदं ° -मवसि °-अन्भवसि ०-मिच्छादि ० -आहारग त्ति । एवं च 
५५ ° -ग्ओरालियमि ° -णबु' ख ०-किण्ण०-णील०-काड० । ` णवरि तिखिखोषो 
कृदन्वा | 

३६६. बेउव्वियकायजो ° सत्तणएणं क ° तिणिणवडि-हाणि-अवटि ° अहतेरह० | 
कम्म० खेत्तं । णवरि बेवड-हाणि ° केव ° खेत्तं फोसिदं १ लोग ० असं एका- 
रहचो ° । विभेगे अहचो "भा० सव्वलोगो । 

३६७. आभि०-सुद °-आओधि° सत्तण्णं क° तिणिणवडि-हाणि-अवद्ि° आगु 
दो वि पदा अहचो० । सेसं खेत्तं। एवं ओधिदं °-सम्मादि०-खडग ० -वेदगस ० 
उव्द्म० | 

३६८, तेड० देवों । पम्पले« सव्ये भंगा अहयो° । सुकाए उच्चोदस० । 
त्रायु कर्मैके दोनो ही पदोका बन्ध करनेवाले जीवोने कु कम आर वटे चौदह राजु त्का 
स्पशं किया हे । इसी पकार पांचो मनोयोगी, पचो वचनयोगी, दखछीवेदी, पुरूषवेदो, चश्च 
दशंनी ननोर संज्ञी जीवोके जानना चादिष्ट । काययोगी, कोधादि चार कषायवाले, मल्यक्ञानी, 
श्ुताज्ञानी, असंयत, अचक्षुदशंनी, मन्य, श्रमन्य, मिथ्यादष्टि न्रोर अहारक जीवोमे स्पर्शन 
गरोधके समान दै । तथा इसी पकार श्रोदारिककाययोगी, ऋीदारिकमिश्चरकाययोगी, नपुंसक 
वेदी, ृष्णलेश्यावाजे, नीललेश्यावाले ग्रोर कापोतलेश्यावाले जीवोके जानना चाहिए । इतनी 
विदोषता है किं इन मागंणश्रोमे सामान्य तिर्यैञ्चोके समान स्पर्शन जानना चाहिष । 

३९६. वैक्रियिककायथोगी जीवोमे सात कमोकी तीन बुद्धियो, तीन हानि्यो ओर 
ग्रवस्थित पदका वन्ध करनेवाले जीवोने कुल कम माठ बटे चौदह राजु रोर कुद कम तेरह 
वटे चौदह यजु क्तेनका स्पशंन किया है। कार्मणकाययोगी जीवम सव पदोका वन्ध 
करनेवाले जीवोका स्पशन रेत्रके समान है । ई तनी विशेषतादहै किदो बद्धियो शरीर दो 
हानियोका बन्ध करनेवाले जीवोने कितने त्तेन का स्पशं किया है ? लोकके श्रसंख्यातवें भाग 
व कुछ कम ग्यारह वटे चोदह राजु स्तेजका स्पशं किया है । विभङ्क्ञानी जीवौमे अपते 
पदोका बन्ध करनेवाले जीर्वोने क कम आठ बटे चोदृह राजु, कुछ कम तेरह बटे चौदह 
राजु ग्रोर सव लोक ्तेजका स्पशं किया है । 

३९७. आ्रभिनिबोधिकन्ञानी, श्ुतज्ञानी रोर वधि्ञानी जीवोमे सात कमौकी तीन 
बृद्धियो तीन हानि श्रौर अवस्थित पदका बन्ध करनेवाले जीवोने तथा ज्रायुकर्मके दोनों 
ही पदौका बन्ध कर्तेवाङे जीवोने कुछ कम आस्वर चोदह राजु त्तेजका स्पशं किया है । 
शेष पदोका बन्ध करनेवाले जीवोका स्पशंन क्तेचरके समान है इसी प्रकार अवधि- 
दशंनी सम्यग्टष्टि, त्तायिकसम्यग्दष्ठि, वेदकसम्यण्टष्ि शरोर उपशमसम्यग्दष्टि जीर्वोके 
जानना चाहिपः | 

३९८. पीतलेश्यावाले जीवने श्रपने सघ पदोका बन्ध करनेवाले जीवोका स्पशंन 
सामान्य देबोके समान है । पद्मलेश्यावाले जीवोमे सब पदोंका बन्ध करनेवाले जीर्वोने कुछ 
कम आर बटे चौदह राजु केका स्पशं किया है । शुक्ल लेश्यावाले जीोमे अपने सव 
पदोका बन्ध करनेवाले जीवोने कु कम छह बटे चोदष्ट राजु क्े्रका स्पशं किया है । 


१. मृलप्रसो ्र्तेरह बा० सष्च- इति पाडः । 


बह्िवंधे कालो, २०१ 


३६६. सासणे सत्तए्णं क° तिर्णिवड्ि-हाणि-अवहि अह-बारहचो° । 
आयु> दो विषदा अहवा । सम्मामि सत्तण्णं क तिर्णिवडि-हाणि- 
त्रवहि° अचोऽ । ` 

४००. श्रसणिणि° सत्तणएणं क ° एकवद-हाणि-अवटह्ि ° सव्वलो° । दोवडि- 
हाणि० लोग° असं° सव्वलोऽ । आयु° दो वि पदा सव्वलो° | अणाहार° 
सत्तणएणं क° श्रसंखेजनभागवड्-हाणि-अवटह्टि° सन्वलो° । बेवडि-हाणि° लोग० 
असं ° एकारसचो ° । वेउव्वियमिस्सादि सेसं खेत्तं । एवं फोसणं समन्तं । 

कालो 

४०१, कालाणुगमेण दुवि <-ओओषे श्रादे° । ओघे सत्तणएणं क० असं खेलन- 
भागवडि-हाणि-अवहिदबंधगा केव ° १ सव्वद्धा । बेवडि-हाणिवंध० जह० एग०, 
उक ° आवलि ° असंखेन्लदिभागो । असंखेजणुणवडि-हाणि-अवत्त ° जह ० एग०, 
उक ० संखेल्लसमयं । एवं नम्ि असंखेननगणवडि-हणि-अवत्त° तमह याव 
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२३९९. सासादनसम्यग्ष्ि जीवोमे सात कर्मौकी तीन ब्रृद्धि्या, तीन हानियों शरोर 
्रवस्थित पदका बन्ध करनेवाले जीवोने कु कम राट वटे चौदह राज्ज गौर कुछ कम 
बारह बटे चोदह राजु क्ते्का स्पशं किया है । श्रायुक्मके दोर्ना ही पदोँका बन्ध करनेवाले 
जीवोने कुड कम ग्रार बटे चौद राजु क्ते्रका स्पशं किया है । सम्यग्मिथ्यादष्टि जीवोमे सात 
कर्मकी तीन बृद्धियो, तीन हनि रौर च्रवस्थित पदका बन्ध करनेवाले जीवौने कुछ कम 
रार बरे चौदह राजु क्तेका स्पशं किया है । 

४००. श्रखंज्ञी जीवम सात कर्मोकी एक बृद्धि, एक हानि शरीर शअ्रवस्थित पदका 
बन्ध करनेवाले जवने सब लोक क्ेजका स्पशं कियादहे। दो बद्धियोौ ओर दो हानियोका 
बन्ध करनेवाले जी वोने लोकके श्रसंख्यातवं भाग च्नोर सब ल्लोक क्ते्रका स्पशं किया ङ्ै। 
प्रायुकमेके दोना ही पर्दोका वन्ध करनेवाले जीवोने सब लोक स्तेजका स्पशं किया है । 
्रनाहारक जोवोमे सात कर्मोकी श्रसंख्यात भागव्रद्धि, श्रसंख्यात भागदहानि ओर अवस्थित 
पदका बन्ध करनेवाले जीवने सव लोक त्ते्रका स्पर्शं किया हे । दो बृद्धियो शरोर दो हानि्योका 
बन्ध करनेवाले जीवने लोकके असंख्यातवें भाग शरोर कुष्ट कम ग्यारह बटे चोदह राजु 
स्े्रका स्पश किया है । वैक्रियिकमिश्र आदि शेष मार्गणाच्रोमे त्रपते पदोका बन्ध करनेवाले 
जीवाका स्पशंन त्ते्के समान हे । 

इस प्रकार स्पशंन समापतत इश्रा । 


कलि 


४०१. कालानुगमकी अपेज्ञा निर्देश दो प्रकारका है-ग्रोघश्रोर आदेशा) ओ्रोघसे 
सात कमौकी शअ्रसंस्यातभागवुद्धि, असंख्यातभागहानि शरोर श्रवस्थित पदका बन्ध करने- 
वाले जीवोका कितना काल है ? सब काल है । दो बृद्धियोौ ओर दो हानियौका बन्ध करने- 
वाले जीवोका जघन्य काल एक समय चओओर उत्कृष्ट काल आवलिके असंख्यातं भाग प्रमाण 
हे । श्रसंख्यातशुणबरद्धि, ्रसंख्यातगुणहानि श्रर अवक्तव्य पद्‌का बन्ध करनेवाले जी्वोकां 
जघन्य कोल एक समय श्रीर उत्कृष्ट काल संख्यात समय है ! जिन मागणाश्रोमे असंख्यात 

रद्‌ 





हि वि 0 00000000) 0 4 ५ #°। 
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अरणाहारग त्ति णादच्वं । आयु दो षि पदा सव्वद्धा । एवं अणंत-असंखेज्जलो- 
गरास्ीणं अ्रष्प्पणो प्दाणि । 

४०२. श्रादेसेण णेरदएस स्तरणं क ° तिणिणवडि-हाणि ® नह ० एग०, उक्र 
आवति° असंखेन्न° । अवटहि° सव्वद्धा । आयु< मुजगारभंगो । एवं सव्वाणं 
असंखेलरासीणं । सव्पाणं संखेन्रासीणं पि तं चेव । णवरि यम्हि आवलियाप 
अरसंखेदिभागो तम्हि संखेजसपयं । भयणिजरासीयु अवहि< जह० एग०, उक्त° 
 परगदिकालो । तिरिक्गदीए सेसेसु ओघमंगो जाणिदृण रेदव्वं । एवं कालं समन्तं । 

अतर 

४०३. अतराणुगमेण दुषि <-ओ्रोप० आदे । ओघे ° सत्तणएणं क < असंखज- 
भागवडि-हाणि-अवहि° णत्थि अंतरं । बेवडि-हाणि ° नह एग०, उक ° अंतो° । 
एवं अणंतरासीणं सव्वपदाणि । असंखेजलगुणवडि-अवत्त० जह० एग०, उक्० 
वासपुधत्तं । असं युणदहाणि° जह० एग०, उक ० दम्पासं । एवं याव अणाहारग 


गुणवृद्धि श्रसंख्यात गुणहानि शरोर अ्रवक्घन्य पद्‌ होते है उनम अनाहारक मार्गा तक इसी 
प्रकार काल जनना चाहिए । आयुक्मके दोनो ही पदोका बन्ध करनेवारे जीवोका काल 
सर्वद्‌। है । इसी प्रकार अनन्त रारियो गोर असंख्यात लोकप्रमाण रशियोका श्रपने श्रपने 
पदोकी अपेक्ता कालल जानना चाहिए 1 

७०२. देशस नारकरियोमे सात कर्मोकी तीन चृद्धियो च्नोर तीन हानियोका वस्ध 
करनेवाले जीवोका जघन्य काल एक समय श्रौर उत्कृष्ट काल आवलिके श्रसंख्यातवें भाग- 
परमाण है । अवस्थित पदका बन्ध करनेवाले जीवोका काल सर्वदा है । आरयुकर्मके दोनों ष्टी 
पदाका बन्ध करनेवाले जीवोका काल मुजगार बन्धके समान है । इसी प्रकार सब श्रसं- 
स्यात राशियाका काल जानना चाहिए । तथा सब संस्यात राशियोका काल भी इसी प्रकार 
है । इतनी विशेषता है कि जटा ग्रावलिके श्रसंख्यातवें भाग्रमाण काल कहा है वहाँ संख्यात 
समय काल कहना चाहिए । तथा जितनी भजनीय राशियां है उनमे शअवस्थित पदका बन्ध 
करनेवारे जीवोका जघन्य कालल एक समय ग्रोर उत्कृष्ट काल श्रपने अपने प्रकृतिबन्धके 
कालके समान है । तिर्यञ्च गतिम तथा रेष मार्गखाश्रोमे न्रोधके समान कराल जानकर कथनं 
करना चादि । 

इस प्रकार काल समाप्त हआ । 
आन्त्र 

४०३. श्न्तराुगमकी अपेत्ता निर्देश दो प्रकारका है--ग्रोघ तरर आदेश । श्रोधसे 
सात कमौकी श्रसंख्यात भागवुद्धि, अखंख्यात भागदानि श्रौर श्रवस्थित पदका बन्ध करने- 
वाले जीवोका अन्तर काल नही है । दो बृद्धियो चनौर दो ्ानियोका बन्ध करनेत्राजे जीवोका 
जघन्य च्रन्तर एक समय शरोर उत्कृष्ट अन्तर अ्रन्तमहृतं है । इसी प्रकार अनन्त राशिर्योके 
सव पदोका श्रन्तरकाल जानना चादिष्ट । श्रसंख्यातगुणन्रद्धि श्नोर च्रवक्कभ्य पद्का बन्ध 
करनेवाले जीवोका जघन्य श्रन्तर एक समय शरोर उत्कृष्ट श्नन्तर वर्षं पृथक्त्व है । श्रसंख्यात 
गुणहानिका बस्य करनेवाले जीवोका जघन्य गअ्न्तर एक समय श्रौर उत्कृष्ट अन्तर छह 
महीना है । इसी प्रकार श्रनाष्टारक मार्म॑णातक जानना चाहिए ! इतनी विततेषता है कि 


बह्टिवंधे मावो गप्पब्रहुंगं | २०३ 
+ 


त्ति । णवरि च्रसंखेल्गुणहाणि जाणिदव्वं । एदेसि त्रायुगं दो पदा भुजगारभंगो। 
४०४, णिरएघु सत्तण्णं क ° तिरिणएवडि-हाणि ° जह्‌ एग ०, उक ० अतो । 
अवह णतिथ अ्र॑तरं । आयु° मुजगारभंगो । यर्हि दो बड़ि-हाणि० अत्थि तर्हि 
तेसि ओघं । सेसपदा० सव्वत्थ भुजगारभंगो । णवरि सांतररासीणं सव्वपदा० पग- 
दिञ्र॑तरं । एवं अंतरं समत्तं | 
भावो 


४०४, भावाणुगभेण दुवि °--ओपे आदे० । ओपे° सत्तणएणं क ० चत्तारिवदहि- 
हाणि-अवटहि०-अवत्त गवंधगा आयु श्वत्त०-अ्रसंखेज्भागहाणिवंपगा ति को 
भावो ? ओदडगो भावो । एवं याव अणाहारग ति णेदव्वं । एवं भावं समत्तं । 

अप्पाबहूगं 

४०६. अषपाबहुगं दुवि °- ओपे° आद्‌० । ओपे< स्तरणं क ० सन्वत्थोवा 
अवत्तव्ववंधगा । असंखेज्जगुणवडिवंधगा संखेज्जगुणा । असंखेज्जगुणहाणिषंधगा 
इनमे श्रसंख्यात गुणहानिका न्तर काल जानकर कहना चाहिप्य । इन सव जीवक 
त्रायु कर्मके दोनों ही पदोंका बन्ध करनेवाले जीका अन्तर काल भुजगार बन्धको 
समान है । 

४०४. नारकियोमे सात कर्मोकी तीन वृद्धयो त्रोर तीन हानियोका बन्ध करनेवाले 
जी्वोका जघन्य श्रन्तर एक समय शरोर उत्छृष्ठ अन्तर 'अन्तहूतं ह । श्रवस्थित पदका बन्ध 
करनेवाले जीरवोका अन्तर काल नहीं है । श्रायुकर्मके दोनों ही पर्दौका वन्य करनेवाले 
जीवोका अन्तर काल भुज्ञगारवन्धके समान है । जिन मागेणाश्रोमेदो बृद्धियां श्रर्दो 
हानि है उनमे उनका श्रन्तर काल ग्रोघके समान है । तथा शेष पदोका शरन्तर काल सर्व॑ 
भुजगारबन्धके समान है । इतनी विरोषता है कि सान्तर राशियोके सव पर्दोका अन्तर 


काल प्रकृतिबन्धके अन्तरकालके समान है । 
इस पकार श्रन्तरकाङ समाप हश्रा । 


भक 
४०५. भावानु गमकी अपेच्ता निर्देश दो प्रकारका है-त्रोघ श्रोर श्रादेश । श्रोधकी 
पेत्ता खात कमौकी चार चृद्धियो, चार हानियो, अवस्थित श्रौर शअवक्व्य पदका बन्ध 
करनेवाले जीवोका तथा श्रायुकमेके श्रवक्तव्य श्रर श्रसंख्यात भागहानिका बन्ध करने- 
वाजे जीवौका कौन-सा भाव है? ओ्ओदयिक भावदहै। इसी प्रकार च्रनाहारक मागेणातक 


जानना चाहिए । 
इस प्रकार भाव समाप्त इश्मा ) 


अल्पवहुत्व 
४०८. अस्पवहुत्वानुगमकी च्रपेत्ता निर्देश दो प्रकारका दै--प्रोघ शरोर चआरादेश । 
ग्रोधसे सात कर्मके श्रवक्तम्य पदका बन्ध करनेवाले जीव सबसे स्तोक द । इनसे शसं 
ख्यात गु णचरद्धिका बन्ध करनेवाले जीव संख्यातशगुणे है । इनसे असंख्यात गुणहानिका बन्ध 
करनेवाले जीव संख्यातगुे हैँ । इनसे संख्यातगुखबद्धि शरोर संख्यातणुरहानिका बन्ध 


२०४ महएवंधे दविदिबंधादहियारे 


संसेज्नगणा । संखेऽजगुणवद्ि-हाणिबंधगा दो वि तुल्ला असंखेज्जगुणा । संखेज- 
भागवडि-हाणिबंधगा दो वि तल्ला असं°गु° । असं खेञ्जभागवडि-हाणिवंधगा 
दो वि तल्ला अणंतगुणा । अवद्टिद° असं०गु° । आयु सव्वत्थोवा अवत्त०- 
वंधगा । असंखेञ्नभागहाणि° असं श्गु° । आयु० एवं यव अणाहारग त्ति। 
णवरि जग्ि संखेज्जा जीवा तमि संखेज्जगुणं कादव्वं । एवं ओधभंगो कायनोगि- 
ग्रोरालियकायजोगि-णएबु'स °-कोधादि ° ४-अचक्सु ०-भवसि ° -आहारग ति ¦! एषरि 
एवुस <-कोध-पाण-पाया० सत्तणणं क< सब्वत्थोवा असंखेज्जगुणवडिवंध ° । 
असंखेजजगुणहाणिवं० संसखेज्जगु °। उवरि ओघं । एवं लोभे। णवरि मोहणी° ओघं । 

४०७, अरदिसेण णेरईषएसु सत्तणए्णं क ° सव्वत्थोवा संखेज्जगुणव डि-हाणिवंध ० | 
संखेञ्जमागवडि-हाणिवंधगा दो वि तुल्ला संखेज्जगु° । असंरोञ्जभागवड्ि-हाणि- 
वंधगा दो वि तुल्ला संखेज्जगु ° । अवदह्धिण्व॑ध० असं ०णु° । एवं सव्वणेरइएमु 
मणुसश्पजत्-सव्वदेव--पेडव्वियं ० --बेडव्वियमि °-विभंग °-तेड ° -पम्प °-वेदगस °- 
सासण०-सम्पामि° । णवरि सन्वद्धं संखे देवा । 
करनेवाले जीव दोनो ही समान होकर असंख्यातगुणे है । इनसे संखयातभागवुद्धि शरीर 
संख्यात भागहानिका बन्ध करनेवाले जीव दोनो ही समान होकर श्रसंख्यातगुशे है । 
इनसे श्रसंख्यातभागचरदधि शरीर श्रसंस्यातभागदहानिका बन्ध करनेवाले जीव दोनो ही 
समान होकर अनन्तगुरे हैँ । इनसे अवस्थित पदका बन्ध करनेवाले जीव असंल्यातगुशे 
है । आयुकमेके श्रवक्घवब्य पदका बन्ध करनेवाले जीव सबसे स्तोक है । इनसे श्रसंल्यातभाग- 
हानिका बन्य करतेवाल्े जीव श्रसंख्यातगुणे दै । श्रायुकमंकी चपेन्ता इसी प्रकार श्रनाहारक 
मार्गसातक जानना चाहिप । इतनी विरोषता है कि जिस मार्गणामे संख्यात जीव है उसमे 
संख्यातगुरे कहना चादिए 1 इसी प्रकार ओधके समान काययोगी, शओ्रोदारिक काययोगी, 
नपुंसकवेदी, कोधादि चार कषायवाले, अरचच्चदशेनी, भव्य शरीर आ्राहारक जौवोके जानना 
चाहिए । इतनी विशेषता है कि नपुंसकवेदी, क्रोध कषायवाले, मान कषायवाले शरोर माया 
कषायवाले जीवोमे सात कर्मोकी असंख्यात गुणवुद्धिका बन्ध करनेवाले जीव सबसे स्तोक 
है । इनसे ्रसंख्यातगुणहानिका बन्ध करनेवाले जीव संस्यातशुशे है । तथा इसके ग्रागेका 
द्त्पबहत्व श्रोधके समान है । इसी प्रकार लोभ कषायमे जानना चाहिए । इतनी विरो- 
घताहै कि इसमे मोहनीय कर्मके सव पदोका बन्ध करनेवाले जीवाका अस्पबहुत्व 
च्रोध्रके समान है । 

४०७. आदे शसे नारक्ि्योमे सात कमौकी संख्यातगुणचृद्धि जओओर संख्यातगुणहानिका 
बन्ध करनेवाले जीव सबसे स्तोक ह 1 इनसे , संख्यातभागवृद्धि श्रोर संख्यात भागदहानिका 
वन्ध करनेवाले जीव दोनो ही समान होकर संख्यातगुे है 1 इनसे असंस्यातभागददधि शरीर 
ग्रसंख्यातभागहानिका बन्ध करनेवाले जीव दोनो ही समान होकर संख्यातगुरे है । इनसे 
अवस्थित पदका बन्ध करनेवाले जीव असंस्यातगुणे है । इसी प्रकार सव नारकी, मनुष्य 
द्रपर्यास्त, सब देव, वैक्रियिककाययोगी, वेक्रियिकमिश्चकाययोगी, विभङ्क्ञानी, पीतलेश्यावाले, 
पद्मलेश्यावाले, वेदकखम्यग्दष्ि, सासादनखम्यग्ष्टि श्रोर सम्यग्मिथ्याषटि जीर्वाके जानना 
चाहिपः । इतनी विरोषता है कि सर्वार्थसिदधिमे देव संख्यातगुणे है । 


वहधिबंधे अप्पाबह्गं | २०४ 
। 


४०८, तिरिक्खेसु सत्तणणं क ° सव्वत्थोवा संखेन्नगुणएवडि-हाणि०° । संखेल- 
भागवद्ि-हाणिब॑< दो वि त॒ल्लाणि असं°गु° । असंखेज्भागवडि-दाणिवं° दो 
वि तल्ला अणंतगु० । अवदहि° असं°गु° । एवं ओरालियमि०-पदि ० -सुद ° 
संज °-किण्ण °-णील ° -काउ०-अग्भवसि ० -मिच्छादिषि तति । पंचिदियतिरिक्खेषु 
सत्तणएणं क ° सव्वत्थोवा [ संखेल्लगुणवड्-हाणिवंधया । ] संखेलभागवडि-हाणि- 
वंध दो वि तल्ला असं °गु° | श्रसंखेललभागवडि-हाणिवं० दो वि तुल्ला संखे- 
ज्लगु° । अ्वहिदव॑ध० असंऽगु०° । एवं परचिदियतिरिक्खश्रपन्नत्त-पंचिदिय-तस- 
अपल्न° । पंचिदियतिरिक्खपन्त्त-जनोणिणीसु एवं चेव । णवरि संखेजभागवडि- 
हाणिब॑ध° संखेनशणं कादव्वं । 

४०६. मणुसेसु सत्तणणं क सव्वत्थोवा शअ्नवत्तव्व० । असं °गुणवडि० 
संखेज्जगुणा । असं खेज्जगुणहाणि ० संखेञ्जगु ° । संखेञ्जयणवडि-हणि दो वि 
तुल्ला [ असंखेज्जणणा । | संखेज्जभागवडि-हाणिषं० दो वि तल्ला संखेज्जगु° । 
[असंखेज्भागवडि-हाणिबंधया दो वि तल्ला संखेज्जएणा |] अवदहि°०बं° सं°गु° । 
एवं मणुसपञ्जत्त-मणुसिणीषु । णवरि संखेञ्जगुणं कादव्वं । 


४०८. ति्यश्चोमे सात कर्मकी संख्यात गुणच॒द्धि च्रोर संख्यातगुणहानिका बन्ध करने- 
वान्ते जीव सबसे स्तोक है 1 इनसे संख्यातभागव्द्धि श्रोर संख्यातभागहानिका बन्ध करनेवाले 
जीव दोनो ही समान होकर श्रसंख्यातगुरे है । श्रसंख्यातभागवरद्धि ओर श्संख्यातभाग- 
हानिका बन्ध करनेवाले जीव दोनो ही खमान होकर अनन्तगुणे हँ । इनसे अवस्थित पदका 

बन्ध करनेवारे जीव ग्रसंस्यातगुणे है । इसी प्रकार श्रोदारिकमिश्चकाययोगी, मत्यज्ञानी, 
श्ुताक्ञानी, अ्खंयत, ष्ण लेश्यावाले, नील लेश्यावाले, कापोत लेश्यावाले, श्रमन्य, च्नोर 
मिथ्यादृष्टि जीवोफे जानना चाहिए । पञ्चेन्द्रिय तियैश्चौमे सात कर्मोकी संख्यातगुणवृद्धि 
प्रर संख्यातगुणहानिका बन्ध करनेवाले जीव सबसे स्तोक हैँ । इनसे संख्यातभागवृद्धि शरोर 
संख्यातभागहानिका बन्ध करनेवाले जीव दोनो ही समान होकर श्रसंख्यातगुणे है । इनसे 
ञ्रसंख्यातभागव्रद्धि न्रोर श्रसखंख्यातभागहानिका बन्ध करनेवाले जीव दोनों ही समान होकर 
खंख्यातगुखे हँ । इनसे श्रवस्थित पदका बन्ध करनेवाले जीव श्रसंख्यातणुणे है । इसी प्रकार 
पञ्चेन्द्रिय तिर्यञ्च श्रपर्यापत, पञ्चेन्द्रिय अपरया श्रीर चस पर्यास जीवोके जानना चाहिए । 
पञ्चेन्द्रिय तिर्यञ्च पर्यास ओर पश्च न्द्रिय तिर्य योनिनी जीचोमे इसी प्रकार जानना जाहिए 1 
इतनी विशेषता है कि इनमे संख्यातभागवरद्धि श्रीर संख्यातभागहानिका बन्ध करनेवाले 
जीवको संख्यातगुणा करना चाहिए 

४०९. मनुष्योमे सात कमेके अवक्तव्य पदका बन्ध करनेवाले जोव सबसे स्तोक ह । 
इनसे असंख्यातगुणवरद्धिका बन्ध करनेवाङे जीव संख्यातगुणे दै 1 इनसे श्रसंख्यातगुणहानि 
का बन्ध करनेवाले जीव संख्यातगुणे है । इनसे संख्यातगुणवद्धि मर संखल्यातगुरहानिका 

बन्ध करनेवाले जीव दोनो ही समान होकर श्रसंख्यातगुे हं । इनसे संख्यातभागव्द्धि 
श्रोर संस्यातभागदहानिका बन्ध करनेवाले जीव दोनो ही समान होकर संख्याते हैँ । श्नसे 
श्रसंख्यातभागचद्धि ननोर अ्रसंख्यातभागदानिका बन्ध करनेवारे जीव दोनो ही समान होकर 
संस्यातगुखे है । इनसे अ्रवस्थित पद्‌का बन्ध करनेवाले जीव संस्यातगुणे है । इसी प्रकार 
मनुष्य पयत च्रोर मनुष्यिनियोभे जानना चादि । इतनी विश्रेषता है कि संख्यातगुरे 
करना चादहिपः | 


२०६ महावृधे दविदिबंधाहियारे 


४१०, एडंदिय-प॑चकायाणं सत्तणणं क० सव्वत्थोवा असंखेज्जभागवडहि- 
हारिबं० ! अवदि० असं °गु° । विगलिदिषएस्च सत्तणणं क० सव्वत्थोवा संखेज्ज- 
भागवडि-हाणिषवं° । असंखेज्जभागवडि-हाणिषं ० संखेज्जगु° । अषि असं 
खेज्जयु० । प॑चिदिय-तस° सत्तएणं क° | सव्वत्थोवा अवत्तव्वबधया । 
ग्रसंखेञ्जरुणवडिबंधया संखेज्नगणा । ] असं °गुणहाणि° संखेजनगु ° । संखेऽ्ज- 
शणवहि-हाणिबं ० असं°यु° । संखेज्जभागवडि-दहाणि° दो वि तल्ला असं°्युणा | 
असं खेज्जभागवडटि-दाणिवं दो वि तल्ला संखेजजगु° | अवदि° अरसं °गु० | 
पंचिदिय-तसपज्जत्तेखु तं चेव । एवरि संखेज्जभगवडि-हाणिवं ° संखेज्जग॒णं कादव्वं | 
एवं पंचभण ° -पंचवचि ०-इत्थि ° -पुरिस ° -चक्खुदं °-सर्णि त्ति णवरि इत्थि < -पूरिस° 
सत्तण्णं क ° अवत्तव्वं णत्थि। कम्मईगा० तिरिक्छोषं । हार ०-आहारमि °सव्वहभंगो। 

४११, चवगद्‌° णाणावर ०-[दसणावरण-अंतराय° सव्वत्थोवा अवत्तच्वबं० | 


४१०. एकेन्द्िय शरोर पाच स्थावरकाय जीवम सात कर्मोकी ग्रसंख्यातभागवृद्धि श्रोर 
प्रसंख्यातभागदानिका बन्ध करनेवाले जीव ससे स्तोक है । इनसे ऋअवस्थितपदका वन्ध 
करनेवाले जीव श्रसंख्यातगुणे है । विकलेन्द्रियोमे सात कर्मोकी संख्यातभागवृद्धि शरोर 
संख्यातभागदानिका बन्ध करनेवाले जीव सवसरे स्तोक है । इनसे असंस्यातभागवृद्धि शरोर 
प्रसंख्यात भागदहानिका वन्ध करनेवाले जीव संख्यातगुणे है । इनसे चरचस्थितपदका बन्ध 
करनेवाले जीव श्रसखंस्यातगुे है । पश्चेन्द्रिय च्रौर जसकायिक जीरवोमे ्रवक्घव्यपद्‌का बन्ध 
करनेवाले जीव सबसे स्तोक दहै! इससे च्रसंख्यातगुणच्द्धिका बन्ध करनेवाल्ते जीव 
संख्यातगुणे है । इनसे श्रसंख्यातगुणदानिका बन्ध करनेवाले जीव संख्यातगुणे है । 
इनसे संख्यात शुणबुद्धि ओर संख्यातगुणहानिका बन्ध करनेवाले जीव असंख्यातगुरे 
है । इनसे संख्यातमागवृद्धि ओर संख्यातभागहानिका बन्ध करनेवाले जीव दोनो ही 
समान होकर श्रसंख्यातशुणे है । इनसे त्रसंस्यातभागद्द्धि श्रोर शअसंख्यातभागदानिका 
बन्थ करनेवाले जीव दोनो ही समान होकर संख्यातगुे है । इनसे ग्रवस्थित पद का बन्ध 
करनेवाले जीव असंस्यातगुरे है । पञ्चेन्द्रिय पर्याप्त ओर असकायिक पर्या जीवोमे इसी 
प्रकार श्रदपब हत्व है । इतनी विरोषता है कि इनमे संख्यात भागवृद्धि अर संख्यात भागहानि- 
का बन्ध करनेवाले जीव संख्यातशुणे करने चाहिए । इसी प्रकार पचो मनोयोगी, पाचों 
वचनयोगी, खीवेदी, पुरुषषेदी, चच्ुदशं नी रोर संज्ञी जीवोके जानना चाहिए । इतनी विशे- 
शेषता दे कि छीवेदी श्रीर पुरुषवेदी जीवोमे सात कका अवङ्घन्य पद नही है । का्मणकाय- 
योगी जीवोमे श्रपने पदौका श्रट्पवबडुत्व सामान्य तिय्चौके समान है । आहारककाययोगी 
च्रीर आहारकमिश्चकाययोगी जोवोमे श्रपने पर्दोका ग्रपबहुत्व सर्वा्थ॑सिद्धिके समान है । 

४११. ्रपगतवेदी जीवाम क्ानावरण, दशनावरण श्रर त्रन्तराय कर्मैके श्रवक्तभ्य 
पदका बन्ध करनेवाले जीव सबसे स्तोक है । इनसे संख्यात गुणबद्धिका बन्ध करनेवाले 

१. म॒लप्रतौ अवगद्‌° णाणावर ०-अवन्तव्वबं ° । संखेज्नभागवड्धि० श्रसखेजगु° । संखेजनगुरवद्धिबं० 
संखेजगु° । संखेनभागदहाणिबं० संखेजगु° 1 संखेनगुणहाणिबं० संखेज्नगु° । श्वद्धि सखेनगु० । मोह ० 
सभ्वस्थोवा श्वत्त° । संखेजभागवद्भिब° संखेलगु ० । संखेनगुणवद्धिबं ° संखेजनगु ° । श्रसं ° गुणवडिबं० 
संखेगु० । संखेज्भागहाणिबं० सखेज्गु०, संखेजगुणहाणि बं० संखेज्नगु ०। ्स्खेन्गुणदहाणिवं° संखेजगु 9। 
श्रवहि०्वं० सं०गु° इति पाडः । 


वडिवंधे अष्पावदरगं २०७ 


संखेजगणवडिवबं° संखेज्जशु ° । संसेज्जभागवडिवं० संखेऽजगु° । संखेञ्जगुणदहाणि- 
बं° संखेञ्जगु° ! संखेज्जमागहाणिषं° संखेञनगु° । अवदहि° संखेज्जगु° । वेदणीय- 
णापा-गोदाणं सव्वस्थोवा अवत्तव्ववं° । असखेज्जगुणवडिवं ° संखेञ्जग० । संखे- 
उ्जगुणवडिवं° संखेज्जणु° । संखेञ्जभागवडिवं ° स खेज्जगु० ! असं खेज्जणुणहारिषं° 
संखेञजग०° । संखेज्जगणदहाणिषं ० संखेज्नय ° । संखेज्जभागहाणिषं संखेज्जगु । 
्षहिदवं° संखेज्जयु ° । मोह सनव्वत्थोवा अवत्त° । सं खेञ्जभागवडिवं° संखे- 
ञ्जगु० । संखेज्जभागहाणिवं ° संखेजनगु° । अवहिदबं° संखेल्ग° । | 
४१२, आभि०-युद °-ओधि० सत्तण्णं ० सन्वत्थोषा अवत्तव्ववं ० | रसं 
खेज्जगुणएवडि ° सं °गु° । सेसं इत्िभेंगो । एवं ओधिदं ० -सुकले ०-सम्मादि °-खडग °। 
मशपजञ्जव-संजद ° मणुसिभंगो । एवं सामाई०-छेदो ° । एवरि अवत्तव्वं णत्थि । 
परिहार० सव्वहभंगो । 
४१३. [सुहुमसंपरायसंजदेसु दंण्णं कम्माणं संखेज्जभागवडिबंधगा जीवा 
व्वत्थोवा । संखेञ्जभागहाणिब॑धगा जीवा संखेज्जगुणा । अवहिदवंधगा जीवा 
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ज्ञीव संख्यातगुखे है । इनसे संख्यातभागवरद्धिका बन्ध करनेवाले जीव संख्यातशुणे है । इनसे 
संख्यात गुणहानिका बन्ध करनेवाले जीव संख्यातगुणे है । इनसे संख्यात भागहानिका बन्ध 
करनेवाले जीव संस्यातगुणे ह 1 इनसे अवस्थित पदका बन्ध करनेवाले जीव संख्यातगुणे है । 
वेदनीय, नाम शरोर गो्रकर्मके ्रवङ्कन्य पदका बन्ध करनेवाले जीव सबसे स्तोक है । इनसे 
ग्रसंख्यात गुणवद्धिका बन्ध करनेवाले जीव संख्यातगुणे है । इनसे संख्यात शुणव्रद्धिका 
बन्ध करनेवाले जीव संख्यातगुशे है । इनसे संख्यात भागवुद्धिका बन्ध कर्नेवारे जीव 
संख्यातगुणे ह । इनसे अ्रसंख्यात गुरहानिका वन्ध करनेवाले जीव सेख्यातशुरे है 1 इनसे 
संख्यातगुण्दानिका बभ्य करनेवारे जीव संख्यातशुे ह । इनसे संख्यात भागहानिका बन्ध 
करनेवाले जीव संख्यातगुरे है । इनसे श्रवस्थित पद्‌का बन्ध करनेवाले जीव संख्यातशुरे 
है । मोहनीय कर्मके श्रवङ्कव्य पदका बन्ध करनेवाले जीव सबसे स्तोक है । इनसे संख्यात 
भाग्ुद्धिका बन्ध करनेवाले जीव संख्यातगुरे है । इनसे संख्यात भागदहानिका बन्ध करने- 
वाल्ञे जीव संख्यातगुणे है । इनसे श्रवस्थित पद्‌का बन्ध करनेवाले जीव संस्यातगुणे है । 

४१२. आभिनिवोधिकन्चानी, श्चतज्ञानी नोर श्रवधिज्ञानी जीवोमे सात करमोकेि अवक्तव्य 
पदका बन्ध करनेवाले जोव सबसे स्तोक ह ।` इनसे श्रसंस्यात गुणबद्धिका बन्ध करनेवाले 
जीव संख्यातगुे है 1 इससे त्रागे शेष श्रल्पवहुत्व खीवेदी जीवोके समान है । इसी प्रकार 
्रवधिदर्शनी, शङ्गले्यावालते सम्यग्दच्ठि शरोर त्तायिक सम्यग्दष्टि जीर्वोके जानना चाहिए । 
मनःप्ययन्ञानी ओर संयत जीवोमे अपने सव पदोका अटपवहुत्व भयुष्यिनियोके समन है । 
इसी पकार सामायिक्रसंयत शरोर देदोपस्थापनासंयत जीवोके जानना चाहिए । इतनी विशे- 
षता हे कि इनके अवक्तव्य पद्‌ नहीं है 1! परिहारविशद्धिसंयत जीवोके श्रपने पदौका श्ररप- 
बहुत्व सर्वाथसिद्धिके समान हे । 

७१२. सृश्ष्मसास्परायसंयत जीवोमे ह कर्मोकी संख्यात भागच्रद्धिका बन्ध करनेवाले 
ज्ञीव सबसे स्तोक है । इनसे संख्यातभागदानिका बन्ध करनेवारे जीव संख्यातगुशे हे । इनसे 
द्रवस्थितपदका बन्ध करनेवाले जीव संख्यातशुखे है । संयतासंयत जीवाम सातकर्मोकी संख्यात- 


२०८ महाबधे दिदि बंधाियारे 


संखेज्जशणा | † 'संजदासंजद ° सत्तणणं क ° सब्वस्थोवा [संखेञ्जगुणवड्-हाणि° । 
संखेजजभागवड्धि-हा< दो वि तुल्ला सं °य । असंखेञ्जमागवडिहा° दो वि तुल्ला 
संखेज्जगु° । अविद बं° असंखेज्जगुणा । | । 

४१४. ्रसण्णीपघु सत्तणएणं क ० सव्वत्थोवा संखेज्जयुणवडि-हा ० ¦ संखेज्जभाग- 
वडिढ-हा ° दो वि तुन्ला रसं °गु०। असंखेञ्जभागवङिढ-हाणिवं० दो वि तुल्ला अणंत- 
गुणा । अवहिदवं° असंखेज्जग° । अणाहार० कम्पहगभंगो । एवं अप्पाबहुगं सपत्तं । 

एवं वडिवंधे ति समक्तं । 
अज्मवसाणसमदाहारो 

४७१५. अ<्मवसाणसथुदाहारवधे त्ति । तत्थ इमाणि तिरणिणि अणियो- 
गदाराणि--पगदिसथदाहारो दहिदिसुदाहारो तिव्वमंददा त्ति । 
गुणवद्धि शरोर संख्यातगुणहानिका बन्ध करनेवाले जीव सबसे स्तोक है । इनसे संख्यातभाग 
वृद्धि शरोर संख्यातभागहानिका चन्ध करनेवाले जीव दोनो ही समान होकर संस्यातगुखे है । 
इनसे असांख्यातमागच्रद्धि श्रोर च्रसंस्यातभागदहानिका बन्ध करनेवाले जीव दोनो ही समान 
होकर संख्यातगुणे है । इनसे अवस्थित पद्‌का बन्ध करनेवाले जीव शअरसांख्यातगुखे है । 

४१४. श्रसंज्ञी जीवोमे सति क्मौकी संख्यातगुणचृद्धि ओर संस्यातगुरहानिका बन्ध 
करनेवाले जीव सबसे स्तोक दै । इनसे सांख्यातभागवृद्धि ओर संख्यातभागहानिका बन्ध 
करनेवाले जीव दोनों ही समान होकर श्रसंख्यातगुखे है । इनसे च्रसंस्यातभागव्द्धि ओर 
ग्रसंखयातभागदहानिका बन्ध करनेवाले जीव दोनो ही समान होकर ्रनन्तगुरे है । इनसे 
च्रदस्थित पदका बन्ध करनेवाले जीव असंस्यातगुखे हँ ! अनाहारक जीवो अ्रपने सव 
पदोका अटपवदह्ुत्व क(मणकाययोगी जीवोके समान हे । 

इस प्रकार श्रठपवबडत्व समाप्त इश्रा । 
इस प्रकार च्ुद्धिवन्ध समाप्त इुश्रा | 
्ध्यवसानसमुदाहारबन्ध 

७१५. अब अभ्यवसानसमुदाहास्बन्धका प्रकरण हे! उसमे ये तीन श्रनुयोगद्वारः 
होते है-प्रकृतिसमुदाहार, स्थितिसमुदाहार अरर तीचमन्दता । 

विशेषाथ-यहं स्थितिबन्धके कारणभूत परिणामी अध्यवसान संज्ञा है शरीर जिस 
ग्रनुयोगद्धारमे इनकी अपेत्ता वणेन किया गया है उसकी अध्यवसानसमुदाहार संज्ञा हे । 
इन परिणामोके निमित्तसे प्रत्येक क्के कितने विकल्प हो जाते है, पक एक स्थितिके प्रति 
कितने कितने परिणाम कारण होते हैँ तथा उनकी तीवता रोर मन्दता किंस प्रकारकी है 
इन्दी सब प्र ए्नाका उत्तर देनेके लिप यहां इस श्रनुयोगद्धारके तीन मेद किये गये है-- 
प्रकृतिसमुदाहार, स्थितिसमुदाष्ार शरीर तीवमन्दता । पहले अनुयोगद्वारमे परिणामोके 
श्रनुसार प्रत्येक कमैके प्रकतिविकदप च्रोर उनका अस्पबह्त्व दिखलाया गया है । दृसरे 
श्रनुयोगद्धारमे प्रत्येक स्थितिके प्रति ऋ्भ्यवसानोका परिमाण, जघन्य स्थितिसे लेकर उत्तरो- 
त्तर वे कितने ग्रधिक है इसका परिमाण श्रोर उनकी अ्रनुरृष्टि रचनाका निर्देश किया गया 

१, संजदासंजद्‌०...... सत्तस्णं क० सत्वत्थोवा ्रवत्तबं०, श्रसंखेऽ्जगुणवद्धिहाणि दो वि तुज्ञा संखेज्जगु०, 
संखेजगुणवड़िहा ° असं ० गु । श्चसंखेजगुणवडहा ° श्रसंखेऽजगु° इति पाठः! २. मृलभ्रतो अज्क्वसाण. . . 
षधे ति । तत्थ इमाणि तिण्णि श्रशियोगदाराणि, . „.. -पगदिसमुदाहारे त्ति. . . तत्थ दइमाणि दुवे इति पाटः । 


श्रस्भवसाणससुदाहारे पगदि द्िदिसमुदाहारो २०९ 


पगदिसमुदाहारो 

४१६. पगदिसयुदाहारं त्ति । तत्थ इमाणि दुवे अणियोगदयणि-पमाणाण 
गमो अप्पावहुगे त्ति । पमाणाणुगमेण दुवि °--ओपे० आदे० । ओपेण णाणावर- 
णीयस्स केत्तिगाओ्मो पगदीश्मो ? असंखेञ्जलोगपगदीग् । एवं सत्तणएणं कम्माणं । एवं 
याव अणाहारग त्ति णादब्वं । णवरि अवगद ° -सुहुमसं° एगेगपरिणद्धाणं । एवं 
पपमाणाशगमो खमत्तो । 

४१७, अप्पाबहूगं दुवि ०--अषे० आादे° । ओघेण सब्वत्थोवा अयुगस्स 
पगदी्चोः । णामा-गोदाणं पगदीश्रो असंखेञ्जगुणाञ्मो । णाणावरणीय-दंसणावर- 
णीय-बेदणीय-ऋरंतराई्गाणं चदुर्हं वि पगदीश्रो असंखेञ्नगुणा्नो । मोहणीयस्स 
पगदीश्मो असंखेञ्जगणाश्मो । एवं याव अरणाहारग त्ति णेदन्वं | 


दिदिसमुदाहारो 
४१८, हिदिसयुदाहार नति | तत्थ इमाणि तिण्डि अणियोगदाराणि-- पम 
णाण॒गमा सेहिपरूवणा अणुकड़िपरूवणा चेदि । णाणावरणीयस्स जहरिणियाए 
हिदीए हिदिबंधज्भवसाणषहाणाणि असंखेज्जा लोगा । विदियाए दिदिवंधजञ्मवसाण- 
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है । तथा तीसरे श्रनुयोगद्वारमे उनके तीव मन्द अनुभागका विचार किया गया है! इस 
प्रकार इस श्रनुयोगद्धारका क्या अभिप्राय हे शरीर उसमे कितने विषयोक। संकलन किया गया 
हे इस बातका विचार किया । 
प्रकृतिसयुदाहार 

४९६. प्रङृतिसमुदाहारका प्रकरण है । उसमे ये दो अदुयोगद्वार है-प्रमाणायगम 
ग्रोर ऋ्रस्पवहुत्व । प्रमारादुगमकी च्रपे्ता निरदँश दो प्रकारका दै--श्रोघ शरोर त्रादेश । श्रोघसे 
ज्ञानावरण कमेकी किंतनी प्रकतियां है ? श्रसंख्यात लोकप्रमाण प्रतिय हँ । इसी प्रकार 
शेष सात कर्मोकी प्रकृतियां जाननी चादिणए । तथा इसी भरकार च्रनाहारक मागंरा तक 
जानना चाहिए । इतनी विशेषता है कि श्रपगतवेदी न्नर सक्ष्मसास्परायसंयत जीर्बोमे एक 


पक मेदसे सम्बद्ध प्रतिय ड । 
इस प्रकार प्रमाणाय गम समाप्त इत्र 


४१७. अल्पवहुत्व वो प्रकारका है--त्रोघ च्रोर श्रदेश । रोधसे ्रयुकर्मकी प्र्तियां 
सबसे स्तोक है । इनसे नाम ननोर गोधकर्मकी प्रकृतियां श्रसंस्यातगुणी है । इनसे ज्ञाना 
वरणः दशं नावरण, वेदनीय श्रोर अन्तरायकमे इन चायो कर्मोकी प्रतिय श्रसंख्यातगुरी 
है । इनसे मोहनीयक्मकी प्रकृतिं असंख्यातगुणी है । इसी प्रकार अनाहारक मार्गा 


तक ज्तनौ चादहिषप | 
हस प्रकार शअ्रतपबहुत्व समाप्त इश्रा । 


इस प्रकार प्रकृतिसमुदाहार समाप्त हुश्मा । 
स्थितिसयुदाहार 
१८. अब स्थिति समुदाहारका प्रकरण है । उसमे ये तीन अचुयोगद्धार है-- 
प्रमाखुगम, भ्रेशिप्ररूपर शरोर श्रनुरृष्टि परूपणा । ज्ञानावरणकर्मकी जघन्य स्थितिके स्थिति 
बन्धाभ्यवसाय स्थान ्रखंख्यात लोक प्रमाण है । दृखरी स्थितिके स्थिति बन्धाध्यवसाय 
१. पञ्चसं ° बन्धनक० गा० १०७। २. मृलपरतो खेजा भागा विदियाए इति पाठः । 
२७ 


२१० महाव दिदिब॑धाहियारे 


द्ाणाणि असंखेज्जा लोगा । तदियाए दिदीए दहिदिब॑धन्फवसाणहाणाणसि अस 
खेज्जा लोगा ¦ एवं असंखेज्जा लोगा असंखेज्जा सोगा याव उकस्सिया हिदि त्ति | 
एवं सत्तणएणं कम्पाणं । एवं याव अणाहारग ति । णवरि अवगद्‌ ०-सुहुमसं०° एगे- 
गपरिणद्धाणं । एवं पमाणाण॒गमो सत्तो । 

४१६, सेदिपरूवणा दुविधा--अणंतरोवणिधा परंपरोवणिधा चेदि । अणंत- 
रोवणिधापए णाणावरणीयस्स जहरिणियाए दिदिवैधस्छवसाणषहाणणि' योवाणि | 
पिदियाए हिदीए हिदिबंधन्भवसाणष्ाणाणि विसेसाधियाणि | तदियाए हिदीष 
हिदिष॑धन्मवसाणषाणाणि विसे० । एवं विसे विसेसाधियाणि याव उकस्सियाए 
हिदि ति | एवं दणएणं कम्माणं । आयुगस्स जहरिणियाए दिदीए हिदिवंधर्भवसाण- 
हाणणिं सव्वत्थोवासि । विदियाए दहिदीए दहिदिवंधञ्भवसाणहाणासि असं 
खेजणणाणि । तदियाए दहिदीए हिदिवंधन्भवसाणष्ाणासि असंखज्जगणाणि । 
एवं असंखेज्जगुणाणि असखेञ्नगुणाणि याव उक्स्सिया हिदि तति एवं याव 
्रणाहारग न्ति णेदव्वं | 

४२०. परंपरोवखिधाए णाणावरणीयस्स जहस्णियाए दिदीए दिदिवंधञ्भव- 


स्थान असंख्यात लोकप्रमाण है । तीसयी स्थितिके स्थितिवन्धाध्यवसायस्थानं 
असंख्यात लोकप्माण ह । इस प्रकार उत्कृष्ट स्थित्तिके प्राप्त होने तक पत्येक स्थितिके 
स्थितिबन्धाध्यवसायस्थन श्रसंख्यातलोक असां ख्यातखोक प्रमाण जानना चाष्िए । 
सी भकार सात कर्माके जानना चाहिपः । इस प्रकार अनाहारक मार्गणा तक कथन करना 
[९ प, क \॥ त्‌ 
चाहिप । इतनी विशेषता है कि त्रपगतवेदी श्रर सृक्ष्मसाम्पराय संयत जीवोके एक एक 
परिणामदहं। 
इस प्रकार प्रमाणायुगम समाप्त इुश्मा । 


श्रेणिप्ररूपणा 

७१९. श्रेणिधरूपणा दो प्रकारकी है--ग्रतन्तरोपनिधा गओ्रौर परम्परोपनिधा। 
रलन्तरोपनिधाकी पेत्ता ज्ञानावरणकी जघन्य स्थितिके स्थितिबन्वाध्यवसाय स्थान सबसे 
थोडे हँ । इनसे दृसरी स्थितिके स्थितिवन्धाध्यवसाय स्थान विशेष अधिक हैँ । इनसे 
तीसरी स्थितिके स्थितिबन्धाध्यवसाय स्थान चिरोष ्रधिक है! इस प्रकार उत्कर स्थितिके 
प्रप्र होनेतक प्रत्येक स्थितिके स्थित्िवन्धाध्यवसाय स्थान विशेष त्रिक विरोष रथिक 
ह । इसी प्रकार छह कोके जानना चादिष्ट ! श्रायुकमंको जघन्य स्थितिके स्थितिवन्धाध्यव- 
साय स्थान सबसे स्तोक हे ! इनसे दुसरी स्थितिके स्थितिवन्धाध्यवसाय स्थान असंख्यात 
गुणे हँ । इनसे तीसरी स्थितिके स्थितिवन्धाध्यवसाय स्थान असंख्यात गुणे है । इस प्रकार 
उत्कृष्ट स्थितिके प्राप्त होनेतक भत्येक स्थितिके स्थितिवन्धाध्यवसाय स्थान श्रसंल्यातगुणे 
ग्रसंख्यात गुणे ह । इस प्रकार शरनाहारक मागंरातक कथनत करना चाहिए । 

इस प्रकार ग्रनन्तरोपनिधा समाप्त हई । 


४२०. परम्परोपनिघधाकी च्रपेश्ना ज्ञानावरणकी जघन्य स्थितिके स्थितिबन्धाध्यवसाय 
१. पञ्चसं° बन्धनक० गा० १०५} २. मूलपतौ-हाणाणि असंखेज्जयुखाणि । विदियाए इति पाठः । 


्रञमवसाणसमुदाहारे तिव्वमंदद्‌ा २१९१ 


साणष्ठाणेहिंतो तदो पलिदोवमस्स असंखेञ्जभागं ग॑तृण दुगणवडिदा' | एवं याव 
वंधञ्भवसाणदुणणएवडि-] हाणि- हाणंतरं पलिदोवमस्स असंखेञ्जदिभागो । णाणा- 
दिदिवंधञ्छवसाणदुगंणवड्-हाणिष्टाणंतराणि अंगुलवग्गमूलच्छेदणएयस्स असंखे- 
ञ्जदिभागो । एाणाहिदिवंधल्फवसाणएदुरुणएवद्-दाणिष्ाणतराणि थोवाणि । एयद्ि- 
दिबंधज्भवसाणदुणणवडि-{हाणि- हाणंतरं असंखेज्जगुणं । एवं णादव्वं | 

४२१. अणुकड्ीए णाणावरणीयस्स नहरिणियाए दहिदीए दिदिवंधज्भव- 
साणहाणणि याणि ताणि विदियाए हिदीए हिदिषंधञ्मवसाण्हाणाणि अगुव्वाणि । 
विदियाए हिदीए हिदिबधन्भवसाणखटाणणि याणि ताणि तदियाए दिदीए हिदि. 
बंधन्मवसाणहाणाणि अणुव्वाणि च । एवं अपुव्वाणि अपुव्वाणि याव उकस्सियाणए 
हिदि त्ति । एवं सत्तण्णं कम्माणं । 

तिव्वमंददा 

४२२, तिव्वमंददाए णाणावरणीयस्स' जहणिणयाणए हिदीए जदहणणयं दिदि- 
बंधञ्भवसाणषहाणं सव्वमंदाणुगभागं । तस्स उकस्सए शअरणतगुणं । विदियाए 
दिदीषए जदृणए्णयं हिदिब॑धल्फवसाणष्ाणं अणंतगणं । तिस्से उकस्सयं अणंतयुणं । 
स्थानौसे पल्यके श्रसंख्यातवें भाग प्रमाण स्थान जाकर वे दुनेदहो जाते ह । इस प्रकार 
बन्धाध्यवसायद्विरुणनबदधिहानिस्थानान्तर पल्यके श्रसंख्यातवें मागप्रमाण हैँ न्रोर नानास्थिति- 
वन्धाध्यवसायद्विगुणवद्धिहानिस्थानान्तर शरंगुलके वर्गमूलके श्र्ध॑च्छेदोके श्रसंख्यातवें 
भागप्रमाख है 1 नानास्थितिबन्धाभ्यवसायद्धिगुणवद्धि.हानिस्थानान्तर स्तोक हैँ! श्नसे 
पकस्थितिबन्धाध्यवसायद्विराणचुद्धिदानिस्थानान्तर श्रसंस्यातगुणे दह । इसी प्रकार शेष 
कर्मके जानना चादहिप । 

४२१. अनुङृष्टिका कथन करनेपर ज्ञानावरणकी जघन्य स्थितिके जो स्थितिचन्धा- 
ध्यवसाय स्थान हैँ वे स्थितिबन्धाध्यवसाय स्थान दूसरी स्थितिके रपू है । दुसरी स्थितिके 
जो स्थितिबन्धाध्यवसाय स्थान है वे स्थितिवन्धाध्यवसाय स्थान तीसरी स्थितिके पूं 
है । इस प्रकार उत्कृष्ट स्थितिके प्राप्त होनेतक प्रत्येक स्थितिके स्थितिबन्धाध्यवसाय स्थान 
प्रपूवं अपूर्व हँ । इसी प्रकार सात कर्मके विषयमे जानना चाहिए । 

विशेषाथ-- जहां च्रागेके परिणामोकी पिद्ले परिणा्मोके साथ समानता होती है वदां 
अनुकृष्ट रचनां होती है । यां प्रत्येक स्थितिके स्थितिबन्धाध्यवसाय स्थान त्रपूर्व शरपूर्व हँ 
इसलिए तअनुकृष्टि रचना सम्भव नहीं है । उदाहर्णार्थं अ्रधःकरणमे जेसी अनुकृष्ट रचना 


होती है बेसी यहां सम्भव नहीं है! किन्तु यहांकी रचना श्रपूर्वैकरणके समान 
जननी चाहिए । 


तीत्र-पन्दता 
४२२--तीन मन्दताकी अपेन्ना ज्ञालावरणकी जघन्य स्थितिका जघन्य स्थितिबन्धा- 
ध्यवसाय स्थान सबसे मन्द्‌ श्ुभागको किये इए है । इसका उत्कृष्ट स्थितिबन्धाध्यवसाय 
स्थान अनन्तगुणे अनुभागको लिये हप है । इससे दूसरी स्थित्तिका जघन्य स्थितिवन्धा- 
्यवसाय स्थान अनन्तगुणे शअ्नुभागको लिये इण हँ । इससे इसीका उत्छृ्ट स्थितिबन्धा- 
्यवसायस्थान श्सन्तगुणे श्रलुभागको लिये इए दहै । इससे तीसयो स्थितिका जघन्य 
१, पञ्चस ० बन्धनक० गा० १०६ । २. पञ्चसं०^वन्धनक० गा० १०८ । 


२१२ महाबधे ददि कंधाहियारे 


तदियाए हिदीए जदण्णयं अणंतगणं । तिस्से उकस्सयं अणंतगुणं । पवमणंतगुणम- 
तगुणं याव उकस्सियाए दह्विदि त्ति । एवं सत्तणएणं कम्पाणं । 
अञ्भवसाणसयदाहारो समत्तो | 


जीवसयुदाहारो 

४२३. जीवसञुदाह्यरे ति । तत्थ ए णाणावरणीयस्स बंधगा जावा ते दुविहा-- 
सादबंधा चेव असादब॑धा चेव । ए ते सादवंधगा जीवा ते तिविधा-चदुषहाणव॑धगा 
तिष्टाणएबंधगा विहाणवबंधगा । तत्य ये ते असादबंपगा जीवा ते तिविधा---विहाणवंधगा 
तिषाणवंधगा चदुहणवंधगा । सव्वविषुद्धा सादस्स चदुहाणवंधगा जीवा | 
तिहाणबंधगा जीवा संकिलिहतरा । विहाणवंधगा जीवा संकिलिहतरा । सव्- 
विसुद्धा असादस्स विहाणवपगा जीवा । तिहाणवधगा जीवा संकिलिहतरा | 
चदृष्टाणवबेधगा जीवा संकिलिहतरा । 

४२४, सादस्स चदुहाणएबंधगा जीवा णाणखावरणीयस्स जहण्णयं हिदि बंधंति । 
तिद्धाणएबधगा जीवा णाणावरणीयस्स अनहण्णाणुकस्सयं हिदि बंधंति । विहाणएबंधगा 
जीवा सादावेदणीयस्स उकस्सयं हिदि वंघंति । असाद० विह्ाणव॑धगा जीवा 
-सहाणेख णाणवरणीयस्स जदण्णयं हिदि बंधंति । तिहाणखवबंधगा जीवा णाणावर- 
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स्थितिबन्धाध्यवसायस्थान अनन्तगुणे अनुभागको ल्यि हए है। इससे इसीका उल्छृष् 
स्थितिबन्धाध्यत्रसाय स्थान अनन्तगुणे अनुभागको लिये इष है । इस प्रकार उत्छष्ट स्थितिके 
पराप होनेतक प्रत्येक स्थितिका जघन्थ शरोर उल्छृष्ट स्थितिबन्धाध्यवसाय स्थान उत्तरोत्तर 
श्रनन्तगुणे अनन्तगुणे श्रचुभागको लिये हए है ! इसी प्रकार सात कमोका जानना चाहिए । 
इस प्रकार तीनमन्दताका विचार समाप्त इुश्रा। 

इस प्रकार श्रध्यवसानससदाहार समाप्त इश्रा । 


जीव सथुदाहारं 

४२३. अब जीव खमुदाहारका प्रकरण है । उसकी अपेत्ता जो ज्ञानावरणकर्मेका बन्ध 
करनेवाले जीव है वे दो प्रकारके है--सातवन्धक रीर अ्रसातबन्धक । जो सातबन्धक जीव 
है वे तीन प्रकारके है--चतुःस्थानबन्धक, चिस्थानबन्धक श्चोर द्विस्थानबन्धक । जो असात 
बन्धक जीच हैँ वे तीन प्रकारके है--द्विस्थानबन्धक, िस्थानघन्धक ज्रोर चतुःस्थानबन्धक । 
जो सबसे विशद्ध होते ह बे साताके चतुःस्थानबन्धक जीव हैँ । इनसे चिस्थानवन्धक जीव 
संकिलिष्टतरः होते है रोर इनसे दिस्थानबन्धक जीव संङ्किष्टतर होते हैँ । जो सबसे चिश्यद्ध होते 
है वे श्रसाताके द्िस्थानबन्धक जीव है इनसे जिस्थानबन्धक जीव संङ्धिष्टतर होते है शरोर 

इनसे चतुःस्थानबन्धक जीव संक्लिष्टतरः होते हे । 
४२७. साताके चतुःस्थानबन्धक जीव क्ानावरण कर्म॑की ज्ञ घतन्य स्थितिका बन्ध करते 
ह । धिस्थानबन्थक जीव ज्ञानावरणकर्मकी अरजघन्यानुत्छृ् स्थितिका बन्ध करते है । विस्थान 
बन्धक जीव साता वेदनीयकी ही उच्छ स्थितिका बन्ध करते ह । असात।के दिस्थानवन्धक 
जीव स्वस्थानकी त्रपे्ता ज्ञानावरण कर्थकी जघन्य स्थितिका बन्धं करते है । चिस्थानबन्धक 


जीवसमुदाहारो २१६ 


णीयस्स अजहण्णमणुक्षस्सयं हिदि बंधंति । चदुष्णए्वंधगा जीवा असादस्स चेव 
उकर्सिया दिदि ब॑धति | 

४२१, एदेसि परूवणदाए तस्थ इमाणि दुवे अणियोगदाराणि--अणंतरोवणिधा 
परंपरोवणिधा य ¦ अणंतरोवणिधाए सादस्स चदृदाण० तिहाण० असादस्स 
विष्ाए० तिषहाणखवबंधगा णाणावरणीयस्स जहणिणियाए दिदीए जीवा थोवा । 
विदियाए हिदीए जीवा .विसेसाधिया । तदियापए दिदीए जीवा विसेसाधिया । 
एवं विसेसाधिया२ याव सागरोवमसद एषत्तं ! तेण परं विसेसदहीणएण । एवं विसेस- 
हीणा विसेसदहीणा याव सागरोवमसदपधत्तं। सादस्स विह्ाणव॑धगा जीवा 
असादस्स चदुष्ाणवंधगा जीवा णाणावरणीयस्स नहरणिणयाए दिदीए जीवा 
थोवा । पिदियाए हिदीए जीवा विसेसाधिया | तदियाए दहिदीए जीवा 
पिसेसाधिया । एवं विसेसाधिया विसेसाधिया याव सागरोवमसदपुधत्तं । तेण परं 
विसेसदहीएा । एवं विसेसदीणएा २ याव सादस्स अरसादस्स य उकस्सिया हिदि ति | 


जीव ज्ञानावरण क्मकी च्रजघन्य श्रनुल्छृष् स्थितिका बन्ध करते हे । चतुःस्थानबन्धक जीव 
प्रसाता वेदनीयकी ही उत्कृष्ठ स्थितिका बन्ध करते हें 

४२५. इनकी प्ररूपणा करनेपर ये दो श्रनुयोगद्वार होते है--श्रनन्तरोपनिधा शरोर 
परस्परोपनिघा । अनन्तरोपनिधाकी श्रपेत्ता साताके चतुःस्थानवन्धक शरोर चिस्थानवन्धक 
तथा अ्रसाताके द्िस्थानबन्धक श्रोर चिस्थानबन्धक जितने जीव है उनमेसे ज्ञानावरण कर्म॑की 
अपने श्रपने योग्य जघन्य स्थितिमे स्थित श्र्थात्‌ श्रपने श्रपने योग्य जघन्य स्थितिका बन्ध 
करनेवाले जीव सवसे स्तोक हँ । इनसे दुसरी स्थितिमे स्थित जीव विरोष ग्रधिक है । 
इनसे तीसरी स्थित्तिमे स्थित जीव विशेष श्रधिक हैँ । इस प्रकार सो सागरप्रयक्त्व प्रमाण 
स्थितिके ध्राप् होनेतक उत्तरोत्तर प्रत्येक स्थित्तिमे विशेष अधिक विशेष अधिक जीव है । 
तथा इससे श्रागे प्रत्येक स्थितिमे विभशेषष्टीन जीव ह । इस प्रकार सो रूागरपुथक्त्व प्रमाण 
स्थितिके प्राप्त ह्योनेतक उत्तरोत्तर पत्येक स्थितिमे विश्लेषहीन विशेषहीन जीव है । तथा 
साताके द्विस्थानबन्धक शरोर श्रसाताके चतुःस्थानबन्धक जितने जीव है उनमेसे ज्ञानाचरण्‌ 
कमेकी श्रपने श्रपने योग्य जघन्य स्थितिमे स्थित जीव सबसे स्तोक हैँ । इनसे दुसरी 
स्थितिमे स्थित जीव विरोष श्रधिक है । इनसे तीसरी स्थितिमे स्थित जीव विरोष श्रधिक है । 
दस प्रकार सौ सागरप्रथक्स्व प्रमाण स्थितिके प्राक्त होनेतक उत्तरोत्तर प्रत्येक स्थितिमे 
विशेष अधिक विरोष श्रधिक जीव है! तथा इससे खगे भत्येक स्थितिमे उत्तरोत्तर विशेष 
हीन विशेषहीन जीव है । इस प्रकार साता ओर अ्रसाताकी उत्छृष्ठ स्थितिके पाक्त होनेतक 
उत्तरोत्तर प्रत्येक स्थितिमे विरोषहीन विदोष्ीन जीव है । 

विशेषार्थ--यहां जीवोके आआलम्बनसे स्थितिबन्धका विचार किया गयाहै। साता 
ग्रोर ग्रसाता पतिपन्त श्रकृतियां है, इसलिए जो साताका बन्ध करते है वे श्रसाताका बन्ध नहीं 
करते शरीर जो श्रसाताका बन्ध करते है वे साताका नही करते। इस हिसावसे जीव दो 
प्रकारके होते है--सातवबन्धक शोर श्रसातवन्धक । साता प्रशस्त पक्ति है श्नोर श्रसाता 
ग्रघशस्त । इसलिए साताके उत्कृष्ट अनुभागका बन्ध होनेपर स्थितिबन्ध जघन्य होता है 
प्रर जघन्य अ्रनुभागवन्ध होते समय स्थितिबन्ध उत्छृ्ट होता है । तथा श्रसाताके उत्छृ्र 
ग्रनुभागवन्धके समय स्थितिबन्ध उत्छृष्र होता है श्रीर जघन्य च्नुभागवन्धके समय स्थिति- 
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४२६, परंपरोवणिधाए सादस्स चदुष्ाणएवंधगा जीवा तिष्ाएवंघगा जीवा 
्रसादस्स विहाणबंधगा जीवा तिह्टाएवंधगा जीवा एणएावरणएीयस्स जहणिएयाप 
हिदीए जीवेहितो तदो पलिदोवमस्स शअरसंखेञ्जदिभागं गंतृण दुगुएवड्िदा । एवं 
दुगणवडिद्‌ा दुएवडिदा याव सागरोवपसद पुधत्तं । तेण परं पलिदोवमस्स असं खेञज- 
दिभागं गतूणए दुणणएदीणा । एव दुणणएदीएा२ याव सागरोवससद्‌ धत्तं । एयजीव- 
दुणण्एबद्हाणएहाणंतराणि असंखेञ्जाणि पलिदोवमस्स वगमूलाणि । णाणाजीव- 
दुशणएवड्ह्मणिहाणंतराणि पल्तिदोवमवग्गमूलस्स असंखेज्जदिभागो । एणाजीव- 
दुणएवदिहाणषिणंतराणि थोवाणि । एवजीवदुयएवडिहाणिष्ठाणंतरं असंखेज्जगणं । 

४२७, सादस्स विह्ाएवधगा जीवा असादस्स चदुषहाएवंधगा जीवा णएाण- 
वरणीयस्स जहरण्णियाए दिदीए जीवेहंतो तदो पलिदोवमस्स श्रसंखेज्जदिभागं 
गं॑तूण' दुगुणएएवड़दा । [ एवं दुराणएवडदा | दुशएवड्दा याव सागरोवमसदपुधत्तं । 
तेण परं पलिदोवमस्स असं खेज्जदिभागं गंतृए दुणएदीणा । एवं दुगुणएदीण दरण 
हीणा याव सादस्स असादस्स य उकस्तिया दिदि न्ति। एयजीवदुरुएवडिहाणि 
हाणंतरं असंखेज्जाणि पलिदोवमवम्गमूलाणि । णएाणाजीवदुगुणएवह्हाणिषाएतं- 
राणि पलिदोवमवग्गमूलस्स असंखेञ्जदिभागो । एाणएाजीवदुणएवड् हाणि-हाणंत- 
साताके चिस्थानिक शरोर दिस्थानिक बन्धकी अपेक्ता तथा अरसातके दिस्थानिक, बिस्थानिक 
श्नोर चतुःस्थानिक बन्धकी च्रपेत्ता कथन करना चाहिए 

७२६. परम्परोपनिधाकी अपेत्ञा साता बेदनीयके जितने चतुःस्थान बन्धक शरीर 
िस्थानबन्धक जीव है । तथा श्रसातावेदनीयके जितने द्विस्थानवन्धक शरोर िस्थानवन्धक 
जीव है उनमेसे ज्ञानावरण कर्म॑की जघन्य स्थितिमे स्थित जितने जीव है उनसे लेकर पटयके 
श्रसख्यातवें भागप्रमाण स्थान जाकर वे दूने हो जाते है । इस प्रकार सौ सागर पृथक्त्वके 
प्राप्त होने तक वे दूने दने होते जाते है । इससे आगे पल्यके श्रसंस्यातवें भागप्रमाण॒ स्थान 
जाकर वे श्राघे रह जाते है इस प्रकार सौ सागर परृथक्त्वके पराप्त होने तक वे उत्तरोत्तर 
राधे श्राधे रहते जते दह । यहाएकजीवदविशुणवद्धि-दविगुणहानिस्थानान्तर पल्यके ्रसं- 
ख्यात प्रथम वर्गमूल प्रमाण होते है श्रोर नानाजीवद्धिगुणच्द्धि -दविगुखहानिस्थानान्तर पल्यके 
प्रथम वर्ग॑मूलके असंख्यातवें भागप्रमाण होते है । नानाजीवद्धिगुणव्दधिःद्विगुरहानिस्थाना- 
न्तर स्तोक है श्नोर इनसे पकजीव द्िगुणच्रद्धिद्धिगुणहानिस्थानान्तर अ्रसंस्यातगुणा हैः । 

४२७. खाताचेदनीयके जितने द्विस्थानबन्धक जीव हैँ त्रोर असातावेदनीयके चतुःस्थान- 
बन्धक जीव है उनमैसे ज्ञानावरणकी श्रपने योग्य जघन्य स्थितिके बन्धक जिते जीव है 
उनसे प्यके ग्रसं ख्यातवें भागप्रमाण स्थितिस्थान जाकर वे दूने हो जाते । हस प्रकार 
सौ सागर पृथक्त्वके प्राप्त होने तक वे दुने दूने होते जाते ह । इससे श्रागे पल्यके अरसं ख्या- 
तवं भागप्रमार स्थान जाकस् वे आधे रह जाते है ओर इस प्रकार साता ग्रोर श्रसाताकी उत्छृष् 
स्थितिके प्रात होने तक वे श्राघे आधे होति जाते है! यहां प्कजीवद्धिगुरचद्धि-द्वियणदहानि 
स्थानान्तर प्यके ग्रसंख्यात प्रथम वर्गमूल प्रमाण होते है श्रोर नानाजीव द्विगुणवृद्धि-द्धिगु- 

णहानिस्थानान्तर प्यके प्रथम वगमूलके अरसंख्यातषें भागप्रमाण होते है । इस प्रकार नाना- 


१. मूलब्रतौ ग॑तूर दुगुणवद्िदा हाणि इुयुण--इति पाठः 1 


२१६ महाबंधे दिदिषंघाहियारे 


राणि थोवाणि । एयजीवदुणणएवडहाणिदधाणंतरं असंखेज्जगणं । 

४२८, सादस्स असादस्स य विष्ाणिियम्हि णियमा अणएागारपाञ्चोगहाणाणि । 
सागारपाश्मोगगहाण्णणि सव्वत्थ । | 

४२६. सादस्स चदुषह्ाणिययवमन्मस्स दृषदो हाएाणि थोवाणि । उवरिं 
संखेज्जगणाणि । सादस्स तिद्धाणिययवमनज्मस्स ददो हाणाणि संखेञ्जगुणाणि | 
उवरिं हाणाणि संखेञ्जणणाणि । सादस्स विष्ाणिययवमन्मस्स ददो एयंतसागार- 
पाश्मोग्गहाणाणि संखेञ्जुणणि । मिस्सगाणि हणएाणि संखेज्जगणएाणि ! सादस्स 
चेव विष्ाणिययवमल्भस्स उवरि मिस्सगाणि हणएणि संखेञ्जगुणएाणि । असाद- 
विहाणएिययवमञ्भस्स रदो एयंतसागारपाश्रोग्गद्ाणाणि संखेञ्जगुणणि | 
मिस्सगाणि हाणाणि संखेज्जगुणाणि । असादस्स चेव विह्ाणिययवमञ्छस्स 
उवरि भिस्सगाणि हाणाणि संखेज्जयणणि । एयंतसागारपाशओ्मोगट्वााणि 

जीवद्विगुणवरद्धिद्विगुणहानिस्थानान्तर स्तोक है शरोर इनसे पकजीव द्विगुणवृदधि-दिगाण 
हानिस्थानान्तर अ्रसंख्यातगुरा हे 1 

विरोषा्थं-यहां साताके चतुःस्थानबन्धक श्रादि एक एकके परति ननागुरचृद्धि यानाना 
गुणहानि कितनी होती है रोर एक एकके प्रति निषेक कितते होते है यष्ट बतलाया गया है । 
यहा एकजीवद्धिगुणचरदधि -द्वियुणहानिस्थानान्तरः पदसरे एक गुणवृद्धि व गुणहानिके भीतर 
जितने निषेक होते हैँ वे लिये गये हैँ श्रोर नानाजीवद्विगुणवरद्धि-द्विगुणहानिस्थानान्तर पदसे 
कुल द्िगुणव्रद्धि घ द्विगुणहानियोका परमार लिया गया है ! इनमेसे किसका कितना प्रमाण 
है यह मूलमे दियाहीहै। 

४२८. साता रोर ऋअसाताके द्विस्थानिक बन्धमे अनाकार उपयोगके योम्य स्थान 
नियमसे ह । तथा साकार उपयोगके योग्य स्थान सर्वत्र है । 

विशेषाथ--यहां इन छह स्था्नौमे अनाकार उपयोगके योग्य स्थान कौनहै श्रोर 
साकार उपयोगके योग्य स्थान कौन है यह बतलाया गया है । वेसे तो सव स्थान साकार 
उपयोगके योग्य है पर ्रनाकार उपयोगके योग्य स्थान कछहीदहै श्रोर चे साता असाता 
दोनोके दिस्थान गत कुछ ही है यह उक्त कथनका तात्पर्यं है । 

४२९. साताके चतुःस्थानिक यवमध्यके नीचेके स्थान स्तोक है । इनसे उपरिम स्थानं 
संख्य।तगुणे है । इनसे साताके चिस्थानिक यवमध्यके नीचेके स्थान संख्यातगुणे दै । इनसे 
दसीके उपरिम स्थान संलयातशुणे है । इनसे साताके द्िस्थानिक यवमध्यके नीचेके सर्वथा 
साकार उपयोगके योग्य स्थान संख्यातगुणे है । इनसे मिश्स्थान संख्यातगुे है । इनसे 
साताके ही दिस्थानिक यवमध्यके उपरिम मिश्र स्थान संस्यातगुरे है । इनसे श्रसाताके 
दिस्थानिक यवमध्यके नीचेके स्वंथा साकार उपयोगके योग्य स्थान संस्यातगुशे है ! इनसे 
इसके भिश्रस्थन संख्यातगुणे है । इनसे श्रसाताके ही दिस्यानिक यवमध्यके उपरिम निध् 
स्थान संख्यातगुरे है । इनसे इसीके सवेथा साकार पायोग्य स्थान संस्यातगुणे है । 
इनसे श्रसाताके तिस्थानिक यवमध्यके नीचेक्े स्थान संख्यातगुणे है । इनसे उपरिम स्थान 
संख्यातगुखे हँ । इनसे श्रसाताके चतुःस्थानिक यवमध्यके नीचेके स्थान संख्यातगुरे है । 
इनसे .साताका जघन्य स्थितिबन्ध संख्यातगुणा है । इससे यत्स्थितिषन्ध विशेष अधिक डे । 


१, मूलप्रतो--डाणाणि सभ्वद्धा । साद्स्त इति पाडः ! २, पञ्चसं० बन्धक० गा० १११ । 


जोवसम॒दाहाये २१७ 


संखेज्जगुणाणि । श्रसादस्स तिषह्ाणिययवमन्भस्स हदो इाणाणि संखेज्जय- 
णाणि । उवरि संखेज्जगुणाणि । असादस्स चदुष्णएिययवमन्मस्स दैषदो हाणाणि 
संखेज्जणणाणि । सादस्स जहणणए्मो दिदिव॑धो संखेज्जगुणो । यद्धिदिषब॑धो 
विसेसाधियो । असादस्सः जदहण्ण्मो दिदिबंधो विसेसाधियो । यद्धिदिब॑धो 
विसेसापियो । एत्तो उक्कस्सयं दाहं गच्छदि त्ति सा द्धिदी संखेजनगुणा । अंतोको- 
डाकोडी संखेज्जगुणा । सादस्स विह्ाणणिययवमञ्भस्स उवरिं एयंतसागारपाश्रोग- 
हाणाणि संखेञजणणएणि । सादस्स उकस्सश्रो दहिदिष॑ो विसेसाधियो । य्िदि- 
बंधो विसेसाधियो । दाहृष्िदी विसेसाधिया । असादस्स चदुष्ाणिययवमन्मस्स 
उवरि हाणएणि विसेसाधियाणि। असादस्स उद्टस्सश्चो हिदिषंधो विसेसाधियो । 
यदिदिषंधो विसेसाधियो 


# + + 
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इससे श्रसखाताका जघन्य स्थितिबन्ध विशेष श्रधिक है । इससे यस्स्थितिबन्ध विरोष श्रधिक 
हैः 1 इससे उत्छृष् दा्टको भ्रात होतां है इसलिए वह स्थिति संस्यातगुणी है 1 इससे अन्त 
कोटाकोरि संख्यातगुणी है । इससे साताके दिस्थानिक यवमभ्यके परिम स्वा साकार 
पायोग्य स्थान संख्यातगुणे है । इनसे साताका उत्छृ स्थितिबन्ध विरोष अधिक है । इससे 
यस्स्थितिबन्ध विरोष अधिक है । इससे दाहस्थिति विरोष अधिक है । इससे श्रसाताके चतुः- 
स्थानिक यवमध्यके उपरिम स्थान विशेष श्रधिक है । इनसे असाताका उत्ृष्र॒स्थितिबन्ध 
विशेष श्रधिक है । इससे यत्स्थिति बन्ध विशेष अधिक हे । 

विशोषाथं- पहले साताके चतुःस्थानिक, िस्थानिक भौर दिस्थानिक शअसुभागका 
तथा च्रसाताके दिस्थानिक, भिस्थानिक न्रोर चतुःस्थानिक श्रनुभागका उस्लेख करके उनके 
्र्चयसे साकारप्रायोग्य, शअनाकारप्रायोग्य जोर भिश्च स्थानोका उल्लेख कर त्रये है। 
यहां इनको ध्यानम रखकर स्थितिस्थानोके अट्पबहुत्वका निर्देश किया गया है । इसका 
विचार पश्चसंग्रह बन्धकरणमे भी किया है! वहां वह इस प्रकार दिया है--परावतंमान 
शभ प्रकृतियोके चतुःस्थानिक यवमध्यके नीचेके स्थितिस्थान सबसे स्तोक है । इनसे उपरिम 
स्थान संख्यातगुशे ह । इनसे इन्हीके चिस्थानिक यवमध्यके नीचेके स्थान संख्यातशुरे है । 
इनसे उपरिम स्थान संख्यातगुणे हैँ । इनसे इन्हीके सर्वथा साकार पायोभ्य दिस्थानिक 
नीचेके स्थान संख्यातगुणे है । इनसे यहीके मिश्स्थान संख्यातगुरे हँ । इनसे उपरिम 
मिश्नस्थान संख्यातगुणे है । इनसे यहीके साकार प्रायोग्य उवरिम स्थान संस्यातशुणे है । 
इन से श्रहुभ दिस्थानिक यवमध्यके नीचेके मिश्रस्थान संख्यातगुे हँ । इनसे दिस्थानिक 
यवमध्यके नीचेके साकारं प्रायोग्य स्थान संख्यातशुे है । इनसे यवमध्यके ऊपरके दिस्था- 
निक साकार प्रायोग्य स्थान संख्यातगुशे है । इसी प्रकार यवमध्यके नीचे श्रोर ऊपरके 
चिस्थानिक स्थान संख्यातगुरे है । इसी प्रकार यवमभ्यके नीचे श्रोर ऊपरके चतुःस्थानिक 
स्थितिस्थान संख्यातगुणे ह । श्राचा्यं मलयगिरिने इस श्ररपबहुत्वम परावतेमान श्युभ 
प्रकृतियो, परावत॑मान श्रश्युभ पकृतियोौके जघन्य शरोर उत्कृष्र स्थितिबन्धका तथा डाय- 
स्थितिका श्रल्पवहुत्व भी सम्मिलित किया है । जिस स्थितिस्थानसे अपवतंनाकरणके 
वशसे उत्छृष्ट स्थितिको प्राप्त होता है उतनी स्थितिका नाम डायस्थिति है! या जिस 


१. मृलम्रतो सादस्स जहरिणयाश्रो इति पाटः । 
२८ 


२१८ मावे ह्िदिबंधाहियारे 


४३०. एदेण अहपदेण सव्वत्थोवा सादस्स ॒चदुद्धाएवंधगा जीवा । सादस्स 
चेव तिहाएवंधगा जीवा संखेज्नयणा । विष्ाएवंध० संखेञ्जयुए । असादस्स 
विहाणएवंधगा नीवा संखेज्जयणा । असादस्स चटृहाएवंधगा० संखेञ्जगुणा | 
असादस्स तिष्टाएवंधगा जीवा विसेसापिया । एवं जीवमयुदाहारे ति समत्तमणि- 


योगदाराणि । 
एवं मूलपगटिहिदिब॑धो समत्तो । 


स्थितिस्थानसे मण्डूकप्ठुति न्यायके रनु सार छुर्लांग मारकर स्थिति ्वेधती है वह ग्रधिक 
स्थिति डायस्थिति है । च्राचा्यं मलयगिरिने डायस्थितिके ये दो अर्थं किये है । उन्होने लिखा 
है किं उत्छृ् स्थितिमेसे श्रन्तःकोडाकोड़ी स्थितिके कम कर देनेपर जो स्थिति शेष रहती है 
वह डायस्थिति है, क्योकि संज्ञी पञ्चेन्द्रिय पर्याप्त अ्न्तःकोडाकोडीप्रमाण रस्थितिका बन्ध 
करके ही उत्छष्ट स्थित्तिका बन्ध करता है, अन्य प्रकारसे नदीं । 

४३०. इस शर्थपदके अनुसार साताके चतुःस्थानिक बन्धक जीव सवसे स्तोक है । 
इनसे साताके ही तिस्थानिकबन्धक जोव संख्यातगुशे है । इनसे द्विस्थानबन्धक जीव 
संख्यातगुणे ह । इनसे अ्रसाताके द्िस्थानवन्धक जीव संख्यातगुणे है । इनसे च्रसाताके 
चतुःस्थानबन्धक जीव संस्यातशुणे है 1 इनसे श्रसाताके त्रिस्थानबन्धक जीव विशेष 


अधिक है । 


इस प्रकार जीव समुदाहर श्रययोगद्धार समाप्त इुश्रा 1 


इस प्रकार मूलत प्ररृतिस्थितिबन्ध समाप्त हुश्ा | 





?. उत्तरपगदिटिदिकंधो 


१, एत्तो उत्तरपगदिद्धिदिषधे पुव्वं गमणिज्जि । तत्थ इमाणि चत्तारि अणि- 
योगहाराणि भवंति । तं यथा-दहिदिबंधड्वाणएपरूवणा एिसेयपरूवणएएा मवाधाखंडय- 
परूवणएा अप्पाबहुगे ति । 

दिदिबंधटाणपरूवणा 

२, द्िदिबंधहाएपरूबणएदाए सव्वपगदीणं चदु्ायु-वेउव्वियदक-आहार ०- 
आहारश्रंगोवंग-तित्थयरवज्जाणं सव्वत्थोवा सुहुमस्स अपञ्जत्तयस्स दिदिबंधहाणाणि। 
बादरस्स अरपञ्जत्तयस्स हिदिवंधष्ाणाणि संखेज्जणणाणि । युहुमस्स पञ्जत्तयस्स 
दिदिबध संखेञ्जगु० । बादर ° '"पञ्जत्त ° हिदिषंध० संखेज्जण° । एवं मूलपगदि- 
बंधो याव पंचिदियस्स सरिणिस्स भिच्डादिष्िस्स पञ्जत्तयस्स . हिदिबेधहमणाणि 
संखेञ्जगुणएणि तति । 
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उनत्तरपकृतिस्थितिबन्ध 
१. इससे श्रागे उन्तरप्ररुतिस्थितिषन्धका सवं प्रथम विचार करते है । उसमे ये चार 
ग्रयुथोगद्वार होते है 1 यथा-स्थितिबन्धस्थानप्ररूपणा, निषेकश्ररूपणा, श्राबाधाकारडकप्ररू- 
पणा श्रोर श्रदपबहुत्व 1 
विशेषार्थ--मूल्य प्रकृतिं आर हँ शरोर उनमेसे भ्रत्येकके उच्चर भेद श्रनेक है । उन्हे 
ही यहाँ पर उत्तर प्रकृति शब्द्‌ द्वारा कहा गया है । पहले मूल भरङृति स्थितिबन्धका विस्तार 
के साथ विवेचन कर श्राये हैँ । श्रव आगे उत्तरग्रङृतिस्थितिवन्धका विवेचन करनेवाज्ञे है 
यह उक्त कथनका तात्प है ! इसके अधिकार शरोर क्रम बही हँ जो मूलपरङृति स्थितिवन्धका 
विवेचन करते समय कह श्रये है । मात्र यहां उन श्रधिकारो द्वारा उत्तर प्रकृतियोके स्थिति- 
बन्धका शअवलस्बन जिकर विचार किया गया है । 
स्थितिबन्धस्थानपररूपणा 
२. श्रब स्थितिबन्धस्थानपरूपणाका विचार करते है । उसको श्रपेत्ता सक्षम अरपर्यापसिके 
चार आयु, वैक्रियिकषटुक, श्हारक शरीर, आहारक श्राङ्गोपाङ्ग शरोर तीर्थ कर प्रङृतिके सिवा 
शेष सब प्रङृतिर्योके स्थितिबन्धस्थान सबसे, स्तोक हँ । इनसे बादर श्रपर्याप्तकके स्थिति- 
बन्धस्थान संख्यातगुरे है । इनसे सक्षम पर्याघकके स्थितिबन्धस्थान संख्यातगुखे है । इनसे 
बादर पर्यीप्तकके स्थितिबन्धस्थान संख्यातगुखे है । इस प्रकार पञ्चेन्द्रिय संश्ञी मिथ्यादृष्टि 
पर्या्तक जीवके स्थितिबन्धस्थान संख्यातगुणे ह इस स्थानके प्राप्त होने तक उत्तरोत्तर मूल 
धङृति बन्धके समान श्ररपबडत्व है । 
विशेषार्थ-- कुल बन्धयोग्य ध्रङृतियां १२० हँ । इनमेसे नरकायु, देवायु, वैक्रियिक- 


१. मृलप्रतौ बाद्र० श्चप्ञ्जन्त० द्रति पाठः । 








चक 


२२२ महाबंधे दिदिबंघा्ियारे 


३, णिरिय-देवायुणं सव्वत्थोवा पंचिदियस्स असरणिणिस्स पञ्जत्तगस्स दिदि. 
बं ° । पंचिदियस्स सरिणस्स पञ्जत्तयस्स हिदिबधहाणणि असंखेज्जगुणणि | 
तिरिक्छमशुसायूणं तेरसण्णं जीवसमासाणं हिदिवंषटहाणएाणि त॒न्लाणि योषाणि । 
पंचिदियस्स सरिणिस्स पञ्जत्तयस्स हिदिषं° असंश्यु० | ` 

४, णिरयगदि-णिस्यगदिपाञ्रोग्गारपुव्वीणं सव्वत्थोवा पंचिदियस्स अरसरिणए- 
यस्स पञ्जत्तयस्स दिदिषं० । पंचिदियस्स सरिणएस्स पञ्जत्तयस्स हिदिवंषहाणाणि 
` संखेज्जगु° । देवगदि-वेउव्विय ०-वेउव्विय «गोव °-देवाुपुज्वि सव्वत्थोवा 
प॑चिदियस्स' असणिणिस्स पञ्जत्तयस्स हिदिवं । पचिदि० सरिणएस्स यपञ्जत्तस्स 
हिदिवं° संखे्जगु° । तस्सेव पञ्जत्त० हिदिवं° संखेञ्जगु° । 
षटक, आहारक शरीर, त्रहारक श्रांगोपाग शरोर तीर्थकर इन प्ररृतिर्योका सव जीव 
समासोमे बन्ध नहीं होता तथा तिर्यञ्चायु श्रोर मयुप्याथुके विषयमे चिरोष वङ्घन्य 
हे, इसलिए इन तेरह प्रकतियोके सिवा शेष १०७ प्रकृतियोके स्थितिबन्धस्थानोका श्रटपव- 
हत्व जिस प्रकार मूल प्ररूतिस्थितिबन्धका कथन करते समय कह श्रये है उसी प्रकार यहां 
जानना चादहिण यह उक्त कथनका तात्पयं हे । 

२. पञ्चेन्द्रिय अ्रसंज्ञी पर्याप्तके नरकायु श्रोर देवायुके स्थितिबन्धस्थान सबसे स्तोक 
है । इनसे पञ्चेन्द्रिय संक्ञी पर्या्तकके स्थितिबन्धस्थान असंख्यातगुणे है । तेरह जीव समा- 
सौके तिर्यञ्च श्रायु श्रोर मचुष्यायुके स्थितिबन्धस्थान तुल्य होकर स्तोक है । इनसे पञ्चेन्द्रिय 
संज्ञी पर्याप्िकके स्थितिबन्धस्थान असंख्यातगुणे हँ । 

विशेषाथ-नरकायु शरोर देवायुका स्थितिबन्ध -च्रसंक्षी पश्चेन्द्रियके पल्यके श्रसंख्या- 
तवे भागसे श्रधिक नदी होता । तथा संज्ञी पञ्चेन्द्रिय पर्यापस्िके वह तेतीख सागरतक होता 
है । इसीसे श्रसज्ञी पञ्चेन्द्रिय पर्याप्तकके इन दोनो श्रायुश्राके स्थितिबन्धस्थानोसे संज्ञी 
पञ्चेन्द्रिय पर्या्के स्थितिचन्धस्थान श्रसंस्यातगुणे कष्टे है । तिर्यञ्चायु शरोर मुष्यायुके 
जघन्य स्थितिबन्धसे लेकर पक पूर्वैकोटितक स्थितिबन्ध चौदहौ जीवसमासोमे सम्भव 
हे । मा संज्ञी पञ्चेन्द्रिय पर्यापिके इनका उत्छृष्ट स्थितिशवन्ध तीन पलट्यतक होता है । यही 
कारण है किं तेरह जीवसमासोमे इन दोनों श्रायुओरोके स्थितिबन्धस्थान तुल्य नर सबसे 
स्तोक कटे हैँ ! तथा संक्षो पञ्चेन्द्रिय पर्यासषके वे श्रसंख्यातगुरे कटे हे, क्योकि पूर्वकोटिके 
प्रमाणसे तीन पल्यका प्रमाण च्रसंख्यातगुणा होता हे । 

४. पञ्चेन्द्रिय असंच पर्याप्तकके नरकगति श्नोरः नरकगति प्रायोग्यायुपूर्वीके स्थिति. 
बन्धस्थानं सबसे स्तोक है । इनसे पञ्चेन्द्रिय संस पर्याप्तकके स्थितिबन्धस्थान संख्यातगुे 
है । पञ्चेन्द्रिय श्रसंज्ञी पर्यस्तकके देवगति, वेक्रियिक शरीर, वेक्रियिक आज्ञोपाङ्ग ग्नोर देव- 
गति प्रायोग्यानुपूर्वीके स्थितिबन्धस्थान सबसे स्तोक है । इनसे पञ्चेन्द्रिय संज्ञी पर्या्तकके 
स्थितिबन्धस्थान संख्यातगुणे हैँ । इनसे इसीके पर्या्तकके स्थितिबन्धस्थान संख्यातगुरे है । 

विशेषाथं--श्रसंशी पञ्चेन्द्रिय पर्यापतिके स्थितिविकट्पोसे संज्ञी पञ्चेन्द्रिय शपर्याप्त 
प्रोर पर्यासके स्थितिबन्धस्थान उत्तरोत्तर संख्यातगुणे होते है यह स्पष्ट हीह, क्योकि 
श्रसंशी पञ्चेन्द्रिय पर्याप्तके जघन्य स्थितिबन्ध पल्यका संस्यातवां भाग कम एक हजार 


१. मल्रतौ पंचिदियस्स सप्णिस्स इति पाठः । 
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५, आहार °-आहारंगो ° सव्वत्थोवा श्रपुव्वकरण ° हिदिवंधद्ाणाणिः। संनदस्स 
हिदिवं° संखेन्जगु° । तित्थयरणामस्स सव्वत्थोवा [ अपुव्वकरणद्िदिवंधषा- 
णाणि । | संजदस्स दिदिषं ° [संखेज्नगुणाणि |] संजदासंजदस्स हिदिवं० संखेल्लयु०। 
अरसंजदस्स सम्मादिदहिञ्पञ्जत्तयस्स दिदिषं* संखेजनगु° । तस्सेव पजञ्जत्त° 
हिदिबंध० संखेज्जगु° । 

६, तासि चेव पगदीणं पटमदंड्ो सब्वत्थोवा सुहुमस्स अपञ्जत्तयस्स संकि- 
लिहस्स हाणएाणि । बादर्रपञ्ज० संकिलिश्टाणएाणि असंखेञ्जगुणएाणि । एवं 
याव पंचिदियस्स सर्एिस्स मिच्डादिष्िस्स पञ्जत्तयस्स संकिलिद्स्स हणाणि 
ग्रसं खेञ्जगणाणि तति । एवं पठमदंडथ्रो | 


सागर प्रमाण शरीर उत्कृष्ट स्थितिबन्ध पूरा एक हजार सागर प्रमाण होता है! यहां ल 
स्थितिबन्ध विकद्प प्यके संख्यातवें भागप्रमाण उपलब्ध होते है । 

५. श्रपूर्वकर णके श्राहारक शरीर श्रोर आहारक आङ्ञोपाङ्गके स्थितिबन्धस्थान सबसे 
स्तोक है । इनसे संयतके स्थितिबन्धस्थान संख्यातगुरे ह । श्रपूर्वकरणएके तीर्थं कर 
नामकमेके स्थितिबन्धस्थान सबसे स्तोक हैँ । इनसे संयतके स्थितिबन्धस्थान संख्यातगुरे 
है । इनसे संयतासंयतके स्थितिबन्धस्थान संख्यातगुणे है । इनसे असंयत सम्यग्दष्टि अपः 
्याप्तिकके स्थितिबन्धस्थान संख्यातगुरे ह । इनसे श्रसंयत सम्यण्टष्टि पर्याप्तकके स्थिति- 
बन्धस्थान सांस्यातगुशे हैं । 

विरोषार्थ--आऋहारकशरीर, शआहारकशरोर श्रा्ञोपाङ् शरोर तीथकर प्रकृतिका जघन्य 
शरीर उत्छृष्र स्थितिवन्ध अ्रन्तःकोटाकोरि सगरप्रमाण होता है, फिर भी जघन्य स्थितिबन्धसे 
इनका उत्छृष् स्थितिबन्ध संख्यातगुणा होता है ! यही कारण है कि यहां इन भरङृतियोके 
स्वामियोके स्थितिबन्ध स्था्नोका श्रदपवहत्व उत्तरोत्तर संख्यातगुणा कहा है । माज आहा- 
रकद्विकका बन्ध संयतके दही होता है, इसलिये इनके स्थितिवन्धस्थानोका श्रर्पबहूत्व दो 
स्थानोमे कहा ह श्रोर तीर्थकर प्रकृतिका बन्ध संयत, संयतासंयत तथा पर्यास शरोर 
निर््त्यपर्याप्त सम्यग्द्टिके होता है, इसलिद इसके स्थितिषन्धस्थानोका ्रस्पबहुत्व इन 
स्थानो का हे । 

६. उन्हीं पङतियोका जो प्रथम दण्डक है उनको पेक्षा सुक्ष्म श्रपर्यापिकके संक्लेश- 
रूप स्थान सबसे स्तोक है । इनसे बादर श्रपर्या्िकके संक्लेशरूप स्थान श्रसंख्यातगुखे 
ह । इस प्रकार पञ्चेन्द्रिय संकी, मिथ्यादृष्टि पर्याप्तकके सं क्लेशस्थान श्रसंख्यातगुखे है इस 
स्थानके प्राप्त होनेतक संक्लेश स्था्नोका कथन करना चाहिए । इस प्रकार प्रथम दण्डक 
समाप हन्ना । 

विशेषार्थ ~ पठे १४ जीव-संमासोमे १०७ प्रङृतियोके स्थितिबन्धस्थानोका शअल्प- 
धहुत्वं बतला आये है । उन्ही प्रकृतिर्योके संकटेशस्थानोंका यहां चौदह जीव-समासमे 
श्रटपवहुत्व कहा गया है । मूलप्रकृति स्थितिबन्ध स्थानोका कथन करते समय संक्टेश 
विश्द्धिस्थानौका चौदह जीवसमासोमे जिस क्रमसे निर्देश किया है उसी कमसे इस 


१. मृल्रतौ श्रपुश्वकरणिदिबधटाणाणि श्रसंखे गु° । सजदस्स इति पाठः । 
९, तित्थयरणामस्व ह्िदिबं° सब्वत्थोवा संजदस्स ह्विदिव० । सजद्‌ा- इति पाठः 1 
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७, विदियदंडग्रो देव-णिरियायु° । तदियदंडओ तिरिक्छ-मणुसायु ° । चडत्थ- 
दंडो णिरियगदिदुगं । पंचमदंड्रो देवगदि०४। तदो आहारदुगं तित्थयरं । सव्व- 
संकिलिषस् हाएाणि यथाक्मेए असंखेज्जगुणाणि । एवं विसोपिहाणएाणि बि 
णेदव्वाणि सव्वेषु वि दंडष्छ | 

८, अप्पाबहुगं । पंचणाणा ०-चदुदंसणएा ०-सादावेद ° -चदुसंज ° -पुरिस ° -जस ०- 
उच्चागो ° -पच॑तराई गणं सच्वत्थोवा संनदस्स जहरण्णएश्रो दिदिवंधो । बादरडंदिय- 
पञ्जत्तयस्स जहणएशओ्रो हि दिध श्रसंखेज्जणु° । एवं याव पंचिदिय० सरि” 
मिच्छादिष्ि° पञ्जत्तस्स उकस्सश्रो द्िदिबंधो संखेञजगुणो त्ति । 

प्रथम दण्डकमे कही गर प्रकृति्योके चोदष्ट॒ जीवखमासोमे संक्लेश-विशद्धिस्थान जानते 
चादि यह उछ्क कथनका तात्पयं है । 

७ दसय दण्डक देवायु श्रोर नरकायुका है । तीसरा दण्डक ति्यैश्च श्रायु शरोर मनुष्या 
युका है । चोथा देरुडक नरकगतिद्धिकका हे ¦ पांचवां दरडक देवगति चतुष्कका है । इसके 
वाद्‌ ्राहारक द्विक श्रर तीर्थकर प्रङृति है । इनकी ग्रपेत्ता सर्वं संक्लेश स्थन क्रमसे श्रसं- 
ख्यातशुणे ह । तथा समी दण्डकोमे हसी प्रकार विद्युद्धि स्थान जनने चाहिपः । 

विशेषा्थ--प्रथम दण्डकमे जो तेरह प्रकतियां छोड दी गई थो उनके स्थितिवन्ध- 
' स्थानौके ही यहां संक्लेश-विद्युद्धिस्थानोका क्मसे निर्देश किया गया है 1 प्रथम दरडकमे 
कही गद १०७ प्रकृतियोभेसे परत्येकके जितने संक्लेशविशयुद्धिस्थान दोते ह उनसे दूसरे दण्ड- 
कमे की गई देवायु श्रोर नरकायु इनमेसे प्रत्येकके संक्ले-विशद्धिस्थान श्रसंख्यातगुरे होते 
है । इनसे तीसरे दण्डकमे कहौ गदं तिर्य॑श्चायु शरोर मनुष्याय इन दो प्रकृतिरयोमेसे धत्येकके 
संक्लेश-विशद्धि स्थान श्रसंख्यातशुणे होते दै । इनसे चोथे दरुडकमे कष्ट गई नरकगति श्रोर 
नरकगति प्रायोभ्यायुपूर्वी इन दो प्रकृतियोमेसे प्रत्येकके संक्लेश-विश्युद्धिस्थान असंस्यातगुणे 
होते है । इनसे पांचवें दण्डकमे कही गदं देवगति, देवगत्यायुपूवी, वैक्रियिक शरीर शरोर 
वेक्रियिक श्राङ्गोपाङ्ग इन चार प्ररूति्योमेसे प्रत्येकके संक्लेश-विदयुद्धिस्थान श्रसंख्यातगुरे 
दोते है । इनसे श्राहारकद्िकमेसे प्रत्येकके संक्लेश-विदयुद्धिस्थान असंस्यातगुे होते 
है ओर इनसे तीर्थकर प्रकतिके संक्लेश-विश॒द्धिस्थान श्रसंख्यातगुणे होते ह । यहां मूलमे 
संक्लेशस्थान किसके कितने गुणे होते है यह कहा है रोर शन्तम यह कहा है कि इसी 
प्रकार विदयद्धिस्थान भी जानने चाहिए ! सो इस कथनका यह अभिप्राये किजञिसके 
जितने संक्लेश-स्थान होते है उसके उतने ही विश्ुद्धिस्थान भी होते है । 

८, अल्पबहृत्व, यथा-संयतके पांच क्ञानावर्ण, चार दृशंनावरण, सातावेदनीय, 
चार सञ्ज्वलन, पुरुषवेद, यशःकीर्ति, उच्चगोच श्रोर पांच श्रन्तरायका जघन्य स्थितिषन्ध 
सबसे स्तोक है । इससे बादर एकेन्द्रिय पर्यास्के जघन्य स्थितिवन्ध श्रसंख्यातगुणा है । 
ईस प्रकार अन्तम पञ्चेन्द्रिय संज्ञी, भिथ्यारष्टि पर्याप्िके उत्कृष्ट स्थितिबन्ध संख्यातगुणा दै 
इस स्थानके प्राप्त होनेतक श्रस्पबडुत्व जानना चादिपः । 

विशेषाय जो बास प्रकृतियां गिनाई है उनमेसे साता वेदनीय ज्रौर चार 
सञ्ञ्वल्नं इनका जघन्य स्थितिबन्थ नवमे शंशस्थानमे होता है ्रोर रोषका दशवे गुण 
स्थानके श्रन्तिम समयमे होता है । इसीसे संयतके इनका जघन्य स्थितिबन्ध सबसे स्तोक 
कह! हे । इसके आगे इनफे स्थितिवन्धका श्रद्पबहुत्व जिस प्रकारः मूल प्रङृति स्थितिबन्धकी 
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६. थीणएगिद्धितिय-मिच्छत्त-अणंताुबंधि ० -तिरिक्लगदि-तिरि क्वा ० -उज्जो- 
व-णीचागोद ° सव्वत्थोवा बाद्रणएडदियपन्जत्तयस्स जहणणश्रो हिदिषंधो । एवं याव 
मिच्डादिषहि त्ति णेदव्वं । णवरि सम्मादिहिर ब॑पो एत्थि | 

१०, शिदा-पचला-दणएणोकसाय-असाद-पंचिदियजादि-तेजा ०-कम्म ० -समचदु ०- 
वणएणए ° ४-अगुरूग ° ४-पसत्थ० -तस ०४-थिराथिर-सुभासुभ--सुभग-सुस्सर--आदेज्ज ०- 
अजस०-णिमिणएणामाणं सब्वत्थोवा बादरणएडदियपञ्जत्तयस्स जदणएणञ्मो° । एवं 
पचिदिय० सरिण० पञ्जत्तयस्स उकस्सो हिदिषंधो संखेञ्नग॒णो ति । 

११, अपच्चक्खाणावर ०-मणुसगदि-ोरालिय ०-ओरालिय "अगो ° -वनज्जरि- 
सभ<-पणुसाण० सव्वस्थोवा बादरएडंदियपञ्जत्तयस्स जहण्णश्मो ° । एवं थाव पंचि- 
दिय० सख्णि° मिच्छादिद्ि० हधिदिबंधो संखेज्जगुणो त्ति | णष्वरि [ संजदे संजदा- 
संजदे णत्थि । 


प्ररूपणाके समय कह श्राये है उसी पकार यहां जानना चाहिए यह उक्त कथनका तात्पर्यं ह । 

९. स्त्यानयद्धि तीन, सिथ्यात्व, शरनन्ताञुबन्थी चार, तिर्यंश्चगति, ति्यंञ्चगति प्रायो. 
ग्यालुपूर्वौ, उद्योत श्रोर नीचगो इनका बादर पकेन्द्रिय पर्यापतिके जघन्य स्थितिबन् 
सबसे स्तोक होता है। इसी प्रकार मिथ्यादष्टितक श्रल्पबहुत्वका कथन करना चाहिए । 
इतनी विशेषता हे किं इनका सम्यग्दष्टिके बन्ध नहीं होता । 

विशेषार्थ-मूल प्रति स्थितिवम्धका कथन करते समय बादर पएकेन्द्रिय पर्यासकसे 
लेकर संकी पञ्चेन्द्रिय पर्या्तकतक जिस प्रकार श्रल्पबहत्व कह श्राये है उसी प्रकार यहां 
कना चाहिए । इन प्ररति्योका बन्ध सम्यग्ष्टिके नहीं होता यह स्पष्ट ही हे । 

१०. निद्रा, प्रचला, दह नोकषाय, श्रसाता वेदनीय, पश्चेन्द्िय जाति, तेजस शरीर, 
कार्म शरीर, समचतरख संस्थान, वरंचतुष्क, अगुरुलघुचतुष्क, प्रशस्त विहायोगति, त्रस 
चतुष्क, स्थिर, श्रस्थिर, शुभ, अशुभ, सुभग, सुस्वर, श्रादेय, अयशःकीतिं शरोर निर्मांस इन 
प्रृति्योका बादर पकेन्द्रिय पर्याप्तक जीवोके जघन्य स्थितिबन्ध सबसे स्तोक होता है । 
इस प्रकार श्रागे पञ्चेन्द्रिय संली पर्यापत्तकके इनका उत्कृष्ट स्थितिबन्ध संख्यातगुणा होता है, 
इस स्थानके पाप होनेतक जानना चादिष्ट । 

विशेषा्थ--यहपर भी बादर पकेन्द्रिय पर्यासिकसे लेकर पञ्चेन्द्रिय सौली पर्थीक्तकतक 
जिस प्रकार मूल प्रकृति स्थितिबन्धका कथन करते समय श्रल्पवहत्व कह आये है उसी 
प्रकार जानना चादहिप । मान्न इनका बन्ध सम्यग्दष्टि श्रीर संयतके भी होता है इतना विशेष 
जानकर अरटपबहुत्व कहना चाहिए । 

१९. श्रप्रत्याख्यानावर्ण चतुष्क, मनुष्यगति, शनोदारिक शरीर, ्रोदारिक शआ्रङ्गोपाज्ग, 
वज्र्षभनाराचसंहनन ज्र मयुष्यगति प्रायोग्यायुपू्वी इन प्रृतिर्योका बादर पकेन्द्रिय 
पर्याप्तकके जघन्य स्थितिबन्ध सबसे स्तोक होताहै। इस प्रकार रगे पञ्चेन्द्रिय संज्ञी 
मिथ्यादष्टिके नका उक्छृष्र स्थितिबन्ध संख्यातशुणा होता है, इस स्थानके प्राप्त होनेतक 
अरपबहुत्व जानना चाषिपए । इतनी विशेषता है कि इनका बन्ध संयत श्रोर संयतासंयतके 


नही होता 1 
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१२, पच्चक््ाणावर ० | सन्वत्थोवा बादरणएडंदियपञ्ज० जह० । एवं याव 
पंचिदिय-सरिए-मिच्छादिषहिपञ्जत्तग तति । णवरि संजदे णचस्थि । 

१३, इसथि°-एवु स ०-चदुनादि-पंचसंगण ०-पंचसंघड ० -अदाव-अषपसत्थवि ०- 
थावर ०४-दूभग-दुस्सर-अणादेज्ज ° सव्वस्योवा बादरएडंदियपञ्जत्त० जह । एवं 
याव अरतरिणए-पंचिदिय-पज्जत्तयस्स उक्स्सश्रो ह्विदिवंधो विसेसापियो । तदो पंचि- 
दिय-सरिए-पञ्जत्तयस्स जह० हिदिषं ° संखेज्जगु०° । तस्सेव अपञ्जत ° जह ० हिदि- 
वं ° संखेञ्जगु° । [ तस्सेव अपञ्जत्तयस्स उकस्सञ्मो हिदिवंधो संखेज्जयुणो । 
तस्सेव पजत्त० उक ० ह्िदिषं० संखेञ्जगु० । 

१४. णिरय-देवायुणं सव्वत्थोवा पंचिदियस्स सरिएिस्स असरिएस्स पञ्ज्त 
जह ° हिदिवं° । पंचिदि० असरिणर पञ्जत्तयस्स उक्छस्स० हिदिवं* असंसे- 
ञ्जगु ° । पचिदिय-सरिण-पञ्जत्तयस्स उक° हिदिवं° असंखेञ्जग॒० । 


विशेषाथं-इनका अटपवहुत्व पूर्वोक्तं प्रकारसे ही घटित कर लेना चाहिए । माघ 
इनका बन्ध असंयत सम्यग्दष्टि गुणस्थान तक ही होता है इतना विक्ेष जानकर श्रलय- 
बहुत्व कहना चादिणः क्योकि इनकी वन्धव्युच्छित्ति चोथे गुणस्थानमे हो जाती है ! आगे 
संयतासंयत रौर संयत जीवौके इनका बन्ध नहीं होता । 

१२. प्रत्याख्यानावरण्‌ चतुष्कका बादर पङेन्द्रिय पर्याक्षके जघन्य स्थितिबन्ध सबसे 
स्तोक होता है 1 इस प्रकार पश्चेन्दरिय संकी मिथ्यादृष्टि पर्या इस स्थानके भरा होनेतक 
ग्रल्पवडत्व जानना चाहिए । इतनी विशेषता है कि इनका बन्ध संथतके नदी होता है । 

विशेषाथं--देशसंयत गुस्यानतक इन प्र्‌ तियोका वन्ध होता है इतनी विशेषताको 
ध्यानम रखकर इनका श्रटपवडुत्व पूर्वोक्त विधिसे कहना चाहिए । 

९२. खीवेद्‌, नपुंसकवेद्‌, पकेन्दरियजाति श्रादि चार जाति, पाच संस्थान, पोच 
संहनन, श्रातप, अप्रशस्त विहायोगति, स्थावर चतुष्क, दुभंग, दुखरः आरः श्रनादेय इनका 
वाद्र एकेन्द्रिय पर्याप्तके जघन्य स्थितिवन्ध सवसे स्तोक है! दस प्रकार क्रमसे आगे 
जाकर अरसोज्ञी पञ्चेन्द्रिय पर्यापिके उत्कृष्ट स््थितिवन्ध विशेष अधिक है ! इससे पश्चेन्द्रिय 
संज्ञी पर्याप्तके जघन्य स्थितिबन्ध संख्यातशुणा है ! श्ससे पञ्चेन्द्रिय संज्ञी शरपर्याप्तके जघन्य 
स्थितिवन्ध संख्यातगुण है । इससे पञ्चेन्द्रिय संज्ञी अपर्यश्षके उच्छ स्थितिबन्ध संस्यात- 
गुर है 1 इससे पञ्चेन्द्रिय संज्ञी पर्याप्तके उत्क स्थितिबन्ध संख्यातु है ! 

विशेषाथ--इन भ्रकृतियोका बन्ध सम्यण्दष्ठि शरोर संयतके नहीं होता, इसलिए श्रय 
वहुत्वमेसे इन स्थानके श्रटपबहुत्वको कम करके उक्त प्रकारसे इनका श्रलपवहुत्व कष्टना 
चाहिपः यह उक्त कथनका तत्पयं हे । 

१४. नरकायु शरोर देवायुका पञ्चेन्द्रिय संक्ली पर्य॑श् शरीर पञ्चेन्द्रिय असक्त पर्यासके 
जघन्य स्थितिबन्ध सबसे स्तोक है । इससे पञ्चेन्द्रिय श्रसंक्षी पर्याप्तके इनका उत्क स्थिति- 
बन्ध शअरसंख्यातगुखा है । इससे पञ्चेन्द्रिय संज्ञी पर्या्के इनका उच्छृष्ट स्थितिबन्ध 
प्रसंख्यातगुणा है । 

विरोषाथ--पञ्चन्द्रिय संज्ञी श्नोर असं्ी पर्यास्के उक्त दोनो आयुका जघन्य स्थिति- 
चन्ध दस हजार वषंप्रमाण॒ होता है ।! पञ्चेन्द्रिय असंज्षी पर्याप्तके इनका उच्छ स्थितिबन्ध 
पल्यके त्रसंख्यातवें भागप्रमाण्‌ होता है ओर पञ्चेन्द्रिय सक्षी पर्यासके इनका उल्छरष् स्थिति- 
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१५. तिरिक्छ-मणुसायुणं चोदसनीवसमासाणं जह ० ह्िदि° दुल्ला योवा | 
तेरसण्णं जीवसमासाणं उक °हिदिषं ° संखेज्जय॒० । प॑ंचिदिय-सरिणए-पञ्जत्तयस्स 
उक °दिदिबं° असंऽयु° । 

१६. णिरयगदि-णएिरयाणपु° [ सव्वत्थोवा | पंचिदिय-असरिणि-पज्जत्त० 
जह ° हिदि ०वं ° । तस्सेव उकर हिदिबं विसेसाधियो । पंचिदिय-सरिणि-पञ्जत्त° 
जह ° हिदिवं° संखेज्जगु ° । तस्सेव उक ° हिदिवं° संखेज्गु । 

१७. देवगदि ०४ सव्वत्थोवा पंचिदियस्स असणिण० पञ्जत्तयस्स नह हिदि. 
बं । तस्सेव उक ° हिदिवं° विसे । संजदस्स जह्‌ ° ह्िदिषं° संखेञ्जगु° । तस्सेव 
उकस्स ० हिदिषं० संखेजञ्जगु° । एवं संजदासंजदा असंजद चत्तारि । पंचिदिय० 
सरिणि° भिच्डादिदहि° पललत्त° जह द्िदिवं ° संखेज्जणु ° । तस्सेव उक ० दहिदि- 
बं ° संखेज्जगु० । 
बन्ध तंतीसख सागरप्रमाण होता है । यतः ये स्थितियों उत्तरोत्तर श्रसंल्यातशुखी है श्ससे 
यहां उत्तरोत्तर श्रसंख्यातगुणा स्थितिबन्ध कहा है । 

१९४५. तियंञ्चायु शरोर मयुष्यायुका चौदह जीवसमासोमेसे परत्येकके जघन्य स्थिति- 
बन्ध एक समान श्रोर सबसे स्तोक होता है ! इससे तेरह जीवसमासोमेसे परत्येकके उत्कृष्ट 
स्थितिबन्ध संख्यातगुण होता है । इससे संज्ञी पञ्चेन्द्रिय पर्याप्तिके उत्छृष्ट स्थितिबस्ध 
असंख्यातगुणा होता है । 

विशेषाथ--चौदह जीवसमासोमे उक्त दोनों श्रायुश्रंका जघन्य स्थित्तिवन्ध ्चुस्लक 
भवय्रहणपरमाण होता है । अन्तिम जीवसमासको छोडकर रोष तेरहमे इनका उत्कृष्ट स्थिति- 

वन्य पूर्वकोटिवर्ष्रमाण ्ोता है श्रोर पञ्चेन्द्रिय संकी पर्याप्तके इनका उत्कृष्ट स्थितिवन्ध 
तीन पदयप्रमाण होता है 1 यतः यहां प्रथमसरे दुखरा संख्यातगुण शरोर दृसरेसे तीसरा असं 
ख्यातगुण है अतः इनका उक्त भ्रकारसे अ्रट्पबहुत्व कहा है । 

१६. नरकगति च्रौर नरकगत्यानुपूर्वीका पञ्चेन्द्रिय शरसी पर्यापिके जघन्य स्थितिबन्ध 
सबसे स्तोक होता. है । इससे इसीके उच्छष्र स्थितिबन्ध विशेष अधिक होता है! इससे 
पञ्चेन्द्रिय सक्षी पर्याक्षके जघन्य स्थितिबन्ध संख्यातगुणा होता है । इससे इसीके उत्कृष्ट 
स्थितिबन्य संख्यातगुणा होता है 

विरोषाथ--यहां पर पञ्चेन्द्रिय असंश्षी पर्यापसिके स्थितिवन्धके कुल विकल्प पल्यके 
संख्यातवं भागधमाण है श्रर पञ्चेन्द्रिय संज्ञी पर्यी्तके श्रन्तःकोखाकोटि सागरसे लेकर श्रपते 
उत्कृष्ट स्थितिबन्ध तक हैँ । यही कारण है कि उक्त प्रङूतियोका पूर्वोक्र जीवसमासोमे उक्त 
प्रकारसे श्रल्पबह्ुत्व घटित हो जाता है 

१७. देवगतिचतुष्कका पञ्चेन्द्रिय श्रखंज्ञी पर्याप्तके जघन्य स्थितिबन्ध सबसे स्तोक 
है । इससे उसीके उल्छृष्ट स्थित्तिबन्ध विशेष अधिक है । इससे संयतके जघन्य स्थितिबन्ध 
संख्यातगुणा है ।! इससे उखीके उत्कृष्ट स्थितिवन्ध संख्यातगुणा है । इस प्रकार इससे आगे 
संयतासंयत श्रोर श्रसंयतचतुष्कके श्रल्पबहुत्व कहना चाहिए । पुनः इससे पञ्चेन्द्रिय सं 
मिथ्यादृष्टि पर्या्तके जघन्य स्थितिबन्ध संख्यातगुणा है! इससे इसीके उत्कृष्ट स्थितिबल्ध 
संख्यातगुणा &ै ! 


२२८ महाषंधे दिदिबंधाहियारे 


१८, [ ्हारदुगस्स सनव्वत्थोवा अपुव्वकरणस्स ] जह ° दिदिवं« । [ तस्सेव- 
उक्षस्स°दिदिबन्धो ]। संखेल्नय ० । अपमत्तसंज ° जह ० हिदिषं ° संखेज्नगु° । तस्सेव 
उकस्स ० हिदिषं° संखेज्जगु० । तित्थयरस्स सव्वत्थोवा अपुव्वकरणस्स जह० हिदि. 
वंधो । तस्सेव उक ° दिदिषं० संखेज्जयु० । एवं याव असंनदसम्मादिहि ति णेदव्वं | 
एवं द्िदिबंधट्वाणपरूबणा समत्ता | 

शिसेगपरूवणा 

१६. णिसेगपरूवणदाए दुबे अणियोगदाराशणि-अणंतरोवणिधा परंपरोवणिधा 
य । णंतरोवणिधाए पंचिदियाणं सण्णीणं मिच्डादिष्टीणं सव्वपगदीणं आयु- 
वज्जाणं ज्रप्पपणो आबाधं मोत्तृण यं पटमसमए [ पदेसमगं शिसित तं वहुगं । जं 
विदियसमण पदेसम्गं णिसित्तं तं विसेसदीणं । जं तदियसमए पदेसग्गं णिसित्तं त॑ | 
विसेसहोणं । एवं विसेसदहीणं विसे° याव उकस्सिया अष्पप्पणो हिदि ति । णवं 
पचिदियसरिणश्चपज्नत्त-असरणिणिपंचिदिय-चदुरि ° तेहदिय- ] बीरंदि ०-एईदि०- 
पञ्जत्तापञ्जत्त° सव्वपगदीणं सरिणिभंगो | 

विशेषाथ--संयतके उत्क स्थितिबन्धसे संयतासंयतके जघन्य स्थितिबस्ध संस्यात- 
गुणा है । इससे इसीफे उत्छृष्ट स्थितिबन्ध संख्यातगुणा हे । इससे श्रसंयतसम्यग्दषटि पर्याप 
के जघन्य स्थितिषन्य संख्यातगुणा है \ इससे ्रसंयत सम्य्दष्टि अरपर्यापिके जघन्य स्थिति- 
बन्ध अरसंख्यातगुणा है । इससे इसीके पर्याप्के उत्कृष्ट स्थितिवन्ध संस्यातगुणा है । इससे 
पञ्चेन्द्रिय संज्ञी मिथ्याष्ि पर्याप्तिके जघन्य स्थितिवन्ध संख्यातगुणा है । इस प्रकार सम्बन्ध 
मिलाकर देवचतुष्कके स्थितिबन्धका अल्पबडत्व कटे 1 शेष कथन सुगम हे । 

९८. आहार कद्धिकका श्रपूर्वंकर एके जघन्य स्थितिवन्ध सबसे स्तोक है । इससे उसीके 
उत्छृ् स्थितिबन्ध संख्यातगुणा है । इससे श्रपमत्तसंयतके जघन्य स्थितिबन्ध संख्यातगुखा 
है । इससे उसीके उत्कृष्ट स्थितिबन्ध संख्यातगुणा है । तीर्थकर भ्रङृतिका अपूर्वकरणके 
जघन्य स्थितिबन्ध सबसे स्तोक है । इससे उसीके उत्कृष्ट स्थितिवन्ध संख्यातगुर है । इस 
प्रकार श्रसंयत सम्यग्दष्टि स्थानके प्राप्त होने तक अट्पबहुत्वका कथन करना चाहिए 1 

विशेषाथं- श्राहारकद्विकका अप्रमत्तसंयत आदि दो श्रोर तीर्थकर प्रङ्तिका असंयत- 
सम्यण्ष्टि श्रादि पाच गुणस्थानमे बन्ध होता है, इसलिए इस विरोषतांको ध्यानम रखकर 
इनके अधन्य शरोर उत्कृष्ट स्थितिबन्धका अर्पवहुत्व कहा है । 

इस प्रकार स्थितिबन्धस्थनप्ररूपणा समाप्त इई । 
निषेकम्रूपणा 

१९. श्रव निषेकप्ररूपणाका कथन करते है । उसके ये दो श्रनुयोगद्वार है--श्रनन्तरो- 
पनिधा ननोर परम्परोपनिधा ! श्रनन्तरोपनिधाकी ऋपेन्ता पञ्चेन्द्रिय संज्ञी मिथ्यादृष्टि जीवोके 
्रायुकमेके सिवा सब प्रूति्योके शरपनी च्पनी श्रावाघधाको छोडकर जो प्रथम समयमे कर्मं 
परमारु निक्तिपत होते है बे बहुत है 1 जो दुसरे समयम निक्तिप् होते है बे विशेषदीन दै । जो 
तीसरे खमयम निक्षित होते है वे विशेषहीन है । इख प्रकार श्रपनी शरपनी उत्छृष्ट स्थितिके 
प्रात होने तक मरत्येक स्थितिमे उत्तरोत्तर विशेषद्ीन विरोषष्टीन क्मपरमाणु निचित होते 
है 1 इसी प्रकार पञ्चेन्द्रिय संश्षी पर्या, श्रसं्ची पञ्चेन्द्रिय पर्या्त, अरसंश्ञी पञ्चेन्द्रिय च्रप- 
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२०, परपरोवणिधाए पंचिदियाणं सण्णीणं असर्णीणं पञ्जत्तगाणं सव्वपग- 
दीणं पहमसमयपदेसम्गादो तदो पलिदोवमस्स असंखेञ्जदिभागं ग॑तृण दुगुणदीणा । 
एवं दुगुणदीणा दुुणहीणां याव उकस्सिया हिदि ति । 

२१, एयपदेसणुणएहाणिदटाणंतरं असंखेञ्जाणि पलिदोवमवग्गमृलाणि । एाणा- 
पदेसगणहाणिष्टाणंतराणि परलिदोवमवगगमूलस्स असंखेलदिभागो । णाणापदेस- 
णएणहाणिट्ाणंतराणि थोवाणि । एयपदेसणणदाणिहाणंतरमसंखेन्युणं । एवं 
पंचिदियसरिण-असपिणि्रपललत्त-चदुरिदि०- तीर्‌ दि °--बीहदि ° --परंदि ०पलत्ता- 
पल्लत्ताणं आयुगवजाणं सव्वपगदीणं । एवं शिसेगपरूवणा समन्ता । 

आबाधाकंडयपरूवणा 

२२, आवाधाखंडयपरूबणदाए पचिदियाणं सरण्णीणं चदुरिंदि ०-तीशदि०- 
बीडंदि०-पईंदि° आयुगवज्नाणं सव्वपगदीणं अष्पप्पणो उकस्सियादो द्िदीदो समए 
समए पलिदोवपस्स असंखेल्लदिभागमेत्तं ्रोसक्तिदण एयं आवाधाख'डयं करेदि | 
एस कमो याव जर्हएणएिदि ति । 
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यातत, चत॒रिन्द्रिय पर्यन्त, चतुरिन्द्रिय श्रपर्यात्त, जीन्द्रिय पर्याप्त, चीन्द्रिय श्रप्यासि, डीन्द्रिय 
पर्याप, दीन्द्िय ऋअपर्यास, पकेन्दरिय पर्याप्त च्रोर पकेन्द्रिय श्रपर्याप्त जीवोमे सव प्रकृतियोकी 
निषेकग्ररूपण संक्षियौके समान है । 

२०. परम्परोपनिधाकी श्रपेत्ता पञ्चेन्द्रिय संश्ची पर्यास श्रोर पञ्चेन्द्रिय श्रसंक्षी पर्या 
जीवोके सव प्रङृतियोके प्रथम समयमे निच्लिप्त इए परमाणश्रौसे लेकर पल्यके श्रसंख्यातवें 
भागप्रमाण स्थान जने पर वे द्विगुणदीन होते है । इस प्रकार उत्छृष्ट स्थितिके प्राप्त होने 
तक वे द्विगुणदीन द्विशुख्दीन होते जाते हैं । 

२९१. एकप्रदेशद्धिगुखहानिस्थानान्तर पल्यके श्रसंख्यात प्रथम वगंमूल प्रमाण ह श्रोर 
नानाप्देशद्धिगुणहानिस्थानान्तर पल्यके पथम व्ग॑मूलके च्रसंस्यातवें भागप्रमाण हैँ । नाना- 
पदेशगुखहानिस्थानान्तर स्तोक हैँ । इनसे एकप्रदेशगुरहानिस्थानान्तर श्रसंख्यातशुशे हैँ । 
इसी भकार पञ्चेन्द्रिय सं्ञी च्रपर्याप्त, पञ्चेन्द्रिय अ्रसंज्ञी अपर्याप्त, चतुरिन्द्रिय पर्याप, चतुरि- 
न्द्रिय श्रपर्या्त, जीन्द्रिय पर्याप्त, ओीन्द्रिय श्रपर्यात्त, डीन्द्रिय पर्याप्त, दीन्द्रिय श्रपर्यासि, पके- 
न्द्रिय पर्या श्नोर पकेन्द्रिय पर्यासत जीवोके यायुश्रोके सिवा शेष सब प्ररतियोकी परम्पसो- 
पिधा जाननी चाहिए । 

इस प्रकार निषेकप्ररूपणा समाप्त इ । 


अआबाषाश्मण्डक्प्रर्पणा 
२२. व आबाधाकार्डककी प्ररूपणा करते है । उसकी श्रपेन्ञा पञ्चेन्द्रिय सं, 
पञ्चेन्द्रिय च्रसंक्ञी, चतुरिन्द्रिय, चीन्द्रिय, दीन्द्रिय श्रोर पकेन्द्रिय जीर्वोमि श्रायुक्मके सिवा 
सखव प्रङतिर्योका अपनी अपनी उत्छृ्च स्थितिसे समय समय उतरते हए पत्यक अरसंख्यातवें 
मागप्रमार स्थिति उतरकर एकः श्रावाघाकाण्डकः करता है श्रोर यह क्रम श्रपनी श्रपनी जघन्य 
स्थितिके प्राप्त होने तक चालु रहता हे । 
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अप्पाबहूगपरू क्या 

२३. अषप्वावहुगं--पंचिदियाणं सरण्णीणं पंचणाणा०-चदुदं °-सादविदणी ०- 
चदुसंन०-पुरिस०-जसगित्ति-उस्चागो ० -पंचंतरा ° सव्वत्थोवा जहर्णिया आबाधा | 
जदण्णश्रो हिदिबंधो संखेन्नगुणो । आवाधाट्ाणाणि आवाधाखंडयाणि चदो वि 
तुल्लाणि संखेल्गुणाणि । उकस्सिया आबाधा विसेसाधिया । एवं याव उकस्स्ो 
हिदिवधो त्ति। 

२४, सेसाणं आयुगवज्ाणं सबव्वपगदीणं सव्वत्थोवा जहर्णिया आबाधा | 
्माबाधाहाणएाणि अआ्ावाधाखण्याणि य दो वि तुल्लाणि संखेजलगुणाणि । उक- 
स्सिया आबाधा विसेसाहिया । उवरि मूलपगदिवंधो । आयुगाणमपि मूलपगदि- 
भंगो । एवं असरिणिपंचिदिय-चदुरिं ०-तीई ° -वीईं ° -एदंदियाणं मूलपगदि॑गो 
कादव्वो । एवं अप्पावहुगं समन्तं । 


चउवीसअणिओगदारपरूवणा 
२१५. एदेण अहृपदेण तत्थ इमाणि चदुबीसमणियोदाराणि- अद्धाच्छेदो 


अल्पवहुत्वपरूपणा 


२३. अब अस्पबहुत्वका विचार करते है । इसकी गपेन्षा पञ्चेन्द्रिय संकी जीवोके 
पांच क्षानावरण, चार दशनावरण, सातावेदनीय, चारः संज्वलन, पुरुषवेद, यशःकीर्ति, 
उचगो्र ओर पाचों श्रन्तराय प्ररृति्योकी जघन्य च्रावाधा सवसे स्तोक है । इससे जघन्य 
स्थितिबन्ध संख्योतगुणा है । इससे त्रावधास्थान शरोर च्रावाघधाकाण्डक ये दोनो समान 
होकर संख्यातगुणे है । इनसे उत्छृष्ट आबाधा विशेष अ्रधिक है । इख प्रकार उत्छृष्ट स्थिति- 
बन्धक प्रात होने तक शअरल्पवबहुत्व जानना चाहिए । 

२४. श्रायुके सिवा शेष सब प्रङृतियोकी जघन्य ्रावाधा सबसे स्तोक है । इससे 
त्रावाधास्थान शरीर आव।घाकाण्डक ये दोनो समान होकर संख्यातगुणे दै । इससे उत्कृष्ट 
्रावाधा विशेष अधिक है । इससे श्रागे मृलम्ररृति स्थितिवन्धमे के गये ग्रट्पचहुत्वके 
समान जनना चाहिए । चायो श्रायु्रोकी अपेक्ता भी अल्पबहत्व मूलप्रकृति स्थितिबन्धमे 
करे गये श्रस्पवहुत्वके खमान जानना चाहिए । तथा इसी प्रकार श्रसंज्षी पञ्चेन्द्रिय, चतुरि. 
न्द्रिय, चीन्द्रिय, डीन्द्रिय, श्रोर पएकैन्द्रिय जीचोके मूल प्रङूतिस्थितिबन्धके समान श्रटपवहत्व 
कहना चाहिपः । 

विरोषाथं- पहले मूलघङृति स्थितिवन्धका कथन करते समय चौदह जीवसमासमे 
मूल प्रृतिर्योका उनकी स्थितिका आश्रय लेकर श्रस्पवदुत्व कह राये है 1 उसे ध्यानमे रख- 
करः यहाँ पर भी पत्येक कर्मैकी परृतियोका स्थितिवन्ध श्रावाधा चनौर च्रावाघाकाएडकके. 
प्रा्रयसे श्रट्पवहुत्व जान लेना चाहिए यह उक्त कथनका तात्पर्य हे । 

इस प्रकार श्रल्पवहुत्व समाप हुन्रा 1 


चौबीस अलुयोगद्ाररूपणा 
२५. इस श्रथ पवक श्रनुसार यहां ये चौवीस श्रदुयोगद्वार होते है--श्रद्धाकेद, सर्वै 


उक्रर्स-श्रद्धाच्देद्परूवणा २६१ 


सव्वधो णोसबव्ववंधो याव अष्पाबहुगे त्ति २४ । अुजगारवंधो पदणिक्खेश्रो वडि- 
बंधो अज्मवसाणसयुदाहारो जीवसय्ुदाहारो त्ति । 


अद्धाच्छेदपरूवणा 

२६, अद्धाच्छेदो दुविधो-जहण्णश्मो उकस्सश्रो य । उकस्सए पगदं । दुविधो 
णिहसो--ओ्रोपेण आदेसेण य  ओओषेण पंचणाणा °-णएवदंसणा रसादि ०-पेवंतरा० 
उकस्सश्मो दिदिष॑धो तीसं सागरोवमकोडाकोदीश्रोः। तिरि वस्ससहस्साणि 
आबाधा । आवाधुणिया कम्मद्िदी कम्मणिसेगो ¦ 

२७. सादावेद ० -इत्थिवे° -पयुसगदि-मणएसाण॒° उक ° दहिदिषं० परण्णारसं 
सागरोवमाणि कोडाकोडीश्मो । परण्णारस वाससदाणि आबाधा । आवाधू< 
कम्पह्िदी कम्भणिसेगो । 

२८. पिच्छत्तं उक ० हिदिवं०° सत्तरि सागरोवपाणि कोडाकोडीञओ्मो'। सत्त वस्स- 
सहस्साणि आवाधा । श्रवाधूणिया कम्मिदी कम्मणिसेगो । सोलसकसा० उक 
ह्विदि० चत्तालीसं सागरोवपमणि कोडाकोडीश्रो' । चत्तारि वस्ससहस्साणि अबाधा | 
आवाधृणिया कम्मदिदी कम्भमणिसेगो । पुरिस ° -दस्स-रदि-देवगदि ०-समचदु ०- 
वन्ध श्नोर नोसवंबन्ध से लेकर श्रल्पवडुत्व तक २४ । भुजगारवन्ध, पदनिक्लेप, बुद्धिबन्ध, 
ग्र्यवसानसमुदाहार च्रीर जीवखमुदाहार । 

विशेषार्थ--दइन श्रधिकारोके विषयमे हम मूलपङृतिस्थितिवन्धका विवेचन करते समय 
लिख आये है, इसलिए वहसि जानकारी माप्त कर लेनी चाहिए । 


अद्ाच्छेदपररूपणा 

२६. अद्धाच्ेद दो प्रकारका है- जघन्य ओर उल्छृषट । उल्का प्रकरण है । उसकी 
श्रपेत्ता निर्देश दो प्रकारका है--त्रोघ श्नौर ्रादेश 1 धसे पच ज्ञानावरण, नौ दर्शना- 
वरण, ्रसाताचेदनीय शरोर पोच अन्तसायक्षा उल्छृष्च॒स्थितिवन्ध तीस कोड्ाकोडी 
सागर है । तीन हजार वषं ्रवाघा है, शरोर आवाधासे न्यून कमैस्थिति माण कमै- 
निषेक हे । 

२७. साता वेदनीय, ख्ीवेद्‌, मद्ष्यगति ओर मडष्थगति प्रायोग्यानुपूर्वीका उकत्छृष्ट 
स्थितिबन्ध पन्द्रह कोडाकोडी सागर है । पन्द्रह सो वषं प्रमाण श्रावाधा है श्रोर श्रावाधासे 
न्यून कर्म स्थितिपमाण कम निषेक हे । 

२८. भिथ्यात्वका उच्छ्र स्थितिचन्ध सत्तर कोडाकोडी सागर है, सात हजार वर्षप्रमाण 
आबाधा है श्रौर श्रावाधासे न्यून कम स्थितिप्रमाण कमे निषेक है । सोलह कषायोका उत्कृष्ट 
स्थितिवन्ध चालीस कोड़ाकोड़ी सागर है, चार हजार वषं परमाण त्रावाधा है श्नीर आबाधासे 
न्यून कमेस्थिति परमाण कम निषेक है । पुरुषवेद्‌, हास्य, रति, देवगति, समचतुरल्नसंस्थान, 


१. दुक्खतिघादीणोधं । गो० क० गा० १२८ । २. सादित्थीमणुदुगे तदद्धंतु। गो० ऋ 
शा० १२८ । ३, "सत्तर द॑सणमोहे ।"--गो० क ० गा० १२८ \ ४. (चारित्तमोहे य चत्ता !?--गो० 
क० गा० १२८। 


२३२ म्टावध्र दविदिबंधाहियारे 


वज्जरिसभ्‌ ° -देवाणुपु०-पसत्थवि०-थिरादिदक ° -उच्चागो ° उक° दिदि ० दस साग 
रोवभकोडाकोदीच्मो' । दस वस्ससदाणि आबाधा । आबाधूणिया कम्पटिदी कम्प- 
णिसेगो । णब सगवे°-्ररदि-सोग-भय-दुगु'द-णिरयगदि-तिरिश्खगदि-एईंदिय०- 
पचिदिय ०--श्रोरालिय °--वेउच्विय-तेजा °-क ०--हु'उसंग ° -ओरालिय ० -वेडव्विय० 
अंगो ० --असंपत्तसेवट्संपड °-वण्ण० ४-णिरय-तिरिक्लाण °-अगुर्‌ ० ४-आदाउल्नो °- 
अप्पसत्थवि ०-[तस ०-] थावर-बादर-पजत्त-पत्तय-अथिरादिद्कक-णिमिए-णीचागोदाणं 
उक ह्विदिवंधो बीसं सागरोवमकोडाकोडीश्मोः | बे वस्यसहस्साणि आबाधा । 
आआवाधूणिया कम्पह्धिदी कम्मणिसेगो । 

२६. शिरय-देवायुणं उक ० द्टिदि° तेत्तीसं सागरोवम० । पुव्वकोडितिभागं 
आबाधा । कम्प्धिदी कम्मणिसेगो । तिरिक्ख-मणुसायुणं उकस्स ° ्िदि० तिरिणि 
पलिदोवम०* । पुव्वकोडितिभागं च आबाधा । कम्महिदी कम्मणिसेगो | 

३०, बीईंदिं ° -तेंदि ०-चदुरिदि ० -वामए °-खीलियसंघडणए-सुहुम-अपनत्- 
साधारणाणं उक ° हिदि० अष्टारस सागरोवमकोडाकोदीशओ्रो' । अहारस वाससदाणि 
आबाधा । आवाधूणििया कम्पिदी कम्मणिसिगो । एण्गोध० -वनलणारा० उक 


वज्ञषंभनाराचरसंहनन, देवगति प्रायोग्याुपूर्वी, प्रशस्त विहायोगति, स्थिरादिक छह श्नोर 
उच गोका उत्कृष्ट स्थितिवन्ध दृश कोडा-कोड़ी सागर है, एक हजार वर्षं प्रमाण त्राबाघा है 
शरोर आबाधासे न्यून क्म स्थितिप्रमाण कमे निषेक है । न पुंसकवेद्‌, अर्ति, शोक, भय, 
ज॒गुप्सा, नरक गति, तिर्थञ्चगति, पकेन्द्रियजाति, पञ्चेन्द्रियजाति, ओदारिक शरीर, वेक्रियिक 
शरीर, तैजस शरीर, कामण शरीर, इुण्डसंस्थान, न्रोदारिक आङ्गोपाङ्ग, वैक्रियिक श्राज्ञेपाङ्ग, 
्रसम्प्रात्ताखपाटिकासंहनन, वणंचतुष्क, नरकगत्यायुपूर्वा, ति्यश्चगत्याचुपूर्वी, ्रगुरुलघु 
चतुष्क, आतपः, उदयोत, अ्प्रशस्तविहायोगति, अस, स्थावर, बादर, पर्यास, भरस्येक शरीर, 
श्रस्थिर श्रादिक उट, निर्माण श्रोर नीच गोच्रका उत्छ्ट स्थितिबन्ध बीस कोडाकोडी सागर 
हे । द्‌। हजार वष प्रमाण श्रावाधा है शरोर श्रावाधासे न्यून कमेस्थिति प्रमाण कर्म निषेक दै । 

२९. नरकायु शरोर देवायुका उत्कृष्ट स्थितिबन्ध तेंतीस सागर है । पू्वैकोरिका 
चिभाग प्रमाण आबाधा है श्रीर कमैस्थितिप्रमाण कर्मं निषेक है । तिर्यश्चायु गरोर मलुष्यायुका 
उत्छृषट स्थिति तीन पल्यप्रमाण हे । पूर्वकोटिका भिभागप्रमाण श्रावाधा है शरोर कर्मस्थिति. 
प्रमाण कम निषेक हे । 

३०. द्वीन्द्रिय जाति, चीन्द्रिय जाति, चतुरिन्द्िय जाति, वामन संस्थान, कीलक 
संहनन, सुक्ष्म, श्रपर्याप्त शरोर साधारणका उत्छ् स्थितिबन्ध श्रटारह कोड़ाकोड़ी सागर 
हे श्रटार् सौ चषं॑श्रावाधा है शरोर श्राषाधासे न्यून करमेस्थिति प्रमाण कर्मनिपेक है । 

१, "हस्सरदिउच्चपुरिसे थिरदधक्के सस्थगमेणदेवहुगे । तस्सद्धं-गो० क० गा० १३२ \ २, संशण- 
संहदीणं चरिम॑स्सोघं ।--गो० क० गा० १२९ । ३. श्ररदीक्षोगे संढे तिरिक्डभयणिरयतेजरालदुगे । वेगु- 
'्वादावदुगे णीचे तसवख्णश्गुरतिचरक्के ॥१३०॥ इगिपंचिदियथावरणिमिणा सम्गमणश्रथिरदुक्काणं । वीसं 
कोडाकोडी सागरणामाशमुक्कस्सं ॥१३१॥› गो० क० । ४, सुरणिरथाङणोधं णरतिरियाङण तिरिण 
परलाणि गो क० गा० १३३ । ५, 'दुक्षीणमादि त्ति !--गो० क० गा० १२९ । 

६" श्रदवारस कोडाकोड बियराण सुहमतिर्हं च ।--गो० क ० गा० १२९ 


१.५ ५.१५. १.१५, ५. ४" 
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हिदि० वारस सागरोवभकोडाकोडीश्रो । बारस वस्ससदाणि आबाधा । ्रावाधृणणिया 
कम्महिदी कम्मणिसेगो । सादिय०-णारायसं° उक हिदि° चोदस सागरोवम- 
कोडाकोडी्रो । चोदसे वस्ससदाणि आबाधा । आबाधूणिया कम्मटिदी कम्मणि- 
सेगो । खुलसं°-यद्णा० , उक° हिदि ° सोलस सागरोवमकोडाकोडीश्यो । सोलस 
वस्ससदाणि आबाधा । आआवाधूणिया कम्महिदी कम्मणिसेगो । आहार ० -आहार °- 
अंगो ०-तित्थय० उकण हिदि° अर॑तोकोडाकोडीश्चोः । अ॑तोयुहूत्तं आबाधा । आषा 
धूणिया कम्म्िदी कम्मणिसेगो । 

३१. आदेसेणए णेरइरएयख णाणावर °-दंसणावरण-वेदणी ° मोहणी ° छव्वीसं 
णामा-गोदे अरं॑तराई० मूलोधं । तिरिक्छ-मणुसायुगाणं उक ० दिदि पुव्वकोडी । 
खंम्मासाणि आबा० 1 कम्भम०° कम्मणिसेगो । तित्थस्स उक्° दिदि ° अंतोकोडा- 
कोडीग्रो । अंतोगुहुत्तं आवा० । आवाधू० कम्मह्धि° कम्भाणि° । एवं सत्तसु 
पुठवीसु । णवरि सत्तमाए पुढवीए मणुसगदि-पणएसाणुपुष्वि °-उच्चागो ° उक ° हिदि° 


= 0 0 0/0 090 0 0 १0. ५. 04 0 ०.6 ५ ^ 0 4 04 ० ७ १.4 ५ ^ ^ 0 क ५४ धमे 


न्यग्रोध परिमण्डल संस्थान श्रोर वज्रनाराचसांहननका उत्कृष्ट स्थितिवन्ध बारह कोडाकोडी 
सागर दै। बारह सौ वषप्रमाण आबाधा है शरोर ्रबाधासे न्यून कम॑स्थितिप्रमाण कर्म 
निषेक है । खातिसांस्थान शरीर नाराचसंहननका उत्छृ् स्थितिबन्ध चौदह कोड़ाकोडी 
सागर है! चोदह सौ वर्षं प्रमाण श्रावाधा है शरोर आ्आवाधासे न्यून कर्मस्थितिप्रमाण कर्म- 
निषेक है । कुच्जक संस्थान श्रीर अद्धेनाराचसंहननका उत्कट स्थितिबन्ध सोलष्ट कोडा- 
कोड़ी सागर है । सोलह सौ वषं रमाण शआ्बाघा ह शरोर श्रावाधासे न्यून कर्मस्थिति प्रमाण 
कर्मनिषेक दे! श्राहारक शरीर, श्राहारक अ्ज्ञोपाङ्ग शरोर तीर्थंकर प्रृतिका उत्कृष्ट स्थिति- 
बन्ध शअन्तःकोङ़कोड़ी सागर है 1 अन्तसुहृतं ्राबाधा है शोर आआबाधासे न्यून क्म॑स्थिति- 
प्रमाण कर्मनिषेक है । 

विशेषाथ--पहले मूल प्रतियोका उत्छृश्र॒ स्थितिबन्ध कितना होता है यह बतला 
श्रये है । यहाँ उनकी उत्तर प्रकृतिर्योका उत्कृष्ट स्थितिबन्ध कितना होता है यह बतलाया 
गया है । किसी एक या पएकसे ्रधिक उत्तर परकृतियोका उत्छृष्ट स्थितिबन्ध जितना अधिक 
होता है उसीको ध्यानम रखकर पहले मूल प्ररृतिर्योका उत्छृष्च स्थितिबन्ध कष्टा गया है । 
उदाहर्सार्थ-- मोहनीय कमेका सत्तर कोड्ाकोड़ी सागर प्रमाण उत्क स्थितिबस्ध मिथ्यात्वके 
उत्छृष्ट स्थितिवन्धकी अपेन्ञासे कहा गया हे 1 

३१. आदेशसे नारकियोमे ज्ञानावरण,- दशनावरण, वेदनीय, मोहनीयकी छब्बीस 
पक्ति, नाम, गोत श्रोर अन्तरायकी प्ररृति्योका उल्छृष्ट स्थितिवन्ध च्रादि मूलोधके 
समान है । ति्ंञ्च श्रायु श्रीर भयुष्यायुका उत्छृ् स्थितिषन्ध पूर्वकोरिग्रमाण॒ है । छह माह 
प्रमाण श्राबाधा है जोर कर्मस्थिति प्रमाण कर्मनिषेक है । तीर्थकर प्रङूतिका उत्छृष् स्थिति- 
बन्ध शअ्न्तःकोड़ाकोडी सागर प्रमाण हे । अन्तसुहृतं परमाण श्रावाधा है ओर आवाघासे 
न्यून कर्मस्थितिप्रमास कमेनिषेक है । इसी भ्रकार सातो पथिवियोमे जानना चाहिए । इतनी 
विशेषता हैः कि सातवीं पृथिवीम मयुष्यगति, मयुष्यगति भायोग्यानुपूर्वी श्रोर उच्च गोका 
उत्कृष्ट स्थितिबन्ध श्रन्तः कोड़ाकोडी सागर प्रमाण हे । श्रन्तमंहूते भमाण श्रावाधा है ओर 

१, 'अंतोकोडाकोडी आहारतित्थयरे !--गो० क० शा० १३२ ॥ २. मृलभ्रतो मोहणी ° चउवीसं 
णामा-~ इति पाठः । 
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अर॑तोकोडाकोडीश्रो । अंतोगहुत्तं आआवाधा । आवाधू० कमपषि° कम्मणिसे° | 
चदुखु हषिमास तित्थयरं च णस्थि | 

३२. तिरिक्खेख॒पंचणा०-एवदंसणा ° -दोषेद णी ०-मोहणी ° छब्बीस शिरय- 
तिरिक्छ-मणुसायु ° मूलोघं । देवायु ° उक ० हिदि० बावीसं सागरोवमाणि । पव्व- 
कोडितिभागं चआ्रावाधा । कम्पहि० कम्मणि° । तिरिक्खतिय-एईदि ०-बीईदि०- 
तेदंदि०-चदुरिंदि०-ओ्ओरालिय ०-वामण °-ओरालि°च्रंगो °-खीलिय ०-असंपत्तसेवह ०- 
तिरिक्खाणगुपुव्वि-अादाउन्नोव-थावर-घुहुम-अपजत् ०-साधार ° उक ° हिदि ° अह्वारस 
साग°कोडाकोदीच्रो । अषहारस वाससदाणि आवा० | [ अवाधू० कम्मदि° 
कम्म- ] णिसेगो । सेसाणं णामपगदीणं गोद-अ॑तराईगाणं च मूलोपं । एवं पंचिदियति- 
रिक्छपंचिदियतिरिक्खपन्नत्त-जोणिणीसु । पंचिदियतिरिक्खे्पजत्तसु सव्वपगदीणं 
उक्त० हिदि० अरंतोकोडाकोडीश्रो । अंतोयु° आवा० । आवाधू० कम्पटि० कम्प- 
णिसे० । णवरि तिरिक्छ-परुसायु ° उक्र हिदि ° पुव्वकोडी । अंतोभु° आवा° | 
कस्पहि° कमणिसे° । 

३३, मणुस ०३ देवायु< आहारदुगं ति्थयरं च मूलोघं । सेसं पंचिदिय- 
तिरिक्खभंगो । मशुसश्रपन्नत्ता ° पंचिदियतिरिक्खश्मपज्त्तभंगो । 


श्रावाधासे न्यून कर्मस्थिति प्रमाण कर्मनिषेक है । तथा नीचेकी चार पृथिवियोमे तीर्थकर 
प्रकृति नदीं है । | 

२२. तिर्यञ्चौमे पाच ज्ञानावरण, नो दशनावरण, दो वेदनीय, छन्वीस मो्टनीय, 
नरकायु, तिर्यञ्चायु श्रोर मलुष्यायुका कथन मूलोघके समान है । देवायुका उक्छृष्ट स्थिति- 
बन्ध वाईस सागर परमाण है ¦ पूवैकोटिका निभाग प्रमा श्रावाधा है श्रोर क्म॑स्थिति 
प्रमाण कर्मनिषेक दै ! तिर्यञ्च चिक, पकेन्द्रिय जाति, द्वीन्द्रियजाति, ओीन्द्रियजाति, चतुरि. 
न्द्रियजाति, गरोदारिक शरीर, वामन संस्थान, श्रोदारिक श्रा्ञोपाङ, कीलक संस्थान, ऋ्प- 
म्परा्ताखपाटिका संहनन, ति्यंञ्चगति भपायोग्यानुपू्वी, श्रातप, उचयोत, स्थावर, सूच्म, अप 
यातत नोर साधारणका उत्कृष्ट स्थितिवन्ध शअ्रटारह कोड़ाकोड़ी सागर है । अररारह सौ वषं 
प्रमाण आबाधा है तरोर श्रावाधासे न्य॒न क्मंस्थिति परमाण कर्मनिषेक है । तथा नामकमेकी 
शेष प्रङृतियां, गोत्र श्रीर अन्तराय कर्मकी. प्रङृतियोौका उत्कृष्ट स्थितिवन्ध आदि मूलोधके 
समान है ! इसी प्रकार पञ्चेन्द्रिय तिर्यञ्च, पश्चेन्द्रिय तिर्यञ्च पर्या शरोर पञ्चेन्द्रिय तिर्यञ्च 
योनिनी जीवोमे जानना चाहिए । पञ्चेन्द्रिय ति्य॑ञ्च अपर्याप्तकोमे सव प्रृतियोका उत्छ् 
स्थितिबन्ध श्रन्तःकोड़ाकोड़ी सागर प्रमाण है । च्रन्तमुहतं प्रमाण श्राबाधा हे श्रौर आवाधा 
से न्य॒न क्मस्थिति प्रमाण कमनिषेक है । इतनी विशेषता है कि ति्यायु शरोर मनुष्यायुका 
उत्कृष्ट स्थितिवल्ध पूर्वकोटि प्रमाण है । अन्तमुहतं प्रमाण श्राबाधा है शरोर कर्म॑स्थिति 
परमार कर्म॑निषेक है । 

२२. मलुष्यिकम देवायु, आहारकद्धिक शरोर तीर्थकरः प्रकृतिका उत्छृ्ट स्थितिबन्ध 
श्रादि मूजञोघके समान है ! शेष भङ्ग पञ्चेन्द्रिय तिर्यञ्चौके समान है । मस्य पर्याप्तकोमे 
पञ्चेन्द्रिय तिर्यञ्च त्रपर्याप्तकोके समान है । 


उक्तस्स-अद्धाच्डेदपरूबसा २३५ 


३४, देवच पचणा०-णएवद॑ंस °-दोवेदणीय ०-मोहणी व्डव्वीसपगदीओओ णामस्स 
एईंदि ०-आदाव-थावर° गोदंतराह्यं च मूलोधं। दो आयु सेसणाम० 
तित्थयरस्स शिरयोपषं-! भवणवासि-वाणएवेंतर-जोदिसिय-सोधम्मीसाण० पचिदिय- 
जादि-वामणसंग °-ओरालि°अगो °-खीलिय ०-अरसंपत्त °-अपपसत्थवि ०-तस-दुस्सर ° 
उक ० हिदि° अअरहारस सागरोवमकोडाकोडीओओ । अहारस वस्ससदाणि आबाधा | 
आबाध कम्महि० कम्मणिसेगो । सेसाणं पगदीणं देवोधं । णवरि भवण०-वाण- 
पेत०-जोदिसिय ° तित्थफररं एस्थि । सणक्कूमार याव ॒सहस्सार त्ति शिरयमंगो । 
श्राणद याव सबव्वह त्ति सव्वपगदीणं उकस्स° हिदि अंतोकोडाकोडीश्रो | 
यंतोयुहु° आवा० । [आवाधू० कम्महि° कम्म-] िसगो । मखसायु° देवों । 

३५. एडंदिय-बादरणएहंदिय° तस्सेव पल्लत्ता०° प॑ंचणाणा ०-णएवदंसणा०- 
द्मसाद०-मिच्छत्त°-सोलसक०-णएवु स <-अरदि-सोग-भय-दु'च्ड <-तिरिक्खगदि- 
एरंदिय < -ग्रोरालिय-तेना-क ° -हु'डसंटा ° -वएण ० ७-तिरिक्छगदिपा ० -अगुर °-उपधा ०- 
थावर-सुहुम-अपन्नत्त-साधारण-अथिर-अघ्ुभ-द्‌भग-अणदेल-अनस०-णिमिण- 
णीचागो ०-प॑च॑ंतरा० उक हिदि सागरोवमस्स तिरिणि सत्तभागा सत्त सत्तभागा 
चत्तारि सत्तभागा बे सत्तभागा । अंतोु° आवा० । [ आबाधू° कम्पद्धि° | कम्म- 

३४. देवोमे पांच क्ञानावरण, नो दशनावरण, दो वेदनीय, छन्बीस मोहनीय, नाम- 
कर्मकी पकेन्द्रिय जाति, श्राप शरोर स्थावर ,तथा गो श्रर श्रन्तरायका उक्ष स्थितिबन्धादि 
मूलोधके समान है। दो आयुः नामकर्मकी शेष ्र्ृतिया शरोर तीर्थकरका उत्छष्टस्थितिवन्ध त्रादि 
सामान्य नारकियोके समान है । भवनवासी, व्यन्तर, ज्योतिषी शरोर सोधम ईेशान-कर्पके 
देवोमे पञ्चेन्द्रिय जाति, बामन संस्थान, शओरदारिक शआज्ञोपाङ्ग, कीलक संस्थान, अरसस्परास्ता- 
खृपाटिका संहनन, अप्रशस्त विहायोगति, जस श्रोर दुस्वरका उत्कृष्ट स्थितिवन्ध अटारह 
कोड़ाकोड़ी सागर है । त्रटारह सौ वषं प्रमाण श्रावाघा है शरोर आबाघासे न्यून क्मस्थिति 
प्रमाण कमनिषेक है । शेष परृतियोका उत्कृष्ट स्थितिवन्ध आदि सामान्य देवोके समान है । 
इतनी विशेषता है किं भवनवासी, व्यन्तर ज्रीर ज्योतिषी देवोमे तीर्थकर भर्ति नही है । 
सानत्कुमारसे लेकर खहस्रारकटपतकके देवोमे सब प्रकृतिर्थाका भङ्ग नारकियोके समान 
है । श्रानत कटपसे लेकर सर्वार्थंसिद्धितकके देवोमे सव प्रकृ तियोका उल्छृष्र स्थितिबन्ध 
अन्तःकोड़ाकोड़ी सागर परमाण है । अन्तमुंहतं प्रमाण त्रावाधा हे श्रोर त्राबाधासे न्यून कमे- 
स्थिति प्रमाण कर्मनिषेक है । मवुष्यायुका भङ्ग सामान्य देवोके समान हे। 

२५. केन्द्रिय, वाद्र पकेन्दरिय श्नीर इनके पर्या जीवाम पाँच ज्ञानावरण, नौ 
दशनावरण, ग्रसाता वेदनीय, मिथ्यात्व, सोलह कषाय, नपुंसक वेद्‌, ्ररति, शोक, भयः, 
जञगुप्सा, तिर्यञ्चगति, पकेन्द्रिय जाति, ओदारिक शरीर, तेजस शरीर, कामण शरीर, इुण्ड- 
संस्थान, वर्णचतुष्क, तिर्यञ्चगति भ्रायोग्यानुपूर्वी, गुखुलघु, उपघात, स्थावर, सक्षम, अप- 
या, साधारण, श्रस्थिर, अद्युभ, दुभंगः, अनादेय, अयशकीति, निर्माण, नीचगो चर 
पांच अ्रन्तसयका उत्क स्थितिबन्ध एक सागरका तीन बरे सात भाग, सात बटे सात 
भाग, चार वटे खात भाग श्रोर दो बटे सात भाग प्रमाण है । अन्तसुहरत परमाण वाघा है 
करीर आबाधासे न्यून कर्मस्थिति प्रमाण कर्मैनिषेक हे । शेष प्रकतिर्योका उत्छृष्ठ स्थितिवन्ध 
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णिसेगो । सेसाणं पगदीणं उकस्स० हिदि ° सागरोवमस्स तिरिण सत्तभामा वे सत्त- 
भागा परलिदोवमस्स असंखेज्नदिभागेण उणिया । अंतोयु° आबाधा० । [आवाधू° 
कम्महि< ] कम्मणि ° । तिरिक्ख-मणुसायुगाणं उक० दिदि ° पुव्वकोडी । सत्तवास- 
सहस्साणि सादिरे° आबाधा । कम्मिदी कम्मणिसे° । बादरएडदियञ्मपज्नत्ता 
सुहुम° पजत्तापजत्ता° सव्वपगदीणं उक्षस्स ° दिदि ° सागरोषमस्स तिरिण सत्तभागा 
सत्त सत्तभागा चत्तारि सत्तभागा बे सत्तभागा पलिदोवमस्स अंखेजदिभागेण 
उणिया । अंतोयु° आवा । [आबाध कम्म कम्म-] णिसेगो । तिरिक्छ- 
मणुसायुगाणं उकस्स० हिदि ° पुव्वकोडी । अंतोयु° आबाधा । [कम्पद्टिदी कम्म] 
णिसेगो । 

३६, बीडदिय-तीईदिय-चदुरिदिय< तेसि चेव ॒पञ्जत्ता° प॑चणाणावर ०-दंस- 
णावर०-असादपे ०-मिच्छत्त ०-सोलसक० याव पंचतरा० सागरोवपमपणुबीसाए 
सगरोवमपण्णारसाए सागरोवमसदस्स तिरिणि सत्तभागा सत्त सत्तभागा [चत्तारि 
सत्तभागा] बे सत्तभागा | अ्र॑तो० आवा । | ्ावाधू० कम्पह्धि ° कम्म- ] 
णिसेगो । सेसाणं सादादीणं उस्चागोदाणं तं चेव । णवरि पल्तिदोषमस्स संखेजदि- 
भागेए उणिया । चर॑तो अवा | [ आवाधूर ] कम्म्िदी कम्मणि० । 
तिरिक्छ-पणुसायु° उक ° हिदि पुव्वकोडी । चत्तारि वासाणि सोलस रादिदियाणि 
सादि० बे मासं च आबाधाः । [ कम्पहटिदी ] कम्मणिसे° । तेसि चेव अपनजनत्त० 
एक सागरका पद्यका असंख्यातवां भाग कम तीन वटे सात भाग ग्रोर दो बटे सात भाग 
प्रमाण है ! रन्तुं प्रमाण आवाघा है शरोर श्रावाधासे न्यून कर्मस्थिति प्रमाणा कम 
निषेक है! तथा ति्य॑ञ्चायु श्रोर मचुष्यायुका उस्र स्थितिबन्ध पक पूर्वकोटि प्रमाण हैः, 
साधिक सात हजार वषं प्रमाण आबाधा है ओर कर्मस्थिति प्रमाण कर्म॑निषेक है। बादर 
पकेन्द्रिय पर्याप्त तथा सक्षम पकेन्द्रिय पर्याप रीर शरपर्यात्ति जीवोके सव प्रकृतियोका 
उत्छृष्ट स्थितिबन्ध एक सागरका पट्यका च्रसंस्यातवां भाग कम तीन बटे स॑त भाग, सात 
बटे सात भाग, चार बटे सात भाग ओर दो बरे सात भाग प्रमाण दहै अअन्तमुंहतं प्रमाण 
वाधा है शरोर त्रवाधासे न्यून कर्मस्थिति भरमाण कर्मनिषेक दै । तथा तिर्य्चायु ओर 
मवुष्यायुका उत्कृष्ट स्थितिबन्ध एक पूर्वकोटि वष प्रमाण है । चन्तरमुहृतं भमा आबाधा दै 
प्रोर कर्म॑स्थिति प्रमाण कर्मनिषेक है । 

३६. द्वीन्द्रिय, जीन्द्रिय, चतुरिन्द्रिय शरोर इनके पर्या्र जीर्वोके पांच ज्ञानावरण, 
नो द्वनावरण, त्रसाता वेदनीय, मिथ्यात्व शरोर सोलह कषायसे लेकर पांच शरन्तरायतक 
की प्रङतियोका रमसे पश्चीस सागरका, पचास सागरका जोर सौ सागरका सीन बटे सात 
भागः, सात बटे सात भाग श्रोर दो बटे सात माग प्रमाण उत्छृ्ट स्थितिवन्ध हैः 1 अन्तु 
प्रमाण त्राबाधा है शरोर श्रावाघासे न्यून कमेस्थिति रमाण कमंनिषेक है । सातासे टेकर उच्च 
गोजतक दोष प्ररूतिर्योका वटी उत्कृष्ट स्थितिवम्ध है । इतनी विशेषता दै किं वह पल्यका 
त्रसंख्यातवाँ भाग कम है ! अन्तमुहतं प्रमाण आबाधा है श्रोर आ्वाघासे न्यून कमस्थिति ` 
प्रमाण कर्मनिषेक है । तिर्यञ्चायु न्नीर मयुष्यायुका उत्छृष् स्थितिबन्ध एक पूर्गकोटि वषं 
प्रमाण हे । चार वर्ष, साधिक सोलह दिनि रात श्रोर दो माह भ्रमाण श्रावाधा है तथा कर्मस्थिति 
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सव्वपगदीणं सागरोवमपणुवीसाए सागरोवमपण्णारसाए सागरोवमसदस्स तिषख्णि 
सत्तभागा सत्त सत्तभागा चत्तारि सत्तभागा बे सत्तभागा पलिदोवमस्स संखेज्जदि- 
भागेण उणिया । अर॑तोयु° अवा० । [आबाधू° कम्मद्वि° | कम्मणिसे° । तिरिक्छ- 
मणुसायू° उक ° द्िदि° पंचिदियतिरिक्खश्रपन्नत्तभंगो । 

३७, पंचिदिय-तस ० तेसि चेव पल्लत्ता° मूलोघं । पंचिदिय-तसश्रपज्न० मणुस- 
अपन्लत्तभंगो । पंचकायाणं एड दियभंगो । णवरि तिरिक्छ-पणुसायुगस्स उक्त° 
हिदि० पुव्वकोडी । सत्त वस्ससहस्साणि सादिरेगाणि बे वस्ससदस्साणि सादिरे° 
[तिणि वस्ससदस्साणि सादिरेगणि अ्ाबा ०] तेउ ०-वाड ° तिरिक्खायु° उकण हिदि° 
पुव्वकोदी । एयरादिदिथा° एयं वाससहस्सं च आबाधा० । [ कम्पिदी कम्म- 1 
णिसेगो । | 

३८. पचमण ०-पंचवचि °-कायजोगि ° मूलोधं । ओरालियका० मणुसपजत्त- 
भगो । ओरालियमिस्स° मणुसश्पज्नत्तभंगो । णवरि देवगदि ०9 तित्थयरं उक्त 
हिदि° श्र॑तोकोडाकोडी । अतो आबा० । [आबाधू० कम्महि° कम्म-] णिसे° । 
वेउव्वियका० देवोषं । वेउव्वियमिस्स ° सव्वपगदीश्मो पंचिदियतिरिक्खञअ्पल्जत्त- 
भगो । णवरि विसेसो जाणिदन्वो । आहार०-आहारमिस्स° सग-सग० उक्क° 


॥ + 00900000 





प्रमाण कर्मनिषेक है । तथा इन्हीके श्रपर्याक्कोके सव प्रङ्तिर्योका उत्छृष्ट स्थितिबन्ध क्रमसे 
प्चीस सागरका, पचास सागरका शरीर सौ सागरका पट्यका संख्यातर्वां भाग कम तीन 
वटे सात भागः, सात बटे सात भाग, चार वटे सात भाग शरोर दो बटे सात भाग प्रमाणहे। 
न्तसुंहतं प्रमाण श्रावाघा है ओर आवाघासे न्यून कर्मेस्थिति भरमा कर्मनिषेक है । तथा 
तिर्यश्चायु च्रोर मनुष्यायुका उत्कृष्ट स्थितिवन्ध पञ्चेन्द्रिय तियंञ अपर्यापकोके समान है । 

२७. पञ्चेन्द्रिय, पश्चेन्दिक पर्याप्त, चस न्रोर चस पर्याप्त जीवोके उत्छृश्र स्थितिबन्ध 
मूलोघके समान है । पञ्चेन्द्रिय श्रपर्याप्त श्रोर चस पर्यासत जीवोके उत्छृष्ट स्थितिवन्ध 
मय॒ष्य श्रपर्याप्त कोके समान है । तथा पोच स्थावरकायिक जीवोके एकेन्द्रियोके समान है । 
इतनी विशेषता हैः कि तिर्यञ्च श्राय श्रोर मयुष्यायुका उल्छृष्ट स्थितिबन्ध एक पूर्वकोटि वर्षं 
प्रमाण है ! तथा पृथिवीकायिक जीवोके साधिक सात हजार वषे प्रमाण, जलकायिक जीवो 
के साधिक दो हजार वर्षं प्रमाण ओर वनस्पतिकायिक जीवोके साधिक तीन हजार वर्षप्रमाण 
त्राबाधा हे । अग्निकायिक ओर वायुकायिक जीवोके ति्यंञ्चायुका उर्छृष्ट स्थितिबन्ध एक 
पूर्वकोटि वष॑प्रमाण है । कमसे एक दिन रात श्रोर एक हजार वर्षप्रमाण श्रबाधा है श्रोर 
कर्म॑स्थिति प्रमाण कर्मनिषेक है । 

३८. पांच मनोयोगी, पांच वचनयोगी श्रौर काययोगी जीवोका भङ्ग मूलोघके 
समान है! च्नोदारिक काययोगी जोवोके मयष्य पर्यातरकोके समान है । श्रोदारिकमिश्. 
काययोगी जीवोौके मनुष्य अपर्याप्तकोके समान है । इतनी विरोषता है कि इनके देवगति 
चतुष्क च्रौर तीर्थंकर प्रकृतिक! उत्कृष्ट स्थितिवन्ध अन्तःकोडाकोड़ी सागर परमाण दहै। 
अन्तर्मुहतं परमाण च्राबाधा है ओर आवाघासे न्यून कर्मस्थितिप्रमाण कर्मनिषेक है । 
वैक्रियिककाययोगी जीर्वोके सामान्य देवोके समान हे 1 वक्रियिकमिश्रकाययोगी जीवोके 
सब प्रकृतियोका भङ्ग पञ्चेन्द्रिय तिर्यञ्च श्रपर्याप्षकोके समन है । इतनी विरोषताहै कि 
विशेषका कथन जानकर कहना चाहिए । श्राहारककाययोगी चर आहारक मिध्रकाययोगी 
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हिदि० अंतोक।डाको० । च्र॑तोयुहुत्तं वाधा । [ आवाधू० कम्महि° कम्मणि | 
णवरि देवायुगस्स तेत्तीसं सागरो । पुव्वकोडितिभागं आवा० । [ कम्प्टिदी 
कम्म- ] णिसे० । कम्मदहयका ° सगपगदीणं ओरालियमिस्सकायजोगिभंगो । 

३६. इत्थिवेदगे बीह्‌ दि ०-तीहदि-चदुरिंदि °-वामण °-ओोरालि < अगोवं °-खीलि- 
यसं ° -असंपत्तसेवटसं ०-सुहुम-अरपनलत्-साधारण° उक° दह्िदि० अट्वारस सागरो- 
वमकोडाको० । अषहारस वाससदाणि आवा० । [ आबाध कम्पद्धि कम्म- | 
णिसे° । सेसाणं मूलोधं । पुरिसवेदगेष मूलोघं । णबुसग० आदाव्‌ °-थावर० 
उक्त” हिदि शअह्वारस सागरो कोडाकोडी° । अद्भारस वाससदाणि आबाधा | 
( आवाधू° कम्पि ) कम्मणिसेऽ । सेसाणं मूलोघं । अवगदवे° प॑चणाणा०- 
चदुदंसणा ० -पंचतराई° उक ० हिदि° संखेज्जाणि वाससहस्साणि । अतो 
आवाधा० । [ वाध कम्पि ° कम्म- ] िसे° । सादावेद्‌ °-नसगि ०-उच्वागो° 
उक° हिदि पलिदोवमस्स असंखेञ्जदिभागो । अंतोयु° आवा० । [ आवाधू° 
कम्पट्टि ] कम्पणिसे० । चदुसंज० उकण हिदि संखेज्जाणि वासाणि । अतोः 
गु° आवाधा° । [आबाधू०] कम्म° कम्मणिसे० । कोधादि ०४ मृलोषं | 
जीवोौके अपनी अपनी प्रकृतियोका उत्कृष्ट स्थितिबन्ध अ्न्तःकोड़ाकोड़ी सागर प्र्मारा है। 
गरन्त्महतं प्रमाण श्राबाधा है शरोर ्रावाधासे न्यून कमेस्थिति प्रमाण कर्मनिषेक है । इतनी 
विशेषता है कि देवायुका उकत्छृष्ट॒स्थित्तिवन्ध तेतीस सागर प्रमाण हे । पूर्वकोटिका 
निभाग प्रमाण श्रावाघा है ग्रोर क्मस्थिति प्रमाण कर्मनिगरेक है! कार्मरुकाययथोगी जीवोके 
अपनो प्रकृतियोका भङ्ग गोदारिकमिध्रकाययोगी जीबोके समान है । 

३९. स्रीवेद वाले जी वोके दीन्द्रिय जाति, जीन्द्रिय जाति, चतुरिन्द्रिय जाति, वामन 
संस्थान, श्रोदारिक आङ्ञोपाङ्ग, कीरूक संस्थान, श्रसम्प्राप्षाखपरिकासंहनन, सक्षम, अपर्यापि 
छरीर साधारण प्रकतियोका उल्छृ्ट स्थितिबन्ध श्रटारह कोड़ाकोडी सागर प्रमाण है 1 श्रखारह 
सौ वषं प्रमाण आवाघा है श्रोर आबाधासे न्यून कर्मस्थितिधमाण क्मनिषेक है ! तथा शेष 
प्रृतियोका भङ्ग मूलोधके समान है । पुरुषवेद वाले जीवोके सब परतियौका भङ्ग मूलोधके 
समान है ) नपुंसक वेदवाले जीवोके श्रातप च्रीर स्थावर प्रकृतियोका उत्कृष्ट स्थितिबन्ध 
श्रटारह कोड़ाकोड़ी सागर है । अटारह सौ वषं प्रमाण आ्आवाघा है शरोर आबाघधासे न्यून 
क्मस्थिति प्रमाण क्मनिषेक है! तथा शेष सव प्रकृतियोका भङ्ग मृरोघके समान है 1 श्रप- 
गतवेदवाङे जीरके पांच क्ञानावरण, चार दशनावरण श्रौर पाय श्रन्तरायोका उक्ष 
स्थितिबन्ध संख्यात हजार वषं प्रमाण है 1 अन्तर्मुहतं प्रमाण आबाघा है श्रोर आवाधासे 
न्यून क्मस्थिति प्रमाण कमैनिषेक है! तथा सातवेदनीय, यशःकीतिं शरोर उच्वगोजका 
उत्कृष्ट स्थितिबन्ध पट्यका अ्रसंख्यातवां भाग प्रमाण है । अन्तमुहूतं प्रमाण आबाधा है जोर 
प्राबाधासे न्यून करमस्थितिप्रमाण कर्मनिषेक दै 1 चार संज्वलनोका उत्कृष्ट स्थितिबन्ध 
संख्यात वषं प्रमाण है 1 अ्रन्तमहतं परमाण आबाधा है शरोर श्रावाधासे न्यून कर्मस्थिति 
प्रमाण क्मेनिषेक है । कोधादि चार कषायवाले जीवोके अपनी अपनी प्रकतियोका भङ्ग 
मूलोधके समान दै । 
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७०, मदि ०-सुद °-विभंग° मृलोषं । णवरि देवायु० उक ० दहिदि० एक- 
त्ीसा० । पुव्वकोडितिभा० आवा० । [आवाधू० कम्म कम्म-] णिसे° । 
आभि ०-षुद०-ओधि० सव्वपगदीणं उक० दिदि अंतोकोडाको० । संतो 
द्वार । [आवाधू० कम्महि ° कम्भ-] िसे° । णवरि मणुसायु° उक्ष° हिदि 
पुन्वकोडी । छम्पासं आबा० । [कम्पहिदी कम्प-] णिसे० । देवायु° ओषं | 
मणपज्ज०-संजद्‌-सामाईय-ठेदो °-परिहार ° सगपगदीणं ्रोधिभंगो । 

४१. सुहुमसं° पचणाणा०-चदुदंस ०-पंच॑तरा० उक० हिदि युहुत्तपुत्तं | 
अंतोयु° आबाधा । [आवापू० कम्महि° कम्म-] णिसे° । सादवे०-जसगि ०- 
उच्चागो° उक्° हिदि ० मासपुधत्तं । अंतो० आवा० । [आबाधू० कम्पहटि० कम्म] 
णिसेगो । अथवा पंचणा०-चदुदंस °-पंचतरा०° उक° हिदि° दिवसपुधत्तं । अतो 
आवा० । [आवाधू० कम्पि ° कम्म-] णिसे° । सादा०-जसमि ०-उच्चा० उक्ष ० 
ठिदि० बासपुधत्तं । अंतोयु° आवा० । [आवाधू० कम्महि° कम्म] शिसे° । संजदा- 
संजदा० संजदभंगो । णवरि देवायु° उक हिदि ° वावीसं [सागरोवमाणि] । पुव्व- 
कोडितिभागं आवा ० । [कम्मट्धिदी कम्भ-] णिसे । असंजदा° मूलोधं । शवरि 
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४७०. मत्यज्ञानी, श्वुताज्ञानो ओर विभंगज्ञानी जीवोके सब प्रङूतियोका भङ्ग मूलञोधके 
समान है 1 इतनी विरोषता है कि देवायुका उक्छृष्ट स्थितिबन्ध इकतीस सागर प्रमाण है । 
पूवेकोरिका चिभाग प्रमाण श्राबाधा है शरोर कमेस्थिति परमाण कमेनिषेक है । आभिनिबोधि 
कल्लानी, श्रुतक्षानी ओर अवधिज्ञानी जीवोके सव प्रकृतियोका उत्छृष्र स्थितिवन्ध शन्तः- 
कोड़ाकोड़ी सागर श्रमाण हैः अ्न्तसुंहतं श्रमाण॒ श्रावाधा ह शरीर श्रावाधासे न्यून कर्मस्थिति 
प्रमाण क्मलिषेक दै । इतनी विशेषता है कि मनुष्यायुका उत्छृ् स्थितिवन्ध एक पूर्वकोटि 
वषंप्रमाण है । छह माह परमाण च्रावाधा है श्रोर कमेस्थिति प्रमाण कर्मनिषेक है! तथा 
देवायुका भङ्ग न्रोधके समान है । मनःपर्ययज्ञानी, संयत, सामायिक संयत, छेदोपस्थापनासंयत 
च्रोर परिहारविदयद्धिसंयत जीवोके तपनी अपनी पङ्तियोका भङ्ग अवधिज्ञानियोके 
समान हे । 

७९. स्म साम्पराय संयत जीवोके पांच ज्ञानावरण, चार दशनावरण शरोर पांच 
अन्तरा्योका उत्छष्र स्थितिबन्ध मुहूतं पृथक्त्व प्रमाण है । अन्तर्मुहतं प्रमाण श्राबाधा है 
गरर आवाधासे न्यून कर्मस्थिति प्रमाण क्मनिषेक है । साता वेदनीय, यशःकीतिं रोर उच्च 
गोका उत्छ्ृष्र॒ स्थितिबन्ध मासपृथक्त्व प्रमाण दहे । अन्तर्मुहतं प्रमाण आबाधा है रोर 
्रावाधासे न्यून कर्मस्विति प्रमाण कर्भनिषेक है 1 ्रथवा पच ज्ञानावरण, चार दंशंन।वरण 
शरोर पांच श्रन्तया्योका उत्कृष्ट स्थितिवन्ध दिवसप्रथक्त्व भरमार है । श्रन्तर्मुहूतं प्रमाण 
आबाधा है श्रोर आ्रवाधासे न्यन कर्म॑स्थिति प्रमाण कर्मंनिषेक है! तथा साता वेदनीय, 
यशःकीतिं श्रोर उच्च गोका उत्कृष्ट स्थितिवन्ध वर्षपृथक्त्व प्रमाण है । अन्त्महतं प्रमाण 
त्र्ाघा है रोर आवाधासे न्यून कर्मस्थिति प्रभा कर्मनिषेक है! संयतासंयतोके सव 
प्रूतिर्थोका भङ्ग संयतोके समान है । इतनी विशेषता है कि देवायुका उत्कृष्ट स्थितिवन्ध 
वादस सागर है । पूर्वकोटिक। विभाग परमाण त्रबाधा हे शरोर कर्मस्थिति प्रमाण कर्मनिषेक 
दै । श्रसंयतोके सव प्रृतियोका भङ्ग मज्ञोघके समान हे । इतनी विशेषता है कि देवायुका 
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देवायु° उक ० हिदि एकत्तीसं [सागरोवमाणि] । पुव्वकोडितिभागं आबा० | 
[कम्पहिदी कम्भ] शिस° | 

४२. चक्खुदं °-अचक्खुद° मृलोधं । ओधिदं° आओधिणाणिभंगो । 

४३, लेस्साणएवादेण किण्णले° देवायु° उक ° हिदि० सागरोवम० सादि 
रेग० । पुव्वकोडितिभागं आवा० । [कम्मह्धिदी कम्म-] शिसे० । सेसं णघु'सग- 
भंगो । णील-काउणं वेउव्वियद्क्-चत्तारिजादि-आदाव-थावर सुहुम-अपन्नत्त- 
साधार०-तित्थकरं उक ° हिदि ° अंतोकोडाको । अंतोमु° आवा० । [आबवापूर 
कम्पि] कम्पमणिसे° । शिरयायु° उक° दिदि° सत्तारस-सत्तसागरोव० । पुव्ब- 
कोडितिभागं अवा० । [कम्पहिदी] कम्मणिसे० । देवायु° उक हिदि० साग. 
वम° सादि° । पुव्वकोडितिभागं आवा० । [कम्प्टिदी कम्म-] शिसे° । सेसं 
प्रोभंगो ! तेउष॒प॑विदिय-अोरालिय ०्रंगो ° -असंपत्त ° -अप्पसत्थ ° -तस-दुस्सर० 
उक० ह्िदि० अष्टारस सग० । अहारस वाससदाणि आवार । [आबाध 
कम्पट्टि°] कम्मणिसे° । सेसं मूलोघं । णवरि तिरिक्ख-मणुसायु° उक दिदि 
पुव्वकोडी । छम्मासं च आवा । [कम्मट्धिदी कम्म-] शिसे° । देवाधु° उक० 
षिदि° बेसाग० सादिरं० । पुव्वकोडितिभागं आवा० । [कम्पहिदी फम्म-] णिसेऽ । 
उल्छ्ृष् स्थितिवन्ध ईइकतीस सागर हे । पूर्वकोटिका चिभाग प्रमाण आबाधा है श्रोर क्म 
स्थिति प्रमाण कर्मनिषेक हे । 

४२. चक्ञुदशंनवाले शरोर श्रचश्चुदर्शनवाले जीवोके सव प्ररकृतियोका भङ्ग मलोधके 
समान है । श्रवधिदशंनवाले जीवोके सव प्रकृतियोका भङ्ग अवधिज्ञानियोके समान है । 

४३. लेश्या मागंणके अनुवादसे छृष्णङेश्याचाले जीवक देवायुका उत्कृष्ट स्थितिवन्ध 
साधिक एक सागर प्रमाण है । पूर्वकोरिका चिभाग प्रमाण आबाधा है श्रोर कर्म॑स्थिति 
परमार कर्मनिषेक है । तथा शेष प्ररृतियोका उल्छृ् स्थितिबन्थ रादि नपुंसकवेदी जी्वोके 
समान है । नील श्रोर कापोत लेश्याचाले जीवोके वैक्रियिक छह, चार जाति, आतप, स्थावर, 
सूद्प, ऋअपर्यस्त, साधारण शरोर तीर्थंकर परकृतिका उत्कृष्ट स्थितिबन्ध अन्तःकोडाकोडी 
सागर प्रमाण है । श्रन्त्ुहतं माण आबाधा है रीर आबाधासे न्यन कर्मस्थितिप्रमाण्‌ कर्म 
निषेक है । नरकायुका उत्कृष्ट स्थितिबन्ध क्रमसे सह सागर श्नौर सात सागरः है । पूर्व 
कोरिका चिभाग प्रमाण आ्रावाधा है श्रोर कर्मस्थितिप्रमाण कर्मनिषेक है । देवायुका उल्छृष 
स्थितिबन्ध साधिक एक सागर प्रमाण है पूर्वकोरिका जिभाग प्रमाण अवाधाहै शरोर 
क्मेस्थिति प्रमाण कर्मनिषेक है । तथा शेष प्ररतिर्योका उत्कृष्ट स्थितिवन्य आदि श्ररोधके 
समान है । पीत लेश्यावाल्ते जीवोके पञ्चेन्द्रिय जाति, श्रोदारिक ग्राङ्गोपाङ्ग, ्रसंध्ाप्तासपाटिका 
संहनन, परशस्त विहायोगति, चस शरोर दुस्वर प्रकृतिका उत्कृष्ट स्थितिबन्ध शटारह 
सागर प्रमाण है 1 श्रठारह सौ वषं प्रमाण श्रावाधा है जरर ्रावाधासे न्यन कर्मस्थितिप्रमा 
कमनिषेक है । शेष प्ररूतियोका भङ्ग मूलोधके समान है 1 इतनी विशेषता है कि तिर्यञ्चायु 
श्रोर मयुष्यायुकः उत्कट स्थितिबन्ध एक पृ्व॑कोरिवषं प्रमाण है । छह माह प्रमाण च्राबाधा 
है श्रोर कर्मस्थिति प्रमाण कर्मनिषेक है 1 देवायुका उक्ष स्थितिबन्ध साधिक दो सागर 
प्रमाण हे । पूर्षकोरिका चिभागप्रमाण आबाधा है ग्रोर कर्मस्थितिप्रमाण क्मनिषेक हे । देव- 
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देवगदि-वेऽव्वि ०- आहार ०-येऽव्वि ०-च्राहार °अंगोवं °-देवगदिपाञ्रोगग ० -तित्थयरं 
उक्क° द्धिदि० अंतोकोडाकोडी । अतो आवा० | [आवाधू० कम्पि ०. 
कम्मणि° । पम्माए सहस्सारभंगो । णवरि देवगदि ०४ तित्थयरं च तेडभंगो । देवा- 
युग० अहारस साग० सादि । पुव्वकोडितिभागं च आवार । [कम्मिदी कम्म- 
रिसेगो|। सुकलेस्साए आणदभंगो । णवरि देवायु° -देवगदि ०४ आहारकाय- 
जोगिभंगो | 

४४, भवसिद्धिया० लोधं । अग्भवसिद्धिया० मदिभंगो । सम्मादि ° -खड्‌- 
गस ०-वेदग०-उवसमसम्पा०-सम्मामि °सगपगदीग्रो ओधिभंगो । सासणे सगपग- 
दी्मो उक° हिदि अंतोकोडकोडी । ्र॑तोयु° आबा । [आआवाधु० कम्पि ° कम्म 
िसेऽ । णवरि तिण्णि आयु मदिश्ण्णाणिभंगो । मिच्डादि० अग्भव- 
सिद्धिभंगो । 

४५, सरणिण० मूलोषं । अरसणएणीश्ु पंचणा०-एवदंसणा ०-असादा ० -मिच्छनतत °- 
सोलसक ०-णएवु'ख ०-अरदि-सोग-मय-दु' ०-णिरयगदि-पंचिदि ०-वेउव्विय-तेजा ०-क ° - 
वेऽव्वि०अंगो ° -हु'डसं ०-वणण ° ४-णिरयागुपु ० ४-अशुर ° -अप्पसत्थवि ° -तसादि ०४. 
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गति, वेक्रियिक शरीर, आहारक शरीर, वेक्रियिक ग्ङ्गोपाङ्ग, श्राहारक आज्ञोपाज्ग, देव- 
गति परायोग्यायुपू्वीं शरोर तीथं कर प्रकृतिका उत्कृष्ट स्थितिबन्ध श्रन्तःकोडाकोडी सागर 
परमार है, अन्तमं प्रमाण श्राबाधा है शरोर ्रबाधासे न्यून कमेस्थितिपमाणा कमेनिषेक 
डे ! पद्यजेश्यावाज्े जीवोके अ्रपनी सब प्रकृतियोका उच्छृ स्थितिबन्ध शरदि सहस्रार कर्पके 
समान डे । इतनी विशेषता हे कि इनके देवगति चतुष्क ओर तीर्थं कर प्रकृतिका उक्ष 
स्थितिबन्ध श्रादि पीत लेश्यावाले जीवोके समान है । तथा देवायुका उत्कृष्ट स्थितिबन्ध 
खाधिक ज्रटारह सागर धरमाण हे 1 पूर्वकोटिका जिभाग प्रमाण आबाधा है शरोर क्म 
स्थितिप्रमाण कर्मनिषेक है । शक्ल लेश्यावाले जीवोके सव अङ्ृतियोका उत्कृष्ट स्थितिबन्ध 
छादि श्रानत कल्पफे समान है । इतनी विदोषता है कि इनके देवायु र देवगतिचतुष्कका 
उत्कृष्ट स्थितिबन्थ आदि श्रहारककाययोगी जीवोके समान हे । 

४४. भव्य जीवक उत्छृष्ट स्थितिबन्ध मलोघके समान दे । श्रमन्य जीवोके मत्य- 
्ञानियोके समान हे । सम्यण्टष्ि, क्षायिक सम्यग्दृष्टि, वेदक सम्यण्दष्ि, उपशम सम्यग्टष्टि 
ननोर सम्यम्मिथ्योदष्टि जीवोके अपनी प्रूतियोका उत्कृष्ट स्थितिबन्ध श्रवधिज्ञानियोके समान 
ड ! सासादन सम्यग्दष्ियौके श्रपनी प्रकृति्योका उत्कृष्ट स्थितिबन्ध अन्तःकोड़ाकोड़ी सागर 
प्रमाण हे । अन्तमुहतंभरमाण च्रावाधा है रोर त्रवाघासे न्यून कमेस्थितिप्रमाण कमेनिषेक 
हे । इतनी विशेषता है कि तीन श्रायुश्रौका उत्छ् स्थितिबन्ध मत्यज्ञानियोके समान हे । 
मिथ्यादृष्टि जीवौके श्रपनी परूतियोका उत्कट स्थितिबन्ध श्रमव्योके समान है । 

४५. संकी जीवोके खब प्रङृति्योका उत्ट्र स्थितिबन्ध मूलोधके समान है । अ्रसंक्षी 
जीवोके पाच ज्ञानावरण, नौ द्ध॑नावरण, च्रसातावेदनीय, मिथ्यात्व, सोलह कषायः, नपुंसकः 
वेद्‌, श्ररति, शोक, भय, जुगुण्सा, नरकगति, पशचेन्द्रिय जाति, वेक्रियिक शरीर, तैजस शरीर, 
कार्म शसर, चैक्रियिकः श्रङ्ञोपाङ्ग, इण्डसंस्थान, वर्णाचतुष्क, नरक गत्यादुपूवी चतुष्कः, 
अगुरुलघु, ग्रप्रशस्त विदहायोगति, च्रसादि चतुष्क, श्रस्थिर ग्रादि छह, निर्माण, नीचगोत्र 

३९ 


२४२ महावंघे द्विदिबंधादियारे 


अथिरादिद्यक-रिमिण-णीचागो °-पंच॑तरा ° उक ० हिदि ° सागरोवमसहस्सस्स तिरिणि 
सत्तभागा सत्त सत्तभागा [चत्तारि सत्तभागा] वे सत्तमागा । अ॑तोु° आषा० । 
[आवाधू० कम्महि° कम्म-] िसे° । सेसाणं सागरोवमसदस्सस्स तिणि सत्त- 
भागा बे सत्तभागा पलिदोवमस्स संखेलदिभागेण उणिगा । अतोगु° आबा० | 
[आवाधू० कम्पि कम्भखि°] । णिस्य-देवायुगस्स उक ° हिदि पलिदोवमस्स 
असंखेजदिभागो । पुव्वकोडितिभागं च आवाधा० । [कम्महिदी कम्मिसेगो] 
तििक्ख-पणुसायुगाणं उक° हिदि ° पुव्वकोडी । पुच्चकोडितिभागं च आबाधा | 
[कम्मिदी कम्मणिसेगो] । आहार° मूलोघं | अरणाहार० कम्पईगभंगो । एवं 
उकस्सियं समत्तं | | 

४६. जदण्णए पगदं । दुवि <-ओओपे° यआद्‌०। ओप० पंचणा०-चदुदंसणा०- 
लोभसंज ० -पंचतरा ० जहण्णश्रो हिदिषंधो अतोयुहुत्तं । अंतोयु° आवाधा । आबा 
धूणिया कम्महिदी कम्पणिसेगो । पंचदंसणा०-्रसादावे० जहण्ण० दिदि० साग- 
रोवमस्स तिणिणि सत्तभागा पलिदोवमस्स असंखेजदिभागेण उणिया । अरंतोु° 
्मावा° । आवाधू° । सादावेद ० जह० हिदि° वारस युहुत्तं । अतोगु° आवा । 
प्रावाधू° । 
प्रर पांच अन्तराय प्रकृतियौका उक्कृष्र स्थितिवन्ध एक सागरका तीन बटे सात भाग, 
सात बरे सात मागः चार वटे सात भाग भरौरदो वटे सात भाग प्रमाण है। अन्तमुहत- 
प्रमाण श्रावाधा हे मौर भावाधासे न्यून कमेस्थिति प्रमाण कर्मनिषेक दै । तथा शेष पट 
तियोका उत्छृष्र स्थितिबन्ध एक हजार सागरका पल्यका संख्यातवों भाग कम तीन 
वे सात भाग, सात वटे सात भाग चार बरे सात भाग्रीरदो वटे सात भागदहे। 
गरन्त्सहतंप्रमाण श्राबाघा है श्रोर आबाधासे न्यून कर्मस्थितिप्रमाा कर्मनिषेक है । नरकायु 
त्रोर देवायुका उत्कृष्ट स्थितिबन्य पल्यका ग्रसंस्यातवां भाग प्रमाण है । पूर्व॑कोटिका 
चिभाग परमाण च्राबाधा है शरोर कमेस्थितिप्रमाण कर्म॑निषेक दैः! तथा तिर्यश्चायु ओर 
मुष्यायुका उत्कृष्ट स्थितिवन्ध एक पूर्वंकोटिप्रमाण है । पूर्वकोटिकौ निभाग प्रमाण 
प्घाधा है शरोर कर्मस्थितिप्रमाण क्मनिषेक है)! आहारक जीवोके सव प्रङृतियोका 
उत्छृ् स्थितिबन्ध मृलोघके समान है । तथा अनाहारक जीवोके सब प्ररृतियोका उत्छ 
स्थितिबन्ध कार्मणकाययोगियौके समान है। 

इस प्रकार उत्छष् ग्रद्धाच्छेद समाप्त इया । 

४६. श्रव जघन्य स्थितिबन्थ अद्धाच्छेदका प्रकरण दै! उसकी श्पे्ला निर्देश दो 
प्रकारका है-श्रोघ श्रोर आदेश \ श्रोघसे पाच क्षानावरण, चार दशनावरण, लोभसंस्वलन 
ओर पांच अन्तराय प्रकृतियोका जघन्य स्थितिबन्ध अन्तमुंहतं परमाण है । अन्तमुँहतपरमाण 
आबाधा ह शरोर आवाधासे न्यून कमस्थिति प्रमाण कमैनिषेक है ! पाच दशनावरण श्र 
च्रसाता वेदनीयका जघन्य स्थितिबन्ध एक सागरका पल्यका श्रसंख्यातवां भाग कम तीन 
बटे सात भाग श्रमण है । अन्तमं प्रमाण ्रावाधा है शरोर श्रबाघासे न्यून कमस्थिति 
प्रमाण कमैनिषेक है 1 साताचेदनीयका जघन्य स्थितिबन्ध बारह महतं है । अन्तसहतं प्रमाण 
आबाधा है श्रोर आवाधासे न्यून कर्मस्थिति प्रमाण कर्मनिषोक है । 


जहरण-अद्धाच्छेदपरूवणा २०३ 


७७, मिच्छत्तं नह० हिदि० सागरोवमस्स सत्त सत्तभागा पिदोवमस्स असं 
खेन्नदिभागेण उणिया । अतो आवा० । आवाधू० । वारसक° जहणण० ह्िदि- 
ब॑° सागरोवमस्स चत्तारि सत्तभागा पलिदो° असंखेलदिभागेण ऊणिया । अतो 
आवा० | आवाधू° । कोधसंन० जह० दिदि० बे मासं । अर॑तोु° आवा० । 
[आवाधू० कम्पि कम्मणि°] । माणसंज° जह हिदिबं० मासं । अंतोयु° 
आवा० । आआवाधूर । मायासंज° जह० हिदिवं° अरद्धमासं । अतोयु° आवा । 
्मावाधु । पुरिसवे° नह० द्िदिवं ह्र वस्साणि। अंतोगु° आवा | 
आआवाधू । 

८, शिरय-देवायुगस्स जह ° हिदिवं° दस वस्ससदस्साणि। अंतोभु° आवा० । 
[कम्पहिदी कम्मणिसेगो] । तिरिक्ख-पणुस्सायुगस्स जह° हिदि ° खुद्धाभवग्दहणं । 
द्॑तो° आवा० । [कम्हिदी कम्मणिसेगो] । 

४६. बवेउव्वियदक ° नह ° हिदि< सागरोवपसहस्सस्स बे सत्तभागा पलिदो° 
संखेज्दिभागेण उणिया । अरंतोयु° आबा० । [अआवाधु° कम्महि ° कम्मणि °] | 
आहार०-प्राहार०शअंगो ° -तित्थय० जह हिदिवं० अतोकोडाकोडदी | श्र॑तोयुर 
आआवा० | [आबाध्‌ कम्परहि° कम्मणि °] । जसि °-उच्चागो० जह० दिदि 
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४७. मिथ्यात्वका जघन्थ स्थितिबस्ध एक सागरका पल्यका असं ख्यातवां भाग कम 
सात बटे सात भाग प्रमाण है 1 अन्तमं प्रमाण आर्वाघा है रौर त्राचाधासे न्यून कमे- 
स्थितिप्रमाख कर्मनिषेक हे । बारह कषायका जघन्य स्थितिबन्ध एक सागरका पस्यका अरसं 
ख्यातवाँ भाग कम चार वटे सात भाग प्रमाण है । अन्तर्मुहूर्तपरमाण आ्रबाधा है श्रोर आबा- 
घासे न्यून कमेस्थितिध्रमाण कर्मनिषेक है । क्रोध संज्वलनका जघन्य स्थितिबन्ध दो महीना 
है । अन्तम हूर्त॑ग्रमाण॒ श्राबाघा है चोर ्रवाघासे न्यून क्मस्थितिग्रमाए कर्मनिषेक है । मान 
संज्वलनका जघन्य स्थितिबन्ध पकः महीना है । च्रन्तसु हृतप्रमाण॒ त्राबाघा हे रोर श्रावाधासे 
न्यून क्मस्थितिप्रमाण कमैनिषेक हैः! माया संञ्वलनका जघन्य स्थितिवन्ध आधा महीना हे । 
अन्तमुहरतप्रमाण ्राबाघा है शरोर आवगधासे न्यून कमस्थितिभरमाण क्मनिषेक है । पुरष- 
वेद्का जघन्य स्थितिबन्ध त्रठ वर्षप्रमाण है 1 अन्तमुहूर्तप्रमाण आबाधा है ओर अआवाधासे 
ल्युन क्मस्थितिप्रमाण कर्म॑निषेक हे । 

४८. नरकायु श्रोर देवायुका जघन्य स्थितिवन्ध दस हजार वषं है 1 अन्तमु ह्त॑प्रमा्‌ 
आबाधा है ओर कमैस्थितिप्रमाण कर्मनिषेक दै । ति्यञ्चायु शरोर मनुष्यायुका जघन्य स्थिति- 
बन्ध ज्ञु्लकभवग्रहणपमाण हँ । अन्तम॑हूतं प्रमाण आबाधा है शरोर कर्मस्थितिप्रमाण कमै 
निषेक है । 

४९. वैक्रियिकषट्कका जघन्य स्थितिबन्ध पक हजार सागरका पर्यका सख्यातरवा- 
भाग कम दो बटे सात भाग प्रमाण है । अन्तमुंहर्तश्रमाण श्राबाघा है ओर च्राबाघासे न्यून 
क्मस्थितिप्रमास कर्मनिषेक है । ्ाहारकशसैर आ्राहारक श्ज्ञोपाङ्ग ओर तो्थंकर प्रङृतिका 
जघन्य स्थितिवन्ध श्रन्तः कोडाकोडी सागर प्रमाण है । अन्तु हृतंप्रमाण आवाधा है श्रोर 
्राबाघासे न्युन कमैस्थितिप्रमाण क्मनिषेक हे। यशःकीतिं श्रोर उच गोका जघन्य स्थितिबन्ध 


१. मूरभ्रतौ द्िदिबं० अद्धवयं० अंतो-इति पाठः । २, मूलप्रतौ रावा आबाधू० वेड-इति पाटः ! 


२७४ महाब॑धे हदि बंधादियारे 


अ्रमु° । अंतो° आवा० । [आवाध्‌० कम्महि ° कम्मणि०] । सेसाणं नह° हिदि ० 
सागरोवमस्स बे सत्तभागा पलिदो० असंखेज्दिभागेण उणिया । अ॑तोशरु° 
्आवा० [आवाधू० कम्पहि० कम्प] | | 

५०. श्रदेसेण गदियाणवादेण णिरयगदीयु सव्वपगदीणं नह० दिदि° साम- 
रोवमसहस्सस्सं तिणिणि सत्तभागा सत्त सत्तभागा चत्तारि सत्तभागां बे सत्तभागा 
पलिदोवमस्स संखेज्नदिभागेणए ऊणिया । अतो आआवा० । [आबाध्‌ कम्पि” 
कम्मणि °] । तिरिक्छ-पणुसायुगस्स जह” हिदिवं अर॑तो° । तोय आवा० । 
[कम्पहिदी कम्मणिसेगो] । तित्थय० नहर हिदि उकस्सभंगो । एवं पढमाए | 
विदियाए याव सत्तमा ति सन्वपगदीणं तित्थयरभंगो । णवरि आयु०° शिरयभंगो | 


त्राड सुहत हे । अन्तु हर्तप्रमाण आबाधा ह शरोर आबवाधासे न्यून कर्मस्थितिप्रमार करम 
निषेक दै । शेष परङूतियोका जघन्य स्थितिबन्ध पक सागरका पल्यका श्रसंख्यातर्वभाग 
कम दो वटे सात मागप्रमाण ह । अन्तमुंहतंप्रमाण ्रबाघा दै शरोर त्रावाधासे न्यून कर्म 
स्थितिप्रमाण कममंनिषेक हे । 

विशेषार्थ--यहां पर ऋन्तमे शेष पद्‌ दारा जिन प्रकतियोका संकेत किया है वे ये है- 
सरीवेद, नपुंसकवेद्‌, हास्य, रति, ्ररति, शोक, भय, जुगुप्सा, तिर्यञ्च गति, मुष्य गति, 
पकेन्द्रिय जाति, दीन्द्रिय जाति, शीन्द्रिय जाति, चवुरिन्द्रिय जाति, पञ्चेन्द्रिय जाति, शरोदा- 
रिक शरीर, तैजस शरीर, कार्म शरीर, छह संस्थान, च्रोदारिक शरीर ग्राज्ञोपाङ्ग, छह संह. 
चन, वणं, गन्ध, रस, स्पर्शं, तिर्यञ्च गति प्रायोग्यादपूर्वी, मनुष्यगति प्रायोग्यायुपूर्वी, श्रुख- 
लघु, उपघात, परघात, उच्छ्रख, च्रातप, उद्योत, प्रशस्तविहायोगति, श्रधशस्तविहायोगति, 
चरस, स्थावर, बादर, सूच्म, पर्यास, अपर्य, प्रत्येक शरीर, साधारण शरीर, स्थिर, अस्थिर, 
दुभ, अशुभ, सभग, दुभेग, खुर्वर, दुःस्वर, श्रादेय, च्रनादेय, श्रयशमकीर्तिं, निर्माण शरोर 
नीचगो ! इनं प्रङृतियाका स्थितिबन्ध एकेन्द्रियोके भी होता है । इसलिए इनका जघन्य 
स्थितिबन्ध एक सागरका पल्यका अखं ख्यातवांभाग कम दो बटे सात भागप्रमाण कहा है । 
यद्यपि श्न प्रकृतियोमे मोहनीय सम्बन्धी कुछ प्रकिया है पर उनका भो बन्ध इसी श्रनु- 
पातसे होता है । इसलिए उनका यष्टा नाम निर्देश किया है । इस सब कथनका विशेष 
न्याख्यान जीवस्थान चूल्तिकामे किया है । इसिप वहसि जनना चाहिष । 

५०. श्रादेशसे गतिमागंशाके अनुवादसे नरकगतिमे सब प्ररृतियोका जघन्य स्थिति- 
बन्ध पक हजार सागरक्रा पल्यका संख्यातवांभाग कम तीन बटे सात भाग, सात बटे सात, 
चार बटे सात भाग शरोर दो बटे सात भाग प्रमाण है । श्रन्तसुहूतप्माण आबाधा है शरोर 
श्रावाधासे न्यून कर्मस्थितिपरमाण कर्मनिषेक है । तियञ्चायु शरोर मयुष्यायुका जघन्य स्थिति- 
बन्ध ्न्तमु दवतं है । श्रन्तसुर्॑प्रमाण श्रावाधा है ओर कर्मस्थिति प्रमाण कर्मनिषेक ह । 
तीथकर प्रङृतिका जघन्य स्थितिबन्ध उ्छृष्टके समान है । इसी धकार पहिली पृथ्वीम जनना 
चाहिए । दसरीसे लेकर सात्वं पृथिवी ठक सब प्रथिवीयोमे सब प्ररृतियोका जघन्य 
स्थितिबन्ध तीथकर भ्रङृतिके समान है । इतनी विरोषता है कि आयुकर्मका जघन्य 
स्थितिबन्ध सामान्य नारकि्योके समान दै । 

विशेषाथं-नरकमे श्र्थात्‌ प्रथम नरकमे श्रसंक्ञी जीव मरकर उत्पन्न हो सकता ह । 
च्रोर धसे जीवके उत्पन्न होनेके प्रथम शरोर दवितीय समयमे सब प्रङूतिर्योका अरसंज्ञीके योग्य 
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५१. तिरिक्वेखु चदुण्णं आयुगाणं वेउव्वियचक्कं च मूतोपं । सेसाणं सव्व- 
पगदीणं जह< हिदि सागरोवमस्स तिणिएि [सत्तभागा] सत्त सत्तभभागा चत्तारि 
सत्तभागा बे सत्तभागा पलिदोवमस्स असंखेलदिभागेणए उणिया | अतो 
मवार । आआवाधू° । प॑चिदियतिरिक्ल ०३ सव्वपगदीणं णिरयभंगो । आयुगाणं 
मूलोधं । एवं पंचिदियतिरिक्खश्नपनत्तषु । 

५२, मशुस० ३ खवगपगदीणं ओधं । सेसाणं सव्वपगदीणं जह ० हिदि० साग- 
रोवमसहस्सस्स तिरिएि सत्तभागा सत्त सत्तभागा चत्तारि सत्तभागा बे सत्तभागा 
पलिदोवम० संखेन्लदिभागेणए उणिया । अंतोयु° आवाधा । [आवाधू° कम्पषटि° 
कम्मणिि०] । चदुण्णं आयुगाणं मलों । वेउव्वियद्कं [आहार ०] आहार °अंगो ° 
तित्थयरं जह° दिदि० अर॑तोकोडकोदी्रो । अतोयु० आवा० । [आवापू 
कम्पहि° कम्मणि °] । मणुसश्रपन्न ० पंचिदियतिरिक्खश्रपज्नत्तभेगो । 

५३, देवगदीए देवा-भवए °-वाणएषे णिरयोधं । जोदिसि याव सव्वट़ त्ति 
विदियढविभंगो । सोधम्मीसाणे आयु° जह ० हिदि ° चतो० । अंतोयु° आवा० । 
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स्थितिबन्ध होता रहता है । इसी श्रभिप्रायको ध्यानमे रखकर यहां नरकगतिमे श्रौर पथम 
नरकमे सव परृतियोका जघस्य स्थितिवन्य कहा है । तीर्थंकर प्ररूतिका जघन्य स्थिति 
वन्ध श्रन्तःकोड़ाकोड़ी सागर प्रमाण होता है यह पहिली कह श्राये ह । द्वितीयादि नरकोमें 
खच प्रङृति्योक्षा जघन्य स्थितिवन्ध उक्त प्रमाण ही होता है । इसलिए यष्टां सव प्रङृतियोका 
जघन्य स्थितिबन्ध तीर्थंकर रृतिके समान कहा हे । 

५९. तिर्थचौमे चार च्रायु शरोर वैक्रियिक षट्कका जघन्य स्थितिवन्ध मूलोधके समान 
हैः । रेष सब प्रकृतियोका जघन्य स्थितिबन्ध एक सागरका पल्यका असंख्यातवां भाग कम 
तीन बरे सात भाग, सात बटे सात भाग चार बरे सात भाग शरोर दो बटे सात पमा 
हे । श्रन्तशरहर्त्रमाण त्वाचा है । शरोर आवाधासे न्यून कर्मस्थितिभरमारा कमेनिषेक है । 
पञ्चेन्द्रिय ति्यैज्चत्रिकमे सब प्रङृतिर्योका जघन्य स्थितिबन्ध नारकियोके समान है । 
आयुओंका जघन्य स्थितिबन्ध मूललोधके समान है । इसी प्रकार पशचेन्द्िय तिर्यञ्च पर्थाः 
ककि जानना चाहिए । 

५२. भनुष्यत्िकमे क्षपक प्ररृतिर्योका जघन्य स्थितिबन्ध श्रोघके समान है । शेष 
सब प्रङृतियोका जघन्य स्थितिवन्ध एक हजार श्वागरका पल्यका संख्यातवां भाग कम 
तीन्‌ बरे सात भाग, खात बटे सात भाग, चार वटे सात भाग, श्रोरदो बटे सात भाग 
प्रमाण हे । अन्तर्महर्तश्रमास श्राबाघा है श्रौर आबाघासे न्यून कमेस्थितिध्रमाण कमेनिषेक 
ड 1 चार श्रायुश्रोका जघन्य स्थितिबन्ध मूलोधके समान हे । वेक्रियिकषटुकः, हारक बा 
पाङ्ग ननोर तीर्थंकर पकृतिका जघन्य स्थितिबन्ध अ्न्तःकोड़ाकोडी सगर प्रमाण हे, अन्त- 
महतं भमाण आबाधा है शरोर आवाधासे न्यून कर्मस्थितिप्रमाण कमेनिषेक है । मनुष्य 
ग्रपर्याघ्तकोमे सब प्रति्योका जघन्य स्थितिबन्ध पञ्चेन्द्रिय तियय श्रपर्याक्तकोके समान दै 1 

५२. देवगतिमे सामान्य देव, भवनवासी ओर व्यन्तर देवोमे सब प्रकृतियोका जघन्य 
स्थितिबन्ध सामान्य नारकियोके समान है । तथा ज्योतिषियोसे ज्लेकर सवांर्थसिद्धितकके 
देवम सब प्रतियोका जघन्य स्थितिबन्थ दुखरी पथिवीके समान है । सोधम शरीर पेशान 
कट्पमे श्रायुकमैका जघन्य स्थितिवन्ध अन्वमहतेभरमाण है 1 अन्तमुहतंप्रमाण श्राबाधा है मोर 
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[कम्मदिदी कम्मणिसेगो] । सणएक्कूमार-माहिदे अहुत्तपुधत्तं । वम्ह-वम्हुत्तर-लांतव- 
काविह्े दिवसपुधत्तं । खक -महाघुक्-सदर-सदस्सारे पक्खपुधत्तं । आणद्‌-पाणएद्‌- 
्रारण-अच्चुद्‌ ० मासपुधत्तं । उवरि सव्वाणं वासपुधत्तं । सब्वत्थ अंतर 
आवा० | [कम्महिदी कम्मणिसेगो] | 

५४, एटदिषएछु सगपगदीणं तिखिखोघं । सव्वविगलिदिषष सगपगदीणं 
[सागरोवमपशुवीसाए] सागरोवमपणणारसःए सागरोवमसदस्स तिरिएि सत्तभागा 
सत्त सत्तभागा चत्तारि सत्त भागा वे सत्तभागा पलिदोऽ संखेजदिभागेण 
उणिया । अंतो० आवा० । [ आवा कम्मद्धि° कम्मणि° ] | आयु° ओघं | 
पंचिदिय०२ खवगपगदीणं मूलोधं । सेसाणं पंचिदियतिरिक्लभंगो । पंचिदिय- 
्रपललत्त° मणुसश्रपल्त्तभंगो । 

५५, कायाएुवादेण पंचकायाणं एडंदियमभंगो । तस ०२ खवगपगदीणं चदुर्णं 
आयुगाणं वेडव्िवियल्स्स आहार०-आहार°अ्रंगो० तित्थयरं च मूलोघं । सेसं 
बीरदियभंगो । तसञ्चपलत्त ° बीहंदियभंगो | 

५६. पंचमणए०-तिर्णिवचि ° खवगपगदीणं आयुगाणं च मूलोधं । सेसाणं 


कर्म॑स्थितिप्रमार कर्मनिषेक है । सनत्कुमार श्रोर माहेन्द्र कल्पमे आयुकर्मका जघन्य स्थितिबन्ध 
मुहतं प्रथक्त्वप्रमाण है । ब्रह्म ब्रह्मोत्तर, लान्तच ओर कापिष्ठ कस्पमे दिवसप्रथक्त्व प्रमाण 
है । शुक्त, महाशुक्र, शतार श्रौर सहस्रार कटपमे पक्पथक्त्व प्रमाण है । आनत, प्राणत, 
त्रारण शरोर श्रच्युत क्पमे मासपृथक्त्व प्रमाण है । इसके ऊपर सव देर्वोके श्रापरुकमेका 
जघन्य स्थितिबन्ध वर्षपृथक्त्वप्रमाण है । अरन्तमुहतंग्रमार आ्राबाघा है चर कर्मस्थितिप्रमाण 
कर्मनिषेक हे । 

५७. पएकेन्द्रियोमे अपनी प्र्तियोका जघन्य स्थितिवन्ध आदि सामान्य तिर्यंञ्चोके 
समान दै! सब विकलेन्द्रियोमे अपनी-अपनी प्ररुतियोका जघन्य स्थितिबन्ध पच्चीस सागरका, 
पचार सागरका जोर सौ सागरका पल्यका संस्यातवां भाग कम तीन बटे सात भाग, सात 
वटे सात भाग, चार बटे सात भाग शरोर दो बटे सात भाग प्रमाण है! अन्तहर्तप्रमाण 
आबाधा है रोर आ्बाधासे न्यन कमैस्थितिप्रमाण कर्मनिषेक है । आयुकमैका जघन्य स्थिति- 
बन्ध श्रादि ओधके समान है! पञ्चेन्द्रिय दविकमे क्षपक प्रकृतियोका जघन्य स्थितिबन्ध 
आदि मूल्लोधके समान हे । शेष प्रकृतियोका जघन्य स्थितिवन्ध रादि पञ्चेन्द्रिय तिर्यश्चोके 
समान है । पञ्चेन्द्रिय श्रपर्यापिकोमे सव प्रकृति्योका जघन्य स्थितिबन्ध श्रादि मनुष्य 
प्रपर्यापघकोके समान हे । 

५५. कायमागंणाके श्रनुवादसे पाच स्थावरकायिक जीवोके श्रपनी-श्रपनी प्रङतियोका 
जघन्य स्थितिवन्ध श्रादि एकेन्द्रियोके समान हे । जस द्विकमे त्तषपक प्ररूतियोका चार 
्रायुश्रोका, वेक्रियिकषय्‌क, आहारक शरीर, श्राहारकम्माङ्गोपाङ्ग श्नोर तीथकर प्रङूतिका जघन्य 
स्थितिवन्ध श्रादि मूलोघके समान है । शेष प्रतियोका जघन्य स्थितिबन्ध आदि दीन्दरि- 
योके समान है ! तथा जस शरपर्याप्तकोम श्रपनी सव प्रङूतियौका जघन्य स्थितिबन्ध आदि 
दवीन्दरियोके समान है 1 

५६. पांचो मनोयोगी शरोर तीन वचनयोगी जीवोमे क्षपक प्रकृति्यो न्नर चार त्रायु- 
यौका जघन्य स्थितिबन्ध श्रादि मूलोघके समान है । शेष प्रूतिरयोका जघन्थस्थितिषन्ध 
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नह दिदि अंतोकोडाकोडी । अतो आवाधा० । [आबाध कम्मषटि° 
कम्पि ०] । दोर्ण वचि खवगपगदीणं चदुण्णं आयुगाणं वेउव्वियच्छं 
आहार °-आहार ०चरंगो ° तित्थयरं च मृलोघं । सेसं बीड दियपललत्तमंगो । कायनोगि- 
ओ रालियकायजोगि ° मूलोघं ।अरालियमिस्स ° देवगदीच ०४ तित्थयरं च उकस्स- 
भगो । सेसाणं तिरिक्खोषं । वेडव्विय° सोधम्मभंगो । वेउच्वियमि °-आहार्‌ ०- 
आ्आहारमि० उकस्सभंगो । देवायु° नह ° हिदि ° पक्िदोवमपुधत्तं । अतो ° आवा० | 
[कम्पषटिदी कम्मणिसेगो] । कम्मइग० सगपगदीणं तिरिक्लोधं । णवरि देवगदि०४ 
तित्थयरं च उकस्सभंगो | 

५७, इत्थिवे० प॑चणा०-चदुदंसणा ०-पंच॑तरा० जह” हिदि° संखेनाणि वास- 
सदस्साणि । चर॑तो आवा । [आबाध्‌ कम्पि कम्मणि०] सादवे<-नसगि०- 
उच्चागो° जह० ह्िदि° पलिदो० असंखे° । अतो" आवा० । [अबाध 
कम्महि° कम्मणिसेगो] । चदुसंज०-पुरिसवे° जह द्िदि° संखेलाणि वास- 
सदस्साणि अतो आबा । [अवाधू० कम्पि कम्मणि०|। सेसाणं प॑चि- 
यभंगो ¦ पुरिसवे० पंचणएएा०-चदुदंसणा ०-पंचंतरा० जह° हिदि ° संखेल्ाणि वास- 


गरन्तःकोड़ाकोडी सागर प्रमाण है, अ्रन्तसंहर्त्रमाण आबाधा है ओ्रीर आवाधा से न्यून कमै- 
स्थितिप्रमार कमेनिषेक है ! दो चचनयोगी जीर्वोमे पक प्रकृतियो, चार आयु, वेक्रियिक- 
घटक, आहारक शरीर, श्राहारक श्रङ्गोपाङ्गः शरोर तीर्थंकर परङूतियोका जघन्य स्थितिबन्ध 
आदि मूलोघके समान है । शेष श्रङृतियोका जघन्य स्थितिबन्ध आदि द्वीन्द्ियोके समान हे । 
काययोगी शरोर श्रोदारिकाययोगौ जीवोमे सब प्रङकृतियोका भङ्ग मू्‌लोधके समान है । जरोदा- 
रिकमिश्रकाथयोगी जोवौमे देवगतिचतुष्क अरर तीर्थंकर प्रकृतिका भङ्ग उत्छृष्ठके समान हे । 
शेष प्रकृतियोका भङ्ग सामान्य तियं्चोके संमान है । वेक्रियिककाययोगी जीवोमे सब प्रकृति- 
यौका भङ्ग सोधम कटपके समान है ! वैक्रियिकमिश्चकाययोगी, आहारककाययोगी शरोर 
्हारकमिश्चक्राययोगी जीवोमे अपनी अपनी परकृतिर्योका भङ्ग उक्छृष्टफे समान है । इतनी 
विशेषता हे कि शआहास्ककाययोगी शरोर शआ्राहारकमिश्रकाययोगी जीवोमे देवायुका जघन्य 
स्थितिबन्ध पल्य परथक्त्वप्रमाण है । अन्तर्मुहतं प्रमाण आबाधा है जरर क्मस्थितिप्रमा्‌ 
कर्मनिषेक दै । कार्मणकाययोगी जीवोमे श्रपनी प्रकृतियोका भङ्ग सामास्य ति्यश्चोके समान 
है । इतनी विशेषता है कि इनमे देवगतिचतुष्क यर तीर्थकर प्रकृतिका भङ्ग उत्कष्के 
समान हे । 

५७. ख्ीषेदी जीबोमे पाच क्षानावरण, चर दशनावरण चश्रोर पाच 
ग्रन्तरायका जघन्य स्थितिबन्ध संख्यात हजार वषं प्रमा है । अन्तमहत- 
परमाण ्राब(धा है ओर आवाधासे न्यून कर्मस्थितिप्रमाण कर्म॑निषेक है । साता वेदनीय, 
यशःकीतिं चरर उच्चगो्रका जघन्य स्थितिबन्ध पर्यके अरसंख्यातवें भागप्रमाण है । अन्तसु- 
हृतंग्रमाण अबाधा है श्रौर ग्रावाधासे न्यून कर्मस्थितिप्रमाण कर्मनिपेक है । चार संञ्बलन 
शरोर पुरुषवेदका जघन्य स्थितिबन्ध संख्यात हजार वर्षप्रमाण है । अ्रन्तसु हर्तप्रमाण॒ श्राबाध। 
है ओर श्रावाघासे न्यून कर्मस्थितिप्रमाण कमे निषेक है ! तथा शेष प्रकृतियोका भङ्ग पञ्चे- 
न्द्रियोके समान है । पुरुषवेदवल्े जीवोमे पांच ज्ञान।वरण, चार दुर्शनावर्ण शरोर पांच 
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सदाणि । अतो अआवा० । [आवाधूर कम्पि कम्पि < | । सादाेदणीय- 
नस ० -उच्चागोदं नह० हिदि संखेनाणि वास्सदाणि । अतो अआवा० | 
[आवाधू० कम्महि ० कम्मण °| । चदुसंन° नह ° हिदि ° सोलस वस्साणि । अंतोु° 
्ावा० । [आवाधू० कम्पि कम्मणि०] । पुरिसवेद्‌° जह० हिदि अह 
वस्साणि ¦ अतो आवा० । [आवाधू० कम्महि° कम्मणि०] । सेसाणि पचि 
दियभंगो । एवु'सगवेद ° पंचणा ० -चटदुदंसणा० -साद्‌षे °-चदुसंज ० -पुरिस °-नसगि ०- 
उस्चागो °-प॑चंतरा ० इस्थिवेदभंगो । सेसं मूलोघं । अवगदवे° मूलोघं | 

५८. कोधे प॑चणा ०-चदुदंसणा ° -प॑ंचंतरा० नह ° हिदि° संखेलणि वासाणि | 
अतो आवा० । [आवाधू० कम्महि० कम्पि ०] । सादविे०-जसगि ०-उच्चागो° 
नह° ह्विदि० संखेल्नाणि वासस° । अंतोयु° आवा० । [आवाधू० कम्मष्टि° 
कम्मणि°] चदुसंज० जह० हिदि= बे मासं । अतो आवा० | [आबाधू९ 
कम्पि ० कम्पि °] । माणे प चणा०-चदुदंसणणा०-प"चतरा ० जह० हिदि° वास 
पुधत्तं । अंतो० आवा । [आवाधू० कम्पि कम्मण °] । सादापे ०-नसगि०- 
उच्चागो जह° दहिदि० संखेनाणि वासराणि । अतो आबा | 
[आबाधू० कम्म कम्मणि °] । तिणिणि संज जह० दिदि मासो । अतो 


श्रन्तरायका जघन्य स्थितिबन्ध संख्यात सौ वषं है । श्रन्तमुहूतं प्रमाण आबाधा है श्रोर 
आवाघासे न्यून कमेस्थिति प्रमाण कर्मनिषेक है । साता वेदनीय, यशकीतिं शरोर उच्चगो- 
जका जघन्य स्थितिवन्ध संख्यात सो वषं है । अन्तसुहर्तप्रमाण आबाधा हे शरोर आवाधासे 
न्यून कमेस्थितिप्रमाण क्मनिषेक है । चार संज्वलनोँका जघन्य स्थितिबन्ध सोलह वषं है । 
अन्तसु हतं्रमाण त्राबाधा है शरोर च्रावाधासे न्यून कर्मस्थितिप्रमाण॒ कमनिषेक है । पुरुषये- 
दका जघन्य स्थितिवन्थ श्राठ वषं है । श्रन्तमुहतंप्रमाण आवाधा है, शरोर श्राबाधासे न्यून 
कमेस्थितिप्रमाण कमंनिषेक है 1 तथा शेष प्रकृतिर्योका भङ्ग पञ्चेन्द्रियोके समान है । नपु 
सक वेद वाले जी वामे पचि ज्ञानावरण्‌, चार दशनावरण, साता वेदनीय, चार संज्वलन्‌, पुरूष- 
वेद, यशःकीति, उच गोचर श्रोर पांच अन्तरायका भङ्ग खोवेदी जी्वोके समान है 1 तथा रोष 
प्रकतियोका भङ्ग मूलोघके समान है । अपगतवेदी जीरचोमे अपनी सव प्रकृतियोका भङ्ग 
मूलोधके समान है । 

५८. क्रोध कषायवाले जीचोमे पांच ज्ञानावरण्‌, चार व्शनावरण गौर पांच अन्तराय- 
का जघन्य स्थितिवन्ध संख्यातवषं है । श्रन्तमुंहृतं परमाण आबाधा है रोर श्रावाधासे न्यून 
क्मस्थितिप्रमाण कर्मनिषेक है । साता वेदनीय, यशःकीतिं रोर उच्चगोचका जघन्य स्थिति- 
बन्ध संख्यात सो वषं है। श्रन्तमुंहतं प्रमाण आबाधा है श्रौर श्रावाधासे न्यून क्मरिथति 
प्रमाण करमनिपेक है । चार संज्वलनका जघन्य स्थितिवन्ध दो महीना है । अन्त्महत॑प्रमाण 
आवाघा है नोर ्रवाघासे न्यून कमर्थितिभरमाण कमेनिषेक है । मान कषायवाले जीवोंमे 
पांच क्ानावरण, चार दशनावरण श्रोर पांच अ्न्तरायका जघन्य स्थितिबन्ध वर्षपृथक्त्व- 
प्रमाण है । अन्तमुहतं प्रमाण आबाधा है ओर आबाधासे न्यून क्मेस्थिति प्रमाण कमेनिपेक 
है । साता वेदनीय, यशःकीतिं नोर उस्च गोका जघन्य स्थितिबन्ध संख्यात सौ वषं है । 
अन्तसुहृतं परमाण श्राबाधा है ओर आबाघासे न्यून कमंस्थितिप्रमाण कर्मनिषेक है । तीन 
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श्रावा° । [ शआ्आवाधूर कम्मद्धि० कम्मणि° | मायाए पंचणा०-चदुदंसणा०- 
प॑च॑तरा० मासपुधत्तं । श्॑तोयु° आवा० । [आवाधूर कम्पि ° कम्मणि < ] सादाे०- 
नसगि°-उच्चागो° जह ° दिवं वासपुधत्तं । अतयु आवा । [आवाधू० 
कम्पहि ° कम्मणि° |] दो संज ° जह° दिदि० पक्खो । अतो° आवा० । [आवाप 
कम्म्ि° कम्पणि °] | सेसाणं सव्वपगदीणं कोधादीणं तिण्णिकसायाणं मूलोघं । 
लोभे सव्वपगदीणं मूलोधं । 

५६. मदि ०-सुदं ° तिरिक्खोधं । विभंगे सगपगदी° विदियपुढविभंगो । एवरि 
चदुायु° ओघं । वेडव्वियदछकं एदि °-बेईंदि ° -तीरईंदि °-चदुरिदि०-अादाव-थावर-सुहुम 
पअरपल्लत्त-साधारणाणं च जह० द्िदिबं= अरंतोकोडाकोदी । अंतो० आवा०। 
[आवाधू० कम्महि ° कम्परणि° | । आभिणि०-सुद °-अओधि ° खवगपगदीणं मूलोधं । 
मणुसायु° नह ० हिदि < वासपुधत्तं । च्रंतो° आवा । [कम्पि कम्पमणि°] | 
देवायु° जह दिदि परलिदोवमं सादिरं० । अर॑तोऽ आबा | [कम्पिदी 
कम्पणि <] । सेसाणं आहारसरीरभंगो । मणएपल्नपे देवायु° नह० द्िदिबं ० पलि- 
दोवमपुधत्तं । अंतो° आका० । [कम्मिदी कम्मणिसेगो]। सेसाणं ओओधि्भंगो | 
संज्वलनका जघन्य स्थितिवन्थ एक महीना है । अन्तर्महर्तप्रमास आबाधा है श्नोर आवाधासे 
न्यून क्मस्थितिप्रमाण कर्मनिषेक है । माया कषायवाले जीवम पांच ज्ञानाचरण, चार दश॑ना- 
वरण श्रोर पांच अ्रन्तरायका जघन्य स्थितिबन्धं मासपृथक्त्व प्रमाण है । अन्तर्महतप्रमाण 
श्रावाघा है शरोर श्राबाधासे न्यून कर्म॑स्थितिप्रमाण क्मेनिषेक है । सता वेदनीय, यशःकीरतिं 
रोर उच्चगोजका जघन्य स्थितिबन्ध वषंपृथक्त्व परमाणु हे । श्रन्तमुहतं भरमार श्रावाधा है 
शरोर श्रावाधासे न्यून कम॑स्थितिप्रमाण कर्मनिषेक है । दो संज्वल्नाका जघन्य स्थितिवन्ध 
पक पक्प्रमाण है । श्रन्तमुंहतं प्रमाण त्रवाधा है शरोर त्राबाधासे न्यून कमैस्थितिप्रमाण 
क्मंनिषेक है । तथा शेष सब प्ररृतिर्योका शरोर कोधादि तीन कषायोका भङ्गः मूलोधके समान 
है । खोम कषायवाले जीवोमे अपनी सव परकृतिर्योका भङ्ग मूलोधके समान हे । 

५९. मत्यज्ञानी श्रोर श्चुताज्ञानी जीवोमे श्रपनी च्रपनी प्ररुतियोका जघन्य स्थितिवन्ध आदि 
सामान्य तिर्यञ्चोके समान है । विभङ्गक्ञानी जीवोमे पनी प्ररूतियोका भङ्ग दुसरी पृथिवीके 
समान है । इतनी विशेषता है कि चार श्रायुका भङ्ग ओधके समान है । वैक्रियिकषटक, 
पकेन्द्रिय जाति, द्वीन्द्रिय जाति, जीन्द्रिय जाति, चतुरिन्द्िय जाति, आतप, स्थावर, सक्षम, 
प्रपर्याप्त श्रोर साधारख प्ररकृति्थोका जघन्य स्थितिवन्ध श्रन्तःकोडाकोडी सागर प्रमाण है । 
प्रन्तमुं हृत॑प्रमाण श्राब(धा है,श्रोर आबाधासे न्युन कर्मस्थिति प्रमाण कर्मनिषेक है । आभिनि- 
बोधिकश्लानी, श्ुतज्ञानी शरोर श्रवधिज्ञानी जीवोमे क्षपक प्रङ्तियोका भङ्ग मूलोघके समान है 1 
मयुष्यायुका जघन्य स्थितिचन्ध वषंपथक्त्वपमाण है । श्रन्तसह तप्रमाण श्रावाधादहै शरोर 
क्मस्थिति प्रमाण कमैनिषेक है । देवायुका जघन्य स्थितिवन्थ साधिक पल्य प्रमाण है । 
छन्तपुहूतं प्रमाण आ्रबाघा है रोर कर्म॑स्थिति प्रमाण कर्मनिषेक हे 1 शेष परृतियोका भङः 
आहारकशरीरके समान है ।! मनःपर्ययज्ञानी जीर्वोमै देवायुका जघन्य स्थितिबन्ध पल्य 
पृथक्त्वघमाण्‌ है । ऋ्रन्तमु हृतं प्रमाण च्रवाधा है श्नोर क्म॑स्थिति प्रमाण कर्मनिषेक है । शेष 
प्रकृतिर्या भङ्ग श्रोघके समान ह । इसी पकार संयत जीवौके जानना चादिष्ट । 
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६०, सामाई०-ढेदो ° पंचणा ०-चदुदंसणा ° -प॑चंतरा० जह दिदि ० सुहुत्त- 
पुथत्तं दिवसपुधत्तं वा । प्र॑तो आवा० । [ अआवाधू° कम्म्टि° कम्मणि° ] | 
सादा०-नसगि ०-उच्चा० जह० हिदि० मासप्‌ धत्तं । अंतो° आ्आाबा० । [आवाध्‌९ 
कम्पहि० कम्मणि °] । सेसाणं मणपज्वभंगो । परिहार-संनदासंजदा ० आहारकाय- 
जोगिभगो । स॒हूमसं° चएणं क° शओ्रोपं । असंजद ° मदिभंगो । तित्थयर ° उक्स्सभेगो । 

६१. चक्खु° खवगपगदीणं चदुण्णं आयुगाणं वेउव्वियलक० -आहार ०- 
द्राहार० अंगो तिस्ययरं मूलोघं । सेसाणं पगदीणं चदुरिंदियभंगो । अचक्सु° 
श्रोयभंगो । ओधिदं ° ओओधिणणिभंगो | 

६२, किरण ०-णील०-काड०° असंजदभंगो । किण्ण-णील-कारणं शिर. 
यायु° जह० हिदि० सत्तारस-सत्तसागरो० सादिर दसवस्ससहस्साणि । 
ग्र॑तो० आवा० | [ कम्महटिदी कम्पणिसेगो ]। तेसि चेव देवयु जह 
दिदि दस वस्ससहस्साणि । अतो आवा० । [ कम्पष्िदी कम्परणिसेगो ] | 
थवा किण्ण-णील० देवायु° जह० दहिदि० पलिदो० असं० । अंतो° अआावा० 
[ कम्मह्िदी कम्पणिसेगो 1]। कारणं णिरय-देवायु° जह हिदि दसवस्स- 
६०. सामायिकसंयत श्रौर छेदोपस्थापना संयत जीवोमे पांच ज्ञानावरण्‌, चार दर्शना- 
वरण शरोर पाँच अन्तरायका जघन्य स्थितिवन्ध मुहर्तपथक्त्वपरमाण है ्रथवा दिवसपृथक्त्व- 
प्रमाण है । अरन्तसुूतं प्रमाण श्रावाधा है न्नर कर्मस्थिति प्रमाण कमं निषेक है! सातावेद- 
लीय, यराःकीतिं ओर उच्चगो्का जघन्य स्थितिबन्ध मासपृथकत्वप्रमाण हैः 1 ्न्तमुहूतं 
प्रमाण श्राबाघा है रोर कर्मस्थितिप्रमाण॒ कर्म॑निषेक है। तथा शेष प्रकुतियोका भङ्ग मनःप्यय- 
जञानियोके समान है 1 परिहारविशुद्धिसंयत श्रोर संयतासंयत जीर्वाका भङ्ग आहारककाय- 
योगी जीरके समान है । सृक्ष्मसखाम्परायसंयत जीवोमे छद कर्मोका मङ्ग ओघके सयान 
है । च्रसंयत जीवोमै च्रपनी प्रङतियोका भङ्ग मत्यक्षानियोके समान है । तथा तीर्थंकर प्ररूति- 
का भङ्ग उत्छृष्टकै समान हे । | 

६९. चच्चुदशंनी जीवम पक प्रतिर्योका, चार श्रायुश्रौका जोर वैक्रियिकषटूक, आहाः 
रक शरीर, ग्राहारक श्राज्ोपाङ्ग तथा तीर्थकर प्रकृतिका भङ्ग मूलोधके समान है । तथा रेष 
प्रकुतियौका भङ्ग चतुरिन्द्रिय जीवोके समान है । च्रचक्षुदशंनी जीर्वोमे श्रपनी सब प्रुतियोका 
भङ्ग श्रोधके समान है । तथा श्रवधिदशंनो जीवोमे श्रपनी सब प्रङृतियोका भङ्ग अवधिः 
क्ञानियोफे समान है । 

६२. छृष्णलेश्यावाले, नीललेश्यावाले च्रौर कापोतलेश्यावाले जीवोमे श्रपनी श्रपनी 
सव प्ररृतियोका भङ्गं श्रसंयत जीर्वोके समान है 1 इतनी विशेषता है कि छष्ण, नील 
शरोर कापोत लेश्यामे नरकायुका जघन्य स्थितिबन्ध साधिक सश्रह सागर, साधिक 
सात सागर चरर दश हजार वर्ष प्रमाण है । छन्तमुहतं प्रमाण शआ्राबाधा है जरर 
क्म॑स्थितिप्रमाण कमेनिषेक है! तथा इन्हीं लेश्यावालैके देवायुका जघन्य स्थितिबन्य 
दश हजार वर्ष प्रमाण हे। अ्न्त्महतं प्रमाणा च्रावाधा है शरीर कमेस्थिति प्रमाण 
कमैनिषेक है । श्रथवा रृष्ण श्रोर नील लेष्यावाल्लोके देवायुका जघन्य स्थितिवन्ध 
प्रस्यके श्रसंस्यातवें भाग प्रमाण है! ऋन्तमुहृतं प्रमाण आवाघा है शरोर कर्मस्थिति- 
प्रमाण कममेनिषेक है । कापोत लेश्यावाले जीर्वोके नरकायु श्रोर देवायुका जघन्य 
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सह ० । अतो आआबा० । [कम्पटहिदी कम्भणि०] । तेड° तिरिक्छमशुसायु° 
दवोधं । देवायु° जह° हिदि० पलिदो° सादि० । अंतो० आबा० | [कम्मद्िदी 
कम्मणिसेगो] । अथवा दसवस्ससहस्साणि । अंतो° आवा० । [कम्महिदी कम्म- 
शिसेगो] । सेस्राणि अंतोकोडाकोडि° । भ्र॑तो° आवा० । [आवापू कम्मदि° 
कम्मणि °] । पर्माए तं चेव । देवायु° जह° हिदि० बे सागरो° सादि° । अरं॑तो 
्वा० । [कम्मट्धिदी कम्परणिसेगो] । तिरिक्छ-पणुसायु° नह° दहिदि० दिवस- 
पुपत्तं । श्र॑तो आबा० । [कम्मद्िदी कम्पणिसेगो] । एडदिय० आदाव° यावरं च 
णत्थि । सुक्ताए खवगपगदीणं ओघं । मणुसायु° जह° हिदि ° मासयपुषत्तं । श्र॑तो° 
्आवा० । [कम्महिदी कम्मणिसेगो] । देवाय नह हिदि० अहारससागरो० 
सादिरे° । अ्र॑तो° आबा० । [कम्पहिदी कम्मणिसेगो] । सेसं णवगेवेल्भंगो | 
६३, भवसिद्धिया° मूलोधं । अब्भवसिद्धिया० मदिश्च०भंगो । सम्मादि० 
खइग० ओओधिमंगो । बेदगे आयु०° ओ्ओधिभंगो । सेसं विमंगमंगो । उवसमसम्मा० 
पंचणा०-चदुदंसणा०-लोभसंज ° -पंचंतरा० ह° दह्िदि० श्र॑तो° । अतो आवा०। 
[आवाप कम्मणि०] । सादाषे° जह° दिदि० चदुवीसं हुतं । अतो आवा० । 


स्थितिबन्ध दश हजार वषं प्रमाण है । ्रन्तमुहतं परमाण न्रावाधा है श्रोर कमैस्थिति प्रमाण 
क्मनिषेक है ! पीतलेश्यावारे जीवके तिर्य॑ञ्चायु शरोर मवुष्यायुका भङ्ग सामान्य देवोके 
समान है । देवायुका जघन्य स्थितिबन्ध साधिक पल्य प्रमाण हे । अन्तमं प्रमाण आबाधो 
हैः शरोर कर्मस्थितिपरमाण कर्मनिषेक है ! श्रथवा देवायुका जघन्य स्थितिवन्ध दरा हजार वर्षं 
प्रमाण है । जअन्तसुहूतं परमाण श्रावाधा है न्रोर कर्मस्थितिप्रमाण कर्मनिषेक है । रेष प्रतिरथो 
का जघन्य स्थितिबन्ध अन्तःकोडाकोड़ी सागर प्रमाण हे। श्रन्तसुहर्तप्रमाण आबाचा है । ओर 
आवाधासे न्यून कर्मस्थितिप्रमाण कर्मनिषेक है । पद्च लेश्यावाे जीवांमं इसी प्रकार जानना 
चाहिप 1 किन्तु देवायुका जघन्य स्थितिबन्ध साधिक दो सागर प्रमाण है 1 श्न्तमुहतं प्रमाण 
्रबाधा हे शरोर कर्मस्थितिप्रमाण कर्मनिषेक है । तिर्थञ्चायु ओर मयुष्यायुका जघन्य स्थितिबन्ध 
दिवसपृथक्त्वपमाण है । श्रन्तमुर्तप्रमास आबाधा है रोर कर्मस्थितिप्रमाण क्मनिषेक है । 
इनके एकेन्द्रिय, श्रातप श्रोर स्थावर प्रङृतिका बन्ध नहीं होता ! शुकललेश्यावाले जीवोमे 
स्तपक प्रकृतिर्योका भङ्ग श्रोधके समान है 1 मनुष्यायुका जघन्य स्थितिबन्ध मासपृथक्त्व- 
प्रमाण है । ऋन्तसुहतंप्रमाण श्रावाधा है श्रोर कमस्थितिप्रमाण कर्मनिषेक है । देवायुका 
जघन्य स्थितिबन्ध साधिक अठारह सागर परमार है! अ्न्तर्मुहर्वप्रमाण आ्आवाधा है जर 
कर्मस्थितिप्रमाण कर्मनिषेक है । तथा शेष प्रतिर्योका भङ्ग नच भ्रेवेयकफे समान है । 

६३. भव्य जीवोमे सब प्रकृतिर्योका भङ्ग मुलोधके समान है । श्रभन्य जीरवोमे श्रपनी 
प्रक ति्योका भङ्ग मत्यज्नानियोके समान है । सम्यग्ष्ि रोर त्तायिक सम्यग्दष्टि जीरवोमिं 
श्रपनी श्रपनी प्ररृतियोका भङ्ग अवधिक्ञानिरयोके समान है। वेदकसम्यग्दष्टि जीरवोमिं 
्ायुकमेका भङ्ग श्रवधिज्ञानियोके समान है । तथा शेष प्रङ्तियोका भङ्ग विभङ्गक्ञानिर्योके 
खमान है । उपशमसम्यण्दष्टि जीवोमे पांच क्ञानावरण, चार दशनावरण, लोभ संज्वलन न्रोर 
पांच ग्न्तरायका जघन्य स्थितिबन्ध अन्त्मुहृतं प्रमाण है । ्न्तसुँहृतंप्रमाण श्रावाधा है शरोर 
्रबाघासे न्यून कमेस्थितिप्रमाण कर्मेनिषेक है । साताबेदनीयका जघन्य स्थितिवन्ध चौबीस 
मुहतं हे । श्रन्तसुंहर्तप्रमाण श्रावाधा हे शरोर श्रावाधासे न्यून कर्मस्थितिप्रमाण कमेनिषेक है 1 
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वा णोसव्ववंधो वा । सव्वाञ्र दिदीश्रो वंधमाणस्स सव्ववंधो । तदृणं बंधमाणस्स 
णोसव्वबंधो । एवं पगदीणं याव अणाहास्स त्ति णेदव्वं | 
उक्कस्सबंध-अगुक्कस्सबन्धपरूवणा 

६५. यो सो उक्स्सवंधो अणुकस्सब॑धो । तस्थ इमो दुवि° रिद सो-ओओपे° 
्रादे° ! ओषे० सव्वपगदीणं हिदिषंधो कि उक्स्स्व॑धो अरण॒कस्सवंधो ? उकस्सवंधो 
पा अणुकस्सवंधो वा । सन्बुकस्सियं हिदि वंधमाणएस्स उकस्सवंधो । तदृणं बंध- 
माणएस्स अणुकस्सबंधो । एवं याव अणाहारग त्ति णेदव्वं | 

जहण्ण-अजहरणबंधपरूवणा 

६६, यो सो जहण्णवंधो अनहएणएवंधो णाम तस्स इमो दुवि° णिहि सो-- 
ग्रोघे° आदे । ओधे० सव्वपगदीणं दहिदिब॑धो किं जहण्णएबंधो अनहणएणएबंधो ? 
जहेएणएवंधो वा अजहण्णएवबंधो वा । सव्वजहरिणएयं हिदि ब॑धमाणस्स जहएण- 
बंधो ! तदो उवरि बंधमाणएस्स अनहण्णवंधो । एवं यव अणाहारग ति रोदव्वं | 
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बन्ध होता है शरोर नोसर्वबन्ध होता है । सव स्थितियोका बन्ध करनेवारे जीवके सर्वबन्ध 
होता है शरोर इनसे न्यून स्थितिथोका बन्ध करनेवाले जीवके नोसर्वबन्ध होता है ! इसी 
पकार सब प्रकृतियोका श्रनाहारक मार्गा तक कथन करना चाहिपः 
उत्कृषटबन्ध-अनतुत्कृष्टवन्धपथरूपणा 

६५. ज्ञो उत्छृष्टबन्ध शरोर श्रुत्छृष्टवन्ध है उसका यह निर्देश्व दो प्रकारका है--श्रोघ 
प्रोर श्रदेश । रोधसे सव प्रति्योका स्थितिबन्ध क्या उत्कष्टबन्ध होता है या अनुत्क ्टबन्ध 
होता है ? उल्छृष्टवन्ध भी होता है ओर श्रनुत्छृष्टबन्थ भी होता है । सबसे उत्कृष्ट स्थितिका 
बन्ध करनेवाछे जीवके उन्छृष्टवन्ध होता है चरर इससे न्यून स्थितिका बवन्ध करनेवाले 
जीवके श्रनुत्क्ृष्टबन्ध होता है । इसी प्रकार श्रनादारक मागंणा तक जानना चाहिषए 1 

विशेषार्थ--उस्छण्रवन्धमे श्नोघध ओर अदिशसे सब प्रकतियोके उल्छ्र स्थितिबन्धका ‹ 
ग्रहेण किया गया हैः चौर श्रचुत्छृष्टवन्धमे उत्छ ट स्थितिबन्धके सिवा शेष सब स्थितिवन्धोका 
ग्रहण किया गया है । उदाहरणार्थं श्रोघसे मिथ्यात्व मोहनीयका सत्तर कोडाकोडी सागर 
परमाण स्थितिवन्ध होने पर वह उत स्थितिवन्ध कहा जाता है ओर इससे न्यून स्थिति- 
बन्ध होने पर वह अ्रनुत्छप् स्थितिबन्ध कहा ज्ञाता हे । इसी प्रकार ग्देशसरे जिस मार्गणमे 
जो उक्र स्थितिबन्ध हो वह उत्छृष्ट स्थितिवन्य है च्रौर शेष अयुत स्थितिबन्ध है । 

ज्‌घन्यवन्ध--अजघन्यद्रन्प्ररूपसा 

६६. जो जघन्यबन्ध शरोर श्रजघन्यवन्ध है उसका यह निर्देश दो प्रकारका डे--त्रोघ 
शरोर श्रादेश । ओधसे सव प्रकतियोका स्थितिबन्ध क्या जघन्यवबन्ध हैः या श्रज्ञघन्यवन्ध है १ 
जघन्यवन्ध भी डे रीर अरजघन्यवन्ध भी है । सबसे जघन्य स्थितिका वन्ध करनेवाले जीवके 
जघन्यबन्ध होता है शरोर इससे अधिक स्थितिका बन्ध करनेवाले जीवके अजघन्यवन्ध होता 
हे 1 इसी प्रकार अनाहारक मार्गणा तक जानना चाहिए । 

विशेषार्थ--उच्कृष्ट श्रौर श्रनुत्छृष्ट स्थितिवन्यके समान यहां श्रध ओर आदेशसे 
जघन्य शरोर ऋ्रजघन्य स्थितिबन्धका विचार कर लेना चाहिए । श्रोघसे सबसे जघन्य स्थिति- 


२५४ महावंधे दविदिबंघादहियारे 


सादि-अणादि-धुव-अद्धववंधपरूवणा 

६७, यो सो सादियवंधो अणादियवंधो धुबबंधो अद्धुववंधो एम तस्स इमो 
दुवि० णिदि सो--ओषे० आदे० । ओघे पंचणा०-चदुदंस ° -चदुसंज ° -पंचंतरा० 
उकस्सष्टिदिवंधो अणुक्स्सदिदिवंधो जदहणएएिदिवंधो कि सादियवंधो किं अ्रणदिय- 
बंधो फ धुववंधो किं अ्रदूघुवव॑धो ? सादिय० अदूधुववंभो वा | अनहण्णष्िदिवंधो किं 
सादिय वा<४१ सादिय० अणएादिय० धुव० अूधुव० | सेसाणं सन्वपगदीणं उकस्स° 
अशुकस्स जह० अजह कि सादि०४ ? सादिय-अहूधुववंधो' । एवं ओघेगो 
चक्खुदं ° -भवसि ° । एवरि भवसिद्धिए धुववंधो एतिथि । सेसाणं शिरयादि याव 
अएाहारग त्ति किं सादिः ? सादिय-अदुधुव बधो 


बन्ध पाँच ज्ञानावरणका अन्तु हतं है श्रौर सव श्रजघन्य स्थितिवन्ध है ! इसी प्रकार सर्व 
जान लेना चाहिए। 
सादि-अनादि-र व-अध्र बबन्धप्ररूपणा 
६७. जो सादि बन्ध, श्रनादिबन्ध, ध वबन्ध श्रोर श्रध्रववन्ध है उसका यह निर्देश दो 
प्रकारका है--ग्रोघ घ्रोर श्रादेश । शओ्रोघसे पांच क्ञ।नावरण, चार दर्शनावरण, चार संज्वलन 
प्रौर पाँच श्रन्तरायका उत्छृष् स्थितिबन्ध, श्रनुत्क स्थितिबन्ध शरोर जघन्य स्थितिबन्ध क्या 
सादि है, क्या अनादि है, क्या धव है या ष्या ज्रघ्रव दहै? सादि रौर च्रधव है | अजघन्य 
स्थितिवन्ध क्या सादि है, क्या श्रनादि है, क्या ध्रव है त्रथवा क्या च्रधुव है ? सादि, श्रनादि 
ध्रव ग्र श्रभरुव है । रेष सव प्ररृतियोका उत्छृ्ट स्थितिवन्ध, अनुत्क स्थितिवन्ध, जघन्य 
स्थितिबन्ध ओर अरजघन्य स्थितिवन्ध क्या सादि है, क्या अनादि ड, क्था धव है श्रथवा 
क्या श्रधरव है ? सादि शरोर अधव दै । इसी प्रकार जरोधके समान चच्चदर्शनी शरोर भव्य 
जीवोके जानना चाहिपः । इतनी विशेषता है कि भव्य जीर्वोके धव बन्ध नहीं होता । शेष 
नरकगतिसे लेकर ऋरनाहारकतक सव मागंणाग्रामे उत्कृष्ट स्थितिबन्ध, श्रनुर्छृष्ट, स्थिति 
वन्ध जघन्यस्थितिवन्ध च्रौर अजघन्य स्थितिबन्ध क्या सादि है, क्या अनादि है, क्यः 
ध्रव हे थवा क्था घव? सादि शौर अघवदहै। 
विशेषाथ-पाच क्ञानावर्ण, चार दशनावरण, चार संज्वलन्‌ शरोर पोच अन्तरायकी चन्ध- 
श्युच्छित्ति शरीर जघन्य स्थितिबन्ध चपकशेणिमे उपलन्ध होता है । इसके पहले अनादिकाल- 
से इन प्ररूतियोका निरन्तर बन्ध होता रहता है । यतः इन प्ररृतियोका जघन्य स्थितिबन्ध 
त्षपकश्रेणिमे अपने श्रपने श्रन्तिम स्थितिबन्धकफे समय प्राप्त होता है, इसलिप इसके पटले 
श्रनादिकालसे होनेवाला इनका अजघन्यचन्ध ठउदहर्ता है । इसलिए तो यह शरनादि है तथा 
जो ज्ञीव उपश्चम श्चेशिपर श्रायोहण्‌ कर शरोर सूम साम्परायके अन्तमे इनकी बन्धब्युच्छित्ति 
केर उपशान्तमोह दो उपशमश्रेणीसे उतरते हप पुनः इनके बन्धका प्रारम्भ करता है उसके 
यह श्रज्ञघन्य स्थितिबन्ध सादि होतादहै। धरवश्रीरश्रधवस्पष्टष्टीहै। इस प्रकार उक्त 
१८ प्ररूतियोका श्रजञघन्य स्थितिबन्ध सादि; अनादि, घ च च्रोर रघ वके भेदसे चार पकार 
का होता है) इन १८ प्रकृतियौके रोष उत्छृष्टबन्ध श्रादि तीन तथा शेष सब प्ऱतियोके 
उक्छृष्टबन्ध आदि चार सादि योर्श्रघवदोही प्रकारके है, क्योकि उक्त १८ प्र्‌ तिर्योके 
त्कृष्टवन्ध आदि तीन शरोर ्ोषके उत्कृष्टबन्ध श्रादि चारो कादाचित्क होनेसे अ्रनादि रीर 
१, गोऽ क० णा० १५३ । पञ्चसं° । 


उङ्कस्स-सागित्तपरूवणा २५५ 


सामित्तपरूवणा 

६८, सामित्तं दुविधं-नहणएणएयं उकस्सयं च । उकस्सए पगदं । दुवि ०---ओओपे ° 
आद । ओओघे° पंचणा०-एवदंसणएा०-असाद ° -मिच्छच्-सोलसकसाय-णएवु स ० -्रर- 
दिसोग-भय-दुु' ०-पंचिदियजादि-तेजा-क ° -हु डसं ०-वरएण ० ४-अगुर्‌ ० ४-अप्पसत्थवि ° 
तस ०४-अथिरादिदक-णिमिए-णीचागो ० -पंचंतरा० उकस्सश्रो दहिदिवंधो कस्स 
होदि ? अण्णदरस्स चहुगदियस्स पंचिदियस्स सरिणएस्स मिच्छादिष्टिस्स सव्वाहि 
पल्लत्तीहि पन्नत्तगदस्स सागारनागार-खदोवनोगयुत्तस्स उकस्सियाप दिदीए उक- 
स्सए दिदिसंकिलिस्से बहटमाएस्स अथवा ईसिमन्भिमपरिणामस्तः । सादावे<- 
इत्थि ° -पुरिस ° -दस्स-रदि-पगणुसगदि-पंचसंग ० -पचसंघ °-म णुसाणु ० -पससत्थविहाय ०- 
थिरादिदक-उच्चागो० उक ० हिदि< कस्स ? तस्सेव पंचिदियस्स सागार-जागार० 
भ्रव नदीं हो सकते। पहले मूलप्ररति स्थितिवन्ध प्रकरणम क्ञानावरण, दशनावरण, वेद- 
नीय, मोहनीय, नाम, गोजर शरोर अन्तराय श्न सात मूल प्रङतियोके श्रजधन्य स्थि्िबन्धको 
सादि श्रादि चार प्रकारका बतलाया है श्रौर यहां केवल ज्ञानावरण, दर्शनावरण, 
मोहनीय शरोर अ्रन्तरायके मेदोमे ही यह धरित किया गयारै सो इसका कारण यह है कि 
आयुके विना शेष सात मूल प्ररृतियोका शअनादिसे निरन्तर बन्ध होता आया है पर इन 
सबकी उत्तर प्रङृतियोकी यह स्थिति नहीं है; इसलिप्ट उत्तर प्रङृतिर्योकी उपेत्ता जिन कमं 
की उत्तर प्रङृतियोमे यह व्यवस्था सम्भव हई उनमें ही उक्त प्रकारसे निर्देश किया हे। 

यह श्रोधप्ररूपणा श्नचन्लुदशंन ओर भव्य इन दो मागंणाश्रौमे ही श्रविकल घटित 
होती है, क्योकि ये मागं रार्णँ कादाचित्क नदीं है करोर क्रमसे त्षीणमोह व अरयोगिकेवली गुण- 
स्थानतक रहती है । इसलिए श्नमे श्नोघके समान प्ररूपणा बन जाती है । केवल भव्य- 
मार्गणासे ध व विकट्प नहीं होता । शेष कथन सुगम है । 


स्वाभितपररूपणा 

देट, स्वामित्व दो प्रकारका हे- जघन्य शरोर उत्छ्र। उत्कृष्का पकरण है । उसकी अपेत्ता 

निर्दैशं दो प्रकारका है--श्रोघ श्नोर आ्ादेश। रोधसे पाच ज्ञनवरण, नौ दशनावरण, असातावेद्‌- 
नीय, मिथ्यात्व, सोल कषाय, नपुंसकवेद्‌, श्ररति, शोक, भय, जुगुप्सा, पञ्चेन्द्रियजाति, 
तेजसशरीर, कामणशरीर, इर्डसं स्थान, वणचतुष्क, श्रगु रुलघुचतुष्क, खप्रशस्त विहायोगति, 
चरसचतुष्क, अ्रस्थिरादि चह, निर्मा, नीचगो श्रोर पांच श्रन्तरायके उत्छृष्र स्थितिवन्धका 
स्वामी कौन दै? जो पञ्चेन्द्रिय, संक्तीहै, मिथ्यादृष्टि है, सव पर्यापियोसे पर्याप हे, 
साकारजागरतश्चुतोपयोगसे उपयुक्त है, उत्छृ्ट स्थितिबन्ध श्रौर उत्कृष्ट सक्लेशरूप परिणामं 
ग्रवस्थित है श्रथवा ईषत्‌ मध्यम परिणामवाला है पेखा चार गतिका अन्यतर जीव उक्त 
प्रकूतियौके उत्छृषट स्थितिबन्धका स्वामी हे । सातावेवनीय, स्रीवेव, पुरुषवेद्‌, हास्य, रति, 
मयुष्यगति, पाच संस्थान, पांच संहनन, मनुष्याुपूर्वी, प्रशस्त विहायोगति, स्थिरादि छह 
प्रोर उच्चगो्रके उत्छृष्ट स्थितिबन्धका स्वामो कोन है १ जो पञ्चेन्द्रिय है, साकार जाग्रत 
तसपरायोग्यसक्लेशपरिणामवाला रै ओर उत्कृष्ट स्थितिवन्धके साथ तत्परायोग्य संकलेशरूप परि- 





१, सेसाणं । उक्कर्ससंकिलिहा चदुगदिया इईंसिमञ्क्निमया !--गो० क० गा० १३२८ । 


२४६ । महवधे दिदिबंधाष्ियारे 


तप्पाश्योगगसंकिलिहस्स उकस्सियाए ह्िदीए तप्पाश्चोगगसंकिलेसे वदमाणस्स । 

६€, णिरयायु° उक ° हिदिव॑धो कस्स ? अख्णद्रस्स मशुसस्स वा तिरिक्खि- 
जोणिणीयस्स वा सरणिणि° भिच्ादिष्िस्प सन्वारि प्नत्तीहि पञ्नत्तगदस्स सागार- 
जागार-घुदोवजक्तस्स तप्पाओ्रोगगसंकिलिटस्स उकस्सियाए आबाधाए उकस्सहिदि 
वहमाणयस्स । तिरिक्ख-पणुसायु ° उक° हिदि ० कस्स° ? अणएण० मणसस्स वा 
पंचिदियतिरिक्छनोणिणीयस्स वा सरण्णि° पिच्छादिह्िस्स सागारनागार० तपा- 
ओओग्गविसुद्ध ° उकस्सियाए आबाधाए उक ° दिदिवं ° वद्र° । देवायु°* उक° दिदि- 
वं« कस्स ? अण्णदरस्स पमत्तसंजदस्स सागार-जागारघुदोवजोगजुत्तस्स तप्पा- 
ग्रगगविघुद्धस्स उकस्सियाए आवाधाए उक र हिदिवेर बदर । 

७०, 'णिरयग < -बेउच्वि °-वेउव्वि°्रंमोपं -णिरयगदिपाश्मोगगा० उक्र दिदि° 
कस्स ऽ ? अण्ण ० मणुसस्स वा पचिदियतिरिक्छस्स वा सर्णि० मिच्डादिष्िस्प 
सागार-नागारसुदोवजोगयुत्तस्स सव्वसंकिलिहस्स उक ० हिदि वहमाणस्स अथवा 
$सिमलज्मिमपरिणामस्स वा । 'तिरिक्छगदि-ओरालिय ० -ओरालिय °अंगोवं ०-असंपत्त- 
सेवटसंघ०-तिरिक्खांरापएु०-उलोव ° उक्छ० हिदि < कस्स ? अणुणएदरस्स णिरयस्स 


शाममे अनवस्थित है पसा पूर्वोक्क चार गतिका संज्ञी जीव ही उक्त प्ररृति्योके उत्कृष्ट स्थिति- 
वन्धका स्वामी हे । 

६६. नरकायुके इत्छृष्ट स्थितिबन्धका स्वामी कोन है? जो संज्ञी है, मिथ्यादृष्टि है, 
सब पर्याियोसे पर्याप्त है, साकारजागरतश्चुतोपयोगसे उपयुक्त हे, तत्प्रायोग्यसखंक्लेश 
परिणमवाला है श्रोर उत्छृष्र श्राबाधाके साथ उल्छृष्टस्थितिवन्ध कर रहा है एेसा अन्यतर 
मनुष्य या तिर्यञ्चयोनि जीव नरकायुके उत्छृष्ट स्थितिबन्धका स्वामी है । तियंञ्चायु चनौर 
मयुष्यायुके उत्छृष्ट स्थितिबन्धका स्वामी कोनदहै१ जो सं्षी है मिथ्यादृष्टि है, साकार 
जागत है, तस्परायोग्यविश्युद्ध परिणामवाला है शरोर उत्कृष्ट आवाघाके साथ उत्छृ स्थिति- 
बन्ध कर रहा है ेखा अन्यतर मनुष्य या तियंश्चयोनि जीव ति्यंश्ायु श्रोर मष्यायुके उत्कट 
स्थितिबन्धका स्वामी है । देवायुके उत्कृष्ट स्थितिवन्धका स्वामी कौन है १ जो साकार जागृत 
श्रुतोपयोगसे उपयुक्क है, तल्प्रायोग्यविशयुद्ध परिणामवाला है शरोर उत्कृष्ट ्राबाधाके साथ 
उत्कृष्ट स्थितिबन्ध कर रहा है एसा अन्यतर प्रमत्तसंयत जीव देवायुके उत्छृ्ट स्थितिबन्ध- 
का स्वामी है, 

७०. नरकगति, वैक्रियिकशरीर, वेक्रियिक आ्ङ्गोपाङ्ग रोर नरकगति पायोग्यानुपूर्वीके 
उत्टृष्ट स्थितिबन्धका स्वामी कोन है १ जो सक्षी रै, मिथ्यादश्ि है, साकार जागत श्चुतोप- 
योगसे उपयुक्त है, सबसे श्रधिक संदेश परिणामवाला है, उत्छृष्ट स्थितिचन्ध कर रहा है 
प्रथवा ईषत्‌ मध्यम परिणामवाला है पेखा श्नन्यतरः मनुष्य या पञ्चेन्द्रिय तिर्यञ्च उक्र चार 
परङृतियोके उत्छृष स्थितिबन्धका स्वामी हे ! तिर्यञ्चगति, श्रोदारिकशरीर, आओदारिक श्राङ्गो- 
पाङ्ग, अ्रसम्पप्ाखपाटिकासंहनन, तिर्यञ्चगति प्रायोग्यायुपूर्वी श्रोर उथ्योतके उत्कृष्ट स्थिति- 
अन्धका स्वामी कोन है जो मिथ्यादृष्टि हे, साकार जाग्रत है, उत्छृष्ट संद्धेश परिणामवाला 


१, "देवाउगं पमत्तोः--गो० क० गा० १३६ । २, णरतिरिया" * " ˆ वेगुन्वियद्वुक्कवियलसुहम- 
तियं ।--गो० क० गा० १३७ । ३. सुरणिरया शोराङ्ियतिरियदुगुज्जोवसंपत्तं ।?--गो० क० गा०१३७ । 
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बा देवस्स वा भिच्डादिषि° सागार-जागार० उकस्ससंकिलिषह° अथवा $सिपन्भि- 
मपरिणामस्स । 'देवगदि-तिणिणनादि-देवाणप ° -घुहुम-अपन्त्त-साधार० उक 
हिदि° कस्स ० ? अश्ण० मणुसस्स वा पंचिदियतिरिक्छस्स वा सरिणए° भिच्या- 
दिद्िस्स सागारजागार° तप्पा्मोग० उकटिदि° तप्पाञ्मोगच्कस्सए संकिलिहे 
वहमाणस्स । "एड दिय-आदाव-थावर०° उक ० हिदि ० कस्स ? अण्ण सोधम्पी- 
साणतदेवेखु मिच्ादिषि° सागार-जागार उकस्ससंकिलिटस्स अथवा इसिम- 
ज्भिम० । आहार °-आहारण्मंगो० उक्° हिदि० कस्स ? अणणदरस्स अप्प- 
मत्तसजदस्स सागार-जागार° तप्पाश्योग्गसंकिलिह ० पमत्ताभिगहस्स । तित्थयर 
उक्त ° दिदि ° कस्स ° ? अण्णद ° मणुसस्स असंनदसम्पादिहिस्स सागार-जागार ° 
तप्पाओ्मोग्गस्स° प्च्छादिष्टिय्ुहस्स । 


0 0 0 = 0 भ ण ण 0 ण न 0 ६ १ 4१ १ # ^ ^ स श, । त त १0 च 0५ 0 ५ 0 ५ न न, 0 0 १, १ 


है श्रथवा श्रटप मध्यम परिणामवाला है एेसा श्रन्यतर देव या नारकी जीव उक्त छह श्ररृति- 
योके उःःष्ृष्ट स्थितिबन्धका स्वामी है 1 देवगति, तीन जाति, देवगति प्रयोग्यायुपूवी, सक्षम, 
श्रपर्याक्च जरर साधारण प्रङृतिर्योके उत्छृष् स्थितिबन्धका स्वामी कोन है १ जो संज्ञी है, मिथ्या- 
ष्ठि है, साकार जागत है, तत्पायोग्य परिणामवाला है रोर उत्कृष्ट स्थितिबन्धके साथ उत्छृष 
संङ्केशरूप परिणाममे श्रवस्थित है पेखा अन्यतर मनुष्य अथवा पञ्चेन्द्रिय तिरयैश्च जीव उक्त 
आट परृतियोके उत्कृष्ट स्थितिवन्धका स्वामी है 1 पकेन्द्रियजाति, ्रातप शरोर स्थावर प्रङृतिके 
उत्छृ स्थितिबन्धक्षा स्वामी कोन है १ जो मिथ्यादृष्टि है, साकार जागत है, उक्छृष्ट सं्धेश 
परिणामवाल्ा है अथवा शल्य मध्यम परिणामवाला है ेसा सोधम ओर एेशान कठ्प तक्के 
देवौमेसे अन्यतर देव उक्त तीन प्रकति्योके उत्कृष्ट स्थितिबन्धका स्वामी है ! श्रादारकशरीर 
ग्रोर आहारक शीर श्राज्ञोपाङ्के उत्छ्र स्थितिबन्धका स्वामी कोन है ? जो साकार जागत है, 
उल्छृष्ट संङ्केश परिणामवाला है ओर प्रमत्तसंयत गुणस्थानके श्रभिमुख है एेसा अन्यतर शप्र 
मत्त संयत जीव उक्त दो प्रङूतियोके उत्क स्थितिबन्धका स्वामी है । तीथंङ्कर प्रङृतिके उत्कष्ठ 
स्थितिबन्धका स्वाम कौन है १ जो साकार जाग्रत है, तत्पायोग्य संक्लेश परिणामवाला है 
च्रीर मिथ्यात्वके ्रभिमुख है ेसा अन्यतर मयुष्य ्रसंयतसम्यग्टष्टि जीव तीर्थङ्करः प्रङृतिके 
उत्छृष्ट स्थितिबन्धका स्वामी हे । 
विशेषार्थ-- यहाँ १७८ उत्तर प्ररृति्योमेखे प्रत्येक परङतिके उत्कृ्ठ स्थितिवन्धके स्वामीका 
विचार किया गया हे 1 बन्धकी श्रपेत्ञा पच बन्धन श्रौर पांच संधातका पांच शरीरमे श्र॑त- 
भौव हो जाता है तथा स्पर्शादिक २० के स्थानमे मूल चार लिये गये है तथा सम्यक्‌ प्रति 
निथ्यात्व शरोर सम्यम्मिथ्यात्व ये दो श्रबन्ध प्रकृतिं है, इसलिए इन श्रहाईसख प्रङृति्योके 
कम हो जने पर कुल १२० परृतियपँ शेष रहती हँ ! अतएव यष्टा इन्दी १२० प्रकृतियोके 
उत्छृष्ट स्थितिबन्धके स्वामीका विचार किया गया हे 1 यहाँ यह बाततोस्पष्टहीहैकि 
देवायु, आहारकद्धिक श्रोर तीथकर इन चार प्रङतियोके सिवा दोष ११६ प्रकृतियोका उत्छृ्ठ- 
स्थितिबन्ध मिथ्यादृष्टि जीव ही करता है, क्योकि इनके बन्धके योग्य उत्कृष्ट या त्रस मध्यम 
१. शरतिरि्थिा" ` "` ` "वेगुष्वियद्ुक्कवियलसुहुमतियं !--गो° क० गा० १२७1 २. देवा पुण 
ए दियश्रादावं थावरं च । गो० क० गा० १३२८ । ३, 'आहारयमप्पमत्तविरदो दुं ।--गो० क० गा० १३६१ 
8. “दित्थयरं च मखुस्ो \--गोऽक० गा० १३६ । 


दरे 


२५८ । महावबंचे द्विदिक्धाहियारे 


७१. श्देषेण णेरईएस प चणएा०-खवदंसणएा०-असादावे०-मिच्छत-सोल- 

सक ०-एवु स०-श्ररदि-सोग-भय-दुश ० -तिरिक्खगदि-प चिदिय०-ग्रोरालिय ° -तेना ०- 

क०-हुडसं ° -ओरालि° अंगो ०-असंपत्तसेव ०-वर्ए ०४-तिरिक्खाणुपु ०--अगुर° ४- 

उनो ० -यअप्पसत्थवि०-तस ०४-अथिरादिदक-णिमिण-एीचागो ° -पचंतरा उक्‌ 

परिणाम मिथ्यारप्किष्ठी होते है । उसमे भी किन परृतियोके उत्कृष्ट स्थितिबन्धका 

स्वामी कौन गतिका जीव हे यह अलग शरलग बतक्लाया ही है फिर भी यहाँ प्रत्येक गति- 
का ग्रा्रय लेकर विचार करते है- 

नरकगपि--५ इानावरण, ९ दशनावरण, २ वेदनीय ओर २६ मोहनीयका तथा नरक- 
गतिद्धिक, वैक्रियिकद्धिक, देवगतिद्धिक, एकेन्द्ियादि चार जाति, आहारकद्धिक, आतप, 
स्थावर, सद्म, श्रपर्याप्त, साधारण शरोर ती्थंडर श्न १८ प्ररुतियोके सिवा नामकर्मकी ४९ 
प्रकृतियोका तथा २ गोत्र शरोर ५ श्रन्तरायका इस प्रकार नरकगतिमे कुल ९८ का ओघ उष 
स्थितिबन्ध होता है ! तथा तिर्यञ्चायु मचुष्यायु ग्रोर तीर्थङ्कार प्रृतिका आदेश उत्छृष स्थिति- 
बन्ध होता है । कुल १०९ प्रकतियोका वन्ध होता है 

ति्ञ्चगति--4 ज्ञानावरण, ९ दशनावरण, २ वेदनीय, २६ मोहनीय, देवायुके सिवा 
३ श्रायुका तथा ति्य॑श्चगतिद्धिक, ्रोदारिकद्धिक, आहारकल्धिक, पकेन्द्रिय जाति, श्रखंपाप्ता- 
सपाटिकासंहनन, आतप, उद्योत, स्थावर शरीर तीर्थङ्कर इन १२ प्रकृतियौके सिवा नाम- 
कमकी शेष ५५ प्रकृतियोका तथा २ गोचर श्रोर ५ ग्रन्तरायका इस प्रकार तिर्यञ्चगतिमे १०७ 
प्रकतियोका रोघ उत्कृष्ट स्थितिबन्ध ह्येता है तथा ग्रोदारिकद्धिक, तिर्यञ्चगतिद्धिक, असंपरात्ता- 
खपारिका संहनन, एकेन्द्रिय जाति, आतप, उचयोत श्रौर स्थावर इन नो प्र्तिर्योका आदेश 
उत्छृ् स्थितिबन्ध होता है 1 कुल ११७ प्रङृतियोका बन्ध होता है ! 

मनुष्यगति--५ ज्ञानावरण, ९ दशंनावरण, २ वेदनीय, २६ मोहनीय, ४ आयुका तथा 
ति्यञ्चगतिद्धिकः पएकेन्द्रिय जाति, ओोद्‌ारिकदिक, ्रसम्प्राप्तासपाटिका संहनन, श्रातप, उद्योत 
प्रीर स्थावरः इन नौ प्रकृतियोके सिवा नामकर्मकी ५८ परकृति्योौका तथा २ गोत्र रौर ५ अन्त- 
रायकरा इख प्रकार मनुष्यगतिं १११ प्रकृतियोका श्मोधं उत्छृ स्थितिबन्ध होता है । इतनी 
विशेषता है कि श्राहारकद्धिकका प्रमत्तसतंयत गुखस्थानके अभिमुख हुए संक्लेश परिणामवाले 
अप्मत्तसंयतके ग्रोर तीर्थकरका मिथ्यात्वके रभिुख हुए असंयतसम्यण्टश्िके उत्छृ् स्थिति 

चन्ध होता है ! तथा तिरयञ्चगतिमे गिनाई गई आदेश उत्कृष्ट स्थितिबन्धवाली ९ पकृतियौका 
यहां भी देश उत्छ्ृष् स्थितिबन्ध होता है । यहाँ खव प्रकृतिरयोका बन्ध होता है । 
दैवगति--४ क्ञानावरण, ° दशनावरण, २ वेदनीय, २६ मोहनीयका तथा नरकगति- 
द्विक, देवगतिद्धिक, इन्द्रिय आदि तीन जाति, वैक्रियिकद्िक, आहारकद्धिक, सक्षम, पर्यास, 
साधारण शरोर तीर्थकर इन १५ प्रक्तियोके सिवा नामकर्भकी ५२ प्ररृतिर्योका तथा २ गोत्र 
श्रोर ५ अन्तरायका इस प्रकार देवगतिमे कल १०९ प्रकृतियोका श्नोध उत्कृष्ट स्थितिवन्ध होता 
है । तथा तिर्यञ्चायु , मचुष्यायु श्रोर तीर्थकर प्रङूतिका श्रादेश उच्छ्र स्थितिबन्ध होता है । 
कुल १०४ प्रङृतियोका बन्ध होता है । 

७१. आदेशसे नारकियमे पांच श्लानावरश, नौ दर्शनावरण, च्रसातावेदनीय, मिथ्यात्व, 
सोलह कषाय, नपुंसकवेद, अरति, शोक, भय, जुगुप्सा, तिर्यञ्चमति, पञ्चेन्द्रिय जाति, ओद्‌- 
रिक शरीर, तैजस शरीर, कार्मण शरीर, हण्ड संस्थान, श्रोदारिक श्रा्गोपाङ्ग, ऋअसम्पाघ्रासृपाटि- 
कासंहनन, वणंचतुष्क, तिर्यश्चगति प्रायोग्यानुपू्नी, श्रसुलरुघु चतुष्क, उद्योत, श्रप्रशस्तवि्ायो- 
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हिदि० कस्स ? अण्णद ° भिच्डादिष्टिस्स सागारजागार० उकस्ससंकिलि° 
अथवा ईसिमञ्भिमपरिणामस्स । सेसाणं उकस्स« हिदि तस्सेव तप्पाश्नोगग- 
संकिलि ° । तिरिक्खायु° उक° दिदि० कस्स ° ? अणएदः० पिच्डादिदहि० तप्पाओो- 
ग्गविखुद्धस्स उकस्सियाए आवा० [उक्त ० | दिदि वटमाएस्स । पणुसायु° उक ० हिदि 
कस्स ? अण्ण ० सम्पादि° मिच्छादि° तप्पा्मोगगविसुद्धस्स उक ० आबा उक 
हिदि° वह्माणएयस्स । तित्ययर° उक ० हिदि कस्स० ? असंनदसम्मादिद्धिस्सं 
तप्पाशओ्मोमासंकिलि० । 

७२, एवं सब्वासु पुढवीञ्ु । वरि चउत्थीञ्यादीष्च तित्थयरं एस्थि । सत्तमा- 
ए मणुसगई-मणुसाणु< -उच्चागो° उकण हिदि ° कस्स ? अणएण ० सम्पादिह्िस्स 
तप्पाश्मोगगसंकिलिह° पिच्छत्तामियुह° । 

७३, तिरिक्खेषु पंचणा०-णएवयदंसणा*-असादा०-मिच्छत्त-सोलसकसा०- 
बुस °-अरदि-सोग ° -भय-दुगु' °-सिरयग० -पंचिदिय ° --तेजा-क ०--हु डसंग °वे - 
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गति, अख चतुष्क, त्रस्थिरादिक छह, निर्माण, नीचगो शरोर पाँच श्रन्तरायके उत्छृष्ट स्थिति- 
बन्धका स्वामी कोन है? सकार जागत, उत्कृष्ट संक्लेश परिणामवाला अथवा 
रट मध्यम परिणामवाला अन्यतर मिथ्यादृष्टि नारकी उक्त प्रकृतियोके उत्छरष्र स्थितिवन्धका 
खामी है । तथा शेष प्रकति्योके उत्छष् स्थितिवन्धका सामी तत्परायोम्य संक्लेश परिणाम- 
वाला वही जीव है । तिर्यश्चायुके उत्कृष्ट स्थितिवन्धका खामी कौन है १ तत््ायोग्य वियद 
परिणामवाला शरोर उत्कृष्ट ्रावाघाके सात उत्छष् स्थितिबन्ध करनेवाला अन्यतर मिथ्यादृष्टि 
नारकी तिर्यश्चायुके उत्छृश्र स्थितिबन्धका खामी है । मयुष्यायुके उल्छृष्ट स्थितिबन्धका खामी 
कोन है ? तस्थायोग्यविश्चद्ध परिणामवाखा ग्रीर उच्छरष्ट श्रावाधाके साथ उत्छृष्ट स्थितिका 
बन्ध करनेवाला श्रन्यतर सम्य्दशि या मिथ्यादष्टि नारकी मुष्यायुके उत्छृष्ट स्थितिबन्धका 
खामी है । तीर्थकर प्रकृतिके उत्छृ्र स्थितिवन्धका खामी कौन है ? तल्मायोग्यसंक्लेश परि- 
ऱमवाला अन्यतर श्रसंयत समस्यग्दष्ठि नारकी तीथकर प्रकृतिके उत्छृष्र स्थितिबन्धका 
खामी हे । 

७२. इसी पकार सात परथिवियोमे जानना चाहिए । इतनी विरेषता है कि चौथीसे 
ठेकर सव परथिवि्योमे तीर्थकर प्रकृति नहीं है । तथा सातवीं पृथिवीम मनुष्य गति, मयुष्य 
गति प्रायोग्याुपूर्वी श्नोर उख गोजके उत्छृ् स्थितिवन्धका खामी कोन है ए तत्प्रयोग्य संक्लेश 
परिणामवाला शरोर मिथ्यात्वके अभिमुख अन्यतर सम्यग्दष्टि नारकी उङ्क प्रकृतियोके उत्छृष 
स्थितिबन्धकाः खामी है । 

विसेषार्थ--नर्कगत्तिमे जितनी परङूतियोका उक्छृष्र स्थितिवन्ध होता है उनका नाम 
निर्देश पिले कर श्राये है । यहाँ इतनी विशेष वात जाननी चाहिए कि तीथकर प्रृतिका 
वन्ध तीखरी पृथिवी तक होता है नोर सातर्व पृथिवीमे मयुप्यगति, मजुष्यगत्यानुपूवी श्रीर 
उचचगो्रका उत्छृष्ट स्थितिबन्ध सम्यग्दष्ि नारकीके होता हे । 

७३. ति्यश्चौमे पंच ज्ञानावरण, नौ दशनावरण, अ्रसातावेदनीयः, मिथ्यात्वः सोलह 
कषाय, नपुंसकवेद्‌, रति, शोक, भय, जुगुप्सा, नरकगति, पञ्चेन्दरियजाति, तैजसशरीर, कामेण 
शरीर, इुण्डसंस्थान, वैकरियिकः ऋआङ्कोपाङ्ग, बणचतुष्क, नरकगत्यानुपूवी, च्रशुरुलघुचतष्कः अप्र 


२६० । महाबंधे दिदिवंधाहियारे 


व्वियश्चंगो ०-वण्ण ०४-णिरयाणु °-अ्रगु० ४-अप्पसत्थवि °-तस ० ४-अथिरादिदक-- 
रिमिणए-णीचागो ०-प॑ंचंतरा० उक° हिदि० कस्स ° ? अणएणएद ° पंचिदिय ० सर्णि° 
मिच्डा* सागार-जागार० उकस्ससंकिलिहठ० अथवा ईसिमन्मिमप- । सेसाणं 
तस्सेव पंचिदिय० सरणि मिच्छादि० सागार-जागार० तप्पाश्रोगग-संकिलि° | 
देवायु° उक ० दिदि कस्स ० १ अण्णदरस्व सम्मादिहि० तष्पाश्मोग्गविसु° उक° 
आवा° । सेसाणं च्रायृणं ओघं । पंचिदियतिरिक्ख'०३ [तिरिक्खोधं] । 

७४, पंचिदियतिरिक्खश्रपल्लत्ते पंचणाणावरणी ०-णएवदंसणा ०-असादावे ० 
गिच्चत्त-सोलसक ० -णएवु स०-अरदि-सोग-भय-दुण ° --तिरिक्खगदि--एटंदियजादि- 
ओरालि ०-तेना-क ० -हु'सं ०-वणण ° ४-तिरिक्खाणापु<-अशर०--उप ८ -थावर-घुहुम- 
अपन्नत्त-साधार०-अथिरादिपंच०-णिमिण-णीचागो ०-पंचंतरा० उक्छ० दिदि° 
कस्स ? अण्ण० सरि्णिस्स सागार-नागार° उक० संकिलि० वहमाणस्स । 
सेसाणं तस्स चव सणिणि° तष्पाश्रोग्गसंकिलिह ० उक० हिदि वहटमाण० । दो 
श्रायु° उक° हिदि° कस्स ? अणणद० सरिणिस्स वा असरिणिस्स वा तप्पाओग- 


शस्त विहायोगति,जस चतुष्क, अस्थिरादिक दह,निर्मास.नीचगोच्, ग्रोर पांच श्नन्तरायके उत्छष्र 
स्थितिवन्धका स्वामी कोन दहे! पञ्चेन्द्रिय, संज्ञी, मिथ्यादृष्टि, साकार जाग्रत चरर उत्छृष्ट 
संद्केश परिणमवाला श्रथवा अरप मध्यम परिणामवाला अन्यतर तिर्यञ्च जीव उक्त प्रूतियो- 
के उत्कृष्ट स्थितिबन्धका स्वामी है 1 रोष प्रकृतिथोके उत्छृष्ट स्थितिवन्धका स्वामी पश्चेन्दिय, 
संज्ञी, मिथ्यादष्ठि, साकार जागत ओर तत्पायोम्य संक्लेश परिणामवाल्ा वही जीव है । 
दे वायुके उत्छृष्ट स्थितिबन्धका स्वामी कौन है ? तत्प्रायोग्य विशुद्ध परिणामवाला ओर उत्छृष 
प्राबाघाके साथ उक्छ्ृष्ट स्थितिबन्ध करनेवाला अन्यतर सम्यग्दष्टि तिर्यञ्च देवायुके उत्छृ्ठ 
स्थितिवन्धका स्वामी है । तथा रेष श्रायु्के उत्छृष्च स्थितिबन्धका स्वामी श्रोधके समान 
हे । पञ्चेन्द्रिय तिर्यञ्च चकमे पनी शरपनी परङृतियोके उत्छष् स्थितिके बन्धका स्वामी सामान्य 
तिर्थ्चोके समान हैः । 

४. पञ्चेन्द्रिय तिर्यञ्च पर्या जीवम पच ज्ञानावरण, नौ दश्व॑नावरर, श्रसाता- 
वेदनीय, गिश्यात्व, सोलह कषायः, नपुंसकयेद, चरति, शोक, भय, जुगुप्सा, तियेश्चगति, 
एकेन्द्रिय जाति, श्रोदारिक शरीर, तेजसशरीर, कार्मणशरीर, इण्डसंस्थान वणंचतुष्कः, 
ति्॑चगति प्रायोग्यालपूर्वी, श्रगुखलघु, उपघात, स्थावर, सूचम, श्रपर्यासि, साधारण, शअरस्थिरा- 
दिकः पाँच, निर्माण, नीचगो श्नोर पांच अन्तरायके उत्कृष्ट स्थितिवन्धका स्वामी कोन है ! 
साकार जाग्रत शरीर उत्छृष्र संक्लेश परिणामवाला अ्रन्यतर संक्षो जीव उक्त प्रकति्योके उत्छृ्ट 
स्थितिबन्धका स्वामी हे ! शेष प्ररकृतियोके उत्छृ्ट॒ स्थितिबन्थका स्वामी संज्ञी, तत्पायोग्य 
संकल्ञेश परिणामवाला ओर उक्कृष्ट॒स्थितिका बन्ध करनेवाला वही जीव है । दो त्रयुश्रोके 
उत्छृ्ठ स्थितिचन्धका स्वामी कोन है १ तत्परायोग्यविशयद्ध॒परिणामवाला अन्यतर संज्ञी या 
श्रसं्ञी जीव दो आयुरश्रोके उच्छृ स्थितिचन्धका स्वामी है । 

विशेषार्थ--तिर्य॑ञ्च सामान्यके श्राहारकदिक शरोर तीर्थङ्करके विना कुल बन्धयोग्य 


१. मूलभतौ-- तिरिक्खभंगो २ पचिदिय--इति पाटः । 
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७५, मुस ०३ आहार °-आहार ° अगो ° -तित्थयर °-आयु° चत्तारि ओं | 
सेस्ाणं पंचिदियतिरिक्खभंगो । मशणुसञ्रपज्त्ता° तिरिक्छश्चपल्नत्तभंगो | 

७६. देवगदीए पंचणा०-णएवदंसणा०-असादा ०-मिच्छत्त-सोलसक ० -णवु' स ०- 
अरदि-सोग-मय-दुश॒ ° -तिरिक्खगदि-एडंदि ° -पंचिदि °-योरालिय ०-तेना-क ० -हु उस ०- 
श्रोरालि ० अंगो °-असंपत्तसेवट्टसंघ ०-वण्ण ०४-तिरिक्खाणुपु०-अगुरु०४-आदारल्नो ०- 
अप्पसत्थविहा ° -तस-थावर-बादर-पजनत्त--पत्तेय ०--अथिरादिदक-णीचागोद-पंचंतरा० 
उक्‌ ° दिदि ० कस्स ० ? अरण्णद्‌ ० मिच्छादिदहि° सागार-जागार०° उक्कस्ससंकिलि° 
अथवा ईसिमन्भिमपरिणामस्स । दोश्रायु० तित्थयरं च शिस्यभंगो । सेसाणं 
तष्पा्रोगग-संकिलि० मिच्छादिषहि° | 
प्रतिय ११७ है । इनमैसे इसके १०७ प्रकृतियौका श्रोघके समान उत्कृष्र स्थितिबन्ध होता है 
च्रोर शेष रही देवायु तिर्यचगतिद्धिक, एकेन्द्रिय जाति, श्रोदारिक द्विक, श्रसंप्राप्तारपाटिका- 
संहनन, श्रातप, उद्योत श्रोर साधारण इन १० प्रकृतियो का आदेश स्थितिषन्ध होता है । 
हसी प्रकार पंचेन्द्रिय तिर्यञ्च, पञ्चेद्दरिय तिर्यञ्च पर्याप्त श्रोर पञ्चेन्द्रिय तिर्यञ्च योनिनी 
जीवोमे भी जान जेना चाहिये । पञ्चेन्द्रिय तिर्यञ्च श्रपर्याप्तिकोमे पूर्वोक्त ११७प्रकतियोमेसे देवायु, 
नरकायु च्रर वैक्रियिक छह ईन ८ प्रङृतियौके कम कर देने पर कुल बन्धको प्राप्त होनेवाली 
१०६ प्रङृतियां शेष रहती हँ । सो इसके इन सब प्रकृतियोका आदेश्च उत्कृष्ट स्थितिवन्ध 
होता है । यदह इतना विरोष जानना चाहिषः किं हनं सब मार्गसाश्रोमे किंस च्रवस्थाके होने 
पर उत्छृ् स्थितिबन्ध होता है इसका मूलमे निदेश किया ही है । इसी प्रकार न्न्य मार्गणा- 
प्रोमे जहां जिस अवस्थामे उत्छृष्ट स्थितिवन्ध होता है उसका पथक्‌ पृथक्‌ निश 
मूलम किया है । | 

७५. मचुष्यचिकमे श्रहारकशरीर, आहारक ओआज्गोपाङ्ग, तीर्थंकर पर्ति श्रौर चार 
्रायुश्रौके उत्छ षट स्थितिवन्धका खापरी श्रोधके समान है । तथा शेष प्रकतियौके उत्कृष्ट स्थिति- 
बन्धका खामी पञ्चेन्द्रिय तिर्यश्चके समान है । मनुष्य श्रपर्यापिकोमे श्रपनी सब प्रङति्योके 
उत्छृश्र स्थितिबन्धका खामी तिर्यञ्च ्रपर्यापसिकोके समान है । 

विशेषार्थ मनुष्यनिकमे सव अर्थात्‌ १२० प्ररृतिर्योका बन्ध होता है 1 इनमेसे १११ 
का श्रोध उत्कृष्ट स्थितिबन्थ होता है शरोर ति्थ॑श्चगतिद्धिक, एकेन्द्रिय जति, श्रोदारिकद्धिकः 
असस्परा्तासपारिकासंहनन, ्रातप, उद्योत तथा स्थावर इन ९ प्ररृतियोका आदेश उत्छृ् 
स्थितिबन्ध होता है ! मदर्य ्रपर्यास्कोका विचार पञ्चेन्द्रिय तिर्य श्रपर्याप्तिकोके समान है 
यह स्पष्ट ही हे । 

७६. देवगतिम पाच ज्ञानावरण, नो दशनावरण, श्रसाता वेदनीय, मिथ्यात्व, सोलह 
कषाय, नपुंसकवेद, अरति, शोक, भय, जुगुप्सा, तिर्यञ्चगति, पकेन्द्रिय जाति, पञ्चेन्द्रिय 
जाति, श्रोदारिक शरीर, तैजस शरीर, कामण शरीर, इराडसंस्थान, श्रोदारिक श्ाङ्ञोपाङ्ग, 
श्रसंपराप्ताखपारिका संहनन, वणं चतुष्क, ति्यंञखगति प्रायोग्यावुपूर्वी, चगुखुलघ्यु चतुष्क, आतप, 
उद्योत, श्रपरशस्त विहायोगति, जस, स्थावर, वादर, पर्याप्त, पत्येक शरीर, अस्थिरादिक छह 
नीचगो शरोर पंच शअन्तरायके उत्छृ स्थितिबन्धकाखामी कौन है १ साकार जागत, उत्छध 
संक्लेश परिणामवाल्ा अथवा अल्प मध्यम परिणमवाला अन्यतर भिथ्यारष्ठि देव उक्त प्रक 
तियोके उत्छृष् स्थितिबन्का खामी हे । दो श्राय श्रोर तीथकर प्रकृतिके उत्कृष्ट स्थितिवन्धका 
खामी नारकियोके समान है, तथा शेष शरकृतियोके उच्छृ स्थितिबन्धका खामी तस्प्रायोग्य 
संक्लेद परिणामवाला मिथ्यादृष्टि देव है । 


२६२ मदावंधे दिदिषंघाहियारे 


७७, भवण०-वाणवेत ० नादिति °-सोधम्भीसा ० प॑ंचणा ०-णवदंसणा °-असा- 
दा० -भिच्छकत्त-सोलसक०-णएवुस °-अरदि-सोग--भय--दुख °-तिरिक्वगदि-एईंदि°- 
ग्ओरालि०-तेना-क° हु उसं ०-वण्ण ०४-तिरिक्लाणु ° -अगुर ° ४-आदाउन्नो ° -थावर- 
वादर-पज्न त-पत्तेयसरीर-थिरादिपंच-णिमि-णीचागो °-पंचंतरा० उक्त ददिव 
कस्स ° ? श्रणएणएद्‌ ० गिच्छादिषहि° सागार-जागार० उकस्ससंकिलिह ° अथवा 
इसिमन्िमपरि° । सेसाणं तस्सेव सागार-जागार०° तप्पा्रोगसंकिलि° उकस्स- 
हिदि° वटमा° | दोञ्ायु° सोधम्पे तित्थयरं च देवोधं । एवं सणक्कमार याव 
सहस्सार त्ति विदियशृढविभंगो | 

७८, अरणादादि याव णवगेवजा ति प॑ंचणा०-णवदंसणा ०-ग्रसादावे°- 
मिच्छत्-सोलसक°-णएवु स ° -रदि-सोग-भय-दुगु' °-मणुसगदि-पंचिदियजादि-ओर- 
लिय ० तेजा ०-क ८ -हु'डसं ° -ओरालिय ० अंगो ° -असंपत्तसेव ° -वणण ० ४-पणुसाणु- 
अगुरु० ४-दअप्पसत्थवि °-तस ० ४-अथिरादिचक्र-णिमिण-एीचागो ° -पंचंतरा ० उक्ष० 
हिदि कस्स ? अण्णद ० भिच्छादि० उक< संकिलि ° ! सेसाणं तस्स चेव सागार- 
जागार° तप्पाञ्रोगसंकिलि° । मणुसायु° उक्° दिदि ० कस्स ° १ अण्ण ° भिच्या- 
दिषटिस्स सम्पादिषटस्स वा तप्पा्रीगविघद्धस्स । , . 

७७. भवनवासी, व्यन्तर, ज्योतिषी तथा सौधम गोर एरान कर्पके देवोमे पाँच 
ज्ञानावरण, नौ दशनावरण, श्रसातः वेदनीय, मिथ्यात्व, सोलह कषाय, नपुंसकवेद, तरति, 
शोक, भय, जुगुप्सा, तिर्यञ्चगति, पकेन्द्रिय जाति, जोदारिक शरीर, तैजस शरीर, कार्ण 
शरीर, हरडखंस्थानः व्णचतुष्क, तियंञ्चगतिप्रायोग्यानुपूर्वी, अ्रगुरुलघ्यु चतुष्क, आतप, उद्योत, 
स्थावर, बादर, पर्याप, प्रत्येक शरीर, स्थिरादिक पाच, निर्माण, नीचगो ओर पाच अन्त- 
रायके उच्छृ स्थितिवन्धका स्वामी कोन है ? साकार जायत, उत्कृष्ट संकलेश परिणमवाला 
्रथवा अस्प मध्यम परिणामवाल्ञा, ऋन्यतर मिभ्यारष्ठि जीव उक्त प्रकृतियोके उत्छृष् स्थिति- 
बन्धका खामी है! शेष प्रकृतियोके उत्छृष्र स्थितिबन्धका स्वामी साकार जागृत, तत्प्रायोग्य 
संक्लेद परिणामवाला ओर उत्छृषट स्थितिकः बन्ध करनेवाला वही जीव है । तथा दो च्रायुश्रौके 
उत्छष्ट स्थितिबन्धका स्वामी त्रौर सोध्मैकल्पयुगलमे तीर्थं कर प्रतिक उत्कर स्थितिबन्धका 
स्वामी सामान्य देवोके समान है । इसी प्रकार सानच्कुमार कल्पसे लेकर सहस्रार कल्प 
तक अपनी सव प्रृति्योके उत्क स्थितिवन्धका स्वामी दूसरी पृथिवीके समान है 1 

७८. अ्रानत करपसे लेकर नौ प्रेवेयक तकके देवोमे पांच ज्ञानावरण, नौ दशनावरण, 
असातवेदनीय, मिथ्यात्व, सोलह कषाय, नपुंसकयवेद्‌, रति, शोक, भय, जुगुप्सा, मनष्य- 
गति, पञ्चेन्द्रिय जाति, ओ्नोदारिक शरीर, तेजस शरीर, कामण शरीर, इण्डसंस्थान, नोदा- 
रिक शरीर श्राङ्ोपाङ्ग, श्रसम्प्राप्तासखपारिकासंहननः, वणंचतुष्क, मयुष्यगति प्रायोग्यायुपू्वी, 
अगुखलघुचतुष्क, शरप्रशस्त चिहायोगति, जसचतुष्क, अस्थिरादिक छह, निमांण, नीचगोत्र 
करोर पांच अन्तरा्योके उत्छृष्ट स्थितिवन्धका स्वामी कोन है ? उत्छृष्ट संकलेश परि णामवाला 
अन्यतरः मिथ्यादशि जीव उङ्क प्रकृतियोके उत्छृष्र स्थितिबन्धका स्वामी है । शेष प्ररृति्योके 
उत्कृष्ट स्थितिबन्धका स्वामी साकार जाग्रत शरीर ततपीयोग्य संक्टेश परिणामवाला वही जीव 
है , मनुष्यायुके उत्छृष्ट स्थितिबन्धका स्वामी कौन है ? तत्प्रायोग्य विशुद्ध परिणामवाला, 
श्नन्यतर मिथ्यादृष्टि अथवा सम्यग्दष्टि उक्त देव सनुष्यायुके उल्छृष्र स्थितिवन्धका स्वामी दै । 


उकरस-सामित्तपरूवशा २६६ 


७६. अणशुदिस याव सव्वह त्ति प॑ंचणा०-लदंसणा०-असादावे ०-वारसक०- 
पुरिस ०-अरदि-सोग-भय-दुगुच्ड-पशणुसगदि-पंचिदिय < -ओ्रोरालिय ०-तेना-क०-सम- 
चदु° -ओरालिय० अंगो ° -वज्नरिसभसं ° -वण्ण० ४-मणुसाणु०-अगुर ° ४--पसस्थवि °- 
तस° ४-अथिर-अघुभ-घुभग-सुस्सर-अआदेज ०-अनस °-णिभिण-तित्थयर ० -उच्चागो >- 
पचंत° उक ° हिदि कस्स० ? सव्वसंकिलि° । सेसाणं तस्सेव सागार-जागार° 
तप्पा्मोगसंकिलि । आयु° उक्ष° हिदि ° कस्स ० ? अण्ण० तप्पाञ्मोग्गविसुद्ध ° 
उक्त ° आवार । 

८०, एडदिएसु पंचिदियतिरिक्ख्पन्नत्तभेगो । णवरि अरण्णद ० वादरस्स 
पन्नत्तस्स॒सागार-जागार° उकस्ससंकिलि ° । एवं बाद्र-सुहुम-पलत्तापन्नत्ता° । 
णवरि यं उर्दिस्सदि तं गहणं कादव्वं । एदेण विधिणा बीड'दि ० -तीईदि ०-चदुरिदि° 
पंचिदियतिरिक्खश्रपजनत्तभंगो । 
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७९. ्रनुदिशसे लेकर सर्वार्थसिद्धि तक्के दे वोम पाच ज्ञानावरण, च दर्शनावरण, 
्रसाता वेदनीय, बारह कषाय, पुरुषवेद, श्रति, शोक, भय, जुगुप्सा, मयुष्यगति, पञ्चेन्द्रिय 
जाति, ओधारिक शरीर, तैजस शसीर, कामण शरीर, समचतुरखरसंस्थान, श्रोदारिक आज्ञो- 
पाङ्ग, वज्जवुषभनाराच संहनन, वण चवष्क, मयुष्यगति प्रायोग्यानुपूर्वी, अगुरुलधुचतुष्क, 
प्रशस्त विहायोगति, चस चतुष्क, च्रस्थिर, श्र्भः, सुभग, सखुखर, श्रादेय, चअयशःकीर्ति, 
निर्माण, तीथंकर, उच्चगोत्र रौर पाच श्न्तरायके उत्छृष्ट स्थितिबन्धका खामी कौन है ? 
सबसे संक्लेश परिणामवाला उक्त देव उक्त प्रङृतियोके उत्कृष्र स्थितिबन्धका स्वामी है । रेष 
प्रकृतियोके उत्कृष्ट स्थितिबन्धका खामी साकार जाग्रत श्रोर तत्प्रायोम्य संक्लेश परिणाम- 
वाला वही जीव है! आयुकमके उत्कृष्ट स्थितिवन्धका खामी कौन है £ तत्परायोग्य विद्युद 


परिणामवाला शरोर उत्कृष्ट आवाधाके साथ उत्छृ स्थितिवन्ध करनेवाला उक्त देव ्युकमेके 
उत्कट स्थितिबन्धका खामी हे । 

विशेषाथ--देवोमे कुल १०४ प्रकृतियोका बन्ध होता है ! उसमे भी एकेन्द्रिय जाति, 
आतप ग्रौर स्थावर प्रकृतिका बन्ध शान कस्प तक ही होता है । मवनच्रिकोमे तीर्थङ्कर परति 
का बन्ध नही होता । देवोमे पहरे जिन १०१ प्रकृतियोका श्रध उत्छष्र स्थितिबन्ध कहा हे 
वह खहखार कल्प तक ही होता है । ्रागे अपने अपने योग्य आदेश उत्छृट स्थितिबन्य 
होता है । ति्य्चायु, तिर्यञ्चद्धिक श्रोर नीचगो्का बन्ध भी वारहवें कटप तक ही होता है । 
प्रागे इनका बन्ध नहीं होता । इसलिए इतनी विरोषताश्नांको ध्यानम रखक्छर देवो शरोर 
उनके अवान्तर मेदोमे सब प्रड्ृतियोके उत्छृष्र स्थितिबन्धका खामित्व घटित करसा चाहिष । 
मातर नौ ्रनदिश शरोर पाच श्रयुत्तर विमानो सव देव सम्बण्डष्टि ही होते है, इसलिण वहां 


सव प्रृतिर्योके उत्कृप्र स्थितिबन्धका स्वामित्व सम्यग्दषि देवोके दी कहना चाहिए । यहं 
किस प्रकृतिका किस अवस्थामे उच्छ्र स्थितिषन्ध होता है यह सव विशेषता मूलमे कदी ही हे । 

८०. पकेन्दियोमे पञ्चेन्द्रिय तिर्यञ्च च्रपर्याप्तकोके समान भज्ञ है । इतनी विरोषता है 
कि साकारजागत ओर उच्कृष्र संक्लेश परिणामवाला अन्यतर बादर पकेन्द्रिय पर्याप जीव 
उच्छष्ट स्थितिवन्धका स्वामी है । इसी प्रकार बादर केन्द्रिय, सष्ष्म एकेन्द्रिय शरोर इनके 
पर्यासत श्रपर्यत्त जी वोके कहना चाहिए । इतनी विशेषता है कि जहा जिसका उदेश्य हो 
वह्यं उसका ग्रहण करना चाहिए ! इसी विधिसे दीन्द्रिय, चीन्द्रिय च्रोर चतुरिन्द्रिय जीवों 
का भङ् पञ्चेन्द्रिय तिय श्रपर्यास्तकोके समान हे 

१, मूलप्रतो -- रघु भद्भगदुस्सरश्रादेन-- इति पाठः । 


२६४ । महावंघे द्विदिबंधाषियारे 
८१, प॑चिदिय-पंविदियपन्नत्तेखु सन्वपगदीणं सूलोधं । णवरि पंचिदियगहेणं 


कादव्वं | पंचिदियश्रपनल° पंचिदियतिरिक्श्पन्त्तभंगो । 

८२, पुढविका० णाणाषरणादि अरंतराङ्ग ति उक° हिदि ० कस्स ० ? अख्ण० 
वाद्रस्स पन्नत्तस्स सगारजागार० उद्छ° संकिलि° । सेसाणं सागार-जागार° 
तप्पाओयोगग-संकिलि० | दोच्मायु० उक° हिदि० कस्स १ अण्यद्‌° सागार- 

गार० तप्पाञ्मोगगविघुद्ध० । एवं पंचकायाणं एटंदियभावेण णेदव्वं । णवरि 
तेउ-वाउकायाणं म॑ण॒ुसायु°-मणुसग < -पयुसाश °-उस्चागोदं एचि । 
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विशेषार्थ--पएकेन्द्रियौके नरकायु, देवायु, वैक्रियिक छह, श्राहारकटद्िक ओर तीथं 
डर इन १९ प्ररृतियोके सिवा १०९ परृतियोका बन्ध होता है । सो ्केन्द्रियोमे इनके उत्छृष 
स्थितिबन्धका खामी बाद्र पकेन्द्रिय पर्याप्त जीव होता दै यह स्पष्दही है! यहां पर अन्य 
जितनी मागणार्पे कही ह उनमे श्रपनी अपनी परृतियोके उत्क्रष्टं स्थितिबन्धका विचार कर 
उनके खामित्वका कथन करना चाहिए । इन सव मार्गणश्रोमे उक्क १०९. प्रङृतियोका बन्ध होता 
हे । मात्र पञ्चेन्द्रिय तिर्यञ्च श्रपर्यापि जीवम उत्कृष्ट सामित्वका कथन करते समय जिस 
प्रकर ज्ञानावररादि प्रकतियोके उत्छृट स्थितिबन्धकी योग्यताका निर्देश फिया है उसी प्रकार 
यहां भी उसक। विचार कर लेना चाहिए । 

८१. पञ्चेन्द्रिय श्रोर पञ्चेन्द्रिय पर्यासत जी वोम सब प्रकतियोका भङ्ग मूलोधके समान 
हे । इतनी विशेषता है कि पश्चेन्द्रियका रहण करना चाहिए । पञ्चेन्द्रिय श्रपर्यापसिकोका मङ्ग 

° पञ्चेन्द्रिय तिर्यञ्च अरपर्याप्तकोके समान है । 

विशेषाथ-मूललोघ प्ररूपणामे जो उत्कृष्ट स्थितिबन्धके खामीका निर्देश करते समय 
गतियोकी मुल्यतासे कहा है वहां नरकगतिका या तिर्यञ्चगतिका जीव पेला न कहकर पञ्चे 
न्द्रिय एेसा सामान्य निर्द॑श करना चाहिए ! शेष कथन सब मूलोधके समान है यह उज् 
कथनका तात्पयं हे । 

८२. पृथिवी कायिक जीवोमे ज्ञानावरणसे लेकर अन्तराय तक प्ररूतियोके उत्क 
स्थितिबन्धका खामी कौन है १ साकार जाग्रत, उल्छृष्ट संक्लेश परिणामवाला वादरपथिवी- 
कायिक पर्याप्त जीव उत्छृष्ट स्थितिबन्धका स्वामी है । रोष प्रूतियोके उत्कृष्ट स्थितिबन्धका 
स्वामो साकार जागृत तत्परायोग्य संक्लेश परिणामवाला उङ्क जीव है । दो श्रायुश्रोके उत्छृट 
स्थितिबन्धक! स्वामी कोन दै १ साकार जरत तत्पायोग्य विद्युद्ध परिणामवाला अन्यतर 
वाद्र पर्याप्त प्रथिवीकायिक जीव उत्कृष्ट स्थितिबन्धका स्वामी हे । इसी प्रकार पांच स्थाषर 
कायिक जीवोका एकेन्द्रिय जीवोके समान कथन करना चाषहिप । इतनी विशेषता है कि 
्चिकायिक श्रोर वायुकायिक जीवोके मचुष्यायु, मदुष्यगति, मचुष्यगत्याचुपूर्वी श्रोर उश्च 
गोका बन्ध नही होता । 

पिशेषाथ- पहले एकेन्द्रिर्योमे बन्ध योग्य १०९ प्रकृतियोका निदेश कर च्राये है । यतः 
परथिवीकायिक शआ्रादि पकेन्द्रियोके अवान्तर भद्‌ है श्रतः इनमे भी उन्हीं १०९ पकृतियोका 
बन्ध होता है ! मात्र च्रिकायिक श्रोर वायुकोयिक जीव इस नियमके श्रपवाद्‌ है । कारण 
कि उनमें मुप्यायु, मयुष्यद्धिक च्रौर उच्च गोजका बन्ध नही होता इसलिष्ट इन दो कायिक 
जीवोमे १०५ परङृतियोका ही बन्ध होता है । पहले लन्ध्यपर्याप्तक पञ्चेन्द्रिय तिर्यओोमे इम 
परकृतियोके उत्छृष्र स्थितिबन्धकी योग्यताका निर्देश कर आयेहै। उसी प्रकार यष्टांभी 
जानना चाहिए । अर्थात्‌ श्ञानावरणकी ५ आदि ६६ प्ररूतियोका उत्छृ्ट स्थितिबन्ध उत्कृष्ट 
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८३, तस-तसपल्त्त पंचिदियभंगो । तसश्चपल्त्त° पचिदियतिरिक्ख- 
अपनलत्तभंगो । 

८४, प॑ंचमण ० -तिखिणिवचि० -पंचणा०-णएवदंसणा ०-असादा ० -मिच्छत्त-सोल- 
सक०-णबु'सग ०-अरदि-सोग-भय-दुग॒ च्-पंचिदिंय ०-तेना ०-कम्महय हु डसंगण- 
वरण ० ४-अगुर०४-अप्पसत्थवि०-तस ° ४-अथिरादिचंक-णिमिण-एीचागो ० -पंच॑तरा ° 
उक्क० हिदि० कस्स ? अण्ण० चदुगदियस्स मिच्छादिषिस्स सागार-जागार० 
उक्क°संकिलि° अथवा ईसिमस्भिमपरिणामरस । सादाव °-इत्थिवे °-पुरिस °-हस्स- 
रदि-मशुसगदि-प॑ंचसंठा० -पंचसंय ०-मशुसाु °-पसत्थवि° -थिरादिद्क्ष--उच्चागो ° 
उक्० द्िदि० कस्स° ? अण्णदर० चदुगदियस्स भिच्छादिषदिस्स सागार-जागार० 
तप्पाशओ्मोगसंकिलि° । 

८५, णिरयगदि-वेडव्वि ° -वेऽव्वि °अरंगो °-णिरयाणु° उक° हिदि° कस्स ! 
ञ्रणणद ° तिरिक्खस्स वा मणुसस्स वा भिच्ादि०° सागार-जा० उक °संकिलि° । 
तिरिक्छगदि-्ोरालि०-ओरालि०अंगो ०-तअसंपत्तसेव < -तिरिकखाणएुपु° --उत्नोव ° 
उक्क० हिदि कस्स ° ? अणएणद ० देवस्स घा णेरदगस्स वा भिच्डादि° सागार-ना० 
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संङ्केश परिणमोसे होता है । साता वेदनीय आदि ४१ प्रकृतियोका उत्छ्र स्थितिबन्ध इन 
प्रृतियोके उत्कृष्ट द्थितिबन्धके योग्य संक्ठेश परिणामखे होता है रोर मनुष्यायु च 
तिर्य्चायुका उत्कृष्ट स्थितिबन्ध तत्मायोग्य विशुद्ध परिणामोंसे होता है । यदह उङ्क कथनका 
तात्पर्यं है । 

८२, जखकायिक ओर अखकायिक पर्यात्त जीवोका भङ्ग पश्चेन्दरियौके समान हे 1 तथा 
असं श्रपर्यातिक जीर्वोका भङ्ग पञ्चेन्द्रिय तिर्थ्च श्रपर्थासिकोके समान हे । 

८०, पचो मनोयोगी नोर तीन वचन योगी जीवोमे पाँच क्षानावरण्‌, नो दशना- 
वरण, असाता वेदनीय, मिथ्यात्व, सोलह कषायः, नपुंसक वेद्‌, अरति, शोक, भय, जुगुप्सः 
पञ्चन्द्रियजाति, तैजस शरीर, कार्मण शरीर, इणड संस्थान, वणंचतष्क, अगुरुलघु , चतुष्कः 
अप्रशस्त विहायोगति, चस चतुष्क, अस्थिर त्रादिक छह, निर्माण, नीचगो करीर पाच अन्त- 
रायोकते उत्छ्ट स्थितिवन्धका स्वामी कौन दै १ साकार जागत उक्ृष्ट संश परिणामवाला 
श्रथवां शरस्य मध्यम परिणामचाला चार गतिका मिथ्यादृष्टि जीव उक्त प्रकृतियोके उत्कृष्ट 
स्थितिवन्धका स्वामी हे ! साता वेदनीय, खीवेद, पुरुषवेद, हास्य, रति, मनुष्यगति, पाच 
संस्थान, पाँच संहनन, मद्धष्यानुपूर्वी, प्रशस्त विद्ायोगति, स्थियादिक छह च्रोर उच्चगोचके 
उत्कृष्ट स्थितिवन्धका स्वामी कौन है ? साकार जायत शरीर तत्पायोग्य सक्ेश परिएमवाला 
तन्यतर चार गतिका जीव उङ्क श्ररृति्योके उ्छृष स्थितिबन्धका स्वामी ह । 

८४. नरकगति, वेक्रियिक शरीर, वेक्रियिक ग्रज्ञोपाङ्ग ननोर नरकगत्यालुपूर्वीकि उत्छृष्ट 
स्थितिबन्धका स्वामी कोन है १ साकार जाग्रत शरोर उत्कृष्ट संछ्धेश परिणमवाला अन्यतर 
तिर्यञ्च ्रथवा मयुष्य भिथ्यादष्टि जीव उङ्क प्रकृतिर्योके उत्कृष्ट स्थितिचन्धका स्वामी हे । 
तिर्थञ्च मति, ज्नोदारिकशसीर, श्रोदासिक श्रज्ञोपाङ्ग, असम्परा्रापाटिका संहनन, तिर्यञ्च 
गत्यानुपूर्वौ श्रीर उद्योतके उत्छट स्थितिवन्धका खामी कोन हे १साकार जागत शरीर उत्कृष्ट 
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उक० संकि० अथवा ईैसिमल्मिमपरिणा० । चदुण्णं आयुगाणं ओधं । पएरंदिय. 
्रदाव-यावर० उक्° हिदि० कस्स ० ! शअरश्णद ० ईसाणंतदेव ० मिच्छादिद्धि° 
सागारना० उक०संकिलि° अथवा ईसिमञ्भिमपरिणा० । देवगदि-तिर्णिजादिः 
देवाणुपु° -घुहुम-अपत्त-साधार० उकण हिदि ° कस्स ? अण्णदर० मरसस्स व 
तिरिक्लस्स वा मिच्छादिषहि° सागार-ना० तप्पाश्योगसंकिलिर । आहार०-आह्यर० 
अंगो ०-तित्थयरं घं । वचिनो° असस्चमो° सो चव भंगो | णवरि उकस्स- 
संकिलिहाणं तप्पाओ्मोगगसंकिलिट्धाणं च अण्णद ° सणिणिस्स ति भाणिदव्वं | 
८६, कायजोगि ° मूलोधं । ओरालियका° मणगुसपन्नत्तभंगो । णवरि मरुस्सस्स 
वा तिरिक्लस्स वा पंचिदिय० सर्णि० ति भाणिदव्वं । आओरालियमि° पंचणा०- 
णवदंसणा०-सादाबे°-मिच्छत्त-सोलसक ०-णएवु स ० -अरदि-सोग-भय-दुगु °-तिरिक्ठ- 
गदि-एरंदि °-अरालि ° -तेना०-क ० -दु'टसं °-वण्ण ० ४-तिरिक्छाणु®- अगर ० -उप०- 
थावर-घुहुम-अपजत्त-साधार< -अथिरादिपंच °-णीचागा °-णिमिए-पंचतरा० उक्° 


संङ्केण परिणामवाला अथवा च्रट्प मध्यम परिणामवाल्ा अ्रन्यतर देव च्रीर नारकी मिथ्या 
दि जीव उद्घ प्रकृतियोके उल्छ्ृष स्थितिबन्धका स्वामी है । चार श्रायुरोके उत्छृष्ठ स्थिति. 
बन्धका स्वामी श्रोधके समान है । एकेन्द्रियजाति, आतप शरोर स्थावरके उत्कृष्ट स्थितिवन्ध- 
का स्वामी कौन है ? साकार जाग्रत ओर उत्कृष्ट संक्लेश परिणामवाला अथवा शल्य मध्यम 
परिणांमवाला श्न्यतर पेशान कट्प तकका मिथ्यादृष्टि देव उक्त प्रकुतियोके उत्छृष्र स्थिति 
बन्धका स्वामी है । देवगति, तीन जाति, देवगत्यानुपू्बी, सक्षम, अरपर्याप् शरोर साधारण 
प्रृतियोके उत्कृष्ट स्थितिबन्धका स्वामी कोन हैः ? साकार जाग्रत ओर तत्प्रायोग्य संङ्केश 
परिणमवारो अन्यतरः तिर्यञ्च त्रौर मनुष्य जीव उक्र प्रकृतियोके उद्र स्थितिबन्धका स्वामी 
हैः 1 तथा श्राहारक शरीर, आहारक श्राज्गोपाङ््‌ शरोर तीर्थङ्कर प्रर तिके उत्कृष्ट॒स्थितिबन्धका 
स्वामी ओरोधके समान है ! चवचनयोगी ओर असत्यस॒षाचचनयथोगी जीवोके इसी पकारका 
भङ्ग है “इतनी विशेषता है कि यपर उल्छृण्र संक्लेश परिणामवाला श्रोर तत्प्रायोग्य संङ्केश 
परिणाभवाला अन्यतर संज्ञी जीव पेखा कहना चाहिपः । 

विशेषार्थ--रपाचोौ मनोयोग रीर सत्य, ्रसत्य, तथा उभय वचनयोग संज्ञी पञ्चेन्दरियके 
होते है । तथा समान्य मोर श्रनुभय चचनयोग द्वीन्द्रिय जीवसे लेकर होते है पर यहां उत्छृष 
स्थितिवन्धके स्वामीका विचार चल रहा है, इसलिए इन दोनो कव्चनयोगोकी ऋपेच्ता संक्ष 
जीवके हो उच्छृ स्वामित्वका कथन करना चाहिप । यहो सब योगोमे बन्ध १२० प्रकृतिर्या 
काही होता है। शेष विशेषता सृलमे कही ही है| 

८६. काययोगी जीवोमे सब परङूतियोके उत्छृ्र स्थितिबन्धका स्वामी मूलोधके समानं 
है! च्रदारिककाययोगी जीवौका भङ्ग मयुष्य पर्याप्तकोके समान है । इतनी विशेषता हे कि 
यापर पञ्चेन्द्रिय संज्ञी, मनुष्य न्रोर तियंश्च जीव स्वामी है णेसा कहना चाहिए 1 ग्रोदारि 
कमिश्रकाययोगी जीवोमे पाँच क्ञानावरण, नौ दर्शनावरण, साता वेदनीय, मिथ्यात्व, सोलह 
कषाय, नपुंसक वेद्‌+ चरति, शोक, भय, ज॒गुप्सा, तिये्चगति, पकेन्द्रियजाति, ओरदारिकशरीर, 
तैजसशर, कार्मणशरीर, इरडसंस्थान, व्णचतुष्क, तिर्यञ्चगत्यानुपूर्वी, च्रगुरुलघु, उपघात, 
स्थाचर, सुक्ष्म, अपर्याप्त, साधारण, अस्थिर आदिक पाच, नीच गो, निर्माण शरोर पच 
श्रन्तरायके उत्छ र स्थितिबन्धका स्वामी कौन है ? साकार जागत रोर उत्कृष्ट संश परि 
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हिदि० कस्स ? अ्रण्णएदर° मखुसस्स वा तिरिक्छस्स वा सागारजा० उक्र 
संकिलि० । देवगदि ० ४-तित्थयर० उक्र हिदि° कस्स०? प्ए्णद ० सम्पा 
तप्पा्मोगसंकिलि° उक< संकिलि० वह ¦ सेसाणं उक० हिदि. कस्स० ! 
एण ० मणुस° तिरिक्छ० पंचिदिय० सण्णि° सागार-ना° तप्पाद्योगग- 
संकिलि । दो आयु मणुसयपजलत्तभंगो । 

८७, वेउव्विये प॑ंचणा०-एवदंसणा०-अ्रसादा०-मिच्छत्त-सोलसक ° -णवु'स०- 
्रदि-सोग-भय-दुगु ° -तिरिक्छग °-गोरालि ०-तेना-क ०-हु'उसंग ०-वरुण ० ४-तिरि- 
क्वाशु०-अगु०४-उन्नोव ° -वादर-पल्नत्त-पत्तेयसरीर-अथिरादिप॑च०-णिगिए-णीचा- 
गो °-पंच॑तराइगाणं उक° दहिदि० कस्स° ? अणणद ° देवस्स वा सहस्ारतस्स 
णेरइगस्स वा भिच्चादि° सागार-ना० उक० संकिलि° अथवा ईसिमन्भिमपरि० । 
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णामवाला श्रन्यतर मनुष्य ओर तिर्यञ्च उक्त प्र्‌ तियोके उत्कट स्थितिबन्धका स्वामी हे । 
देवगति चतुष्क श्रोर तीर्थङ्कर प्रकृतिके उत्कृष्ट स्थितिवन्धका स्वामी कौन है १ तस्पायोग्य 
सक्लेश परिणामवाला अन्यतर सम्यण्टष्ठि ओदारिकमिध्रकाययोगी जीव उङ्क प्रर्ति्योके 
उत्क स्थितिवन्धका स्वाम है 1 रेष प्रकृतियोके उकत्छृष्ट स्थितिवन्धका स्वाम कौन है १ 
साकार जागृत ओर तत्प्रायोग्य संक्लेश परिणामवाला अन्यतर मयुष्य ओरोर तियंश्च पञ्चेन्द्रिय 
संज्ञी ओदारिकमिध्रकाययोगी जीव उक्त परकृतियोके उत्छृष् स्थितिबन्धका स्वामी है । तथा 
दो श्रायुओंका भङ्ग मनुष्य श्रपर्यास्तकके समान है । 

विशेषा्थ--काययोग चासं गति्योमे संभव है, इसलिए काययोगमे सव ॒प्रङ्तियोके 
उत्छृष्ट स्थितिबन्धका स्वामित्व ओ्ओघके समान बन जाता है । ओ्रोदारिककाययोग तिर्यञ्च रोर 
मनुष्योके ही होता है, ६सलिप इसमे रोधक समान सव प्ररृतियोके उत्टृष्ट॒स्थितिबन्धका 
स्वामित्व नहीं पप रोता । अतः जिन प्रकृतियोके उत्छृष्र स्थितिबन्धका स्वामित्व ओधसे 
मनुष्य ओर तिर्थञ्चोके या मचुष्योके कहा है वह तो उसी प्रकार कहना चाहिए श्नोर जिन 
प्रकृतियोके उत्कृष्ट स्थितिवन्धंका स्वामित्व चार गतिके जीवोके कहा है वह देव शरोर नारकी 
के न कहकर केवल मनुष्य चरर तिर्यञ्ौके दी कहना चाहिए 1 तथा जिन प्ररृतियोके उत्कृष्ट 
स्थितिबन्धका स्वामी देव या देव च्नोर नारकी जीव कहा है उनका स्वामी मनुष्य रोर तिय 
को कना चाहिप । मान उनका इस योगम आदेश उत्कृष्ट स्थितिबन्ध होता है इतना 
चिरेष जानना चाहिए । च्नोदारिकमिश्च काययोग भी मनुष्य रोर तियंञ्चके ही होता है । इसमे 
नरकायु, देवायु, नरकद्धिक शरोर आहारकदिकके सिवा ११४ प्रङृतियोका बन्ध होता है । शेष 
विशेषता मूलमे की ही हे । यहाँ जो खास वात ध्यान देने योभ्य है वह यह कि श्रोदारिक- 
मिश्र काययोगमे देवचतुष्कका वन्ध मिथ्यात्व श्रोर सासादनगुणस्थानमे नहीं होता, इसलिण 
इनके उत्टछष्ट स्थितिवन्धका स्वामित्व सम्यग्डश्ि जीवके घटित करके बतलाया है । 

८७. वैक्रियिककाययोगमे पाँच ज्ञानावरण, नो दर्श॑नावरण, ्रसातावेदनीय, मिथ्यात्व, 
सोलह कषाय, नपुंसकवेद, श्ररति, शोक, भय, जुगुप्सा, तिर्यञ्चगति, शरोदारिक शरीर, 
तेजस शरौर, कामण शरीर, इण्ड संस्थान, व्णचतुष्क, तिर्य्चगत्यानुपूर्वी, अगुखुलघु 
चतुष्क, उद्योत, बद्र, पर्या, प्रत्येक शरीर, अस्थिरादिक पांच, निर्माण, नीचगो ओर 
पंच अन्तराय प्रङतियोके उच्छृ स्थितिबन्धका स्वामी कौन है १ साकार जाग्रत उत्कृष्ट 
संकलेश परिणामवाला अथवा असप मध्यम परिणमवाला अन्यतर सहस्रार करप तकका 
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सादाव ०-इत्थिवे°-पुरिस ° -हस्स-रदि-पणुसगदि-प॑ंचसंग ° -पंचसंघ <-मरुसाखु०- 
पसत्थवि ०-थिरादिलंक ०-उच्चागो ° उक° दहिदि° कस्स ? अर्ण ० णएाणावरण- 
भंगो । एवरि तष्पाश्मोग्गसंकिलि० । 

८८, तिरिक्लायु° उक ° हिदि कस्स° ? अण्ण ° देवस्स वा णेरइगस्स वा 
मिच्छादि° तप्पा्ोगविखुद्ध० । पणुसायु उक दिदि कस्स ? अणणद ० 
देवस्स वा णेरइगस्स वा सम्मादिष्ठिस्स वा भिच्छादि० तप्पाश्रोग्गविसुद्ध° | 
तित्थयर०° उक ° हिदि कस्स ? अरणणद ° देवस्स वा णेरइगस्स वा सम्मा 
दिहिस्स उक°संकिलि० । एडंदि०-आदाव-थावर० देवोधं । पंचिदिय० -ओरालिय०- 
संगो ° -असंपत्तसेव ०-अप्पसत्थवि ० -तस-दुस्सर० उक ° हधिदि० कस्स० ? अण्णदर० 
देवस्स सणएक्कृमार याव सहस्सासंतस्य णेरश्यस्स वा भिच्छादि० सागार-ना० 
उक ° संकिलि० । एवं चेव वेडव्वियमिस्स ° । एवरि आयु ° णत्थि । 


देव शअ्रथवा नारकी मिथ्यारषि वैक्रियिक काययोगी जीव उक्र प्रकृतियोके उत्छृप्र स्थितिवन्ध 
का स्वामी है । सातावेद्नीय, खीचेद, पुरुपवेद, हास्य, रति, मनुष्यगति, पाच संस्थान, 
पोच संहनन, मवुष्यानुपूर्वी, प्रशस्त विहायोगति, स्थिरादिक लुह रोर उच्च गोभ्रके उक्ष 
स्थितिवन्धका स्वामी कोन हे ? अन्यतर ज्ञानावरणका उत्कर स्थितिवन्ध करनेवाला नारकी 
छ्रोर देव जीव उक्त प्रकृति्योके उल्क प्र स्थितिबन्धका स्वामी है! इतनी विशेषता दहै कि 
तसपरायोभ्य संक्लेश परिणामवालता वेक्रियिक काययोगी जीव इन भरङृतियोके उत्छ्र स्थिति- 
बन्धका स्वामी हे। 

८ल. तिर्यञ्च ्रयुके उच्छृ स्थितिवन्धका स्वामी कोन है ? तत्प्रायोम्य विशुद्ध परि 
णामवाला अन्यतरः देव शरोर नारकी मिथ्यादृष्टि वेक्रियिक काययोगी जीव तिर्यायुके 
उस्छृ् स्थितिवन्धका स्वामी है । मयुष्यायुके उत्छ् स्थितिवन्धका स्वामी कौन है ?। तत्परा 
योग्य विशुद्ध परिणामवाल्ा अन्यतर देव ओ्नोर नारकी सम्यण्टष्टि अथवा मिथ्यादृष्टि येक्रि 
यिक काययोगी जीव मयुष्यायुके उत्छृच स्थितिबन्धका स्वामी है । तीर्थकर प्रङृतिके उत्क 
स्थितिवन्धका स्वामी कौन है ? उत्कृष्ट संक्खेश परिणामवाल्ा अन्यतर देव श्नोर नारकी 
सम्यग्टष्टि वेक्रियिक काययोगी जीव तीर्थङ़र परङतिकै उत्कट स्थितिवन्यका खामी है । एवे- 
न्द्रिय श्रातप ओरौर स्थावर ्रकूतिके उत्कृष्ट स्थितिबन्धका खामी सामान्य देवौके समान है । 
पञ्चेन्द्रिय जाति, श्रोदारिक श्राज्ञोपाङ््‌, असम्पाप्तासपारिका संहनन, श्रपरशस्त विहायोगति, 
जस शरीर दुःखर प्रकृतिके उत्छृष् स्थितिबन्धका स्वामी कौन है 1 साकार जागत च्रीर उत्कृ् 
संक्लेश परिणामवाला अन्यतर सानत्कुमारसे लेकर सहस्रार कर्प तकका देव श्रोर नारकी 
मिथ्यादृष्टि वेक्रियिक काययोगी जीव उद्घ प्रृतियोके उत्कृष्ट स्थितिबन्धका स्वामी है । 
सी प्रकार वेक्रियिकमिश्रकाययोगमे जानना चाहिए । इतनी विरषता है कि इनके आ्युकमं 
का बन्ध नहीं होता । 

विशेषार्थ--वैक्रियिक काययोग देव ओ्रोर नारकियोके होता है । इसमे बन्धयोग्य प्रक 
तियो १०४ है । इनमसे एकेन्द्रिय जाति, श्रातप शरोर स्थावर इन तीन्न प्रङतियोका बन्ध 
नरकगतिमे नही ्ोता, इसक्लिपः इनके उत्कृष्ट स्थितिवन्यका स्वामी देव ही होता हे । शेष 
सब प्रङृतियोका बन्ध नारकी रोर देव दोनोके होता है! इसलिप उनके उल्छृष्ट स्थिति- 
बन्धका खामी देव श्रोर नारकी दोनों प्रकारके जीव कटे है । वेक्रियिक मिश्रकाययोगमे 
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८8. आहार ०-आहारमि° पंचणा०-ढदंसणा०-असादावे०-चदुसंन ° पुरिस °- 
अरदि-सोग-भय-दुशु ° -देवगदि-पंचिदिय ० -वेउव्विय ° -तजा ० -क ° -समचदु° -बेडच्विय- 
चंगो ०-वएण ०४-[देवगडपोगगाणुपुचि | अगर ° ४-पसत्थवि ०-तस ° ४-अथिर-अयुभ- 
खभग-सुस्सर-आदे ०-अजस ° -णिमिए-तित्थय °-उच्चागा ० -पंचतरा० उक ° दिदि० 
कस्स० ? श्रष्ण० सागार-जा० उक ० संकिलि° । सादावे०-दस्स-रदि०-थिर-एुभ- 
जस० उक्° हिदि० कस्स ? अण्ण सागार-नागार० तषपाश्रोगगसंकिलि०' | 
देवाड० उक° हिदि० कस्स० ¦ श्रण्णद ° पमत्तसंन० सागार-जा० तप्पाओ्मोग्ग- 
विषुद्ध° । 

8०. कम्पडग ° पंचणा०-णएवदसणा ०-असादा ० -मिच्छत्-सोलसक ०-णएवुस ०- 
अरदि-सोग-मय-दुश' ° -तिरिक्खग ० -ओो रालि ° -तजा ०-क० -हु डसं ०-वण्ण ० ४-तिरि- 
तआ्आयुबन्ध नहीं होता, इसलिए पू्ोक्त १०४ प्रङतियोमेसे तिर्थश्चायु शरोर मुष्यायु इन दो 
आयु्ोको कम कर देने पर बन्ध योग्य कुल घर्तियां १०२ रेष रहती हैँ । इनका वेैक्रियिक 
मिश्रकाययोगमे वन्ध होता है । शेष सव विशेषता मूलमे कही ही है । 

८९. आरहारककाययोग शरोर आहारक मिश्चकाययोगमे पच ज्ञानावरण्‌, इह दर्शना- 
चरण, अरसातावेदनीय, चार संञ्वलन, पुरुषवेद्‌, अरति, शोक, भय, जुगुप्सा, देवगति, पञ्चे 
न्द्रिय जाति, वेक्रियिक शरीर, तैजस शरीर, कामण शरीर, समचतुरसर संस्थान, वेक्रियिक 
आज्ञोपाङ्ग, वर्णचतुष्क, देवगतिप्रायोग्यायुपूर्वी, अगुरुलघु चतुष्क, प्रशस्तविहायोगति, जस् 
चतुष्क, अस्थिर, शशभ, खुभग, खुखर, श्ादेय, श्रयशःकीतिं, निर्मा, तीथैड्धर, उखगोत्र 
प्रीर पांच अन्तसयाय प्रकृतियोके उत्छृष्ट स्थितिवन्धका खामी कौन ्ै ? साकार जागत शरोर 
उल्छृष्र संक्लेशच परिणामवाला अन्यतर जीव उक्त पञङृति्ोके उत्छृष्र स्थितिवन्धका स्वामी 
हे! सखातावेदनीय, हास्य, रति, स्थिर, शुभ ओर यशःकीर्तिंके उल्छृष्र स्थितिवन्धका खामी 
कोन हे ? साकार जाग्रत तत्प्रायोग्य संक्लेश परिणामवाला जीव उक्त प्रतियोके उल्छृष्ठ 
स्थितिबन्धका खामी है । देवायुके उत्छृष्ठ स्थितिवन्धका खामी कौन है १ साकार जागत 
ग्रोर तत्थायोम्य विश्चद्ध परिणामवाला अन्यतर प्रमत्तसंयत जीव उक्त प्रकृतियोके उत्क 
स्थितिवन्धका खामी है । 

विशेषार्थ--श्रमन्तसंयत जीवके ६२ प्रङृतियोका बन्ध होता है । आहारक काययोग 
गीर आहारक मिश्चरकाययोग छट गुणस्थानमे ही होते हैँ, इसलिए इनमे भी इन्दी ६२ प्रङू- 
तियोका बन्ध होता ड 1 उसमे भी इन दोनो योगोमे किन प्रकति्यके उत्छृष् स्थितिबन्यका 
खामी कौन है यह सव विरोषता मूलमे की ही है । श्राहारक मिश्चरकाययोगमे आ्युवन्ध 
नहीं होता यह बात गोम्मरटसार कमकारड गाथा ११०्मे कही है पर यह वात वहा किस 
आधारसे कही गई है यह स्पष्ट नही होता । महावन्च मूल ग्रन्थ है! इसमे तो सर्व 
्आहारकमिश्चकाययोगमे आयुबन्धका निर्देश किया है । यही कारण है कि यहां भी देवायुके 
उत्क्रष् स्थितिबन्धका खामित्व दोन योग वाले जीवोके कहा हेः । 

९०. कासणकाययोगमे पाच ज्ञानावरण, नौ दशनावरण, असातावेदनीय, मिथ्यात्व, 
सोलह कषाय, नपुंसक वेद, श्ररति, शोक, भय, जुगुप्सा, ति्ञ्चगति, शनोदारिकशरीर, तैजस- 
शरीर, कामैणशरीर, इण्डसंस्थान, वणँचतुष्क, तिर्य्चगत्यानुपूर्वी, अगुरुलघु, उपघात, 


१, संकिल्ि० देवगदि° 8 उक्° इति पादः | 


२७० महाबंधे द्ििदिबंधाहियारे 


क्लाणु° -अगु०-उप °-अथिरादिपंच-णिमिण-णीचागोद-प॑चंतरा० उक० दिदि० 
कस्स ० ? अण्ण० चदुगदियस्स पंचिदियस्स सणिणस्स मिच्छादि° सागार-ना० उक° 
संकिलि° । सादाव -इत्थि °-पुरिस °-हस्स-रदि-पणुसगदि-पंचसंा ० -पंचसंघ ० - 
मणुसगदिपाश्रोमग °-पसस्थवि ° -थिरादिलक-उच्गा० उक० दिदि कस्सर ? 
अणणद्‌ ° चदुगदियस्स पंचिदियस्स सरिणिस्स मिच्छादि० सागार-जा० तप्पाश्रो० 
संकिलि° 

६१. देवगदिचदु ° उक ° हिदि ° कस्स ० ? असफ दुगदियस्स सम्पादिद्िस्स 
सागार-जा° उक ० संकिलि° । तित्थय ० उक ° हिदि° कस्स ० ? अण्णद्‌०° तिग- 
दियस्स सम्पादि° सागार-ना० उक ० संकिलि° । एदंदिय °-अआदाव-थावर ० उक० 
हिदि कस्स ? अण्ण० ईसाणंतदेवस्स सागार-नागार० उक संकिलि° | 
णवरि एरदि ० -थावर ० तिगदिथस्स त्ति भाणिदव्वं । वीरदि ०-तीईंदि ०-चदुरिदि० 
उक ० हिदि < कस्स ० ? अणणद्‌ ° तिरिक्छस्स वा पमणुसस्स वा सागार-ना 
तप्पाश्मो° संकिलि° । पंचिदि°-अोरालि ° अंगो °-असंपत्तसेव °-श्रप्पसत्थ ०-तस- 
दुस्सर० उक° हिदि ° कस्स० ? अण्ण० देवस्स वा सहस्सारगस्स णेरइगस्स वा 
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प्रस्थिर शआरादिक पांच, निर्माण, नीचगो श्रोर पांच अन्तराय प्रङ्ृतियोके उत्छृ्र स्थितिबन्ध- 
का स्वामी कौन है १ साकार जाग्रत शरोर उत्कृष्ट संक्लेश परिणामवाला अन्यतर चारगतिका 
पञ्चन्दिय सक्षी मिथ्यादरषठि का्म॑णकाययोगी जीव उक्त प्रङूतियोके उत्छृ्र स्थितिवन्धका 
स्वामी है । सातावेदनीय, खीवेद, पुरुषवेदः, हास्य, रति, मनुष्यगति, पांच संस्थान, पाच 
संहनन, मनुष्यगति प्रायोग्यायुपूर्वौ, प्रशस्तविहायोगति, स्थिरादिक छह श्रोर उच्चगोघके 
उत्छृष् स्थितिवन्धका स्वामी कोन है? साकार जाग्रत शरोर तत्परायोग्य संकलतेश परिणामवाला 
छत्यतर चार गतिका पञ्चेन्द्रिय संकी मिथ्यारष्ि कामर्काययोगी जीवं उक्त प्ररकृतियोके 
उत्छृष्ठ स्थितिबन्धका स्वामी है । 

९१. देवगति चतुष्कके उत्छृष्ट स्थितिबन्धका स्वामी कोन है १ साकारजागरत ओर 
उत्कृष्ट संक्लेश परिणामवाल्ला अन्यतर दो गतिका सम्यग्टष्ठि कार्मणकाययोगी जीव उक 
प्रृतिर्योके उत्छर्र स्थितिवन्धका स्वामी है । तीर्थङ्कर प्रकतिके उत्कृष्ट स्थितिवन्धका स्वामी 
कोन है ? साकारजागृत रोर उत्छृष्ट संक्लेश परिणामवाल्ञा अन्यतर तीन गतिका सम्यग्दष्ठि 
कार्मणकाययोगी जीवं ती्थ्कर परङृतिके उत्कृष्ट स्थितिबन्धका स्वामी है । पकेन्द्रियजति, 
आतप शरोर स्थावर प्रकतिके उक्छरष्ठ॒स्थितिबन्धका स्वामी कौन है ? साकारजाग्रत रौर 
उत्कृष्ट संङ्केश परिणमावाल्ा श्रन्यतरः एेशान कर्पतकका देव उक्त प्र्ृतियोके उक्र स्थिति- 
बन्धका स्वामी है । इतनी विषेषता हे कि पकेन्द्िय श्रौर स्थावर प्रकृतिके उत्कृष्ट स्थिति- 
बन्धका स्वामी तीन गतिका जीव है यहम कहना चाहिप । द्वीन्द्रियज्ञाति, जीन्द्रियज्ञाति शरोर 
चतुरिन्द्रिय जातिके उत्कृष्ट स्थितिवन्धका स्वामी कौन है १ साकार जागरेत शरोर तल्परायोभ्य 
संक्लेश परिणामवाला अन्यतर तिर्यञ्च ओर मय॒ष्य कार्मणकाययोगी जीव उक्त प्रङतियोके 
उत्छ् स्थितिवन्धका स्वामी हे । पञ्चेन्द्रियजाति, श्रोदारिक श्रांगोपांग, च्रसम्प्राप्राखपाटिका 
संहनन, श्रप्रशस्त विहायोगति, स ओर दुस्वर प्रकृतिके उत्छष्ट स्थितिबन्धका स्वामी कोन 
है १ साकार जाग्रत श्नोर उत्कृष्ट संक्लेश परिणामवाला अन्यतर सहखार कट्पका देव ओर 
नारकी मिथ्यादृष्टि कर्मण काययोगी जीव उक्त परकृतियोके उत्कृष्ट स्थितिबन्धका स्वामी है । 


उककस्स-सामित्तपरूवणा २७१ 


मिच्डादि° सागार०-जा० सउकस्ससंकिलि । पर ० -उस्सा ०-उल्नोव-बादर-पज्त्- 
पत्तेयसरी° उक ° हिदि ० कस्स° ? अण्णद्‌° देवस्स वा णेरश्यस्स वा सागार- 
जा° उक° संकिलि ° । सुहुम<-अपल् ०-साधार० उक ° दहिदि० कस्स ० ? अण्णद्‌ ० 
मणुसस्स वा तिरिक्खस्स वा पचिदि० सण्णि भिच्छादि° सागार-जा० उक्० 
संकिलि° । 

६२, इत्थिवे° पंचणा०-णएवदंस०-असादावे ० -मिच्छत-सोलसक ० -णएवु' सग ०- 
अरदि-सोग-भय-दुगु' ° -तेना °-क ० -हु'डसं ° -वणए्ण ° ४-ग्गुर ० ४-बादर-पत्नत्त-पत्तेय ° - 
श्रथिरादिपच-णिमिण-णीचागो-पंचंत= उक < द्विदि° कस्स ० १ अण्ण तिगदियस्स 
सरिणएिस्स भिच्छादि० सागारना० उक० संकिलि° अथवा ईसिमन्मिमपरिणा- 
मस्य । सादावे°-इत्थि-पुरिस ० -हस्स-रदि-पणुसगदि-प॑चसंग०-ओरालि ० श्र॑गो ०- 
छस्संघ °-पणुसाण ०-पसस्थवि ०-थिरादिदक-उच्ा उक ° हिदि कस्स ? अण्ण 
तिगदियस्स सरिणस्स सागारना० तप्पाश्रो° उक ०संकिलि° । 

६३, णिरयायु> उक ° दिदि° कस्स ? अण्ण० मगुसस्स वा तिरिक्छ- 
जोणिणियस्स वा सरिणस्स पिच्डादि° सागार-ना० तप्पाश्रोगसंकिलि० उकस्सि- 
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पर घात, उ कष उद्योतः, बादर, पर्याप श्रीर भत्येकशरीर प्रक्ृतिके उक्छृ्ट स्थितिबन्धका 
स्वामी कौन १ साकार जागृत ओरोर उत्छरष्ट संकलेश परिणामवाला अन्यतर देव श्रोर नारकी 
का्मंशकाययोगी जीव उक्क भ्रकृतियोके उक्ष स्थितिबन्धका स्वामी हे । सूक्ष्म, अपर्याप्त शरोर 
साधारण प्रकृतिके उत्छष् स्थितिबन्धका स्वामी कौन हैः ? साकार जागृत श्रौर उत्छृष्ट सं 
क्ठेश परिणामवाला ्नन्यतर मनुष्य शरोर तिर्यञ्च पञ्चेन्द्रिय संकषी शरोर मिथ्याटष्ठि का्मणका- 
ययोगी जीव उङ्क परकृतियोके उत्छृष्ट स्थितिबन्धका स्वामी हे । 

विशेषाथ--कामैणकाययोगमं चारों श्रायु, नरकद्दिक शरोर आहारकदिक शन ८ शक्च- 
तियौके सिवा ११२ प्रङतिर्योका बन्ध होता है । शेष विरोषता मूलमे कही दी है । 

९२. छवेदमे पांच क्ानावरण, नो दशनावरण, असातावेदनीय, मिथ्यात्व, सोलह 
कषाय, नपुंसकवेद, श्ररति, शोक, भय, जुगुप्सा, तेजस शरीर, कामण शरीर, इण्ड संस्थान, 
वर्णचतुष्क, श्रगुखुलघु चतुष्क, बादर, पर्याप, प्रत्येक शरीर, श्रस्थिरादिक पाच, निर्माण, 
नीचमोच्र शरीर पच अन्तराय प्रकृतियौके उत्कृष्ट स्थितिबन्धका खामी कौन है १ साकार 
जाग्रत उत्कृष्ट संक्खेश परिणमवाला श्रथवा श्रल्प मध्यम परिणामवाला शरन्यतर तीन गतिका 
सक्षी मिथ्यादश्ठि शखीवेदी जीव उक्त प्रकृतियोके उत्छृषट स्थितिबन्धका स्वामी हे । सातावेदनीय, 
खीवेद्‌, पुरूषवेद्‌, हास्य, रति, मयुष्यगति, पांच संस्थान, ओदारिक श्राङ्गोपाङ्ग, चह संहनन, 
मयुष्यगति प्रायोग्यानुपूर्वी, प्रशस्त विहायोगति, स्थिर श्रादिक छह शरोर उच गोचके उल्छृष् 
स्थितिबन्धका सामी कौन है १ साकार जागत शरोर तत्पयोग्य उच्छृ संक्लेश परिणामवाला 
अन्यतर तीन गतिका संज्ञी श्लीवेदी जोव उक्त प्रक्ातयोके उल्छृष्ट॒स्थितिबस्धका खामी हे 1 

९३. नरकायुके उत्छृष्ट स्थितिबन्धका स्वामी कोन है ? साकार जागत, तत्परायोभ्य 
संङ्केश परिणामवाला ओर उत्छृष आवाधाके साथ दत्छृष् स्थितिबन्धमे विद्यमान श्न्यतरः मनुष्य 
प्नोर तिर्यञ्चयोनि सक्षी मिथ्यादष्टि स्रीचेदी जीव नरकायुके उत्छृष्ट स्थितिबन्धका स्वामी है । 
इसी प्रकार तियाय श्रोर मयु्यायुके उत्कृष्ट स्थितिबन्धका स्वामी जानना चाहिए 1 इतनी 


२७२ । महाबंधे हिदिवंघादियारे 


याए अबाधाए उकस्सटटिदि० वष्ट । एवं तिरिक्छ-मणुसायूणं । णवरि तप्पाश्रोण- 
विघुद्धस्स त्ति भाणिदव्यं । देवायुग० उक° हिदि कस्स ? अणणद्‌ ° पमत्त- 
संजद ० तप्पाश्रो्गविसुद्धस्स उकस्सियाए आवाधाए उक्ष ° हिदि बह्‌° | 

६४, शिरयगदि-पंचिदियजादि-वेउव्वि ०--वेरव्वि ° गो ०--खिरयाश ०-अषप्प- 
सत्थविहा ०-तस-दुस्सर ० उक ० हिदि ° कस्स ° ? अण्णएद ० मणुसस्स वा तिरिक्खस्स 
वा सरिणिस्स सागार-ना० उक ° संकिंलि० अथवा ईसिमञ्भिमपरि° । तिरिक्व- 
गदि-एहदि °-प्रोरालि °-तिरिक्छाण॒ ° -त्रादारजो ० -धावर ° उक ° हिदि° कस्स ! 
अणणदरीए सोधम्मीसाणंताए देवीए भिच्छादि ° सागार-जा० उक < संकिलि ° अथवा 
ईैसिमञ्भिमपरिणा० । देवगदिदुग-तिर्णिनादि ० -युहम-चपजत्त-साधारण ० उक° 
हिदि कस्स ? अणणदरीए मएुसिणाए वा तिरिक्लिणीए वा सणणीए 
मिच्डादिऽ तप्पाश्मोग्गसंकिलि० । आहार°-आहारन्यंगोर उक्° हिदि० कस्स० ! 
्रएण ० अप्पमत्तसंनदस्स सागार-जा° उकस्ससकिलि ° पमत्ताभियुरस्स | तित्थयर० 
उक < हिदि कस्स ० ? अणणद ° मशुसीए अ्रसंनदसम्भादिदटीए सागार-जा< उक्स्स- 
संकिलि० । [ एवं चेव पुरिसषेदे । एवरि सगविसेसो जाणिय भाणिदव्वो । 


विशेषता है कि तत्प्रायोग्य विशुद्ध परिणामवाला स्रीवेदी जीव इन दोनो आयुश्रोके उस्छृष् 
स्थितिबन्धका स्वामी है एेसा यहां कहना चाहिए । देवायुके उत्कृष्ट स्थितिवन्धका स्वामी 
कोन है ? तत्पायोग्य विशुद्ध परिणामवाला बोर उक्र ्रावाधाके साथ उत्कृष्ट स्थितिवन्धमे 
विद्यमान श्रन्यतर पमरत्तसंयतं खीचेदी जोव देवायुके उत्कृष्ट स्थितिबन्धका सामी हे । 

&४. सरकगति, पञ्चेन्द्रिय जाति, वैक्रियिक शरीर, वैक्रियिक शआङ्घोपाङ्ग, लरकगति 
प्रायोग्यायुपूर्वी, अप्रशस्त विहायोगति, भस शरोर दुखर परछृतिके उत्छृष् स्थितिबन्धका खामी 
कोन हे १ साकार जागृत उत्छृ्र संक्लेश परिणामवाल्ा श्रथवा श्रलप मध्यम परिणामचाल्ा 
छ्नन्यतर मनुष्य शरोर तिर्यञ्च सं्षी छीवेदी जीव उज्क प्रकृतियोके उत्कृष्ट स्थितिबन्धका स्वामी 
हे । तिर्यञ्चगति, पकेन्द्रिय जाति, शओओोदारिक शरीर, तिर्थ्गत्यायुपूर्वी, आतप, उद्योत श्रोर 
स्थावर पकृतिके उच्छृष्च स्थितिबन्धका खामी कौन है १ साकार जागृत उत्कृष्ट संक्लेश परि- 
णामवाली अथवा अल्प मध्यम परिणमवाली अन्यतर सौधर्म ओर पेशान कस्पकी देवी उक्त 
प्ररूतियोके उत्कृष्ट स्थितिवन्धका सामी है । देवगतिद्धिक, तीन जाति, सकषम, पर्यास शरोर 
साधारण प्रछृतिके उच्छृ स्थितिवन्धका खामी कौन है १ तत्परायोम्य संक्लेश परिणामवाली 
श्रन्यतर मनुष्यिनी च्रोर तिय्॑चिनी संज्ञी मिथ्याद्टि जीव उद्घ प्रकृतियोके उत्कर स्थितिवन्धका 
खामी है । श्राहारक शरीर श्रोर श्राहारक श्राज्ञोपाङ्गये उत्कष्ट स्थितिबन्धका खामी कौन है १ 
साकार जाग्रत उत्कृष्ट संक्लेश परिणामवाला श्रोरः प्रमत्त संयत गुणस्थानके ऋभिमुख इरा 
छन्यतर प्रमत्तसंयत ख्रीवेदी जीव उक्त दोनो प्ररृतियोके उत्कृष्ट स्थितिवन्धका स्वामी है 
तीर्थ कर प्रङृतिके उत्छृष् स्थितिबन्धका खामी कौन है ? साकार जागत चोर उत्कृष्ट संक्लेश 
परिणामवाला अन्यतर मनुष्यिनी असंयत सम्यग्ष्टि जीव तीर्थङ्करः प्रकृतिके उच्छृ स्थिति- 
अन्धका खामी है । इसी प्रकार पुरुषवेदमे जानना चाहिए । इतनी विशेषता है कि अपनी 
विशेषता ज्ञानकर कथन करना चाहिए । । 

विशोषाथं-ख्लीवेदमे ओरोधके समान १२० प्रकूतियोका वन्ध होता है । मार नारकियोमे 


उद्स्स-सामित्तपरूवणां । २.७३ 


६५. एवु सगवेदे पंचणाणा०-णएवदंसणा ०-असादा ० -मिच्छत्त-सोलसक ०- 
णवुसगवे°-अरदि-सोग-मय-दुग'दा-तेना ०-कम्म ° -हु'ड ०-वर्ण ° ४-अगुर० ४-वादर- 
पञ्नत्-पत्तेय ° -अथिरादिपंच-णिमिण-एीचागो ०-प॑चंत उक० दिदि कस्स 
अण्ण ० मणुस्सस्स वा तिरिक्खस्स वा | णेरइयस्स वा पंचिदियस्स सर्णिस्स 
मिच्छादि० सागार-जा० उक ° । सादादीणं एवं चेव । णिरयगदिचदुकसंस उक 
हिदि० कस्स ० ? अण्णद ° पणुसस्स वा ॒तिरिक्छस्स वा प॑चिदि० सरण्णिस्स 
मिच्छादि० सागार-जा० सउकस्ससंकिलि । तिरिक्छगदि-ओसलि०- 
ओरालि°श्रंगो ° -्रसंपत्तसेवह०-तिरिक्खाशणु ० -उस्नोव ° उक्ष° हिदि० कस्स० ! 
अणएणद्‌ < शेरइ्य° भिच्छादि° सागार-ना० उक °संकिलि० अथवा इसिमञ्भिम- 
परिणा० । देवगदि-एईदिय-बीरंदिय-तीईदिय-चदुरिंदिय °-देवागुपु०-आदाव-थावरः- 
सुहुम < -अपन्न °-साधार० उक्र हिदि° कस्स ० ? अण्ण० मणुस० तिरिक्ख० 
पचिदि० सर्णि पिच्छादि सागार-ना० तप्पाश्रोगगसंकिलि° । सेसाणं पग- 
दीणं मूलोषं । 
नपु सकवेदका उदय नहीं होता इसलिपएः इनके सिवा शेष तीन गतिके जीव जहां जिन प्रक- 
तियोका उत्कृष्ट स्थितिवन्ध सम्भवं है, यथायोग्य खीवेवमे उत्क स्थितिबन्धके स्वामी कंदे 
गये हैँ 1 पुरूषबेदका उदय भी नारक्षियोके नहीं होतो, इसलिए इनमे भी खीवेदी जीषोौके 
समान शेष तीन गतिके जीव सब प्रकृतिर्योके यथायोग्य उत्कृष्ट स्थितिबन्धके खामी है । 
श्रन्तर इतना है कि सखीवेदके स्थानमे इनमे पुरुषवेद्‌ कहना चाहिए 1 तथा अन्य विशेषतार्प 
भी विचारकर उत्कृष्ट सखामित्वका कथन करना चाहिए । 

९५. नपुंसक वेदभे पाच क्ानावरण, नो दशनावरण, त्रसातावेदनीय, मिथ्यात्व, 
सोलह कषाय, नपुंसक वेद्‌, श्ररति, शोक, भय, जुगुप्सा, तैजसशर, कार्मणशरीर, हरड 
संस्थान, वरणंचतुष्क, अगुखुलघु चतुष्कः बादर, पर्याप्त, प्रत्येकशरीर, अस्थिर आदि पांच, 
निर्माख, नीचगोत्र रोर पाच अन्तराय प्रकृतियोके उत्छरष्र स्थितिबन्धका स्वामी कौन है ? कोई 
एक मनुष्य, तिर्यञ्च या नारकी जो पञ्चेन्द्रिय है, सक्षी है, मिथ्यादष्टिहै, साकार जागृत है 
प्रर उत्छरष्ठ स्थितिबन्ध कर रहा है वह उङ्क प्रङति्योके उत्कृष्ट स्थितिवन्धका स्वामी है 
साता आदिका इसी भ्रकार है ! नरकगति चतुष्के उत्कृष्ट स्थितिबन्धका स्वामी फोन है ? 
साकार जाग्रत चोर श्रपने योग्य उत्कृष्ट संक्लेश परिणामवाला ज्नन्यतरः मनुष्य शरोर तिर्यञ्च 
पञ्चेन्द्रिय संश्षी मिथ्यादणि नपुंसक वेदी जीव उक्त प्रङृतियोके उत्छृ्ट स्थितिबन्धका खामी है 1 
तिर्थञ्चगति, मोदारिकशचरोर, श्रोदारिकशरीर शआ्गोपाह्ग, असम्पराप्ताखपाटिकासंहननः 
तिर्यञ्चगतिप्रायोग्यानुपूर्वी, च्नोर उदयोत प्रकृतियोके उत्छृष्च॒स्थितिबन्धका स्वामी कोन है ? 
साकार जाग्रत उत्कृष्ट संक्लेश परिणामवाला श्रथवा च्रल्प मध्यम परिणामवाला अन्यतर 
नारकी मिथ्यादृष्टि नपुंसकवेदी जीव इ प्रकृतियोके उत्कृष्ट स्थितिबन्धका स्वामी है । देवगति 
पकेन्द्रियजाति, द्ीन्द्रियजाति, जीन्द्रियजति, चतुरिन्रियजाति, देवगतिप्रायोग्यादुपूर्वी, आतपः 
स्थावर, खृष्ष्म, अपर्याप् ओर साधारण प्रङृतिर्योके उत्कृष्ट स्थितिवन्धका स्वामी कौन है 
साकार जाग्रत श्रोर तत्पमायोम्य संक्टेश परिणाभवाला अन्यतर मनुष्य शरोर तिर्यञ्चं पश्चे- 
न्द्रिय संज्ञी मिथ्यादृष्टि नपुंसकवेदी जीव उङ्क प्रङूतियोके उल्छृष्ठ॒स्थितिवन्धक्ता स्वाभी हे । 
तथा शेष परकतियोका भङ््‌ भूलोधके समान है 

३ 


२७४ | महावंघे द्विदिवंधा्टियारे 


६६, अवगदपे° पंचणा ०-चहुदंस °-तादावे ° -चदुसंज °-जसगित्ति ° -उचचागो ०- 
पंचंत०° उक ० हिदि° कस्स ? अण्ण ० उवसमादो परिवदमभाणस्स अणियद्टिषादरः 
सांपराईयस्स से कले सवेदो होदिदि त्ति णवु सगबेदाणुवदटिस्ष । 

६७, 'कोधादि मृलोघं । मदि-खद० मूलोधं । णवरि देवाय उक ° हिदि 
कस्स० ? अरण्णद० मणुसस्स वा मशुसिणीए वा सागार-ना० तपाश्रोगविघद्धस्स । 
विभंगे मूलोधं | देवाय मदि०भंगो । 

8८, आमि०-युद ° -ग्रोधि° प॑ंचणा०-खदंस०-चअसादा ०-वारसक ° -पुरिस०- 
श्ररदि-सोग-भय-दुसु -पंचिदिय < -तेना ०-क ० -समचदु °-वणएए ०४७ -तअरगुर ° ४--पसत्थवि ०- 
तस ०४-अथिर-असुभ-घुभग-युस्सर--आदे ०--अनस ०-शिथिए-उच्चागो ०-पंचंतरा ० 
उक० हिदि° कस्स ० ? अणएणएद्‌ ० चदुगदियस्स असंजदसम्पादिष्िस्स सागार-जा९ 
उक ०संकिलि° मिच्छत्ताभियुहस्स चरिमे वहमाणएयस्स । सादावे०-हस्स-रदि-थिर- 


विशेषाथं- नपुंसक वेद्‌ तीन गतिर्योमे होता है मात्र देव नपुंसक नहीं होते 1 इसक्तिप 
यहां तीन गतियौकी अपेत्ता नपुंसकवेदमे जहां जिन प्रकृतियोका उस्छृ्ट स्थितिबन्थ सम्भव 
है उसका निदेश किया है । नपुंसकवेदमे भी १२० प्रकृतिर्योका बन्ध होता है यह स्पष्ट ही हे । 

९६, श्रपगतवेदमे पांच कज्ञामावरण, चार दर्शनावरस, साता वेदनीय, चार संञ्वलन, 
यशःकीरति, उ्चगोतर शरोर पांच शअन्तरायके उत्छृष्ट॒स्थितिवन्धका स्वामी कौन है ? श्रन्य- 
तर नपुंसक वेदसे उपशम श्रेणो पर चढ़कर गिरनेवाला अनिचृत्ति बादर साम्परायिक जीव 
जो तदनन्तर समयमे सवेदी होगा वह्‌ अपगत वेदी जीव उङ्क प्ररकृतियोौके उक्ष स्थिति 
बन्धका स्वामी है । 

विशेषाथ--शरपगतवेदेमे उक्त २१ प्ररुति्योका उत्छृष्ट॒स्थितिबन्ध होता हे । फिरभी 
वह नपुंसकवेद्‌से उपशम श्रेणीपर चटकर गिरसेवाल्ञे श्रनिचत्ति जीवके सवेदी होनेके पूं 
समयमे होता हे, क्योकि नपुंसकवेदका उपशम सर्वप्रथम श्रौर उदय श्नन्य वेदोकी अपे्ञा वाद्‌ 
म होता है, इस्तिद इस वेदसे वेदी हए जीवके सवेदौ होनेके एक समय पूवं न्य वेदसे 
वेदी इषः जीवकी अपेत्ता सर्वोत्छ र स्थितिबन्ध सम्भव है । 

९७. क्रोधादि चार कषायवाल्ञे जीवम सब प्रतियोके उत्छष्र स्थितिबन्धका स्वामी 
ग्रोघके समान । मत्यज्ञानी त्रोर श्रुताज्ञानी जीवम अपनी सव भरङृतियोके उत्कृष्ट स्थितिबन्धके 
स्वामीका भङ्ग मूलोघके समान है । इतनी विशेषता है कि इनमे देवायुके उत्कृष्ट स्थितिवन्ध- 
का स्वामी कौन हैः १ साकार जाग्रत ओ्रौर तत्प्रायोग्य विद्युद्ध परिणामवाला श्नन्यतर मयुष्य 
त्रीर मयुष्िनी, मत्यक्षानी शरोर श्चुताज्ञानी जीव देवायुके उत्छृ्ट स्थितिबन्धका स्वामी है । 
विभङ्गक्ञानमे त्रपनी सब प्ररृत्ियोके उच्छ्र स्थितिबन्धका स्वामी मूलोघके समान है । देवा- 
युका भङ्ग मत्यज्ानियोके समान है 1 

९८, श्राभिनिबोधिकक्ञानी, शुतक्षानी च्रोर रवधिज्ञानी जीवे पाँच क्षानावसर्ण, ह दश 
नावरण, यसातावेद्‌नीय, बारह कषाय, पुरुषवेद्‌, श्ररति, शोक, भय, जुगुप्सा, पञ्चेन्द्रियजाति, 
तेजसशरीर, कामेणशरीर, समचतुरखसंस्थान, वणंचतुष्क, अगुखलघु चतुष्क, प्रशस्तविहा- 
योगति,चसचतुष्क, अस्थिर, श्रशुभ, खभग, सुस्वर, आदेय, अयशभकीतिं, निर्माणः, उच्च- 
गो श्रोर पोच अ्रन्तराय प्ररूतिर्योके उत्कृष्ट स्थितिषन्धका स्वामी कौन हे ? साकार जागृत, 
उत्छृष् संक्लेश परिणामवाल्ा भिथ्यात्वके च्रभिुख अन्तिम समयमे विद्यमान श्रन्यतर चार 

१. मूलग्रतो कोडाकोढी भूलोधं इति पाडः । 


उक्कर्स-सामिनत्तपरूवरा २.७४ 


छभग-नसगि° उक ° हिदि ° कस्स ? श्रणणद ° चदुगदियस्स असंजदसम्पादि° 
सागार-जागार० तप्पाश्रोगसंकिलि° सत्थाणे वहमाणयस्स । 

88. देवायु° आहार०आहार०्श्रंगो० तित्थयरं च ओधं । मणसायु° उक ° 
हिदि° कस्स ° ? अरणुण० देवस्स वा णेरदयस्स वा ति भाणिदिव्वं । मणुसगदि- 
ओरालिय ० -अोरालिय°श्रंगो ° -वज्नरिस °-मणुसाणु° उक० हिदि कस्स ! 
अरणणदर ० देवस्स वा शेरइगस्स वा सागार-जा० उक ०संकिलि० मिच्छताभियुहस्स 
चरिमे उक्स्सए हिदि ० वह माणएयस्स । देवगदि ०9 उक्र ० हिदि ० कस्स° ? अण्ण० 
असंजदसम्मादि० तिरिक्छस्य वा मणुसस्स वा सागार-जा० उक्०संकिलिर 


गतिका श्रसंयत सम्यग्दृष्टि जीव उक्क प्रकृतियोके उक्ष स्थितिबन्धका स्वामी है । सातावेद- 
नीय, हास्य, रति, स्थिर, सुभग श्रोर यशःकीर्तिके उत्छर्र स्थितिबन्धका स्वामी कोन है ? 
प्नन्यतर जो चार गतिका श्रसंयत सम्यण्ष्टि है, साकार जाग्रत हे, तत्परायोग्य संक्लेश परि- 
शामवाला है ओर स्वस्थाने श्रवस्थित है वह उक्र प्रकृतिर्योके उल्छृष्ट॒स्थितिवन्धका 


स्वामी है| 
९९. देवायु, ्राहारक शरीर, अहारक श्राङ्गोपाङ् ओरर तोथंङ्कर प्रङूतिके उत्छृष 


स्थितिवन्धका खामी श्रोधके समान है । मनुष्याथुके उत्छृ्ट स्थितिबन्धका स्वामी कौन है ? 
श्नन्यतर देव श्रोर नारकी मञुष्यायुके उल्छृष् स्थितिबन्धका सामी है रेखा यहां कहना 
चाहिए । मनुष्यगति, च्रोदारिक शरीर, श्रोदारिक श्राङ्ञोपाङ्ग, वच्रषभनाराचसंहनन श्र 
मचुष्यगति प्रायोभ्याटुपूर्वी इन प्रकृतियोके उत्छृष्ट स्थितिबन्धकां स्वामी कोन है ? अन्यतर 
देव श्रौर नारकी जो साकार जाग्रत है, उत्छृष्ट संक्लेश परिणामवाला है, मिथ्यात्वके अ्रभि- 
मुख है ननोर अन्तिम उन्छृष्र स्थितिवन्धमे अवस्थित है वह उक प्रङृतियोके उत्कृष्ट स्थिति- 
बन्धका खामी है । देवगति चतुष्कके उत्कृष्ट स्थितवन्धका खामी कोन है ? अन्थ- 
तर श्रसंयत सम्यण्टष्ठिः ति्यैश्च च्रौर मयुष्य जो साकार जागत है, उत्छृष्र संक्लेश 
9 है शरोर मिथ्यात्वके अभिमुख है वह उक्त परङतिर्योके उत्छृष्र स्थितिबन्धका 
स्वामीदहे। 

विशेषा्थ--तीन श्रक्ञानौमे ्राहारकद्विक श्रौर तीर्थङ्करः प्रकतिका बन्ध नही होता । 
इनके सिवा ११७ प्रङृतिर्योका बन्ध होता है पर देवायुके सिवा इन सबका रोध उत्छृष् 
स्थितिबन्ध मिथ्यादशिके ही होता है इसलिए इनमे देवायुके सिवा शेष १९६ प्रृतियोके 
उत्कृष्ट स्थितिबन्धका खामी श्रोधके खमान कहा है । देवायुका मिथ्यादृष्टि गुणस्थानमं 
्रधिकसे अधिक स्थितिबन्ध ३९ सागर होतादहैसोभी वह किसी भी मिथ्यारषटिकेि नहीं 
होता किन्तु परम विद्युद परिणामवाले द्रव्यलिङ्गी साधुके होता है, इसलिए देवायुके उत्छ् 
स्थितिबन्धके सस्बन्धमे इतनी विशेषता जाननी चाहिए ्राथिनिबोधिक ज्ञान आ्रादि तीन सम्य- 
ग्ञानोमे आ्रहारकद्विकको मिलाकर ऋअविरतसम्य्टष्टि गुणस्थानमे बन्धको प्राप्त होनेवालीं 
७७ प्ररृतियोके साथ कुल ७९ प्रकृति्योका बन्ध होता हे । सो इनमेसे आहार्कद्विकके सिवा 
दोष सव प्रृतियोके उत्कृष्ट स्थितिबन्धका स्वामित्व अविरतसम्यग्दष्टि गुणस्थानमे जानना 
चाहिए । मात्र आाहारकद्धिकके उक्ष स्थितिबन्धका स्वामित्व पमादके सम्मुख हप. श्रप्रमत्त 
संयत जीवके उत्कृष्ट संक्लेश परिणामोके होने पर होता है 1 शेष विशेषताका निर्देश मूलमे 
कियादहीदहै) 


२.७६ महावबंधे द्विदिबंधाद्ियारे 


१००, मणपजवणाणीस पचणा ०-उदंसणा ° -त्रसाद्‌ा ०-चदुसंज ० -पुरिसवे ०- 
रदि-सोग-मय-दुगु °-देवगदि-पंचिदि °-बेउव्विय °-तेजा ०-क ° --समचदु ०-वेउच्वि ०-- 
अंगो ०-वणएण ° ४-देवाणुपु°-अगुर ° ४-पसत्थवि ° -तस ० ४-अथिर-असुम-सुभग-सुस्सर- 
आदे ०-अनस °-णिमिण-उचागो ०-पंचंत° उक ° हिदि० कस्स ० ? अरुण ० पमत्त- 
संजदस्स सागार-जा० उक० संकिलि० उकस्सए द्विदिवैधे वहमाणस्स असंनमा- 
भियुहस्स चरिमे उकस्सए हिदिषं० । सादावे०-दस्स-रदि-थिर-सुभ-नसगित्ति ° 
उक्त ° द्िदि० कस्स० ? अण्ण० पमत्तसंज०° सत्थाणे सागारजा० तप्पाओरोग- 
संकिलि० । 

१०१. देवायु°-आहार °-ग्राहार «अगो °-तित्थयरं उक ० दिदि कस्स ? 
पमत्तसंजदस्स सागार-ना० उक ० संकिलि ० असंजमाभियुहस्स चरमे उक्स्ए द्िदि- 
बंधे बहमाणयस्स । एवं संजमाणुवादेणए संजद ० -सामाई०-खेदो ° । णवरि पठमदंडथो 
मिच्छात्तामिगहस्स | परिहारस्स वितं चेव । णवरि सव्वाश्रो पगदीश्मो उकस्स 
संकिलि° सामाइय-देदोष °अभिग्ुहस्य भाणिदव्वं । 


# ॥ #॥ १ ॥ ५ ४ २ ४ ५ है 9५५ ५५ # + ५. 


१००. मनःपर्थयज्ञानी जीवम पोच ज्ञानावरण्‌, छह दर्शतनावरण्‌, श्रसाता वेदनीय, 
चार संज्वलन, पुरुषवेद, अरति, शोक, भय, जुगुप्ः, देवगतति, पञ्चेन्द्रिय जाति, वेक्रियिक 
शरीर, तैजस शरीर, कामण शरीर, समचतुरख्संस्थान, वेक्रियिकः श्राङ्गोपाङ्, व्णै- 
चतुष्क, देवगति प्रायोग्यातुपूर्वी, अरगुखलघुचतुष्क, प्रशस्त विहायोगति, जख चतुष्क, अस्थिर, 
ग्रश्यभ, सुभग, सुस्वर, आदेय, अयशकीर्ति, निर्माण, उचगोच श्रोर पांच श्रन्तराय इन प्रछ- 
तियौके उत्छृष्र स्थितिबन्धका स्वामी कौन है ? अन्यतरं प्रमत्तसंयत जीव जो साकारः जाग्रत 
है, उत्छृष्ट संक्लेश परिणमवाला है, उत्क स्थितिषन्ध कर रहा है, अरसंयमके अभिमुख है 
शरोर अन्तिम उत्टछृष्ट स्थितिवन्धमे श्रवस्थित है वह उक्त प्ररृतियोके उत्छृ् स्थितिवन्धका 
स्वामी है ! साता वेदनीय, हास्य, रति, स्थिर, श्युभ॒श्रोर यशःकीतिं श्न प्रङृतियोके उत्छष्ठ 
स्थितिबन्धका स्वामी कौन है १ अन्यतर प्रमत्तसंयत जीव जो स्वस्थानमे अवस्थित है, 
साकार जागृत है शरीर तत्प्रायोग्य संक्लेण परिणामवाला दहै वह उङ्क प्रकृतियोके उत्छृष 
स्थितिबन्धका स्वामी हे । 

९०१. देवायु, आहारक शरीर, आहारक श्राङ्गोपाङ्गः श्रोर तीर्थकरः प्रतिक उत्छृष् 
स्थितिबन्धक्रा स्वामी कोन है ? जो प्रमत्तसंयत जीव साकार जागत है, उत्क संक्लेश 
परिणामवाला है, श्रसंयमके रभिसुख है शरोर श्रन्तिम उत्कृष्ट स्थितिबन्धमे अवस्थित है वह 
क्क परृतियोके उत्कृष्ट स्थितिबन्धका स्वामी है । इसी प्रकार संयम मागणाके अ्रनुवादसे 
संयत, सामायिक संयत शरोर छेदोपस्थापना संयत जीवोके जानना चाहिए 1 श्तनी विशे 
घता है किं प्रथम वण्डककी की गर प्रुतिर्योके उत्कृष्ट स्थितिबन्धका स्वामी यहः जीव 
मिथ्यात्वके अभिमुख होने पर होता है! परिहारविद्युद्धिखंयत जीवोके भी इसी प्रकार 
कहना चाहिए । इतनी विरोषता है कि जो परिष्टारविशुद्धिसंयत जीव उत्कृष्ट संक्लेश परि 
णामवाला हो रोर सामायिक छेदोपस्यापनाके च्रभिमुख हो वह सब प्रङृतियोके उच्छृ 
स्थितिवन्धका स्वामी होता है एेसा यहां कहना चाहिए । 


उक्कस्स-सामित्तपरूवणा २.७७ 


१०२, सुहुपसंपरा० पचणा०-चदुदं ° -सादावे°-जसगि °-उ्ागो ° -प॑च॑तरा० 
उक ° हिदि कस्स° ? अरणण० उवसाभगस्स परिवदमाणएस्स से काले अणियदी 
होदिदि नि । 

१०३. संजदासंनद ° पंचणा०-उदंसणा ०-असादा ० -अरह क ० -पुरिस ०-अरदि- 
सोग-भय-दुण॒ °-देवगदि-पंचिदिय ०-वेउव्विय ० -तेजा ०-क ०-स चदु ° -वेऽव्वि °अरंगो ° - 
वणण० 9-देवाण ०-अगु ° ए-पसत्थवि ०--तस ०४--अथिर--असुभ-सुभग-घस्सर आदे ° - 
अनस <-णिगिण-उच्चागो ° -पंचंत° उक ० हिदि कस्स ? अण्ण तिरिक्व 
मणुस° सागार-ना० उक ° संकिलि ° मिच्छक्ताभिगुहस्स । सादाषे०-हस्स-रदि-थिर- 
घुभ-जनसगि ० उक० हिदि ° कस्स ० ? अण्ण ० सत्थाणे तप्याश्मोग्गसंकिलि० । देवायु ° 
उक्ष ° ह्िदि० कस्स° ? अण्ण ० तिरिक्छ ° मणस० तष्पाञ्मोग्गवि्ुद्ध° । तित्थय० 
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विरोषाथ--मनःपययज्ञानमे प्रमत्तसयत गुणस्थानमे बन्धको प्राप्त दोनेवाली ६२ 
प्रकृतियां श्रीर श्राहारकद्धिक इन ६५ प्रृतिर्योका बन्ध होता है ! इन प्रङृतिर्योके उल्छृ्ठ 
स्थितिबन्धके स्वामी संबंधी विरोषताका निर्देश भूलमे किया ही है । संयत, सामायिकसंयत 
त्रोर छेदोपस्थापनासंयत जीवोके कथनमे मनःपर्ययज्ञानीके कथनसे कोई विरेषता नहीं 
है, क्योकि ये भी छठे गुरस्थानसे होते ह ! माच मनःपर्ययज्ञानमे प्रथम दर्डकमे कही गई 
प्रकृतियोके उत्छृष्ट स्थितिबन्धके स्वामीका कथन करते समय श्रसंयमके सम्मुख होने पर 
पेसा कष श्नोर उक्त संयमोमे मिथ्यात्वके सम्मुख होने पर पेखा कटे । कार्ण स्प हे । 
परिहारविद्युद्धिखे च्युत होकर जीव सामायिक या छेदोपस्थापनाको प्राप्त होता है, इसलिप 
इसमे धरथम दणडकके स्वामीका कथन करते समय इन दोनो संयमोके सम्मुख हए जीवके 
उत्कृष्ट स्वामित्व कहना चाहिए । | 

१०२. सच्मसास्परयायसंयत जीवोमे पाच ज्ञानावरण, चार दर्शनावरण, साता वेद 
नीय, यशःकी्ति, उच्चगोचर श्रौर पाच अन्तराय प्रङृतिर्योके उत्कृष्ट स्थितिबन्धका स्वामी 
कोन है ? अन्यतर उपशामक जीव जो उपशम श्रेशिसे गिर रहा है शरोर तदनन्तर समयमे 
प्रनिचत्तिकरण गुणस्थानको प्रास होगा वह उङ्क प्रकृतियोके उछ स्थितिबन्धका खामी हे । 

१०३. संयतासंयत जीवम पांच ज्ञानावरण, छह दर्शनावरण, अ्रसाताबेदनीय, आर- 
कषाय, पुरुषवेद, अरति, शोक, भय, जुगुप्सा, देवगति, पञ्चेन्द्रिय जति, वेक्रियिक शरीर, 
तेजख शरीर, का्मणशरीर, समचतुरसखरसंस्थानः, वक्रियिक श्राज्ञोपाङ्ग, चणं चतुष्क, देवगति 
प्रायोभ्याचुपूर्वी, ्रगुखुलघु चतष्कः प्रशस्त विहायोगति, चस चतुष्क, श्रस्थिर, अभ, खुभग, 
सुस्वर, श्रदेय, अरयशःकीर्ति, निर्माण, उच्चगोत्र शरोर पांच श्रन्तराय' इन प्रङृतियोके उत्कृष्ट 
स्थितिबन्धका स्वामी कौन है १ अन्यतर तिर्यञ्च नोर मनुष्य जो साकार जागत हे, उत्कृष्ट 
संक्लेश परिणामवाला है ओर मिथ्यास्वके श्रभिमुख है वह जीव उक्त प्ररकृति्योके उत्कृष्ट 
स्थितिबन्धका स्वामी है। सातावेदनीय, हास्य, रति, स्थिर, शभ, यशःकीतिं इन 
प्रकृतियोके उल्दृ स्थितिवन्धका स्वामी कोन है ? अन्यतर संयतासंयत जीव जो स्वस्थानमें 
ग्रवस्थित है रोर तस्परायोग्य संक्लेश परि णमवाला है वह उक्त प्ररङृतिरयोके उत्कृष्ट स्थिति 
बन्धका स्वामी है ! देवायुके उत्छृष्ठस्थितिवन्धका स्वामी कौन है ? अन्यतर तिर्यञ्च रोर 
मयुष्य जो तत्प्रायोग्य विशुद्ध परिणामवाला है वह देवायुके उत्छृष्ट स्थितिबन्धका स्वामी 
हे । तीर्थकर प्ररृतिके उ्छृश् स्थिविबन्धका स्वामी कौन है ? श्रन्यतर मनुष्य जो साकार 


२७८ | महाबंधे इिदिवंधाहियारे 


उक ० हिदि ० कस्स ° ? अणण° मणुसस्स ॒सागार-ना० उक ° संकिलि ० अ्रसंनमा- 
भिषुहस्स । असंजद ° मूलोधं । शवरि देवायु° मदिन्भंगो 

१०४, चक्खु ° -अचक्खु° मूलोघं । ओधिदं° ओआओधिणाणिभंगो । 

१०१५, किण्णाए णबरुसगभंगो । णवरि देवायु° उक्र हिदि० कस्स° ! 
अण्ण० मिच्दादि० सागर-ना० तप्पाथ्ोग्गविखुद्धस्स । णील-कारणं पंचणा०- 
णएवदंसणा०-असादा०-मिच्छत्त-सोलसक ० एवं तिरिक्खगदिसंजत्ताश्मो सन्वाश्रो उक्ष 
हिदि° कस्स ° ? अण्ण ० णेरईइय ° मिच्छादि° सागार-ना० उक ° हिदि ° संकिलि०। 
सादादीणं पि तं चेव भंगो । णवरि तप्पाश्रोग्गसंकिलि° । आयुषि ग्रोधं । शवरि 
जागत हे, उत्छृणट संक्लेश परिणामवाखा हे ओर अरसंयमके ऋभिमुख है वह तीर्थकर प्रकतिके 
उत्छर्र स्थितिवन्धका स्वामी दै । श्रसंयत जीवोमे श्रपनी सव प्रुतियोके उत्छश्र स्थिति- 
बन्यका स्वामी मू्‌लोधके समान है 1 तनी विशेषता है कि इनमे देवायुका भङ्गः मत्यज्ञा 
नियोके समान है । 

विशेषाथ-- सुक्ष्म साम्परायसंयत जीवोमे जो उपशम श्रेखिसि उतरकर सच्मसाम्पराय 
संयत होते है चौर उसमे भी जो अनन्तर समयमे अनिचव्रत्तिकरणको प्राप्त होते है उनके ही 
वहं व धनेवाली प्रकृतियोका उत्कर स्थितिबन्ध सम्भव होनेसे एेसे जीव ही उत्कृष्ट स्थिति- 
चन्धके स्वामी कटे है । यषां कुल १७ प्ररकृतियोका बन्ध होता है जिनका नाम निदेश मूलमे 
किया ही है । संयतासंयत मनुष्य शरोर तिर्यच दो गतिके जीव होतेह । यहां कुल ६७ 
प्ररूतियोका बन्ध होता है, इसलिए इनमेसे तीर्थङ्कर ग्रकतिको दोड कर ददे प्रकृतियोके 
उल्क स्थितिबन्धका स्वामी उक्त दोनी गतियोका जीव कहा है । माच तीर्थंकर प्ररतिका 
बन्ध तिर्यश्चगतिमे नहीं होता, इसलिपः उसके उत्कृष्ट स्थितिबन्धका स्वामी मयुष्यगतिका 
जीव कहा है । उत्कृष्ट स्वामित्वसतम्बन्धी शेष विशेषताः मूलमे कही ही हैँ । 

१०४. चश्चुदशंनी भ्रौर अचच्द्श॑नी जीवोमे श्रारो क्के उत्छष्ट स्थितिबन्धका खामी 
मूलञोधके समान है । अ्रवधिदशनी जीचोमे ्रवधिक्षानियोके समान भङ्ग है । 

विशोषार्थ--चक्चुद््न श्नोर श्रयक्चुदशंन बारहवें गुणस्थान तक होते दहै, इसलिप इनमे 
प्रोधके समान सब अर्थात्‌ १२० प्रङृतिर्योका बन्ध होता है । श्रवधिदशंन चौथे गुणस्थानसे 
वारव गुणस्थानतक होता है इसलिप इसमे श्रसंयत सम्यग्दष्टिके बन्धको प्राप्त होनेवाली 
७०७ श्रोर आ्राहारकद्धिक इन ७९. प्रङृतियोका बन्ध होता है 1 शेष कथन स्पध ही है । 

१०५. ऊष्णलेश्यामे नपु सक्वेदिरयोके समान भङ्ग है ¦ इतनी विरोषता है किं इनमे 
देवायुके उत्कृष्ट स्थितिवन्धका खामी कौन है ? श्रन्यतर मिथ्यादृष्टि जो साकार जागत है शरोर 
तत्पायोम्य विश्युद्ध परिणामवाला है वह देवायुके उत्छृ् स्थितिबन्धका खामी है 1 नीललेश्या 
कापोत जेष्याम पाच क्नावरण, नो दर्शनावरण, शअ्रसाता वेदनीय, मिथ्यात्व शरीर सोलह 
कषाय तथा इसी प्रकार तिर्यञ्चगति संयुक्क सव प्ररृतियोके उच्छ्र स्थितिबन्धका स्वामी कोन 
हेः १ अन्यतर नारकी जो मिथ्यादृष्टि है, साकार जागत है, उत्कृष्ट स्थितिका बन्ध कर रहार 
भ्रोर संद्धेश परिणामवाला है वह उक्त प्ररूति्योके उत्छृ्ठस्थितिबन्धका स्वामी है । साताच्रादिक 
प्रूतियोके उत्कृष्ट स्थितिबन्धका स्वामी यही जीव है ! इतनी चिरोषता है कि तस्प्रायोग्य संदेश 
परिणमवाला उक्त जीव सातादिक प्रङूतियोके उत्छृष स्थितिबन्धका स्वामी है । श्रायुक्मकी 
परङतियोके उच्छ्र स्थितिबन्धका स्वामी श्रोधके समान है । इतनी विश्चेषता है कि देवायुके 


उक्रस्स-सामित्तपरूबयां २७९ 


देवायु° उक° दहिदि० कस्य ? अण्ण० भिच्यादि० सम्पादि° सगार०-जा° तषा- 
्ओगगविुद्ध ° । णिर्यगदि-वेउव्विय ° अंगो °-णिरयाणुपु° उक्क० दिदि० कस्स ! 
अरणण० तिरिक्छ० षशुस° मिच्छादि° सागार-ना० उक०्संकिलि० | देवगदि- 
| एईंदि ° -बीरदि °-तेईंदि ° -चदुरिंदिय ]-जादि-देवारुपु०-आदाव-थावर-सहुम- 
अपज०-साधार० उक हिदि° कस्स° ? अरण्ण० तिरिक्छ० मण॒स० मिच्डा- 
दि° सागार-जा० तप्पा्योग्गसंकिलि° । "णीलाए तित्थयर० उक० हिदि० कस्स° ? 
अणएण ° पशुसस्स तप्पाश्रोगगसंकिलि ° 1 कारए सिरयोधं । 

१०६. तेऊए पंचणा०-णएवदंसणा०-असादा ० -मिच्छत्त-सोलसक०-णएवु स ०- 
्रदि-सोग-भय-दुग' ° -तिरिक्छगदि-एंदि° याव अंतरा्ग त्ति तिरिक्छग 


८ (न त ८ 0 0/0 ण १ ८0 ८ 





र वि ++ + ^ ^ ज ५ ५ 





0 0 9 भ 


उल्छृष्ट स्थितिवन्धका स्वामी कौन है ? अन्यतर मिथ्यादृष्टि या सम्यग्दष्िजो साकार जागत है 
च्रोर तलप्रायोग्य विशुद्ध परिणामवाला है वह दे वायुके उत्छृष स्थितिबन्धका स्वामी है । नरक- 
गति वैक्रियिक श्राज्गोपाज्ग श्रोर नरकगत्यानुपूवीं प्रकृतियोके उत्कृष्ट स्थितिबन्धका स्वामी कोन 
हैः ? श्रन्यतर तिर्यञ्च श्रौर मनुष्य जो मिथ्यादष्ि है साकार जागत है शरोर उत्कृष्ट संक्लेश- 
परिणामवाला है वह उक्त परक्ति्याौके उत्कृष्ट स्थितिबन्धका स्वामी है । देवगति, पकेन्द्रिय 
जाति, दीन्द्रिय जाति, चीन्द्रिय जाति, चतुरिन्द्रियजाति, देवगत्यासुपूर्वी, आतप, स्थावर, 
सक्षम, पर्याप श्रोर साधारण प्रङ़तियोके उत्छृष्र स्थितिबन्धका स्वामी कौन है ? अन्यतर 
तिर्यञ्च शरोर मनुष्य जो मिथ्यादश्ठि है, साकार जाग्रत है च्रोर तत्मायोग्य संदेश परिणाम- 
वाला है वह उक्त प्रकृतियोके उत्कृष्ट स्थितिबन्धका स्वामी है । नोललेश्याम तीर्थकर प्रङृतिके 
उत्छृष् स्थितिवन्धका स्वामी कोन है १ अन्यतर मनुष्य जो तत्पायोग्य संक्लेश परिणाम - 
वाला है वह तीर्थकर प्रकृति उत्छृ्ट स्थितिबन्धक! स्वामी है । कापोत लेया तीर्थकर 
परकृतिके उत्कृष्ट स्थितिवन्धका स्वामी नारकियोके समान हे । 
विशेषार्थ--कृष्ण, नील ओर कापोत लेश्या चतुथं गुरस्थान तक होती है, इसलिए 
इनमे श्राहारकदिकका बन्ध नदीं होता । शेष ११८ प्रकतिर्योका बन्ध होता है । कृष्ण लेश्यामे 
सब परकृतियोके उत्छृ्ट स्थितिबन्धका स्वामी मपुःसकवेदके समान बतल्ञाया है सो इसका 
कारण यह है कि नपुसकयेदमे भी देवगतिके सिवा तीन गतिके जीव यथायोग्य उक्ष 
स्थितिबन्ध करते ह श्रर वही बात य्ह भी है । मा देवायु इसका च्रपवाद है । कारण कि 
नपुःसकवेद्‌ नौवें गुणस्थान तक होता है, इसलिए उसमे देवायुका शोध उच्छृ स्थितिवन्ध 
बल जाता है पर कष्ण लेश्यामे देवायुका श्रोध उल्छृष्ट॒ स्थितिवन्ध सम्भव नहीं है । कारण 
कि यह लेश्या चौथे गुणस्थानतक होती है । उसमे भी श्रचिरत सम्यग्ष्िकी अपेता दन्यलिङ्गी 
साधु मिथ्यादष्िके देवायुका उत्कृष्ट स्थितिवन्ध त्रधिक होता है, इसलिण कृष्ण लेश्यामे विश्च 
परिणामवाला मिथ्यादृष्टि जीव देवायुके उत्कृष्ट स्थितिबन्धका स्वामी कहादै। नील श्नोर कापोत 
लेश्यामे सच प्रङृति्योके उक्ष स्थितिवन्धके स्वामीका निदेश मूलम किया ही है । पक वात 
याँ विशेष ध्यान देने योभ्य है श्रोर वह यह किं नरकगतिमे कृष्ण ॒रेश्याके खमान नीलं 
लेश्यामे भी तीर्थंकर प्ररूतिका बन्ध नदीं होता । इसलिए इस लेश्यामे तीर्थंकर प्रङ्तिके 
उत्छृष् स्थितिबन्धका स्वामी सम्यग्टष्टि मनुष्य कहा है । 
१०६. पीत लेश्यामे पाच क्षानावरण, नो दशनावरण, आसाता वेदनीय, मिथ्यात्व, 
सोलह कषाय, नपु सक वेद, रति, शोक, भय, जुगुप्सा, तिर्यञ्चगति ओर पकेन्द्रिय जातिसे 
१. मूलमरतौ णोल्ला च तित्थ-- इति पाठः । 


२८० महाव॑धे द्िदिवंधाहियारे 


दिसंजुत्ताश्रो उक० दिदि कस्स ० ? अणएण सोधम्पीसाणंतदेवस्स भिच्छादि० 
सागार-ना० उक०्संकिलि० अथवा सिमल्मिमपरिणा० । सादाबे०-इस्थि५. 
पुरिस ०-हस्स--रदि-मणुसगदि-पंचिदिय °-पंचसंगण्‌--ओरालि ० अंगो °--ढस्संघड ०- 
मुस ०-दोविहा०-तस °-थिरादिंक-दोसर-उच्ागोदा० उक० -दह्िदि० कस्स° !? 
अण्ण० देवस्स भिच्छादिषि° तप्पाथ्ोग्गसंकिलि° । तिरिक्खाथु< उक० ह्िदि° 
कस्स ० ? अणएए० देवस्स मिच्छादिषि° तष्पाश्रोगगविसुद्धस्स | णुसायु° उक० 
हिदि कस्स ° ? अणएण ० देव ० भिच्छादि० सम्मादिद्िस्स वा तप्पाञ्रोगगविषद्ध० | 
देवायु° उक ° हिदि कस्स ° ? अणएण ० पमत्तसंजदस्स तप्पाश्ोगविघ्द्ध ° ! देव. 
गदि ०४ उक ° हिदि ° कस्स° ? अणण० तिरिक्व° मणुस ०' भिच्डादि०° सागार- 
जना० उक ०संकिलि० । आहार <-आहार °अरंगोवंग ० ओघं । तित्यक० उक ० हिदि० 
कस्स° ? अणएण० देवस्स असंज० सागार-ना० उक ऽ संकिलि° सात्थाणे बहमा० । 
पम्पाए एवं चेष । णवरि यायो देवस्स ताद्य सहस्सारभंगो । 
लेकर श्न्तराय तक तियओ्चगतिसे संयुक्त प्रतियोके उत्छृ स्थितिबन्धका स्वामी कौन है ! 
श्रन्यतर सौधर्म रोर देशान कर्प तकका देव जो मिथ्यादणि है, साकार जाग्रत है, उत्छृष्ट संक्लेश 
परिणमवाला है अथवा अरप मध्यम परिणामवाला हैः वह उक्र प्रतियोके उत्छ्र स्थितिषन्धका 
स्वामी है । साता वेदनीय, खीवेद, पुरूषवेद्‌, हास्य, रति, मुष्यगति, पञ्चेन्द्रियजाति, पाँच 
संस्थान, ज्रोद।रिक श्राज्ञोपाङ्ग, छह संहनन, मञप्यायुपूर्वी, दो विहायोगति, सकय, स्थिर 
प्रादिक छह, दो स्वर शोर उचच्चगोचके उस्छृष स्थितिवन्धका स्वामी कोन है? अन्यतरदेव जो 
मिथ्याद्ि है शरोर तस्प्रायोम्य संक्लेण परिणमवाला है वह उक्त प्रतियोके उत्छृ्ट स्थिति. 
बन्धका स्वामी हे । तिर्यञ्च श्रायुके उत्कृष्ट स्थितिवन्धका स्वामी कौन है ? अन्यतर देव जो 
मिथ्यादृष्टि है शरोर तत्प्रायोग्य वि्युद्ध परिणामवाला है वह तिर्य्चायुके उच्छ स्थितिबन्धका 
स्वामी है 1 मनुध्यायुके उत्छृष्ट स्थितिबन्धका खामी कौन है १ अन्यतर देव जो मिथ्यादृष्टि है 
श्रथवा सम्यण्णि है शरोर तत्पायोग्य विशुद्धः परिणामवाला है वह मवुष्यायुके उत्छ्ट स्थिति- 
बन्धका स्वामी हैः । देवायुके उत्कृष्ट स्थितिबन्धका स्वामी कोन है १ अन्यतर प्रमत्तसंयत जीव 
जो तल्पायोग्य विशुद्ध परिणामवाला है वह्‌ देवायुके उत्छृष्ट॒ स्थितिबन्धका स्वामी है । देव- 
गति चतुष्कके उत्कृष्ट स्थितिबन्धका स्वामी कौन है ! अन्यतर मुष्य श्रथवा तिर्यञ्च जो 
मिथ्यादष्डटि है, साकार जाग्रत है नौर उङृष्ट संक्लेश परिणमवाला है वक देवगति चतुष्कके 
उत्छरष स्थितिवन्धका स्वामी हे । श्राहारकशरीर श्नोर श्राहारक श्राङ्ञोपाङ्के उक्ष स्थिति. 
बन्धका स्वामी ्रोघधके समान हे । तीर्थङ्कर प्ररृतिके उल्क स्थितिबन्धका कौन है ? श्न्यतर 
देव जो असंयत सम्यग्षिहै, साकार जायत है, उल्छृष्ट संक्लेश परिणामवाला है शनो स्वस्थान- 
वती हे वष्ट ती्ङ्कर प्ररृतिके उत्कृष्ट स्थितिबन्धका स्वामी हे । पद्मलेश्यामे सव प्रक्तियोके 
उत्छृष्र स्थितिका स्वामी हसी प्रकार जानना चाहिषः । इतनी विश्येषता हैः कि जिन प्रकृतिर्योके 
उल्ट्र स्थितिबन्धका स्वामी देव है उनका सह खार कल्पके समान भङ्ग जानना चाहिए । 
षिशोषार्थ--पीतलेश्यामे नरकायु, नरकगतिद्धिक, दीन्द्रियजाति, बीन्द्रियजाति, चतुरि. 
न्द्ियज्ञाति, सूच्म, चरपर्यास श्रोर साधारण इन नो प्ररृतियोके सिषा रोष १११ प्रृतिर्यौका 
बन्ध होता है । इस छेश्यामे जिन प्रकृतियोके उत्छृ् स्थितिबन्धका स्वामी जो जीव है उसका 
श्रलग श्लग निर्देश किया ही है 1 मा तिर्यश्चगति संयुङ् कहकर जिन परू तियोका नाम निदेश 
१, मूलभ्रतो मथुस्० तिरिक्ख० भिच्छादि० इति पाडः । 
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१०७ सुक्ाए पंचणा०-णएवदंसणा ० -असादा ° -मिच्छत्त-सोलसक ०-एवु'स ०- 
अरदि-सोग-भय-दुु ° -मणुसग °-पंचिदियनादि-ओरालि°-तेजा ०-क ० -ह'उसं < -ओरा- 
लि०्यंगो०-असंपत्तसेवह ° -वणएण ० ४-मणसाणु०-अयुर०छ४-पसत्थवि ०-तस ० ४.-अथि- 
रादिदक-णिमिण-णीचा०-पंच॑त° उक्र हिदि० कस्स° १ अण्ण० आणददेवस्स 
मिच्चादि° सागार-जा० तप्पा०उक०संकिलि° । सादावे०-इत्थि °-पुरिस ०-हस्स- 
रदि-पचसंग ०-पंचसंप °-पसत्यवि ०-थिरादिच्क-उचागो उकऽ हिदि कस्स? 
अएए० तस्सेव आणददेवस्स तपाञरोग्गसंकिलि° । मणुसायु० उक० दिदि 
कस्स ° ? अरण्ण० देवस्स गिच्छादि° सम्माभि तप्पाश्मोगविघुद्ध०° | देवायुर 
ओं । देवगदि ०४ उक्° हिदि° कस्स ° ? अणएण० तिरिक्छ० गणुस० मिच्ादि° 
सागारजा० उक° संकिलि° ¦! आहार °-आहार०्यंगो० ओषधं । तित्थयरं तेडभंगो । 
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नही किया है तरे ये है ति्य्चगति, पकेन्द्रियजाति, श्रोदारिक शरीर, तैजस शरीर, कर्मण 
शरीर, इंड संस्थान, छह संहनन, वर्णदि चार, तियंश्चगव्यायुपूरवी, श्रगुरुलघु, उपघात, परघात, 
उच्छास, श्रातप, उद्योत, स्थावर, बादर, पर्याप्त, प्रत्येक शरीर, अस्थिर, श्रशभ, दुर्भ॑ग, चना- 
देथ, श्रयशःकीति शरोर नीचगो । यहां मूलम दोनों खरोका अलगसे निश किया है, इसलिपः 
स्थिर श्रादि छम निर्माण भ्रकृतिकी परिगणना कर लेनी चाष्िप । तात्पयं यह है कि पीत- 
लेश्यामे कुल १११ प्रङृतियोका बन्ध होता है, इसल्लिष दूसरे रादि दरडकोमे जिन परक्ृतियों 
का नामोक्ञेख किया है उनके सिवा शेष सब प्रङृतियां प्रथम दण्डकमे ले छेनी चाहिए । पद्य- 
लेश्यामे पूर्वोक्त ११९१ प्रकतियोमे से एकेन्द्रिजाति, आतप शरोर स्थावर इन तीन प्ररतियोके 
कम कर देने परः कुल १०८ प्रकृतियोौका बन्ध होता है 1 शेष विन्तेषता मूलम कही ही है । 
१०७, शुङ्ग लेदयामे पांच ज्ञानावरण, नौ दशनावरण, असातावेदनीय, भिथ्यात्व, 
सोलह कषाय, नपुखकवेद्‌, श्ररति, शोक, भय, जुगुप्ला, मच॒ष्यगति, पश्चेन्द्रिथजाति, च्रोदा- 
रिक शरीर, तेजस शरीर, कामस शरीर, इंडसंस्थान, श्रोदारिक श्राङ्ञोपाङ्ग, श्रसम्परात्ताख्पा- 
टिका संहनन, वणंचतुष्क, मयुष्यगत्याुपूर्वी, श्रगुरुलघुचतुष्क, परशस्त विष्टायोगति, चस- 
चतुष्क, श्रस्थिरादिक छह निर्मा, नीचगो शरोर पाच श्रन्तराय प्ररृतियोके उत्कृष्ट स्थिति- 
घन्धका स्वामी कौन है ? अन्यतर श्रानतकल्पका देव जो मिथ्यादृष्टि है, साकार जागृत है श्रीर 
तत्प्रायोग्य उत्छृ ट संक्टेश परिणमवाला है वष उक्त प्रकृतियोके उत्छृ श्च स्थितिबन्धका स्वामी 
हे । सातावेदनीय, खीवेदः, वुरुषचेद, हास्य, रति, पाँच संस्थान, पच संहनन, प्रशस्त विष्ा- 
योगति, स्थिर श्रादिक छह श्रोर उश्चगोच्र प्ररूतियोके उत्क स्थ्ितिबन्धका स्वामी कोन हे ? 
श्नन्यतरः वही आनत कलट्पका देव जो तस्परायोग्य संक्लेश परिणामवाला है वह उक रकूतियो- 
के उत्छ्ट स्थितिवन्धका स्वामी है । मनुष्यायुके उत्छ्ट सिथतिवन्धका स्वामी कोन हे? श्रन्य- 
तस्देव जो मिथ्यादृष्टि है या सम्यग्दष्टि शोर तल्धायोग्य विश्द्ध परिणमवाला है वह मष्यायुके 
उत्छृष्ट स्थितिबन्धका स्वाभी है । देवायुके उत्छृष् स्थितिबन्धका स्वामी श्रोघके समान है । देव- ` 
गतिचतुष्कके उत्कृष्ट स्थितिवन्धका खामी कौन है १ श्रन्यतर तिर्यञ्च या मनुष्य ञो मिश्यादृष् 
है, साकार जाग्रत है ओर उत्छृष्ट संक्लेश परिणामवाला है बह देवगतिचतुष्कके उत्कृष्ट स्थिति- 
बन्धका स्वामी हे । ्राहारकः शरीर श्र र ग्हारक श्राङ्गोपाङ्गके उत्छृष्च स्थितिबन्धका स्वामी 
श्रोधके समान है 1 तीर्थङुर परकतिके उच्छृष्ट स्थितिबन्धका स्वामी पीतलेश्याके समान है 1 
विशेषाथ-श्यु्ग ठेश्यामे नरकायु, तिर्यश्चायु, नरक्षगतिद्धिक, तिर्यञ्च गतिद्िक, पके- 
ददं 


स्र 
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१०८, भवसिद्धिया ° मृलोधं । श्रन्भवसिद्धि० मदियभभंगो । 

१८६. सम्पादि०-खडग ० ओधिभेगो । णवरि खड्गे याशो पिच्छत्ताभियुहात्रो 
पगदीश्यो असंन< सत्थाणे सागार-जा< तप्पा्मोग्गसंकिलिर । एवं तष्पाओग- 
संकिलि० वेदगे ओधिभेंगो । एवं उवसम० । 

११०. सासणे प॑चणा०-णएवदंसणा ०-अरसादवे०-सोलसक ०-इस्थिवे ०-अरदि- 
सोग-भय-दुग"°-तिरिक्छगदि-पंचिदि ०-ओ्रोरालिय ° -तेना०-क ० -मणुसग ° -ओरालि°- 
श्रंगो ०-खीलियसंघ ०-वण्ण ० ४-तिरिक्छाण०-अरगुर ०४-उल्नोव--्प्पसत्थ ०- तस ° ४- 
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न्द्रियजाति, द्वीन्द्रियजाति, नोन्द्रियजाति, चतुरिन्द्रियज्ञाति, श्रातप, स्थावर, सूच्म, 
प्रपर्याप्त, साघारण शरोर नीचगो इन सोलष प्रकतिर्योक्रा बन्ध नही होत। । कुल १०४ प्र्‌ 
तियोका बन्ध होता है । शेष विशेषता मूलमे कदी ही है 

१०८. भष्य जीवम सव प्र तिर्योके उत्छृष्ट स्थितिबन्धका स्वामी मूलोधके समान है । 
तथा श्रभव्य जीवोमे मत्यक्ञानियोके समन रै । 

पिरोषार्थ--भव्यजीवोमे श्रोघप्ररूप्रणा शरोर श्रमव्यजीवोम मव्यक्षानिर्याकी प्ररूपर्‌ 
श्रविकल घटित ह्यो जाती है, इसलिए इन मागंखाश्रोमे श्रपनी श्रपनी प्रङूतियोके उत्कृष्ट स्थिति 
बन्धका स्वामो क्रमसे श्रोघ शीर मत्यक्ञनियोके समान कषा है । 

१०९. सम्यण्दषि ग्रोर ल्ायिक सम्यग्दष्टि जीवाम सब प्रङ्तियौके उत्छृषएट स्थितिवन्धका 
स्वामी श्रवधिक्ञानियोके समान है । इतनी विरोषता है कि जो अवधिज्ञानी जिन प्ररृतियोके 
मिथ्यात्वके श्रभिमुख होनेपर उत्कर ् स्थितिवन्धका स्वामी होता है त्तायिकसम्यक्त्वमे उन 
प्रकृतियोके उत्कर स्थितिबन्धका स्वामी साकारजागरत श्रोर तत्परायोग्य संक्लेश परिणामवाला 
स्वस्थान वतीं अ्रसंयत सम्यग्दष्ठि जीव होता है! इसी प्रकार वेदकसम्यक्त्वमे अवधिज्ञा- 
नियोके समान तत्परायोग्य संक्लेश परिणामवाला जीव पनी सव प्रूतियोके उत्कट स्थिति 
बन्धका स्वामी होता है । तथा इसी प्रकार उपशम सम्यक्त्वे अपनी सब प्रुतिर्योके उत्छृषट 
स्थितिबन्धका स्वामी जानन! चाहिप 

विशेषाथं --पहले श्रवधिक्षानी जीवक ७२ प्ररृतियोका बन्ध होता है यह बतला श्रये 
है । उन्हीका बन्य सम्यग्दष्टि शरोर त्षायिकसम्यग्दष्टिके होता है । तथा श्रोर सव विशेषतां 
भी एक समान है, इसलिप इन दोनो भार्गणाभोमे उक्त प्रर्तिर्योके उत्क स्थितिवन्धका 
स्वामी श्वधिक्ञानी जीवोके समान कहा है । माच स्षायिक सम्यग्दष्टि मिथ्यात्वको पाप्त नहीं 
ह्टोता, इसलिपः श्रवधिज्ञानमे जिन प्ररूतियोके उल्छृष्ट स्थितिबन्धका स्वामित्व मिथ्यात्वके 
सन्मुख हप जीवको प्रास्त होता है उनका स्वामित्व क्षायिकसम्यक्त्वभे स्वस्थानव्तौ जीवके 
कहा है । वेदकसम्यग्दष्टि भीर श्रवधिक्षानीके कथनमे भी को श्रन्तर नहीं है, इसलिप वेद क- 
सम्यण्ष्टि जीवम भी सब प्ररृतियोके उत्छृष्र स्थितिबन्धका स्वामित्व अवधिक्ञानी जीवोके 
समान कहा है । उपशम सम्यग्टश्चि जीरवोका शरीर सब कथन तो हस प्रकार हे । मात दसके 
मभ्यायु शरोर देवायुका बन्ध नही होता, इसल्लिप इसके बन्धयोग्य प्र्‌ तियां ७९ के स्थान 
मे ७७ कनी चाह । 

११०. सासादन सम्यक्त्वे पांच क्षानावरण, नो दशनावरण, श्रसाता वेदनीय, सोलह 
कषाय, स्रीवेव्‌, श्ररति, शोक, भय, जुगुप्सा, ति्थंञचगति, पश्चेन्द्रियजाति, ऋरीदारिकणशरीर, 
तेजसशरीर, कार्मणशरीर, मनुष्यगति, श्रोदारिक श्राङ्गोपा्ग, कीलितसंहनन, वणं चतुष्क, 
तियश्ानुपूर्वी, अगुरुलघुचवुष्क, उद्योत, श्रप्रशस्त विह््योगति, असचतुष्क, श्रस्थिर श्रादिक 


इद्ठस्स-सागित्तपरूवणा २८ 


अथिरादिचक-णिमिणए-णीचागो ०-पंचंत° उक ° दिदि ° कस्स० १ अण्ण ० चदुग- 
दियस्स सागारजा° उक° संकिलि० मिच्छत्ताभियुहस्स । सादपे°-पुरिस ०-हस्स- 
रदि-पणुसगदि-चदुसंग ° -चदुसंघ ° -मणुसाणु °-पसत्थवि ° --थिरादि्क--उचागो° 
उक ° हिदि कस्स ° ? अण्ण ० चदुगदियस्स तप्पाञ्रोग्गसंकिलि° । तिरिक्छ-मणु- 
सायुग° उक० हिदि कस्स° ? अणएण ० तिरिक्छ० मणुसस्स° तप्पाञ्मोगग- 
विसुद्ध° । देवायु° उक० हिदि ° कस्स ? मणुसस्स तप्पा्मोणविमुद्ध° ¦ देवगदि ०9 
उक० द्िदि० कस्स° १ अणुण° मण॒स° तिरिक्छ०° सगारजा० तप्पा- 
द्ओगसंकिलि° । 

१११. सम्मामिच्डादि० पंचणा०-उदंसणा °-असादवे<-वारसक °-पुरिस०- 
अरदि-सोग-भय-दुग॒'° -पंचिदि ० -तेना ०-क ० -समचदु °-व णण ° ४-अगुर ०-७-पसत्थवि ० - 
तस ° ४-अथिर-ग्रुभ-सुभग-सुस्सर-आदेज ०-अ्नस०-णिमि०-उच्ा ०-पंचंत उक्त० 
हिदि० कस्स ° ? अण्ण० चदुगदियस्स सागार-ना° उकस्ससंकिलि ° पिच्ात्ताभि. 
मुहस्स । सादावे०-हस्स-रदि-थिरसुभ-जसगि० उक < हिदि ० कस्स ? अणण° चटु- 


छ, निर्माण, नीच गोत्र श्रोर पांच अन्तराय प्रकृतिर्योके उक्ष स्थितिवन्धका स्वामी कौन 
है १ अन्यतर चारगतिका जीव जो साकारजागृत है, उत्कृष्ट खंक्लेश परिणामवाला है शरैर 
मिश्यात्वकफे श्रभिमुख है वह उक्त प्रकृतियोके उत्छष् स्थितिबन्धका स्वामी है । सातावेदनीय, 
पुरुषवेद, हास्य, रति, मचुष्यगति, चार संस्थान, चार संहनन, मवष्यानुपूर्वी, प्रशस्त विहा- 
योगति, स्थिर श्रादिक छह श्रीर उच्चगो् प्रङृतिर्योके उत्छृ्र स्थितिबत्धका स्वामी कौन है 
छन्यतर चार गतिका जीव जो तत्परायोग्य संक्लेश परिणामवाला है वष्ट उक्क प्ररुतियोौके उत्छृठ 
स्थितिवन्धका स्वामी है । तिर्यश्चायु श्रोर मुष्यायुके उत्छृष्ट स्थितिवन्धका स्वामी कौल है ? 
अन्यतर ति्थंश्च ओर मनुष्य जो तत्प्रायोम्य विद्युद्ध परिणामवाला है वह उक्त दो ्रायु्रोके 
उत्क स्थितिबन्धका स्वामी हे । दे वायुके उत्छृ्ट स्थितिबन्धका स्वामी कौन है १ अन्यतर मनुष्य 
जो तस्पायोभ्य चिश्चुद्ध परिणामवाला है वह देवायुके उत्छ स्थितिषन्धका स्वामी है ! देव- 
गति चतुष्कके उत्कृष्ट स्थितिबन्धका स्वामी कौन हैः ? अन्यतर मनुष्य श्रोर तिर्यञ्च जो साकार 
जागत है ्नौर तत्प्रायोम्य संक्लेश परिणामवाला है बह देवगति चतुष्कके उत्छृष्ट॒स्थिति- 
बन्धका स्वामी है| | 

विशेषाथं-सासादनगुणस्थानमं जिन १६ प्ररृतियोकी मिथ्यात्वमे बन्धम्युच्छित्ति 
होती है उनका तथा तीर्थंकर शरीर श्राहारकददिकका कुल १९ प्रृति्योका बन्ध नहीं होता! 
शेष १०९ प्रकृतियौका बन्ध होता है । इन परृतियोके उत्छ्ट स्थित्तिबन्धके स्वामी सम्बन्धी 
विशेषता मूलम कदी ही है । | 

१९१९१. सम्यग्मिथ्यादष्टि जीरवोमे पांच शानावरण, छह दशनावरण, असाता वेदनीय; 
बारह कषाय, पुरुषवेद, श्ररति, शोक, भय, जुगुप्सा, पंचेन्द्रिय जाति, तेजस शरीर, कामण 
शरीर, समचतुरख संस्थान, वरण चतुष्क, श्रगुखुलघु चतुष्क, प्रशस्त विहायोगति, चसचतुष्कः 
त्रस्थिर, अ्रशयुभ, सुभग, सुस्वर, आदेय, अ्रयशःकीति, निर्माण, उच गोचर शरोर पांच अन्तराय 
इन प्रङृति्योके उल्छृष्ट स्थितिवन्धका स्वामी कौन है १ श्रन्यतर चार गतिका जीव जो 
साकार जागृत है, उत्कृष्ट खंकलेश परिणामवाला है श्रोर मिथ्यात्वके श्रभिमुख है वह उक्त 
परर तिये उत्छृष्ठ स्थितिबन्धक्षा स्वामी है । सातावेदनीय, हास्य, रति, स्थिर, दयुम शरोर 


२८8 । महावंधे दविदिबंधाियारे 


गदिय ० सत्थाणे वहमाणयस्स सागारजा° तप्पाग्रोग्गसंकिलि° । देवगदि ०४ उक्ष० 
दिदि° कस्स ° १ अणएण ० तिरिक्छ ° मण॒स ° सागार-जा० उक°संकिलि° भिच्डात्ताभि- 
गुह ° । मणसगदिपंच ° उक हिदि कस्स ° ? श्रण्ण ० देवस्स वा णेरडगस्स वा 
सागार-जना० उक ० संकिलि० मिच्छत्ताभियुह । गिच्छादिही० मदियन्भंगो| 
सण्णि° मणजोगिभगो । 

११२. असण्णीञ्च॒पंचणा०-णवदंसणा०-असादा०--मिच्त्-सोलसक०- 
एबु'स०-अरदि-सोग-भयदुण'°-णिरयगदि-पंचिदि ८ -वेउव्विय ° -तेजा० -क ० -हु'ड- 
संग °-बेउव्विय °अंगो ०-वणण ° ४--णिरयाणु °-अगुर ० ४-पसत्थ ०-तस ° ४-अथिरादिः 
क-णिमि °-णीचा ०-पचंत° उक ° दिदि° कस्य ? अणएणए० पचिदि० सागार-ना० 
उक °संकिलि० । सेसाणं तप्पाश्मोगगसंकिलि° । णवरि तिरिए आयु तषा” 


यशःकीति दन प्रारृतियोके उत्कृष्ट स्थितिबन्धका स्वामी कौन हे ? श्रन्यतर चार गतिक। 
जीव जो स्वस्थानमे अवस्थित है, साकार जाग्रत है श्रोर तत्परायोभ्य संक्लेश परिणामवाला 
हैः वह उक्त प्ररृतिरयोके उत्छृष्र स्थितिषन्धका स्वामी है 1 देवगति चतुष्कके उर्छृष्ट स्थिति- 
बन्धका स्वामी कोन है ? ्रन्यतर तिर्यञ्च श्नौर मनुष्य जो साकार जागृत है, उत्कृष्ट संकलेश 
परिणामवाला है जरर मिथ्यात्वके श्रभिमुख है बह देवगति चतुष्कके उत्कृष्ट स्थितिवन्धका 
स्वामी है! मनुष्यगतिपञ्चकके उत्छृष् स्थितिबन्धका स्वामी कौन है ? श्रन्यतर देव शरोर 
नारकी जो साकार जागृत है, उत्कृष्ट संक्लेश परिणामवाखा है शरोर मिथ्यात्वके अभिमुख 
है वह मयुष्यगति रादि पांचके उत्कृष्ट स्थितिबन्धका स्वामी है 1 मिथ्यादृष्टि जीवोमे अपनी 
सब प्रकृतियोके उत्छृष् स्थितिवन्धका स्वामी मत्यक्षानिर्याके समान है । 
विरोषाथं-मिथ्यात्वमे १६ त्रोर सासादनमे २५ की बन्धव्युच्छित्ति होती है! ये ४१ 
प्रकृतियां होती है । इनमे मयुष्यायु, देवायु, आहारकद्धिक ओर तीर्थकर प्ररृतिके मिलानेपर 
कुल ४६ प्रकतियां होती है । सम्यग्मिथ्यादष्टि गुणस्थानमे इनका बन्ध नष्ट होता 1 शेष 
७४ प्रकृति्यौका होता है 1 इ नके उक्छृष्ट स्थितिवन्धका स्वामित्व सम्यग्मिथ्यात्व गुरस्थान 
मे किस विशेषताके होनेपर होता है यह मूलमे कहा ही है । देवगति चतुष्कका बन्ध देव 
श्रोर नारकी नहीं करते, इसलिए इनके उत्कृष्ट स्थितिचन्धका स्वामी तियं श्रोर मयुष्य 
कहा है । तथा मनुप्यगति पञ्चकका बन्ध मिश्चमे तियं शरोर मद्य नष्टौ करते, इसक्तिप 
इनके उत्छ्ट स्थितिबन्धका खामी नारकी ओर देव कहा है रोष प्ररूतियोका बन्ध सब 
गतियोमे होता है, इसलिए उनके उत्कृष्ट स्थितिबन्धके स्वामी चायो गतिके जीव कटे हैँ । 
११२. श्रखंक्षी जीर्वामे पांच क्षानावरण, नो दशनावरण, श्रसाता वेदनीय, मिथ्यात्व, 
सोलह कषाय, नपुंसकघेद्‌, श्ररति, शोक, भय, जुगुप्सा, नरकगति, पश्चेद्रिय जाति, वेक्रि- 
यिक शरीर, तेजखशरीर, काम॑णशरीर, हंड संस्थान, वैक्रियिक श्राङ्ञोपाङ्ग, बशंचतुष्क, नरक 
गत्यायुपृवी, श्रगुखुलघु चतुष्क, प्रशस्त विहायोगति, घस चतुष्क, ्रस्थिर श्रादि चष्ट, निर्माणः 
नीचगो शरोर पांच श्न्तराय इन प्रङृति्योके उत्कट स्थितिषन्धका स्वामी कौन है ? शन्य- 
तर पञ्चेन्द्रिय जीव जो साकार जागेत है श्रौर उत्छृष्ट संक्लेश परिणामवाला हे वह उक्त 
परूतिर्योके उत्छृष्र स्थितिषन्धका स्वामी है । तथा रेष प्ररुतिर्थोके उत्कृष्ट स्थितिवन्धका 
स्वामी तत्परायोग्य संक्लेश परिणामघाल्ा श्रसंक्ञी जीव हे 1 इतनी विन्ोषतादहे कि तीन 
भ्रायु शरे उत्छष्ट स्थितिबन्धका स्वामी ततप्ायोग्य विशुद्ध परिणामवाला जीव हे । श्राहारक 


न्ैण्ण-सायित्तपरूवशा २८५ 


विसुद्धस्स । आहार ° मूलोघं । अणाहार ० कम्पदगभंगो । एवं उकस्ससामित्तं समत्तं | 


११३, जहण्णए पगदं । दुवि ०-ओधे० राद ° । पे ° पंचणा०-चदुदंसणा०- 
सादावे°-जसगि०-उच्चागो ०-प॑चंत ° नहण्णव्ो दिदिवंधो कस्स होदि ? अण्णदरस्स 
खवगस्स सहुभसांपराईगस्स चरमे नदृणएणणए हिदिषेधे वहमाणयस्स । पंचदंसणा०- 

मिच्छत्त-बारसक ०-हस्स-रदि-भय-दुगु °-पंचिदि °-अओराकिय ०-तेना ०-क ^ -समचदु०- 
ओआरालि० अंगो °-वन्नरिसम ०-बणण ० ४७-अगु₹०४-पसत्थ ०-तस ० ४-थिरादिपंच-णिभि० 
जह ० दिदि ° कस्स° १ अण्ण ० बाद्रणएडदियस्स सबव्वाहि पल्त्तीहि पनत्तगदस्स 
सागार-ना० सुदोवनोगज॒त्तस्स सब्वविषुद्धस्स जहणएण °हिदिबं ° व° । असादा ०- 
इत्थिवे०-णवु'स ० -अरदि-सोग-चदुजादि-प॑चसंा ० -पंचसंघ ° -आदाव-अष्पसत्थवि ०- 
थावर-सुहुम-अपन्नत्त-साधार०-अथिरादिचक्ष० जह हिदिऽ कस्स ? अरण० 
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जीवम सव प्रकतियोके उत्कृष्ट स्थितिबन्धका स्वामी मूलोधके समान है शरीर श्नाहदारक 
जीवाम श्रपनौ परृतियोके उत्कृष्ट स्थितिबन्धका स्वामी कामस काययोगियोके समान है । 

विरोषाथ--श्रखंक्षी जी वोके श्राहारिकर दविक शरोर तीर्थङ्करके विना ११७ प्रकृतियौका 
बन्ध होता है 1 श्राहारक मार्गंशामे सव अर्थात्‌ १२० प्रकृतियोका बन्ध होता है श्रोर शअना- 
हारक मागणामे कार्मणकाययोगके समान ११२ प्रकूतिर्याका बन्ध होता है । शेष कथन 
स्पश हौ है । यहां श्रसंक्िर्योमें उत्कृष्ट स्थितिवन्धकी श्पेत्ता प चेन्द्रियौकी मुख्यता दोनेसे 
उन्द उत्कृष्ट स्थितिबन्धका स्वामी कहा है । ति्य॑श्चायु, मवुष्यायु शरोर दे वायुका उत्कृष्ट 
स्थितिबन्ध विशुद्ध परिणामोसे होता है, इसलिप इनके उत्छृष्ट स्थितिवन्धका स्वामी विद्ुद्ध 
परिणामवाला जीव कहा है । यहं इतना विशेष जानन! चाहिए किं तिर्यञ्चायु श्रोर मयुष्यायु 
का एक पूर्वकोटि प्रमाण उत्कृष्ट स्थितिबन्ध् एकेन्द्रियादि जीर्वोके भी दोता है, इसलिए च्रसं- 
श्चियोमे इनके उत्छृष्र स्थितिवन्धका स्वामी कहते समय पञ्चेन्द्रिय यदह कहनेकी आवश्य- 
कता नदींदहे। 

इख प्रकार उत्छष्ठ स्वामित्व समाप्त इचा । 


११३. जध्न्य स्वामित्वका प्रकरण है! उसको श्रपेत्ता निर्देश दो प्रकारका है--श्रोघं 
श्नोर श्रादेश । श्रोघकी ग्रपेत्ता पांच श्ानावरण, चार दर्शनावरर, साता वेदनोय, यशःकीर्ति, 
उच्चगो्र शरोर पाँच श्रन्तरायके जघन्य स्थितिबन्धका स्वामी कौन है ? श्रन्यतर क्षपक जो 
सुकष्मसास्परायसंयत है शरोर ्रन्तिम जघन्य स्थितिवन्धमे श्रवस्थित है वह उक्त प्ररुतियौके 
जघन्य स्थितिबन्धका खामी है । पांच दशनावरण, मिथ्यात्व, बारह कषाय, हास्य, रति, भय, 
जुगुप्सा पञ्चेन्द्रिय जाति, श्रोदारिक शरीर, तैजस शरीर, कामण शरीर, समचतुरस्रसंस्थान, 
ओदारिक आज्ञोपाङ्ग, वज्जषभनाराच संहनन, वर्णं चतुष्क, श्रगुरुलघुचतुष्कः, प्रशस्त विष्ायो- 
गति, घ्रस चतुष्क, स्थिर श्रादि पच श्रोर निर्माण इन प्रृति्योके जघन्य स्थितिबन्धका 
स्वामी कोन है ? श्रन्येतर बादर पकेन्द्रिय जो सव पर्यातियौसे पर्याप्त है, साकार जायत 
श्रुतोपयोगसे उपयुक्त है श्रोर स्वं विशुद्ध है वह उक्त प्रङृतियोके जघन्य स्थितिषन्धका 
स्वामी है । श्रसाता वेदनीय, खीवेद, नपुंसकवेद्‌, रति, शोक, चार जाति, पाच संस्थान, 
पाच संहनन, श्रातप, श्रप्रशस्त विषशटायोगति, स्थावर, सश्म, श्रपर्यास्त, साधारण शरोर 


२८६ महाबंधे दिदिकंधाहियारे 


बाद्रएडंदिय० सव्वाहि पजनत्तीहि सागार-जा° तप्पाञ्मोगगविसुद्ध° जह ० द्िदि° 
वमा ° । चदुसंज ० -पुरिस° जह ० हिदि ° कस्स ? अण्ण० खवगस्स अणियद् 
बादरसंप° अष्पप्पणो चरिमे नह° हिदि क्ह° | शिरयायु° जहर दहिदि० 
कस्स ° ? अणएण ० पंचिदिय« सरिणि° असरिण० सागार-जा ० तप्पाश्रोगविघुदध° 
जहरणिणियाए आबाधाए जहरएए° हिदि ° वहमा० । तिरिक्लायु ° जह्‌ हिदि” 
कस्स ? अरएण० एदि ° बीहंदि° तीरंदि०° चदुरिंदि ° पंचिदि० सख्णि° अरसरिए० 
बादर० सुहुम° पन्नत्ताप्नत्त ° सागार-ना० तप्पाओग्गसंकिलि ° जह ° आबाधाए 
जह° ह्िदि० बहमा० । एवं मणुसायु° । देवायु° जह ° दिदि ° कस्स ° ? अणएण 
पंचिदि० सण्णि° असणिणि° सागार-जा० तप्पाश्मोग्गसंकिलि° जह° आबा० 
जह° हिदि वहमा० | 

९१४. णिरयग °-णिरयाणु° जह° दिदि कस्स ? अणुण० असरिणएस्स 
सागारजा० तप्पा्रोगवरषुद्ध ° । तिरिक्खछग०-तिरिक्छाणु °-उन्नो °-णीचा० जह” 
हिदि कस्स ° ? अण्ण० बादर ० तेड० वाड पललत्तस्स सागार-जा० सव्व । 
मणसग ° -पणुसाणु5 नह° हिदि कस्स ? अण्ण ० बाद्रपुढवि ° आउ० वादर- 


च्मस्थिर आदि दह प्रतियोके जघन्य स्थितिबन्घका स्वामी कौन है १ श्रन्यतर बादर पके 
न्द्रिय जो सब पर्याियोसे पर्याप्त है, साकार जाग्रत है शरीर तत्पायोभ्य विदयदध परिणाम- 
वाल्ला है बह उङ्क प्रङूतियोके जघन्य स्थितिवन्धका स्वामी है 1 चार संज्वलन शरोर पुरुषवेद्‌- 
के जघन्य स्थितिबन्धका स्वामी कौन है ? अन्यतर श्रनिवृत्ति प्षपक जो श्रपने-ग्रपने 
ग्रन्तिम जघन्य स्थितिबन्धमे श्रवस्थित है वह उङ्घ परकतियोके जघन्य स्थितिवन्धका स्वामी है । 
लरकायुके जघन्य स्थितिन्धका स्वामी कौन है १? अन्यतर पञ्चेन्द्रिय संक्षी शरोर 
भ्रसंश्षी जो साकार जागृत है, तत्परायोम्य विशद्ध परिणामवाला है शरोर जघन्य श्रावाधाके 
साथ जघन्य स्थितिवन्ध कर रहा है वह नरकायुके जघन्य स्थितिबन्धका स्वामी है। 
तिर्यञ्चायुके जघन्य स्थितिबन्धका स्वामी कौन है ? श्रन्यतर पदेन्द्रिय, द्ीन्द्िय, चीन्द्रिय, 
चतुरिन्द्रिय श्रोर पञ्चेन्द्रिय संकी या श्रसंक्षी, बादर, सक्षम, पर्यास या च्रपर्यापसि जो साकार 
जाग्रत है, तत्प्रायोभ्य संक्लेश परिणाम्वाला है श्नोर जघन्य आवाधाके साथ जघन्य स्थिति- 
बन्ध कर रहा है वह ति्यैश्चायुके जघन्य स्थितिबन्धका स्वामी है 1 इसी प्रकार उङ्क जीव 
मनुष्यायुके जघन्य स्थितिवन्धका स्वामी है । देवायुके जघन्य स्थितिबन्धका स्वामी कौन है ! 
श्रन्यतर पञ्चेम्द्रिय संक्षी या श्रसं्षी जो साकार जाग्रत हे, तत्प्रायोग्य संलेश परिणामवाला 
ह श्रोर जघन्य श्राबाधाके साथ जघन्य स्थितिषन्ध कर र्टा हे वह दे वायुके जघन्य स्थिति- 
बन्धका स्वामी है । 

११४. लरकगति श्रौर नरकगत्यायुपूर्वीके जघन्य स्थितिबन्धका स्वामी कोन है ? श्रन्यतर 
श्रसं्षी जो साकार जाण्व है श्रोर तत्परायोगम्य विद्यद्ध परिणामवाला है वहः उक्र दो प्रङृतिर्यो 
के जघन्य स्थितिबन्धका स्वामी है । तिर्यञ्चगति, तिर्याञ्चगत्यायुपूर्वी, उचोत श्रौर नीच गोर 
प्रङृतिर्योके जघन्य स्थितिवन्धका स्वामी कोन हे ? श्रन्यतर बादर शरग्निकायिक पर्यासि शरोर 
बादर वायुकायिक पर्यासत जो साकार जागृत है श्रोर सवंविश्ुदध है वह उक्त प्रकृति्योके 
“धन्य स्थितिबन्धका स्वामी है । मयुस्यगति श्रोर मलुष्यगत्यानुपूरवी प्ररटतियोके जघन्य 





जहण्श-सामिष्परूवणा २८७ 


वणष्फदि ° पत्त ° सागार-ना० सब्वविपुद्ध० जह दिदि वहमा० । देवगदि ०४ 
जह० दहिदि° कस्स° ? अण्ण० असर्णि° सागार-ना० सनव्वविघुद्ध° जह 
हिदि० वहटृमा° । आहार०-आहर०अंगो ० -तित्थय० जनह दिदि कस्स० ? 
्रणणद ० अपुव्वकरणएखवगस्स परभवियणामाणं चरिमे नह ° हिदिब॑पे वटभाणयस्स | 
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स्थितिबन्धका स्वामी कौन है ? अन्यतर बाद्र पृरथिवीकायिक पर्यासत, बादर जलकायिक 
पर्याप्त श्रोर बादर वनस्पतिकायिक पर्याप्त जो साकार जागत है, सर्वविशयुद्ध है मर जघन्य 
स्थितिबन्ध कर रहा है वह मनुष्यद्धिकके जघन्य स्थितिबन्धका स्वामी है । देवगति चतुष्क 
के जघन्य स्थितिबन्धका स्वामी कौन है? अन्यतर श्रसंज्ञी जो साकार जाग्रत ड, सर्व- 
विशुद्ध है शरोर जघन्य स्थितिबन्ध कर रहा है वह उक्त प्रकृतियोके जघन्य स्थितिबन्धका 
स्वामी हे । ्राहार्क शरीर, शआ्ाहारक आ्रङ्ञोपाङ्ग रोर तीर्थंकर प्रङृतिके जघन्य स्थितिवन्ध- 
का स्वामी कौन दहै? च्रन्यतर श्रपूर्वकरण च्तपक जो परभवसम्बन्धी नामकर्म॑की प्रङूतियोके 
ग्रन्तिमि जघन्य स्थितिबन्धमे अवस्थित है वह उक्तं प्रकृतिर्थोके जघन्य स्थितिवन्धका 
स्वामी हे । 

विरोषार्थ-- यहां श्रोघसे किन प्रङूतिर्योके जघन्य स्थितिबन्धका स्वामी कोन है यह 
बतलाया गया है । बन्ध योग्य कुल प्रङृतियां १२० हँ । उनमेसे पांच ज्ञानावरण रादि १ 
पसो प्रकृतिर्या हँ जिनका बवन्ध क्षपक सुक्ष्मसाम्परायतक होता है श्सदिपए इनके जघन्य 
स्थितिबन्धका स्वामी अन्तिम स्थितिबन्धमे अवस्थित उक्त जीवको कहा है! चार संञ्वलन 
चरर पुरुषवेद क स्थितिबन्ध क्षपक श्रनिचृत्ति करणके श्रपने ्रपने विवक्तित भाग तक होता 
है इसलिए इनके जघन्य स्थितिबन्धका स्वामी उक्र जीवको कहा है! श्हारकद्धिक च्रीर 
तीर्थंकर प्ररृतिका स्थितिबन्ध च्तपक श्रपूर्वंकरणके श्रमुक भागतक होता है इसलिए इनके 
जघन्य स्थितिवन्धका स्वामी उक्त जीवको कहा है । इस प्रकार ये सब मिलाकर २५ प्ररृतियां 
हई! शब शेष रहीं चार आथुके बिना ९९ प्रङृतियां सो इनमेसे देवगति श्रौर नरकगति 
खम्बन्धी जो प्रकृतिर्या है उनका बन्ध पकेन्द्रिय श्नोर विकलनयके नहीं होता इसलिए उनके 
जघन्य स्थितिवन्धका स्वामी ` श्रसंक्षो जीवको कहा है । रेसी प्रङृतियां कुल ६ । 
वे ये है-नरकदिक, देवद्धिक श्रोर बैक्रियिकद्धिक 1 श्रव शेष रहीं ८५ प्ररूतियां सो 
यद्यपि इनका जघन्य स्थितिबन्ध बादर पकेन्द्रिय पर्याप्त जोवके होता हैः पर पकेन्द्रियके 
्रनेक भेद होनेसे प्केन्द्रियोमे भी कौन-सा बादर पर्याप्त जोव किन प्रङृतिर्योका 
जघन्य स्थितिबन्ध करता है इसका स्वतन्त्र रूपसे विचार किया है । उदाष्टरणार्थ- 
्रम्निकायिक श्रौर घायुकायिक जीव मरकर नियमसे तिर्यञ्च ही होति है, इसिए 
तिर्यञ्चगति, तिर्यञ्चगत्यानुपूर्वी, उद्योत शरीर श्रातपका जघन्य स्थितिबन्ध वाद्र अग्निका 
यिक पर्याप्त शरोर बादर वायुकायिक पर्यासत जीवदही करते हैँ! तथा मयुष्यभति शौर 
मयुष्यगत्यावुपूर्वीका बन्ध श्रग्निकायिक शरोर वायुकायिक जीवोकि न होनेके कारण इनका 
जघन्य स्थितिवन्य बादर पृथिवीकायिक पर्याप्त, बादर जलकायिक पर्यातस्ि श्रोर बादर वन- 
स्पतिकायिक पर्याप्त जीव करते हे । यही कारणहे किदन तिर्यश्चगति श्रादि चार श्रोर 
मचुष्यगति श्रादि दो प्रृति्योके जघन्य स्थितिबन्धक्रा स्वामी प्रथक्‌-पृथक्‌ उक्त जीवको 
कहा है । यद्यपि च्रम्तिकायिकं श्रोर वायुकायिक जीव "उच्चगो्का भी बन्ध नहीं करते परः 
उच्चगोज्का जघन्य स्थितिबन्ध पकेन्द्रियके न होकर क्षपक श्रेणिमे होता है इसलिपः उसे 
यद्षां नदीं गिनकर जिन प्रङृतियोका च्षपक सुक्ष्म खास्परायमे जघन्य स्थितिवन्ध होता है 


२८८ अहाबंधे द्विदिषेधाहियारे 


१११, आदेसेण णेरईइपञु पंचणा ०-एवदंसणा०-सादावे °-मिच्चत्त-सोलसक ०. 
पुरिसवे०-दस्स-रदि-भय-दुग'°-मण॒सग ० -पंचिदि °-अआओआरालि० -तेजा ०-क ° -समचदु ° - 
ओरालि ° अंगो °-वन्नरिसमे °-वणण ° ४-मणुसाण ० -अगुरु° ४-पसत्थ ° -तस ° ४-थिरा- 
दिच््-णिमि०-णीचागो ० -पंच॑ंत° जह हिदि० कस्स १ अण्ण° असरणिणिपच्छागदस्स' 
पढम-विदियसमये णेरइगस्स सागार-जा° सन्वविसुदृष० नह दहिदि० वटर° । 
दो्रायु° नह हिदि० कस्स ? अण्ण ० गिच्छादि० तप्पाग्मोग्गसंकिलि° नहर 
आवा जहर दह्िदि° वट्< । तित्थय< जह° दिदि कस्स० ? अण्ण 
असंजदसम्मादि० सागार-जा० सव्वविष्ठ ° । सेसाणं असरिणएपच्छागदस्स पदम- 
पिदियसमए णेरइगस्स सागार-जा० तप्पाश्रोगगविसु° । एवं पटथाए । 


वहाँ गिन श्राये हँ । ग्रब रही शेष ७९ प्ररृतियाों सो इनका बादर पकेन्द्रिय पर्यासत किसी भी 
जीवके उनके जघन्य स्थितिबन्धके योग्य परिणाम होनेपर जघन्य स्थितिवन्ध हो सकता है 
इसन्िए श्नके जघन्य स्थितिवन्धका स्वामी बादर पएकेन्द्रिय पर्या जीवको कटा है । चार 
आरयुश्रोमे मयुष्यायु शरोर ति्यश्चायुका जघन्य स्थितिबन्ध सव प्रकारके तिर्यञ्च श्रोर मनुष्योके 
हो सकता है । यही कारण है कि इन दो श्रायुश्रोके जघन्य स्थितिबन्धका स्वामी उङ्क दो 
गतिका च्नन्यतर जीव कहा गया है। मात्र देवायु श्रौर नरकायुका जघन्य स््थितिबन्ध 
पञ्चेन्द्रियसे नीचे क्रिसी भी जोवके नहीं होता! इसलिए इन दो ग्रायुश्रौके जघन्य स्थिति- 
बन्धका स्वामी संज्ञी या श्रसंकी श्रन्यतर जीव कष्टा! हे । यहां इतना विरेष जानना चाहिषः 
कि मृलमे जो योग्यतार्पँ कहीं है उनके साथ ही ये सव जीव उक्त सब प्रङृतियोके जघन्य 
स्थितिबन्धके स्वामी होते है । 

११५. आदेशसे नारकियोमे पांच क्ञानावरण, नो दर्शनावरण, साता वेदनीय, 
मिथ्यात्व, सोलष्ट कषाय, पुरुषवेद, हास्य, रति, भय, जुराप्सा, मयुष्यगति, पञ्चेन्द्रिय जाति, 
प्रोदारिक शरीर, तेजस शयेर, कार्मण शरीर, समचत॒रखसंस्थान, ओओदारिक श्राङ्गोपाज्ग, 
वञज्जषेभनाराच संहनन, वरं चतुष्क, मयुष्यायुपूर्वी, श्रगुरलघुचतुष्क, परशस्त विहायोगति, 
घसचतष्क, स्थिर श्रादि छह, निर्माण, नीचगोत्र श्रोर पोच अन्तराय इन प्रकृतियोके जघन्य 
स्थितिवन्धका स्वामी कोन है १ श्रन्यतर च्रसं्षी पर्यायसे श्राया हुत्रा नारकी जो प्रथम 
छ्रोर द्वितीय समयमे स्थित है, साकार जागत है, सर्व॑विशद्ध है शरोर जघन्य स्थितिका बन्ध 
कर रदा हे व॑ह उक्त प्ररूति्योके जघन्य स्थितिबन्धका स्वामी है । दो श्रायु्रोके जघन्य 
स्थितिवन्धका स्वामी कौन है ? अन्यतर मिथ्यादृष्टि नारकी जो तत्पमायोग्य खंकलेश परि- 
ए।मचाला है श्रौर जघन्य ्राबाधाके साथ जघन्य स्थितिबन्ध कर रा है वह दो श्राय्॒रोके 
जघन्य स्थितिबन्धका स्वामी है । तीर्थकर भरकृतिके जघन्य स्थितिबन्धका स्वामी कौन है १ 
अन्यतर श्रसंयत सम्यग्दष्ठि नारकी जो साकार जागत है नोर सबसे चिश्चद्ध परिणामवाला 
हैः वह तीर्थङ्कर प्रकतिके जघन्य स्थितिबन्धका स्वामी है। तथा रेष प्रतिर्योके जघन्य 
स्थितिबन्धका स्वामी श्रसंश्षीचर, प्रथम श्रोर द्वितीय समयमे स्थित, साकार जागेत श्रोर 
तसप्रायोम्य विशुद्ध परिणामवाला नारकी जोव है! इसी प्रकार पहली परथिवीमे 
जानना चाहिप । 

विरोषाथ--प्रथम नरकमे श्रसंश्षी जीवं मरकर उत्पन्न होता हे श्नोर इसके उत्पन्न 


१, मूलप्रतो-पच्चागदस्स इति पाठः । 


जहण्ण-सामित्तपरूवसा २.८९ 


११६. विदियाए प्रचणा०-दंसणा०-सादापे°-वारसक ०-पुरिस° -दस्स-रदि- 
भय-दुण °-पणसग ° -पविदि °-ओरालिय ०-तेजा <-क०-समचदु °-ओरालि° स्र॑गो ० - 
वज्नरिस °-वण्ण ० ४-पणसाण ० -अगुर ० 9-पसत्थ ० -तस ° ४-थिरादिदक ०-खिमि°- 
उचागो ° -पचंत ° जह° दह्टिदि० कस्स ? श्रण्ण० असंजद ° सम्पा० सागार-जा° 
सव्वविदुटध जह हिदि वट | एवं तित्थयरस्स वि । थीणमिद्धितिय- 
मिच्छत्त-अणंताणुवंधि ०४ नह० हिदि कस्स १ अण्ण० पिच्छादि° सागार-नार 

ववि सम्मत्ताभिय्ु चरिमे नह° हिदि° वहटर° । असादा०-अरदि-सोग- 
अथिर-असुभ-अनसर जह० दिदि० कस्स ? अण्ण° असंजदसम्मादिषहिर 
सागारजा० तप्या्योग्गपिसु° ¦ इत्थि<-णवु स-तिरिक्खछ ग ०-प॑ंचसंड ° -प॑ंचसंघ ° - 
तिरिक्खाणु ° -उन्नो ° -अप्पसत्थवि ० -दृभग-दुस्सर-अणादे ° -णीचा० जह द्िदि० 
कस्स ° !? अणएण ° मिच्डादि° सागार-जा० तप्पाश्मोगविप्ु° ह° हिदि वद्मा | 
दो्मायु° णिरयोधं । एवं छु पुढबीसु । णवरि सत्तमाए धीणएगिद्धि ०२-मिच्त्त- 
अणंताणुबंधि-तिरिक्छ ग ° -तिरिक्वाण ० -उजो <-णीचा ° जह हिदि° कस्स ° ! 
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होनेके पथम शरोर दवितीय समयमे श्रसंज्ञीके योग्य स्थितिबन्ध होता है । इसीसे यहाँ तीथै- 
डर श्रोर दो आयु्रको छोडकर शेष सब प्रङ्तियोके जघन्य स्थितिबन्धका स्वामी परि 
णा्मोकी अपनी च्रपनी विशेषताके साथ उक्त जीवको कहा है । शेष कथन स्पष्ट ही है । 

९१६. दुसरी पृथिवीम पाच क्ञानावरण, छह दशनावरण, सातावेदनीय, बारह कषाय, 
चुरुषवेद, हास्य, रति, भय, जगुप्सा, मयुष्यगति, पञ्चेन्द्रिय जाति, श्रोदारिक शरीर, तैजस- 
शरीर, कार्मणशरीर, समचतुरख संस्थान, भ्रोदारिक आङ्गोपा्ग, वज्र्षभनाराच संहनन, वसं 
चतुष्क, मनुष्याुपूवी, अगुखुलष्चचतुष्क, परशस्त विहायोगति, चसचतुष्क, स्थिर शआ्ादि उह, 
निर्माण, उच्चगोच्र च्नोर पांच श्रन्तराय इन प्रङ्तिं्योके जघन्य स्थितिवन्धका स्वामी कौन 
हैः १ श्रन्यतर असंयत सम्यग्डष्ि नारकी जो साकार जागृत है श्रोर सवसरे विश्युद्ध है बह 
उङ्क प्रृतियोके जघन्य स्थितिबन्धका स्वामी है! इसी प्रकार तीर्थङ्कर प्रक्तिके जघन्य 
स्थितिबन्धका स्वामी जानना चाहिए । स्त्यानगद्धिचिक, मिथ्यात्व श्रोर श्रनन्तायुवन्धी 
चतुष्कके जघन्य स्थितिबन्धका स्वामी कौन है ? अन्यतर मिथ्यादृष्टि जो साकार जागतहे 
सर्वं विशुद्ध है, सम्यक्त्वके त्रभिमुख है श्नोर अन्तिम जघन्य स्थितिवन्धरमे अवस्थित है वह 
उक्त प्र्तियोके जघन्य स्थितिवन्धका स्वामी है । श्रसाता वेदनीय, अरति, शोक, श्रस्थिर 
प्रहयुम च्रोर श्रयशःकीतिं प्रकतियोके जघन्य स्थितिबन्धका स्वामी कौन है ? अन्यतर श्रसंयत- 
सम्यण्ष्टि जो साकार जागृत है न्नर तत्परायोम्य विशुद्ध परिणामवाला है वह उक्त पङृतियोके 
जघन्य स्थितिबन्धका स्वामो है । स्रीवेद, नपुंसकवेद, तिर्यञ्चगति, पाच संस्थान, पांच 
संहनन, तिर्य्चायुपूर्वी, उद्योत, श्रपशस्त विायोगति, दुरभग, दुस्वर, च्रनादेय शरोर नीच- 
गो भ्रकृतियाके जघन्य स्थितिबन्धका स्वामी कौन है ? श्रन्यतर मिथ्यादृष्टि जो साकार 
जागत है, तत्परायोग्य वियुद्ध है ओर जघन्य स्थितिबन्धमे श्रवस्थित है चह उक्त परूतियोके 
जघन्य स्थितिवन्धका स्वाभी है । दो श्रायुश्रोके जघन्य स्थितिवन्धका स्वामो सामान्य नार 
किर्योके समाच है । इसी पकार छह पथिधिर्योम जानना चाषिए । इतनी विशेषता है कि 
सातवी पृथिवीम स्त्यानगद्धि्िक, मिध्यात्व, अनन्ताचुबन्धिचतुष्क, ति्य॑श्चगति, तियंश्चा- 
युपूर्वी, उद्योत श्रोर नीचगो्के जघन्य स्थितिबन्धका स्वामी कौन हे १ श्रन्यतर भिश्यर्दिषठि 


ज्हशस-खामित्तपरूवणा २६१ 


११८. पंचिदियतिरिक्छ ०२ पचणा०-णएवदंस णा०-सादापे ०-मिच्छत्त-सोलस- 
क °-पुरिस०-दहस्स--रदि-भय-दुए' ° -देवगदि-प चिदि ० -वेउव्वि ०- तेना -क ० - 
समचदु ° -वेउव्विय ० अंगो ° वर्ण ०४-दवाणुपु ° -अगुरु° ४-पसत्थवि ° तस ० -थिरादि- 
छक्क-णिमिण-उचा ० -पंचंत ° जह० हिदि ° कस्स ° ? अण्ण० अस्रिणि० सागार-जा० 
सव्पपिपु° जह ० ह्धिदि० बह्मा । णिर्य-देवायु° ओं । तिरिक्छ-मशसायु° 
जह ° टहिदि० कस्स ? अण्ण सरिणि असरिण० पलत्तापललत्त° तप्पाञ्रोगग- 
संकिलि० जह°' [आबा०] ¦ सेसाणं सो चेव सामी्यो सागार-जार तपपाश्मोगग- 
विञ्ु° जह° हिदि° व° | 

११९. पंचिदियतिरिक्छश्रपलत्तेयु पंचणा ०-णवदंस८-सादापे ०-मिच्छत्त-सोल- 


विरोषार्थ- पहले श्रोघसे सब प्रङृतियोके जघन्य स्थितिबन्धके स्वामीका निर्देश कर 
श्राये हँ । वहां जिन प्ररूतिर्योका श्चपक सृक्ष्मसाम्पराय्े, च्तपक अनिचत्तिकरणमे शरोर त्षपक 
श्रपू्वंकरणमे जघन्य स्वामित्व कषा है उनका यहां बादर एङेन्द्रियपर्याप्ति जीर्वोके जघन्य 
स्वामित्व कहना चाहिए । मात्र उचचगो्रका बन्ध च्रग्निकायिक ओर वायुकायिक जीर्वोके 
नहीं होता, इसलिए इसके जघन्य स्थितिबन्धकां स्वामित्व बादर पकेन्द्रिय पर्याप्तके न 
कह करः मञुष्यगतिके जघन्य स्थितिवन्धके स्वामित्वके समान इसका स्वामी बदर प्रथिवी 
कायिक पर्याप्त, बादर जलकायिक पर्यात्त श्रोर बादर वन्नस्पतिकायिक पर्याप्त जीव होता 
है इतना विेष कहना चाहिप । ति्य॑ञ्चगतिमे श्राहारकदिक श्रर तीर्थङ्कर प्रतिक 
बन्ध नहीं होता यह स्पष्ट है। 

१९१८. पञ्चेन्द्रिय तिय्॑चचिकमे पांच श्चानावरण, नौ दर्शनावरण, सोतावेदनीय, 
मिथ्यात्व, सोलह कषाय, पुरुषवेद, हास्य, रति, भय, जुगुप्सा, देवगति, पञ्च न्द्ियजाति, 
वैक्रियिक शारीर, तैजसशरीर, कार्म शरीर, समचचुरसर संस्थान, वेक्रियिक आङ्गोपाज्ञ, वणे- 
चतुष्क, देवायुपूर्वी, श्रगुरुलघु चतुष्क, प्रशस्त ॒विहायोगति, असकाय, स्थिर आदि छह 
निर्माण, उच्गो्र श्रो र पांच ऋन्तराय प्ररृतियोके जघन्य स्थितिबन्धका खामी कोन हे ? 
श्रन्यतर श्रखंक्षी जो साकार जायत है, सर्वविद्युद्ध है श्रोर जघन्य स्थितिबन्धमे अवस्थित 
हे वह उक्त प्रङूतिर्योके जघन्य स्थितिवन्धका स्वामो है । नरकायु रौर देवायुके जघन्य 
स्थितिबन्धका स्वामी श्रोधके समान है । तिर्यञ्चायु कोर मदुप्यायुके जघन्य स्थिति- 
बन्धका स्वामी कौन है ? अस्यतर खंक्षी या श्रसंक्षी पर्या्त श्रौर श्रपर्यप्त जो तत्परायोग्य 
संकलेश परिणामवाला है श्रोर जघन्य श्रावाधाके साथ जघन्य स्थितिबन्ध करः रा है व 
उङ्क दो ्रायुश्रोके जघन्य स्थितिबन्धका स्वामी है । तथा शेष प्ररूतियोके जघन्य स्थितिबन्ध 
का साकार जागृत तत्यायोग्य विशद्ध श्नोर जघन्य स्थितिबन्धम श्रवस्थित वही जीव स्वामी है । 

विशोषार्थ--यष्टां चार आयु श्रोके सिवा शेष परृतिर्योके जघन्य स्थितिबन्धका स्वामित्व 
श्रसंक्ञी पञ्चेन्द्रिय पर्याप्त तिर्यश्वकी मुख्यतासे कहा है । कारण कि पञ्चेन्द्रिय तियनक 
मे इन््ीके सबसे जघन्य स्थितिवन्ध सम्भव है । किन्तु चार श्रायुश्रोके जघन्य स्थितिबन्धके 
लिप यद नियम न है 1 इतनी श्रवश्य है कि नरकायु शरोर देवायुका बन्ध पर्याप्तके 
ही होता है श्रीर शेष दो श्रायुश्रौका बन्ध सबके होता है । 

११६. पञ्चेन्द्रिय तिर्यञ्च श्रपर्याप्तक्ौमे पांच क्ञनाघरण्‌, नौ दशनावरण, साता- 


२९२ महाय दविदिबंधाहियारे 


सक ०-पुरिसवे०-हस्स-रदि-मय-दुग°-मणुसगदि-पंचिदिय ° -ओरालिय ° -तेना०-क०- 
समचदु° -ओरालि ° अंगो < -वज्नरिसभ० -वण्ण ० ४-मशुसाणु °-अगुर° ७ -पसत्थषि ० - 
तस ०४-थिरादिदक्-णिमि०-उच्ा ० -पंचंत० जह्‌ दिदि० कस्स ? अरण० 
्रसस्णि° सागार-जा० सन्वविपु° नह० हिदि° व° । असादा ०-इस्थिवे०- 
णवु' स ° -अरदि-सोग-तिरिक्खगदि-चदुजादि-प॑चसंग ° -पंचसंप < -तिरिक्खाु०-आदा- 
उल्नो ° -अप्पसस्थ °-थावरादि ० ४-यथिरादिद्क-णीचा० नह० हिदि कस्स 
[अण्ण ° |रसरिणस्स सागार-जा ® तप्पाश्मोगविघु °जह ° हिदि < वह ° । दोओआयु°जनह० 
हिदि° कस्स ? अण्ण सरिणि० असरिण० सागार-जा० तप्पाग्मोगगसंकिलि९ 
जह ° आवा० नह हिदि° व° । 

१२०. मणएुसेसु खवगपगदीणं मूलोघं । पंचदंस ° -मिच्छत्त-बारसक ० -दस्स- 
रदि-भय-दुगु ° -पणुसग ° -पचिदि<-ओरालिय °- तेजा ०-क ० -समचदु °-ओरालि° 


^ ८५.१९) 


वेदनीय, मिथ्यात्व, सोलह कषाय, पुरुषवेद, हास्य, रति, भय, जुगुप्सा, मयुष्यगति, पञ्चे- 
न्द्रिय जाति, श्रोदारिक शरीर, तैजसशरीर, कार्मणशरीर, समचतुरखसंस्थान, श्रोदारिक 
च्ाङ्ञोपाङ्ग, वज्रषेभनाराचसंहनन, वणंचतुष्क, मयुष्यानुपूवौ, श्रगुरुलघुचतुष्क, प्रशस्त 
विहायोगति, खचतुष्क, स्थिर श्रादि छह, निर्माण, उच्चगो्न श्रौर पांच अन्तराय प्रकृतिं 
को जघन्य स्थितिबन्धका स्वामी कौन है ? श्नन्यतर ग्रसंज्ञी जओ साकार जाग्रत है, सर्वविशद्ध 
है ओर जघन्य स्थितिबन्धम श्रवस्थित है वह उक्त प्रृति्योके जघन्य स्थितिबन्धका 
स्वामी है । श्रसाताबेदनीय, लीवेद, नपुःखक वेद, अरति, शोक, ति्यंञ्चगति, चार जाति, 
पांच संस्थान, पांच संहनन, ति्थंञ्चाुपूर्वी, श्रातप, उद्योत, श्रप्रशस्त विष्टायोगति, स्थावर 
श्रादि ४, स्थिर श्रादि छह चनौर नीचगो प्रर तियौके जघन्य स्थितिबन्धका स्वामी कोन है ! 
श्रन्यतर श्रसंक्षी जो साकार जागत है, तत्मायोग्य विशुद्ध है श्रोर जघन्य स्थितिचन्धमे 
श्रवस्थित है बह उङ्क परङूतिर्योके जघन्य स्थितिबन्धका स्वामी है । दो श्रायुओंके जघन्य 
स्थितिबन्धका स्वामी कौन है १ अन्यतर संज्ञी या श्रसंश्षी जो साकार जागत है, तत्प्रायोग्य 
संकिलिष्ट है ग्रोर जघन्य ्बाधाके साथ जघन्य स्थितिवन्ध कर रहा है वह दो श्रायुश्रोके 
जन्य स्थितिवन्धका स्वामी है ] 

विरोषाथं- पञ्चेन्द्रिय तिर्यञ्च श्रपर्याप्त दो प्रकारके होते है--संशञी शरोर श्रसं्षी। 
संशियोसे श्रसंक्षियोके संस्यातगुणा ्टीन बन्ध ता है इसलिए यषां इन्हीकी मु ख्यतासे 
यहां वैधनेवाली प्रर तिर्योके जघन्य स्थितिबन्धका स्वामित्व कहा गया है । मात्र मदुष्यायु 
शरोर ॒ति्॑ञ्चाथुका जघन्य स्थितिवन्ध उ दोनोमेसे किसीके भी ष्टो सकता है, 
इसक्तिए श्न दोनो रायु श्रोके जघन्य स्थितिवन्धका स्वामी उङ्क दोनोमिसे कोड भी जीव 
कह! गया हे । 

१२०. मचुर्योमे पक प्र तियो जघन्य स्थितिबन्धका स्वामी मूलोघके समान 
है 1 पांच दशनावरण, मिथ्यात्व, बारह कषाय, हास्य, रति, भय, जुुण्सा, मदष्यगति, 
पञ्चेन्द्रिय जाति, श्रोदारिक शरीर, तैजस शरीर, कामण शरीर, सम्चट्‌स्रररथान, 


जहरण-सामित्तपरूवशीं २९४ 


रगो ०-वननरिसिभ °-वणण ° ४-मणुसाणु °-अगु ०४--पसत्थ०-तस ० ४-थिरादिपंच०- 
णिमि° जह° हिदि ० कस्स ° ? अण्ण० अरसरिणएपच्डागदस्स पठसमय-विदिय- 
समयमणशुसस्स सागार-जा ० सच्वविघुद्ध ° । असादा ०-इस्थि०-णएबु'स ०-अरदि-सोग- 
तिरिक्खगदि-चदुजादि < [पंससंडा ° -पंचसंघ ° -तिरिक्छाणु °-आदाउन्नोव-अ्पसत्थ °- 
थावरादि० ४-अथिरादि ०६-णीचा० जह ° हिदिवं ° कस्स ?.अरणण° असरिणपच्या- 
गदस्स पढमसमय-विदियसमयमणसस्स सागार-जागार ०] तप्पाश्रोगविुद्ध° । 
[शिरयाउ० जह ° हिदि कस्स १ अणणद्र० तप्पा्मोगगविषदूधस्स |] तिरिक्ख- 
मण॒ुसायु ° जह ० हिदि° कस्स ? अणणद ° पजत्तापललत्ता° सागार-जा० तप्पा- 
ओओगगसंकिलि ० । देवायु° नह° हिदि° कस्स° ? अण्ण ० तप्पाग्रोग ०संकिलि° । 
णिरयगदि-णिरयाणुपु° नह ° हिदि० कस्स १ अण्ण० मिच्चादि० सागार-जा० 
तप्पाश्नोग्गविसुदूष०। देवमदि-वेडव्वि °-आहार ° -[वेडव्विय °्यंगो ° -आहार °] अंगो °- 
देवाणुपु०-तित्थयर० जह० हिदि कस्स° ! अणएणए० अपुव्व° खवग० परभविय- 
णामाणं बंधचरिमे वहमा° । एवं मणुसपन्नत्त-मणसिणीसु । णवरि मणसिणीसु 


श्रोदारिक श्रा्ञोपाङ्ग, वज्षंभनाराचसंहनन, वणंचतुष्क, मचुष्यायुपूर्वी, अ्रगुरुलघुच तुष्क, 
परशस्त विहायोगति, सचतुष्क, स्थिर श्रादि पांच शरोर निर्माण इन प्ररूतियोके जघन्य 
स्थितिबन्धका स्वामी कौन है १ जो श्रसंज्ञी मरकर मनुष्यगतिमे उत्पन्न हुश्रा है पेखा प्रथम 
शरोर द्वितीय समयव्ती मनुष्य जो साकार जाग्रत है श्रोर स्वं विशद्ध है बह उक्त प्ररूतिर्यो 
के जघन्य स्थितिबन्धका स्वामी है । त्रसातावेदनीय, सखीवेद, नपु सकवेद, अरति, शोक, 
तिर्यञ्चगति चार जाति, पाच संस्थान, पांच संहनन, तियंञ्चगत्यायुपूर्वी, श्रातप, 
उद्योत, श्रपशस्त विहायोगति, स्थावर रादि चार, श्रस्थिर श्रादि छह ओर नीचगो प्र 
तियोके जघन्य स्थितिबन्धका स्वामी कौन है १जो असंज्ञी मरकर मनुष्य इश्रा हैरेसा 
प्रथम श्रोर द्वितीय समयवर्ती मनुष्य जो साकार जागत है श्रोर तत्पायोम्य विद्यद्ध है वश 
उङ्क ग्र तियोके जघन्य स्थितिबन्धका स्वामी है । नरकायुके जघन्य स्थितिवन्धका स्वामी 

न हैः १ अन्यतर तत्प्रायोग्य संक्लेश परिणामवाला मयु ष्य नरकायुके जघन्य स्थितिबन्धका 
स्वामी है । तिर्यञ्चायु यर मयुष्यायुके जघन्य स्थितिबन्धका स्वामी कौन है ? श्रन्यतर 
पर्यातत श्नोर श्रपर्याप्त मनुष्य जो साकार जाग्रत है श्रोर तस्पायोग्य संक्लेश परिणमवाल्ता 
हे बह उक्क दोनो त्रायुञ्रोके जघन्य स्थितिबन्धका स्वामी है । देवायुके जघन्य स्थिति- 
बन्धका खामी कौन हे ? श्रन्यतर तत्परायोग्य संक्लेश परिणामवाला मयुष्य देवायुके जघन्य 
स्थितिबन्धका खामी है 1 नरकगति शरोर नरकगत्यानुपूर्वी परङृतियोके जघन्य स्थितिबन्धका 
खामी कौन है ? ्रन्यतरः मिथ्यादृष्टि जो साकार जागत है श्रोर तत्पायोग्य विद्ध परिणाम- 
वाला हे वहु उक्त प्ररृतियौके जघन्य स्थितिबन्धका खामी है । देवगति, वैक्रियिक शरीर, 
वेक्रियिक श्राज्ञोपाङ्क, श्राहारक शरीर, आहारक श्राज्ञोपाङ्ग, देवगत्यानुपूर्वी शरोर तीर्थकर 
परङृतिके जघन्य स्थितिबन्धका खामी कौन है ? श्रन्यतर श्रपू्ंकरण त्तपक जो परभव 
सम्बन्धी नामकर्मकी ैधनेवाली प्रङतियोके बन्धके अन्तिम समयमे चवस्थित है बह उक्त 
प्रङृति्योके जघन्य स्थितिबन्धका सखवांमी है । इसी प्रकार मयुष्यपर्यापत श्रोर मनुष्िनी 
ज्ी्वोमि जानना चादहिपः 1 इतनी विशेषता है कि मयुष्यिनिरयोम तीर्थंकर पररूतिके जघन्य 


१, मृरभ्रतौ जह» अप्या० सेक्ाणे इति याठः । 


२९४ । मे्ाबंधे द्विदिवंघादियारे 
तित्थयर° जह० ह्िदि° कस्स ० ? अरएणए ° अपुव्व ० उवसखप० परभवियणामाणं 
वंधचरिमे वट्‌ ° । मणुसञ्यपन्नत्तगे पढमणुढविभंगो । 

१२१. देवगदीए दवेश्च शिरयोधं । णवरि एडुदिय-आदाव-थावर० असाद 
भंगो । एवं भवण °-वाणवेंत° । णवरि तित्थयरं णत्थि । जोदिसिय-सोधम्मीसाणु० 
विदियगुढविभेगो । एवरि एडईंदिय-आ्मादाव-थावर० इत्थिवेदभंगो । नोदिसिय° तित्थ- 
यरं णएस्थि । सणएक्कुमार याव सहस्सार त्ति विदियपुढविभंगो । आएद ° एवगेवजा 
तति तं चेव | एवरि तिरिक्खायु° तिरिक्छगदितियं च एत्थ । अणुदिस याव स्वहा 
ति पचणा०-बदंसणा °-सादावे °-वारसक०-पुरिस ० -हस्स-रदि-य-दुगु' ° -मणुसगदी ° 
एवं चेव पसत्थादिणामपगदी्मो उच्चा ०-प॑चंत० जह ° दिदि° कस्स ° १ अणएण° 
स्थितिबन्धका खामी कोन है १ श्रन्यतर श्रपूर्वकरण उपशामक जो परभवसम्बन्धी नाम. 
कर्मकी प्रङतियोके बन्धके ऋ्रन्तिम समयमे श्रवस्थित है वह्‌ स्वामी है । मलुष्य श्रपर्याप्तक 
जीर्वोमे श्रपनी परकृतिर्योके जघन्य स्थितिवन्धका खामी पष्िती पृथिवीके समान हे । 

विशेषार्थ ज्ञिन २२ प्रङृतिर्योका नौवें श्रोर दखवं गुखस्थानमे बन्ध होता है बे यषां 
सपक प्ररूतियां कही गर । चे ये है-पाँचक्ञानावरण, चार दर्शनावसर्ण, खाता वेदनीय, 
चार संज्वलन, पुरुषवेद, यशःकीति, उ्गोच श्रौर पांच शन्तराय ! यतः क्षपक श्रेणिकी 
प्राप्ति मचुष्यगतिमे ही होती है, श्रतः मयुष्योमं इन प्रकतियके जघन्य स्थितिबन्धका खामित्व 
त्रोघके समान कहा है 1 शेष प्ररतियोके जघन्य स्थितिषन्धके खामीका निदेश श्रलग श्रलग किया 
ही है । यहां मयुष्िनिर्योम तीर्थकर प्रङूतिके जघन्य स्थितिवन्धका सामी उपशामक च्रपूरव- 
करण जीव कहा हे । इसका कारण यह है कि जो तीर्थकर होता है उसके जन्मसे पुरूषयेद्‌ का 
ही उदय होता है एेसा नियम है । अ्रतपव जो तीर्थङ्र प्ररूतिका बन्ध कर रहा है शरोर खी- 
वेदका उदय है उसका उपशम श्रेणि पर श्रारोहण करना बन जाता है श्रौर इसी श्पेत्तासे 

मयुष्यिनी अपृणंकरण उपशामकको तीर्थकर प्रकतिके जघन्य स्थितिवन्धका सवामी कहा है 1 

१२१. देवगतिमे दे वामे श्रपननी भङृतिर्योके जघन्य स्थितिबन्धका खामी नारकियोके 
समान है 1 $तनी विशेषता है कि इनमे एकेन्द्रिय श्रातप श्रोर स्थावर परङूतियोके जघन्य स्थिति- 
बन्धका खामी श्रसाता प्रङूतिके बन्धके खामीके समान है । सी प्रकार भवनवासी शरीर व्यन्तर 
देवोमे जानना चाषिप । इतनी विशेषता है कि इनके तीर्थकर प्रकृति नहीं है । ज्योतिषी 
शरोर सोधमै-देशान कस्पके देवम श्रपनी सब प्रकति्योके जघन्य स्थितिवन्धका खामी 
दुखरी पृथिवीके समान है । इतनी विशेषता है कि इनमे पकेन्दरिय, श्रातप शरोर स्थावर 
प्र तिर्योके बन्धका स्वामी सख्रीवेदके वन्धके खामीके समान है । तथा ज्योतिषोदेवोमे तीर्थकर 
प्रति न्ह है । सनत्कुमार कस्पसे लेकर स्टार करप तकके देर्वोमे अपनी सब भरूतियों 
के जघन्य स्थिति बन्धका खामी दुसरी पृथिचीके खमान है । श्रानत कट्पसे लेकर नौ मरेवेयक 
तक बही जीव खामी है । इतनी विशेषता है फि नके तिर्यञ्च श्रायु श्रोर तिर्यञ्च गतितिकका 
बन्ध नहीं होता ! ज्रनुदिशसरे लेकर सर्वार्थसिद्धि तकके दे वोम पांच ज्ञानावरण, चष वशे 
नावरण; साता वेदनीय, बारह कषाय, पुरूषवेद, हास्य, रति, भय, जुशप्सा, मनुभ्यगति श्रीर 
इसी प्रकार नामक्मकी परशस्त श्रादि प्रकृतियां, उश्चगोच्र श्रोर पाच श्रन्तयाय इनके जघन्य 
स्थितिबन्धका खामी कोन है ? अन्यतरदेव जो साकार जागव है शरीर तत्प्रायोग्य विश्य 
परिणामबाला हे वह उक्त प्रहृतियोके जघन्य स्थितिबन्धका खामी है 1 श्रसाता वेदनीय, 
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यागार-जा° तप्पा्योगविसुद्ध° । असादा०-अरदि-सोग-अथिर-अघभ-अनस ० जह 
हिदि कस्स ° ? अरण सागार-जा° तप्पाश्रोगविपु° । मणुसायु° जह ° हिदि° 
कस्स° ? अण्ण सागार-जा० तप्पाश्मोगगसंकिलि° । 

१२२. एददिषएखु पंचणा०-एवदंसणा०-सादावे०-मिच्छत्त-सोलसक ° -पुरिसवे०- 
हस्स-रदि-भय-दुगु ° -पंचिदि ° -आओरालि ०-तेना ०-क ° --समचदु °--ओरालि ° अंगो ० 
वल्लरिखभ ० -वण्ण०४-अगुर° ४-पसस्थवि °-तस ०४-थिरादिद०-णिमिण- प॑च॑ंत° 
जह ° हिदि° कस्स ? अरख्ण० बादर ० सन्वाहि पल्नत्तीहि पज्त्तयदस्स सागार- 
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अरति, शोक, श्रस्थिर, श्रशुभ योर श्रयशःकीतिं प्रङृतिर्योके जघन्य स्थितिबन्धका खामी कोन 
है ? श्रन्यतर देव जो साकार जागृत है श्रोर तत्पायोग्य विश॒द्ध परिणामवाला है वह उक्र 
प्रकतियोके जघन्य स्थितिबन्धका खामी है । मयुष्यायुके जघन्य स्थितिषन्धका खामी कौन 
है ? श्रन्यतर देव जो साकार जागृत है श्रोर तत्प्रायोग्य संक्लेश परिणामवाला है बह मयु. 
ष्यायुके जघन्य स्थितिबन्धका खामी हे । 

विशेषार्थ-देर्वोमि श्रसंक्षी जीव मरकर उत्पन्न होता है ओर इसके प्रथम व द्वितीय 
समयमे श्रसंक्ञीके योग्य जघन्य स्थितिबन्ध होता है ! यही विरोषता नरक्मे भी होती है, 
इसलिप दे बोमे अपनी प्ररृतियोके जघन्य स्थितिवन्धका स्वामी नारकियोके समान कहा 
हे । मात तीर्थंकर श्रोर दो श्रायुश्रोका जघन्य स्थितिबन्ध पर्याप्त श्रवस्थामे जिस प्रकार नार- 
कियोके कहा है उसी प्रकार यहां कहना चाहिप । किन्तु नरकमे पकेन्द्रिय, श्रातप ओर स्था- 
घर इत तीन प्रकतियोका बन्ध नहीं होला प्रर दे्वोके होता है, इसछिए इनके जघन्य स्थिति- 
बन्धका स्वामी जिस प्रकार श्रसाताप्रङृतिके जघन्य स्थितिबन्धका स्वोमी काहे उसी प्रकार 
यहां कहना चाहिप । श्रसंक्ञी जीव मरकर देवोमे उत्पन्न होता इरा भवनवासी श्रर व्यन्तर 
देवम ही मरकर उत्पन्न होता है, इसलिए इनमे सब प्रकृति्योके जघन्य स्थितिबन्धका 
स्वामी सामान्य देवोके समान कहा है । मात्र इनके तीर्थ॑ङ्कर प्रक्तिका वन्ध नहीं होता ! 
श्रागे सहस्रार कर्पतक दुसरी पृथिवोसे जघन्य स्वामित्वे कोर विशेषता नहीं है, इसल्िप 
यहां सब प्रकृतियोके जघन्य स्थितिवन्धका स्वामी दुसरी पृथिवीके समान कहा है । विरे 
षता इतनी है किं ज्योतिषी देवोके तीर्थंकर प्रङृति का वन्ध नदी होता शोर पेशान कलट्पतक 
पकेन्द्रिय जाति, श्रातप च्रोर स्थावर प्रङूतिका बन्ध होताहै। सो श्न तीन पर्ति्योके 
जघन्य स्थितिबन्धका स्वामी जिस प्रकार दुसरी पृथिवीमे ख्ीवेदके जघन्य स्थितिवन्धका 
स्वामी घटित करके बतलाया है उसी प्रकार घटित कर ठेना चाहिप, क्योकि उससे इसमे 
कोई विशेषता नहीं है । श्मनतादिकमे तियंश्चायुः तिर्यंञ्चगति, ति्य॑ञ्चगत्यानुपूवीं नओरीर नीच- 
गोका बन्ध नी होता । शेष पूर्वक प्रकतिर्योका होतादहे। सो इनमे मी सब प्रङ्ति्योके 
जघन्य स्थितिबन्धका स्वामित्व दुसरी पृथिवीके समान चरित हो जाता है श्रतः यहां भी 
जघन्य स्वामी दुसरो पृथिवीके समान कह। है । शेष कथन स्पघ्ही है । | 

१२२. एकेन्द्रियोमे पांच ज्ञानावरण, नो दशनावरण, साताचेदनीय, मिथ्यात्व, सोलह- 
कषाय, पुरुषवेद, हास्य, रति, भय, जुगुण्सा, पञ्चेन्द्रियजाति, श्रीदारिक शरीर, तेजसशसीर, 
का्मणशरीर, समचतुरस्रसंस्थान, ओद्‌रिक शआ्ङ्गोपाङ्ग, वज्वषभनाराचसंहनन, वर्च तुष्क, 
श्रगुरुलघु चतुष्क, पशस्तविहायोगति, अख चतुष्क, स्थिर त्रादि छु, निर्माण ग्रौर पांच 
ग्रन्तराय प्रङूतियोके जघन्य स्थितिबन्धका स्वामो कोन है १ अन्यतर बादर पकेन्द्रिय जो 
सब पर्यापिर्योसे पर्या है, साकार जागत है, सर्वं विशुद्ध है शरोर जघन्य स्थितियन्धमे ्रव- 
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जा० सव्वविसु° जहर द्िदि° वट्र° । असादा ०-इति ०-पुरिस ०-शबु'स ० -अरदि- 
सोग-चहुजादि-पंचसंग °-पचसंघ ०-आदाव-अप्पसत्थवि ° -थावरादि ° ४-अथिरादिद० 
जह ० दहिदि० कस्स° ? अणएण बादर° सव्वाहि पल्त्तीहि पज्नत्तगदस्स सागार- 
ना० तप्पा्मोगविसु° । दोरु नह° हिदि कस्स° ? अणएण बाद्र ° सुहुम० 
पल्लत्तापज्° सागार-जा० तप्पाग्रोग्गसंकिलि° । तिरिक्छगदि-तिरिक्छागुपु- 
उत्नो°-णीचा< जह हिदि कस्स° ? अरुण वादरतेड°-वाउ ० जीवस्स स्वाह 
पलजत्तीरि पञ्नत्त° सागार-ना० सव्वविष्ु° । मरणुसगदि-पणएुसाणु°-उचा° जह० 
हिदि कस्स० ? अणएण ° बाद्रपुढ ° बादरश्राड० वादरवणप्फदि ° सब्वाहि पज- 
त्तीहि प्नत्त ° सागार-जा° स॑व्बविघ्ु° । सब्बविगलिदिय-पजत्तापन्लत्त ° पंचिदिय- 
तिरिक्खश्रपल्लत्तभंगो । पंचिदि०२ खवगपगदीणं चों । सेसाणं पंचिदिय- 
तिरिक्खभंगो । अपजत्ते तिरिक्खश्रपजत्तभंगो | 


स्थित है वह उक्त प्रक तियोके जघन्य स्थितिबन्धका स्वामी है । श्रसातावेदनीय, स्रीवेद, 
पुरुषवेद, नपु सकवेद्‌, अरति, शोक, चार जाति, पांच संस्थान, पांच संहनन, आतप, अप्र- 
शस्त चिहायोगति, स्थावर श्रादि चार श्रौर श्रस्थिर श्रादि छह प्ररृतियोके जघन्य स्थिति- 
वन्धका स्वामी कौन है १ अन्यतर बादर पकेन्द्रिय जो सव पर्याियसे पर्याप है, साकार. 
जागृत है श्रौर तत्प्रायोग्य विशुद्ध परिणामवाला है वष्ट उक्त प्रृतियोके जघन्य स्थितिवन्धका 
स्वामी है । दो श्रायुश्रोके जघन्य स्थितिवन्धका स्वामी कोन है ? श्रन्यतर बादर पकेन्दरिय 
करीर सूच्म एकेन्द्रिय पर्याप श्रोर अपर्याप्त जो साकारजागरृत है ओर तत्परायोग्य संक्खेश- 
परिणमवाला है बह उक्त प्ररूतियोके जघन्य स्थितिवन्धका स्वामी है ! तिर्यञ्चगति, तिर्य- 
चगत्यायुपू्वी, उदोत श्रोर नीचगोध्र प्रङूतियोके जघन्य स्थितिबन्धका स्वामी कौन है ? 
श्रन्यतर बादर अग्निकायिक श्रोर बादर वायुकायिक जीव जो सब पर्यािर्योसे पर्याप हे, 
साकारजागृत ह श्रोर स्वं विशुद्ध है वष्ट उक्त प्रकतिरयोके जघन्य स्थितिबन्धका स्वामी है । 
मचुष्यगति, मुष्यगत्यानुपूरवी श्रोर उश्चगो भररृतियोके जघन्य स्थितिबन्धका स्वामी कोन है १ 
छ्मल्यतर बादर पृथिवीकायिकः, बाद्रजलकायिक शरोर बादर वबनस्पतिकायिक जीव जो सब 
पर्याियोसे पर्यास है, साकार जायत है श्रोर सर्वं विद्ुदध है वह उक्त प्रङ्‌तियोके जघन्य 
स्थितिबन्धका स्वामी हे । सब विकलघ्रय शरोर उनके पर्याप शरोर श्रपर्यापत जीवों श्रपनी 
सब प्रर तिर्योके जघन्य स्थितिबन्धका स्वामी पञ्चेन्द्रिय तियंभ्च श्रपर्याप्तकोके समान ह 1 
पञ्चेन्द्रिय श्रौर पञ्चेन्द्रिय पर्याप्त जीवम त्षपक प्रकतिर्योके जघत्य स्थितिबन्धका स्वामी 
श्रोघके समान हे । तथां शेष प्ररृतिर्योके जघन्य स्थितिबन्धका स्वामी पञ्चेन्द्रिय तिर्यञ्चोके 
समान है । इनके श्रपर्यापिकोमे श्रपनी सब प्र्‌ ति्योके जघन्य स्थितिबन्धका स्वामी तिर्यञ्च 
श्रपर्यापष्छके समान है । 

विशेषाथं--पएकेन्दिरयोमे सब प्ररूति्योका जघन्य स्थितिबन्ध बादर पर्याप पकेन्दरियोके 
होता है । मार तिर्यञ्चायु शरोर मयुष्यायुकां जघन्य स्थितिवन्ध सब पकेन्दरियोके सम्भव 
हे ! विरोषता इतनी है कि तिर्यञ्चगति श्रादि चार प्ररतिर्योका जघन्य स्थितिवन्ध श्रधिका 
यिक शरोर वायुकायिक बादर पर्या जीबोके होता हे, क्योकि ये दोनो कायवाले जीव ति्य- ` 
ऽचगति सम्बन्ध धररृवि्योका ही सतत श्नन्ध करते है, इसल्िप नमे स्वभावतः अधन्य 
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१२३. पुढटवि ०आउ ०-वणप्फदिपत्तेय ° -वणप्फदिका ०-णियोदेखु पंचणा०- 
एवदंस ०-सादावे° -मिच्छत-सोलसक ० -पुरिस ०-हस्स-रदि-भय-दुख' °-पणुसगदि एवं 
धुवणामाए याव उचागो ०-प च॑तरा० नहः हिदि कस्स< ! अण्ण० बाद्र० 
सन्वाहि' पज्नत्तीहि पन्नत्त° सागार-जा० सव्वविसु° । सेसाणं वि एसेव । णवरि 
तष्पाश्रोमविसुद्ध । दो्ायु° ओषं । बादरादीणं एईंदिय ०-आदावेण णेदव्वं । एवं 
चेव तेउ-वाउका ° } एवरि तिरिक्खगदि ` धुवं कादव्वं । 

१२४, तस्र-तसपन्नततेु खवगपगदीणं ओघं! णिरय ० देवायु° वेडन्वियदकं च 
ग्रोधं । दोश्मायु° जहर हिदि कस्स ? अख्ण० बेईंदि तीईदि° चदुरिदि° 
पचिदि° सर्णि° असणिणि पजलत्तापललत्त° तप्पाश्रोगसंकिलि° । सेसाश्ो 
पगदी्यो मशसगदिसंजुत्ताञ्मो बीईदियो करेदि सागार-जा° सव्वविसुद्धो । असा- 


॥# 
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स्थितिबन्धके योग्य परिणाम होते रहते है न्रीर मनुष्यगति आदि तीन प्रकतियोका जघन्य 
स्थितिबन्ध पृथिवीकायिक, जलकायिक श्नोर वनस्पतिकायिक बादर पर्याप्त जीव करते है, 
१४ इनका वन्ध श्र्निक्षायिक श्रोर वायुकायिक जीवोके नही होता। शेष कथन स्प 
हीह) . 

१२३. पृथिवीकायिक, जलकायिक, वनस्पतिकायिक, प्रत्येक वनस्पतिकायिक ओर 
निगोद जीवामि पाच ज्ञानावरण, नौ दशनावरण, साता वेदनीय, भिथ्यात्व सोलह कषाय, 
पुरुषवेद, हास्य, रति, भय, जुगुप्सा शरीर मनुष्यगतिसे लेकर जितनी नामकमेकी धुव 
प्रकृतिं ह बे सब तथा उच्चगोत्र श्रीर पांच अन्तराय प्रक्ति्योके जघन्य स्थितिबन्धका स्वामी 
कौन है? श्रन्यतर वाद्‌र जो सब पर्यापिरयोसे पर्याप्त है, साकार जाग्रत है ओर सवं विदयुद्ध 
है वह उङ्घ प्रकृतियोके जघन्य स्थितिवन्धका स्वामी है । शेष प्रकृतियोके भी जघन्य स्थिति- 
बन्धका स्वामी वही जीव है । इतनी विरोषत। है कि तत्पायोग्य विश्युद्ध परिणामवाला जीव 
शेष प्रर ति्योके जघन्य स्थितिवन्धका स्वामी है 1 दो श्रायुश्रांके जघन्य स्थितिषन्यका स्वामी 
प्रोधके समान हे । इनके वादरादिकमे पकेन्दिय जाति शरोर आतप प्ररृतियोके साथ कथन 
करना चाहिए । इसी प्रकार अग्निकायिक श्रोर वायुकायिक जीवोके कथन करना चाहिए । 
श्तनी विशेषता है कि इनके तिर्यञ्चगति चतुष्कको धुव कहना चाहिए । 

विशेषार्थ--पकेन्दर्योमे जघन्य स्थितिबन्धके स्वामित्वका खुलासा कर श्रये हैँ । 
उसे ध्यानम रखकर यहां जघन्य स्वामित्व जान लेना चाहिए । 

१२४. चस श्नोर जस पर्याप्त जीर्वोमे क्षपक प्रक्तिर्योके जघन्य स्थितिबन्धका स्वामी 
श्रोघके समान है ! नरकायु, देवायु श्रौर वेक्रियिक चह इन प्रूतियोके जघन्य स्थितिवन्धका 
स्वामी श्रोधके समान है ! दो आ्रायुग्रोके जघन्य स्थितिवन्धकां स्वामी कौन है १ अन्यतर 
दवीन्द्रिय, ओीन्द्रिय, चतरिन्द्रिय, पञ्चेन्िय सक्षी ओर पश्चेन्दिय श्रसं्ो तथा इन सबका 
पर्याप्त तथा श्रपर्था्त जो तत्मायोम्य संक्लेश परिणमवाला है वह उक्त दोनो आयु्रंके 
जघन्य स्थितिबन्धका स्वामी है । शेष मयुष्यगति सहित भ्रङृतिर्योके जघन्य स्थितिबन्धका 
स्वामी साकार जागृत श्नोर सर्वविश्चुद्ध दीन्द्िय जीव है ! तथा श्रसातादिक प्रङृतिर्योके भी 
जघन्य स्थितिबन्धका स्वामी त्मायोग्य विशद्ध परिणामवाला वही दीन्द्िय जीव है, तथा 


१, मूलप्रतौ सण्वाहि श्रपञ्जक्तीहि इति पाडः ! २. सूलभतो--भदि° दुवं कादन्वं इति पाटः । 
२८ 


। 
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दादीणं पि सो चेव बीहंदि° तप्पाञ्मोगविद्चुद्ध° | श्रपज्त्त° प चिदियतिरिक्छ- 
श्मपल्लत्तभेगो । णवरि बेहंदियो ति भाणिदव्वं | 
१२५. पचमण ० -तिणिणएवचि० खवगपगदीणं मूलोघं । णिदा-पचला ° नह° 
हिदि° कस्स° ? अण्ण ० अपुज्वकरणखवग° णिदापचलाणं बंधचरिमे वदमाणस्स | 
थीणगिद्धितिय-मिच्छत्त-अणताणुवंधि ०४ नह° हिदि कस्स ? अण्ण ० मशुस° 
च्छा° सागार-जा° सव्वविघुट्ध० संजमाभियुहस्स जहर हिदिव« } असादा०. 
रदि ° -[सोग]-अथिर-अरसुभ-अजस ° नहर हिदि ° कस्स ? अण्ण ८ पगत्तसंज- 
दस्सं सागार-जा° तप्पा्ोगविघ्ु० नह< हिदि० वटर । अपचचक्खाणा ०४ जह° 
हिदि० कस्स ° ? अण्ण मणुस० असंजदसम्पादिहि° सागार-जा० सव्वविघुदषे° 
संजमाभियुहस्स जह ° हिदि ० वट ° । पञक्छाणा ०४ जह ° हिदि कस्सर ! अण्ण० 
मणसस्स संजदासंनद< सागार-ना° तप्पाञ्मोग्गसव्वविसु° संजमाभियुह° जह° 
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इतके श्रपर्याप्तकामे श्रपनी सव प्रकृतियोके जघन्य स्थितिवस्धका स्वाभी पञ्चेन्द्रिय 
तिर्यञ्च श्रपर्याप्तकौके समान है । श्तनी विरोषता है कि यहांपर भी दीन्द्िय श्रपर्याप्तको 
जघन्य स्थितिबन्धका स्वामी कहना चारहिपः। 

व्रिशेषा्थ--जस श्रौर चसपर्याप्त जीवामि पांच क्षनावरण श्रादि २५ प्ररूतियोका 
जघन्य स्थितिबन्ध चेपक श्रे रिमे होता है । वैक्रियिक छहका जघन्य स्थितिबन्ध पञ्चन्द्िय 
श्रखंज्ञी पर्याप्तकै होता है । नरकायु शरोर देकायुका जघन्य स्थितिबन्ध सक्षी या श्रसं्गी 

पञ्चेन्द्रियके होता है 1 इनके सिवा शेष प्रकतियौका जघन्य स्थितिबन्ध द्ीन्द्रिय पर्याप्त 
जीवोके होता है यह उक्र कथनका तात्पर्यं है । चरस ग्रपर्याप्तर्कोमे दीन्द्रिय अपर्याप्तकोके 
सव जघन्य स्थितिवन्ध ताहे, इसलिप त्रस अ्पर्याप्तकोमे सव प्ररति्योके जघन्य 
स्थितिवन्धका स्वामी दोन्दिय श्रपर्या्तक जीव कहा है । शेष कथन स्पषहीदहै। 

१२५. पांच मनोयोगी श्नौर तीन वचनयोगी जी चोमे क्षपक परूतियोके जघन्यं 
स्थितिबन्धका स्वामी मूलोधके समान है । निद्रा श्रौर प्रचल प्ररृतिके जघन्य स्थितिवन्धं 
का स्वामी कोन हे १ श्रन्यतर श्रपू्वंकरण्‌ त्तपक जो निद्रा नौर प्रचलाके चन्धके अन्तिम 
समयमे श्रवस्थित है वह उक्त प्रकुतियोके जघन्य स्थितिबन्धका स्वामी है । स्त्यानणद्धि- 
चिक, मिथ्यात्व, श्रनन्तानुबन्धी चतुष्कके जघन्य स्थितिवन्धका स्वामी कौन है ? ्नन्यतर 
मनुष्य मिथ्यादृष्टि जो साकार जायत है, सवः विशुद्ध है, संयमे अभिमुख है शरीर 
जघन्य स्थितिशन्धमे श्रवस्थित है वह उक्त प्ररृतिर्योके जघन्य स्थितिबन्धका स्वामौ 
है 1 श्रसाता वेदनीय, अर्ति, शोक, ग्रस्थिर, ग्रश्ुभ ओर अयशःकोर्तिं प्रकृति्योके जघन्य स्थि- 
तिबन्धका स्वामी कौन है १? श्रन्यतरः प्रमत्तसंयत जीव जो साकार जाग्रत हे, तत्प्रायोम्य 
विशुद्ध परिणामघाला ह ग्रौर जघन्य स्थितिषन्धमे श्रवस्थित है वह उङ्क प्रङृतिर्योके जघन्य 
स्थितिबन्धका स्वामी है । श्रप्रत्याख्यानावरण चतुष्कके जघन्य स्थितिवन्धका स्वामी कोन 
है १ अन्यतर जो श्रसंयत सम्यण्ष्टि है, साक्रार जागृत है, स्वं विद्युद है, संयमके श्चभिमुख 
है श्रोर जघन्य स्थितिबन्धमे अवस्थित है बह उक्त चार प्ररूतियोके जघन्य स्थितिबन्धका 
स्वामी है । प्रत्याख्यानावरण चतुष्कके जघन्य स्थितिदन्धका स्वामी कोन है १ अन्यतर 
मचुष्य जो सयंतासंयत है, साकारजागरेत है, तत्प्रायोम्य सर्वं विशद हे, संयमके च्रमिसुख है 
श्रोर जघन्य स्थितिवन्धमे श्रवस्थित है वे उक्त चार प्रङतिर्योके जघन्य स्थित्तिबन्धका 


जरण्ण-सामित्तपरूवशा २९९. 


हिदि° व° । इत्थि °-णबु स ८ -प'चसंग ० -प चसंप ०-श्रप्पसत्थवि ०-दभग-दुस्सर- 
अणादे° जह° दिदि० कस्स ! अण्ण० चदुगदियस्स भिच्डादि° सागार-ना० 
तप्पाञ्मोगगविघुदुध० । हस्स-रदि-भय-दुगु° जह० दहिदि० कस्स १ अअण्ण° 
अपुव्वकरणखवग० चरिमे जह° हिदि० वद ० । णिरयायु° जह ° हिदि कस्स° ! 
अणणद ° दुगदिय० सगार-जा° तप्पाश्रोमगविसु° । तिरिक्ख-पणुसायु° जह ° 
हिदि० कस्स० ? अणएण ० तिरिक्छ० मशणुस° तप्पा्मोगग-संकिलि° । देवायु° तं 
चेव । शिरयगदि-तिर्णिनादि-णिरयाणएुपु०-खुहुम ० अपन ०-साधार ० जह हिदि 
कस्स ° ? अण्ण° तिरिक्ख ° पणुस० भिच्छदि० तप्पाश्मोगविघ्ु° । तिरिक्खंगदि- 
तिरिक्खाणुपु०-उन्नो < -णीचागो० जह० हिदि ० कंस्स० ? अर्ण सत्तमाए पढवि० 
णेरइ० मिच्डादि० सागार-जा० सब्वविसु सम्मत्ताभिथुह° जह ० दिदि० बट० । 
मणुसग °-ओओरालि° -्रोरालि र्गो ° -वन्नरिसभ ° -मणुसाणु° जह ० हिदि कस्स र ! 
्रण्ण० देव ° णेरहयस्स सम्मादि° सागार-ना० सव्वविघ्ुटूध ० । देवगदि-पंचिदि ० 
वेऽव्वि °-आहार० -तेजा०-क ०-समचदु°-दोञ्चगो ०- वर्ण ० ४-देवारु०- अरग ० ४-पस- 
त्थवि °-तस० ४-थिरादिपंच-णिमि ०-तित्थय ° जह०° दहिदि° करस्ं° ? अरण्णु° 
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स्वामी है ! खीवेद, नपु सक्वेद, पांच संस्थान, पांच संहनन, च्रप्रशस्त विहायोगति, दुग, 
दुस्वर श्रोर अ्रनादेयके जघन्य स्थितिबन्धका स्वामी कौन हे १ शअन्यतर चार गतिका मिथ्या- 
डि जीव जो साकारजागुत है ग्रोर तत्परायोग्य विद्युद्ध परिणामवाला है वह उङ्क प्रकृतिर्योके 
जघन्य स्थितिबन्धका स्वामी है । हास्य, रति, भय श्रोर जुगुप्साके जघन्य स्थितिवन्धका 
स्वामी कौन है १ श्रन्यतर श्रपूर्वकरण्‌ च्षपक जो अन्तिम जघन्य स्थितिबन्धमे ्रवस्थितहै वह 
उक्त प्रकृतिर्योके जघन्य स्थितिबन्धका स्वामी है । नरकायुके जघन्य स्थितिचन्धका स्वामी 
कोन है १ अन्यतर दो गतिक! जीव जो साकार ज्ागुत है श्रौर तत्पायोग्य विशुद्ध परिणाम- 
वाला है बह नरकायुके जघन्य स्थितिबन्धका स्वामी है । तिर्यञ्चायु शरोर मदष्यायुके जघन्य 
स्थितिबन्धका स्वामी कौन है ? अन्यतर तिर्यञ्च शरोर मनुष्य ज्ञो तत्परायोभ्य संक्लेश परिणाम- 
वाला है बह उक्र दोनों श्रायुश्रोंके जघन्य स्थितिवन्धका स्वामी है ! देवायुके जघन्य स्थिति- 
बन्धका स्वामो बही है । नरकगति, तीन जाति, नरक गत्यानुपुवी, सूक्ष्म, अपरया शरोर 
साधारण इनके जघन्य स्थितिबन्धका स्वामी कौन है ? श्रन्यतर तिर्यञ्च शरोर मयुष्य जो 
मिथ्यादृष्टि है श्रोर तत्पायोम्य विशुद्ध परिणामवाला है वह उक्र प्रूतियोके जघन्य स्थिति- 
बन्धका स्वामो है ! तिर्यंञ्चगति, तिर्थञ्चगत्याटुपूरवी, उद्योत श्रर नीचगो प्रङतियोके 
जघन्य स्थितिबन्धका स्वामी कौन है ? श्रन्यतर सातवीं पृथिचीका नारकी जो मिथ्यादृष्टि 
है, साकारजागुत है, सर्वविशदध है, सम्यक्त्वके अभिमुख है श्रौर जघन्य स्थितिबन्धमे श्रव 
स्थित है वह उक्घ पररृतियोके जघन्य स्थितिबन्धका स्वामी है ! मयुष्यगति, जोदारिकशरीर, 
श्रीदारिक आङ्ञोपाङ्ग, वज्र्षभनाराच संहनन न्नर मयुष्यगति प्रायोग्यादुपूर्वी प्ररृतिर्योके 
जघन्य स्थितिषन्धका स्वामी कौन है ? श्नन्यतर देव ओ्नोर नारकी जो सम्यग्दष्टि है, साकार- 
जाग्रत है श्रौर सर्वविद्यद्ध है बह उक्त प्ररूतिर्योके जघन्य स्थितिवन्धका स्वामी है । देवगति, 
पञ्चेन्द्रियजाति, वेक्रियिकशरीर, आ्हारकशरीर, तैजसश्रीर, कार्मणशरीर, समचतुर ख 
संस्थान, वेक्रियिक शरोर श्राहारक दो श्राङ्गोपाङ्ग, वर्णचतुष्क, देवगति प्रायोग्याुपूर्वी, अगुरु 
लघु चतुष्क, प्रशस्त विहायोगति, ध्रसचतुष्क, स्थिर श्रादि पाच, निर्माण श्रोर तीर्थङ्कर प्रर 





६०० महावंधे द्िदिबंधादियारे 


अपुव्वकरणसवग ° परिभवियामाणं वंधचरिमे ह° हिदि० वहटट° । णएईंदि०- 
आदाव-थावर० जह° हिदि° कस्स° ? अण्ण०.तिगदियस्स पिच्खादि° सागार-जा० 
तप्पाञ्मोगविघुहध ० । वचिजोगी ° असच्चमोस् ° तसपज्नत्तभंगो । 

१२६, कायजोगि-अरालियकायजोगि ° मूलोधं । ओरालियमि° देवगदि ० ४- 
तिस्य ० नह ० दह्विदि° कस्स ० ? अण्ण असंज ० सागार-जा० सव्वविद्चु° | 
सेसाओ्ो जाश्मो अत्थि ताग्रो तिरिक्खोषं | 


ति्योके जघन्य स्थितिवन्धका स्वामी कौच दै ? श्रन्यतर श्रपूर्वकरण च्तपक जो परभव 

सम्बन्धी नामकर्मकी ्रृतिर्योके बन्धके अन्तम जघन्य स्थितिबन्धमे श्रवस्थित हैः ब उक्त 
प्रङतियोके जघन्य स्थितिबन्धका स्वामी है । एकेन्द्रिय, आतप श्रौर स्थावर प्ररतिर्योके 
जघन्य स्थितिबन्धका स्वामी कोन है ? रन्यतर तीन गतिका भिथ्यारष्ि जीव जो साकार- 
जाग्रत है श्रीर तत्प्रायोग्य विशुद्ध परिणामवाला है वह उङ्क प्ररतिर्योके जघन्य स्थितिवन्धक। 
स्वामी है । वचनयोगी श्रोर श्रसत्यमृषावचनयोगी जीवम श्रपनी सब प्रङतिर्योके जघन्य 
स्थितिषत्थका स्वामी जसपर्याप्तकोके समान है । 

विशेषार्थ--य् पाँच मनोयोग शरीर पाच वचनयोगमे कौन जीव किन परङ्ति्योके 
जघन्य स्थितिबन्धका स्वामी है शसका विचार किया गया है! उसमे भी वचनयोग छोर 
श्रसत्यमरषावचनयोग द्ीन्द्रियोसे लेकर होता है इसलिए इनमे जसपर्यासकोके समान सव 
प्रृति्योके जघन्य स्थितिवन्धका खामित्व घटित हो जाता है, इसलिपः उनका कथन घ्रस- 
पर्यापिकोके समान कहा है तथा शेषका स्वतन् कथन किया है। यदह तो स्पष् बातदहेकि 
पाच मनोयोग भौर सत्य, असत्य श्रौर उभय वचनयोग-पकेन्द्रियसे लेकर संज्ञी पञ्चेन्द्रिय 
तक नहीं होते! केवल संज्ञी पञ्चेन्द्रिय जीरके होते है, इसलिए इनमे पकेन्द्रियोसे लेकर श्रसंजी 
पञ्चेन्द्रिय तकके जी वोके होनेवाला स्थितिबन्ध सम्भव नीं है । श्रतः संज्ञी पञ्चेन्द्रिय पर्याप्त 
जीवम कां किन प्रङ़तियोका जघन्य स्थितिबन्ध सम्भव हे इस दष्टिसे इनमे सव प्रङतिर्यो 
के जघन्य स्थितिबन्धके खामित्वका विचार किया गया है। यं साधारणतः पले श्रौर 
दुसरे गुणस्थानमे जिन प्रङतिर्योकी बन्धन्युच्छित्ति होती है उनके जघन्य स्थितिबन्धका खामित्व 
श्रधिकासी मेदसे मिथ्थात्वर गुणस्थानमे उपलभ्य होता है । इसी प्रकार श्रागे गुणस्थानोमे जहां 
जिन प्रुतियोकी बन्धब्युच्छित्ति कही है उस शुखस्थानमे उन परङृतिर्योके जघन्य स्थिति- 
बन्धका स्वामित्व उपलन्ध होता है यह उक्त कथनका तात्पयै हे 1 माजन चार श्रायुकमे इसके 
श्रपवाद ह । चारों श्रायुश्राका जघन्य स्थितिबन्ध श्रपने श्रपने जघन्य स्थितिषन्धके योग्य 
सामग्रीके मिलने पर मिथ्यात्व गुणस्थानमे मनुष्य श्चौर ति्ंञ्चौके होता है, इसलिपः इने 
जघन्यः स्थितिबन्धका स्वामी मिथ्यादृष्टि मचुष्य शरोर तिर्यञ्च कष्टा गया है । सव प्रङृतियोके 
जघन्यः स्थितिबन्धकी योग्थताका निर्देश मूलम कियाहीदहै। 

१२६. काययोगी श्रोर श्रोदारिक काययोगी जीवम सब प्ररूतिर्योके जघन्य स्थित्ति- 
अन्धका स्वामी सूलोघधके समान हे । श्रोदारिकमिभ्चकाययोगी जीक्ममे देवगति्चतुष्क शरीर 
तीथकर प्रङूतिके जघन्य स्थितिषन्धका स्वामी कोन है ? श्रन्यतर श्रसंयतसम्यग्दष्टि जो 
साकार जागत हे श्रोर सवेविश॒दध है बह उङ्क प्रद्ति्योके जघन्य स्थितिबन्धका स्वमी 
हे । भ जितनी तियं है उनके जघन्य स्थितिबन्धका स्वामी सामान्य ति्थन्छके 
समानत ६ । 
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्ष्टण्ण-सामित्तपंरूवर्णा ३०९ 


१२७. बेऽव्वियका० पंचणा ०-बदंसणा ०-सादावे ०-बारसक° -प्रिस°-हस्स- 
रदि-भय-दुण ०-मणुसग ° -पंचिदि ° -तिर्णिसरीर ° -समचदु ° -प्ओरालिरअरंगो °-वज्रि- 
सम ०-वण्ण ० छ-मणुखाणु°-अर० -पसत्यवि °-तस ०४ -थिरादिद्ध ०-णिमि ०-तित्थकर- 
उच्चा ० -पं्चत० जह० हिदि कस्स १ अण्ण० देव °` रेरहय° सम्पादि० सगार 
जा० सन्वविसुद्ष० । यथीणएगिद्धिर-भिच्च. -अणंताशुवंधि० जंह दिदि” 
कस्स ° ? अण्णद्‌० देव °` णेरई ° भिच्छादि सागार-जा सम्मत्ताभियुह । 
असादा ०-अरदि-सोग-अथिर-असुभ-अनस० जह° दिदि कस्स १ , अणएण देव° 
र्य ° सम्भादि° सागार-ना° तप्पाञ्ओोगगविसु° । इस्थि०-एवु स °-पचसं °- 
पंचसंघ ०-अष्पसत्थ° -दृभग-दुस्सर-अणादे ० -णीचा० जह ० दहिदि० कस्स° ? अणण० 
देव णेरहय ° मिच्छादि° सागारजा. तप्पाश्रोगविसु° । दोश्रायु° ह° हिदि 
करस ० ? अरणणएद ° देव० णेरइ्य° मिच्छादि° तप्पाश्रोगगसंकिलि° । तिरिक्खग °- 
तिरिक्खाणु ०-उल्नो ° -णीचा० जह हिदि° कस्स ‰ अणएणद ० सत्तमाए पुढवीए 
मिच्चादि सागार-ना० सन्वविसु सम्मत्ताभिषद° । एदि ०-आदाव-थावर० 
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१२७. चैनरियिक काययोगी जीवोमे पाँच क्ञानावरण, चद दशनावरण, साता वेदनीयः 
बारह कषाय, पुरुषवेद्‌, हास्य, रति, भय, चुणप्ला, मयुष्यगति, पञ्चेन्द्रिय जातिः श्रोदारिकः- 
तेजस-का्मण तीन शरीर, समचतुरसख संस्थानः प्रोदारिक शाज्ञोपाङ, वज्जषभनाराचसंहननः 
वर्ख॑चतुष्क, मनुष्यगति प्रायोग्यानुपृर्वी, अगुरुलघु, प्रशस्त विहायोगति, चसचतुष्क, स्थिर 
आदि छ, निर्माण, तीर्थंकर, उच्चगोत्र मनोर पच अनन्तराय दन प्रङृतियोके जघन्य स्थिति- 
बन्यका स्वामी बौन है ? श्रन्यतरः देव शरोर नारकी जो सम्यण्दष्टि है, साकार जागत है 
ननोर सर्वविशद्ध दै वद उक्त भररतिरयोके जघन्य स्थितिबन्धका स्वामी हे । स्त्यानगरद्धिधिकः 
निथ्यात्व श्रौर ऋअनन्तानुबन्धी चतुष्कं परङृतियौके जघन्य स्थितिबन्धका स्वामी कौन है ? 
श्रन्यतर देव रोर नारकी जो मिथ्यादषटि दै, साकारः जाखरत है शरोर सम्यक्त्वके श्रभिमुख 
हे वह उक्त प्ररूतियोके जघन्य स्थितिबन्धका खामी है 1 श्रसातावेदनीय, श्ररति, शोकः, 
श्रस्थिर, अश्यभ शरोर श्रयशःकीर्तिके जघन्य स्थितिबन्धका स्वामी कोन है ? श्रन्यतर देव श्रौर 
नारकी ज्ञो सम्यण्दषटि है, साकार जायत हे शरोर तत्मष्योग्य विशुद्ध है शरोर वह उक्त प्रर 
तियो जघन्य स्थितिचन्धका स्वामी हे 1 ख्ीवेद्‌, नपुंसकवेद, पाच संस्थान, पोच संहनन, 
शरप्रशस्त वि्टायोगति, दुग, डुस्वरः त्रनाेय शरीर नौचमोत्र इन प्ररतियोके जघन्य स्थिति- 
बन्धका स्वामी कौन है १ अन्यतर देव रोर नारकी जो मिथ्यादश्ठि है, साकार जागृत है 
प्रोर तल्पायोग्य विश्द्ध परिणामचाला हे बह उक्त प्र तियोके जघन्य स्थितिबन्धका स्वामी 
हे! दो श्यु्रौके जघभ्य स्थितिबन्धका स्वामी कौन है १ अन्यतर देव श्रोर नारकी जो 
मिथ्यादृष्टि है श्रौर त्प्प्योग्य सधिष हे बह उक्त दो श्रायु प्रङृतियौके जघन्य स्थितिन्धका 
स्वामी हे ! तिर्थञ्चगति, तिय्लुपूवी, उद्योत च्रौर नीचमोन्र ्रङूतियोके जघन्य स्थिति- 
बन्धका स्वामी कौन है १ श्रन्यत्तर सातवी प्रथिवीकाः नारकी जो मिथ्यादृष्टि है, साकार 
जागव है, स्वविशद्ध है शरोर सम्यक्त्वे अभिमुख है वह उक्त प्रद्तियोके जघन्य स्थिति- 

ब्धा स्वामी है । पकेन्द्रिय जाति, श्रातप प्रर स्थावर प्रकृतिर्योके जघन्य स्थितिबन्धका 


१. मूलभरतौ देवगदि णेरदय ° इति पाटः । २. मखत देवगदि. गेसहय० दति पाडः । 


२०२ महावंघे द्विदिवंधादियारे 
जह० द्िदि० कस्स ? अरुण ईसाणंतदेवस्स मिच्छादि° तप्पाश्मोगविसु० । 
एवं चेव पेडव्वियमि° । णवरि आयु° णत्थि । 
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स्वामी कौन है ? श्रन्यतर रेशान टप तक्षका देव जो मिथ्यादृष्टि है शरोर ॒तत्प्रायोग्य 
विश्चद्ध है बह उक्त प्रकृतियोके जघन्य स्थितिबन्धका स्वामी है । इसी प्रकार वैक्रियिकमिश्र- 
काययोगवाले जीवोमे जानना चाहिए । इतनी विशेषता हे कि इनके श्रायुक्मकी दो प्रकतियों 
का बन्ध नहीं होता। 

विशेषार्थ-काययोग श्रोर शओोदारिककाययोग पकन्द्रिधसे लेकर सयोगकेवली 
शणस्थान तक होते है, इसलिप इनमे सब पररूति्थोके जघन्य स्थितिवन्धका स्वामित्व 
मूलोघके समान बन जाता है । ग्रोदारिकमिश्चकाययोगके मिथ्यादष्टि, सासादनसम्यण्डष्ि, 
प्रविरतखम्यग्टषि ग्रोर सयोगकेवली ये चार गुणस्थान है । यहा सयोगकेवली गुणस्थानसे 
तो घरयोज्न यी नही । रेष तीन गुणस्थान तिर्यञ्च ओर मनुष्य दोनोकी श्पर्यापत श्रवस्थामे 
होते है पर मनुष्य अपर्याप्तकोकी श्रपेत्ता तिर्यञ्च श्रपर्याप्तकोके सब प्रङतियोका जघन्य 
स्थितिबन्ध संख्यातगुणा हीन सम्भव है, क्योकि ति्यञ्चमे एकेन्द्रियोकी भी परिगणना 
होती है, दसछिप यहां श्रोदारिकमिश्चकाययोगमें श्रपनी सब प्ररृतिर्थोके जघन्य स्थितिबन्ध- 
का स्वामी सामान्य तिर्थश्चौके समान कहा है । मात्र पकेन्द्ियोके देवगति-चतुष्क श्रोरं 
तीर्थकर प्ररूतिका बन्ध नहीं होता । तथा श्रोदारिकमिध्रकाययोगमे इनका बन्ध श्रविरत 
सम्यग्दष्टिके ही टोता है इसलिए इन परृतियौके जघन्य स्थितिबन्धका स्वामित्व श्रलगसे 
कहा है । श्रोदारिकमिश्चकाययोगमे नरकायु, देवायु, नरकगति, नरकगतिप्रायोग्यानुपूर्वी, 
श्राहारक शरीर शरोर श्राहारक श्राज्ञोपाङ्गका बन्ध नहीं होता, शस लिप इनके स्वामित्वका 
यहां प्रधन ही नदीं उठता । वैक्रियिक काययोग देव श्रोर नारकियोके होता है, इसलिप शस 
बातको ध्यानम रखकर इस योगम बंधनेवाली प्रकतियोके जघन्य स्थितिचन्धका स्वामित्व 
यथायोग्य जान लेना चाहिए । समभनेकी बात इतनी है कि जिन प्रृतियोकी मिथ्यादृष्टि 
शरोर सासदनसम्यग्दष्टि गुणस्थानमे बन्धभ्युच्छित्ति होती है उनके जघन्य स्थितिबन्धका 
स्वामित्व मिथ्यादषटि वेक्रियिककाययोगौ देव शरोर नारकी को मूलमे कष्ी गई विरोषताको 
ध्यान रखकर देना चाहिपः श्रोर जिन प्ररृतियौका ग्रागे सी बन्ध होता है उनके जघन्य 
स्थितिबन्धका स्वामित्व श्रविरतसम्यग्दष्टि वेक्रियिककाययोगी देव भ्रोर नारकीको देना 
चाहिए । मात्र ति्यश्चगति द्विक, उद्योत श्रौर नीचगोत्रके जघन्य स्थितिवन्धका स्वामी 
सातवीं पृथिवीके सम्यक्त्वके सम्मुख हप सर्वविशुद्ध नारकीको ही कहना चाहिष्, क्योकि 
सातवीं पृथिवीम मिथ्यादृष्टि नारकीके मलुष्यगति द्विक शरोर उच्गोजका बन्ध नहीं होता, 
इसलिए उसके सम्यक्त्वके श्रभिमुख होनेपर भी उक्त चार प्रतिर्योका बन्ध होता रहता 
है । श्रतपब सातवीं पृथिवीमे ही नका जघन्य स्थितिबन्ध उपलन्ध होता है । इसी तरह 
वक्रियिक काययोगमे तिर्यैश्चायु श्रोर मनुष्यायुका उसके योग्य जघन्य स्थितिबन्ध मिथ्यात्वे 
ही उपलन्ध होता है, क्योकि इन प्ररुवि्योकै जघन्य स्थितिबन्धके योग्य परिणाम भिथ्या- 
दशके ही होते हँ । यष्टी कारण है कि यषां वेक्रियिक काययोगमे श्रपनी सब प्ररृतिर्योके 
जघन्य स्थितिबन्धका स्वामित्व उक्त प्रकारसे कहा है 1 वेक्रियिकमिश्चकाययोशमे पनी सब 
धृतियोके जघन्य स्थितिबन्धके स्वामित्वके परति वैक्रियिककाययोगसे अन्य कोई विशेषता 
न्दी है । मातर बैक्तियिकमिश्रकाययोगमे सम्यक्त्वकी उत्पत्ति नद होती, इसल्िप जिन 
प्ररुतियोके ज धन्य स्थितिबन्धका ` स्वामित्व वैक्रियिककाययोगमे सम्यक्त्वके श्रभिंसुख हः 


जहरण-सामित्तपरूवरा ३०३ 


१२८. आहार °-आहारमि ° प॑चणा०-बदंसणा०-सादाबे°-चदुसंज ° पुरिस ० 
हस्स-रदि-भय-दुगु'°-देवगदि ०-पंचिदि ० -तिखषणिसरीर ०-समचद्‌ °-वेडव्वि ऽ ्रंगो ० - 
वणण ° ४-देवाणुपु०-अगुर° ४-पसत्थवि ०-तस ० ४-थिरादिद -णिमिर-तित्थय ०- 
उचागो ० -प॑च॑तरा° जह° हिदि० कस्स ? अण्ण ० पमत्तसंजद्‌° सागार.जा० 

सव्वविसु° । असादा०-अरदि-सोग-अथिर-च्रसुभ-अनस ° नह° हिदि° कस्स“ ! 
अणएण ० पपत्त° सागारःजा० तप्पाश्नोगगविसु० । देवायु° जह° हिदि० कस्स ! 
अण्ण सागार-ना० तप्पाश्रोगसंकिलि° । कममइग ओरालियमिस्सभंगो । 
णवरि आयु ° णत्थि । तित्थय ° दुगदियस्सः | | 
जीवके कहा है यहां उनके जघन्य स्थितिबन्धका स्वामित्व जो पर्यास होने पर सम्यक्त्वको 
प्रास्त होगा पेसे जीवके जघन्य स्वामित्व कहना चाहिए । वैक्रियिकमिश्चकाययोगम युका 
बन्ध नही होता यह स्पष्टहीहै। 

९२८. श्रहारककाययोगी शरोर श्राहारकमिध्रकाययोगी जीवोमे पाच क्षानावरण, 
छह दशनावरण, साता वेदनीय, चार संज्वलन, पुरुषवेद, हास्य, रति, भय, जुगुप्सा, देव- 
गति, पश्चेन्द्रियज्ञ!ति, वेक्रिविकःतैजस-का्मण तीन शरीर, समचतुरखरसंस्थान, वेक्रियिक 
प्राज्ञोपाङ्ग, वण चतुष्क, देवगतिप्रायोग्यानुपूवी, अगुरुलघुचतष्क, प्रशस्त विहायोगति, घ्रस- 
चतुष्क, स्थिर श्रादि छह, निर्माश, तीर्थकर, उच्चगोच शरीर पाच श्रन्तराय प्रङृतियोके जघन्य 
स्थितिबन्धका स्वामी कोन है ? अन्यतर प्रमत्तसंयत जीव जो साकार जाग्रत है श्नोर सर्व 
विशयुद्ध है वह उक्त प्रङृतियौके जघन्य स्थितिबन्धका स्वामी है 1 च्रसाता वेदनीय, अरति, 
शोक, अस्थिर, च्र्युभ श्रोर अयश्ःकीतिं भ्रकृति्योौके जघन्य स्थितिवन्धका स्वामी कौन है ? 
श्रन्यतर प्रमत्तखंयत जीव जो साकार जागत है श्रोर तत्परायोग्य विश्चद्ध परिणामवाला है 
वष उङ्क प्ररृतियोके जघन्य स्थितिबन्धका स्वामी है । देवायुके जघन्य स्थितिवन्धका स्वामी 
कोन है १ श्रन्यतर प्रमत्तसंयतं जीव जो साकार जाग्रत है श्रोर तत्पायोग्य संङ्धिष्ट है बह 
देवायुके जघन्य स्थितिवन्धका स्वामी है । कामैणएकाययोगी जीर्वोमे श्रपनी सच प्रङृतियोके 
जघन्य स्थितिबन्धका स्वामी श्रोदारिकमिश्रकाययोगी जीवोके समान है । इतनी वित्नेषता है 
कि इनके श्रायुका बन्ध नहीं होता । तथा इनके तीथेङ्कर प्रकृतिके जघन्य स्थितिबन्धका 
स्वामी दो गतिका जीव है । 

विशोषार्थ--्हारक काययोग श्र आहारकमिश्रकाययोग प्रमत्तसंयत जीवके होता 
है, सलिए प्रमत्तसंयत जीवके रवैधनेवाली प्रकृतियो की शरपेक्ता यहां जघन्य स्वामित्व कहा 
है । विशेषता मूलमे कही हो है । श्रोदारिकमिश्चकाययोग श्रौर का्मणकाययोगके गुणस्थान 
पक समान ही है तथा ओदारिकमिश्चकाययोगके समान यह योग भी पकेन्द्रियोके होता 
है इसलिप इसमे ्रपनी सब प्ररृतिर्योके जघन्य स्थितिबन्धका स्वामित्व श्रोदारिकमिध- 
काथयोगके समान कहा है । मात्र यहां इतनी विशेषता है कि पक तो कार्मण काययोगमें 
श्रायुकका बन्ध नहीं होता श्रोर दुसरे यद्यपि का्मणएकाययोगमे नरकगति, मुष्यगति श्रोर 
देवगतिके जीवके तीर्थङ्कर प्ररृतिका बन्ध होता है पर इसके जघन्य स्थितिबन्धका खामी 
देवगति शरोर मदुष्यगतिका जीव ही है, क्योकि सके योग्य सवेविशुद्ध परिणामं श्न दो 
गतिके कार्मणकाययोगी जीवके ही हो सक्ते है । 


१. मलग्रतौ दुगदियस्त तिस्थय० इस्थि° इति पाटः । 








३० ` महा्यधे दिदिबंधाहियारे 


१२९. इस्थि°-पुरिस० प'चणा०-चदुदंसणा०-सादषे०-चदुसंज ० -पुरिस°- 
जसगि०-उचचा०-प'चंत० जह० हिदि० कस्स° १ अरणए० अणियष्टि° खव्ग 
जह० दहिदि० व° । आहार ०-आहार ० अंगो ०-तित्थय ° मूलोधं । एवरि इत्थिवेद्‌ 
तित्थय० अपुव्वफरणडवसामयस्स । सेसाणं प विदियतिरिक्छमभंगो । एबुस° 
खवगपगदीणं इस्थिभंगो । सेसं मूलोषं । अवगदवेदे ओघं । 

१३०. कोधऽ-माण०-माया० णवुसगभंगो । णवरि तित्थयरं ओं । लोभे 
मूलोषं । 

॥ ` १९२. खीवेदी न्नर पुरूषवेदी जीरवोमे पांच क्षानावरण, चार दशनावरण, साता- 
वेदनीय, चार संञ्वलन, पुरुषचेद, यशःकीर्ति, उच्चगोध श्रौर पांच श्रन्तराय प्रङूति्योके 
जघन्य स्थितिवन्धका खामी कौन है ? श्नन्यतर ग्रनिचत्तिक्षपक जो जघन्य स्थितिबन्धमे 
श्रवस्थित है वह्‌ उक्त प्ररृतियोके जघन्य स्थितिवन्धका खामी है । आहारक शरीर, श्राहारक 
श्राज्ञोपाज् शरोर तीर्थंकर प्रङृतिके जघन्य स्थितिवन्धका सामी मूलोघके सम.न हे, 
तनी विशेषता है कि ख्रीवेदमे तीथंङ्कर प्ररृतिके जघन्य स्थितिवन्धका स्वामी श्रपूर्वकरण्‌ 
उपशामक जीव है 1 इनके सिचा रोष सब प्ररृति्योके जघन्य स्थितिषन्धका खामी पञ्चेन्द्रिय 
तिर्थ्चके समान है । नपुंसकवेदी जीवो क्षपक प्रकृति्योके जघन्य स्थितिन्धका सामी 
ख्लोवेदी जीवोके समान है । तथा शेष प्रकृति्योके जघन्य स्थितिबन्धक्षा खामी मृलोघके समान 
है । श्रपगतवेदमे च्रपनी सब प्रृतियोके जघन्य स्थितिबन्धका खामी श्नोधके समान ह । 


विशेषाथं--खीवेद, पुरुषवद्‌ श्रपने श्रपने सवेद भागतक होते है इसलिप शनम 
दसवें गुणस्थान शरोर नोवे गुखस्थानमे ैधनेवाली परङूतियोके जघन्य स्थितिबन्धका खामी 
त्तपक श्रनिद्तिकरण जीवको का है, तथा इन दोनो वेदौका उदय अ्रसंक्षी पञ्चेन्द्रिय 
तिर्यश्चके भी होता है, इसलिए रेष प्रूतियोके जघन्य स्थितिबन्धका खामी पञ्चेन्द्रिय 
तिर्यश्चके समान कहा है । मात्र आ्रहारकद्विक शरोर तीर्थंकर प्रङ्ूतिका जघन्य स्थितिवन्ध 
अपूर्वकरण त्षपकके होता है इसीलिपः इन तीनों प्ररतिर्योके जघन्य स्थितिवन्धका स्वामी 
श्रपूर्वकरण क्षपक जीवको कहा है । यहां य बात सबसे अधिक ध्यान देने योग्यदहै कि 
जिसके तीर्थंकर प्रकृतिको सत्ता होती है वह पुरुषवेदके साथ ही क्षपक श्रेणीपर श्रारोहण्‌ 
करता है, क्योकि जो जीव तीर्थकर होता है उसके जन्मसे एकमात्र पुरुषवेदका उदय होता 
सलिपः ख्ीवेदमे तीर्थंकर श्ररृतिके जघन्य स्थितिबन्धका खामी उपशामक श्रपूर्वकरण्‌ 
है । जीवको कहा है । नपुःसकवेदमे त्षपक प्ररतिर्योके जघन्य स्थितिबन्धका खामी खीवेद्के 
समान है यह तो स्पष्ट है। मात्र नपु खक वेदका उदय पकेन्द्रिय जीवसे लेकर होता है 
इसलिपः इसमे शेष सब प्रूतियोके जघन्य स्थितिबन्धका खामी श्रोघके समान कदा ह । 
श्रपगतवेदमे नौवें शरोर दशवे गुणस्थानमे रवै घनेवाल्ली प्रकूति्योका हौ बन्ध होता है, वर्यौकि 
यह संक्षा नौवें गुणस्थानके श्रवेदभागसे प्रारम्भ शोती है, इसलिपः इसमे उङ् प्रृतियोकर 
जघन्य स्थितिशन्धका खामी श्रोघके समान कहा है । 

१३०. क्रोध कषायवाले, मान कषायवान्ञे शरोर भाया कषायवाले जीचोमे सव प्रक- 
तिर्योके जघन्य स्थितिबन्धका खामी नपु सकवेदी जीर्वोके समान हैः । इतनी विरोषता हे कि 
इनमे तीर्थंकर प्रकृतिके जघन्य स्थितिबन्धका खामी श्रोघके समान है । तथा ज्ञोभ कषायवाक्ञे 
जीवम सब प्रङूतियोके जघन्य स्थितिबन्धका खामी मूलोधके समान है । 


जहण्ण-सामितत्तपरूवया ३०४ 


१३१. मदि ०-षुद ° तिरिक्लोषं । विभंगे पचणा०-णएषद॑सणा० सादा ० 
मिच्छ०-सोलसक ° -युरिस ० -हस्स-रदि-भय-दुग' ° -देवगदि-पंचिदि०-बेडव्वि ०- तेजा ०- 
क०-समचदु °-वेउव्वि ° ्रंगो ° -वण्ण ० ४-देवाु ०-श्रगुर° ४-पसस्थवि ० -तस ° ४-थिरा- 
दिद °-णिमि०-उच्चा ०-पंचंत ° जह ० हिदि° कस्स ! अण्ण० भणुस० सागार- 
जा० सव्वविष्ु° संजमाभिगुह०  यसादा ०-अरदि-सोग-अथिर-अघुभ-अनस° जह 
ह्िदि° कस्स ° १ अण्ण० चहुगदि० सत्थाणे सागार-जा० । इस्थि<-णएषु स० -प॑च- 
संठा ° -पंचसंप ° -अप्पसत्थवि ०-दूभग-दुस्सर-अ्रणादे° नह० दिदि कस्स ! 
अणएण ० चदुगदि ° तप्पाओ्मोग्गविषुहध० । आयुगाणं मणजोगिभंगो । तिरिक्खग° 
तिरिक्खाणएुपु०-उस्नोव ०-णीचा० जह० हिदि ० कस्स° ? अणएण ० सत्तमाए पहवीए 
मिच्छादि° सागार-जा० सव्वविषु° सम्पत्ताभियुह° । शिरयगदि-तिशिणिजादि-णिर- 
यार ° -सुहुम-अपन्न °-साधार ° जह ० दिदि ° कस्स ? अणण० तिरिक्छ ° परस ° 
तपा्मोगविसु° । मणुसग °-च्रीरालि ° -प्रोरालि ° अंगो -वल्रिस ° -मणुसाणु° 
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विशेषाथ--किंसी भी कषायके उद्यसे जोव क्षपक श्रेणीपर श्रारोहण करता है मौर 
उसके तीथकर प्रकृतिका बन्ध होनेमे कोई बाधा नदीं ती, इसलिए चारो कषायोमे तीथं- 
कर प्रङृतिके जघन्य स्थितिवन्धका स्वामी श्रोधके समान कहा है । शेष कथन सुगम है । 


१३२. मत्यज्ञानी च्रोर श्चुताक्ञानी जोवौमें च्रपनी सव प्रकृतियोके जघन्य स्थितिवन्धका 
खामी सामान्य तिर्यश्चोके समान है । विभङ्गक्लानपे पाच क्ञानावरण, नो दशनावरण, साता 
वेदनीय, मिथ्यात्व, सोलह कप्राय, पुरुषवद्‌, हास्य, र्ति, भय, जुगुप्सा, देवगति, पञ्चेन्द्रिय 
जाति, वेक्रियिक शरीर, तैजस शरीर, कामण शरीर, समचतुरसखरसंस्थान, वेक्रियिक श्राज्ञोपाङ्ग, 
वणंचतुष्क, देवगत्यायुपू्वी, श्रगुरुलघु चतुष्क, प्रशस्त विहायोगति, ्रसचतुष्क, स्थिर रादि 
छह, निर्मार-उचगोत श्रौर पाच श्न्तराय प्रकृतियौके जघन्य स्थितिबन्धका खामी कौन है ? 
अन्यतर मनुष्य जो साकार जागेत है, सर्व॑विशुद्ध है ओर संयमके ्रभिमुख है वह उक्त 
भरकृतियोके जघन्य स्थितिवन्धका खामी है । श्रसाता वेदनीय, अरति, शोकः, अस्थिर, ्रशुभ, 
श्रयशःकीतिं इन श्रति्योके जघन्य स्थितिबन्धका खामी कौन है १ अन्यतर चार गतिका 
जीव जो स्वस्थाने श्रवस्थित हेः रोर साकार जागत है वह उक्त प्रङतियोके जघन्य स्थिति- 
बन्धका खामी है । खीवेद, नपुंसक्वेद, पांच संस्थान, पांच संहनन, अप्रशस्त विहयोगति, 
दुभग, दुःसखवर शरीर ्रनादेय इन प्रकृतियोके जघन्य स्थितिवन्धक्रा खामी कौन है अन्यतर 
चारः गतिका जीव जो तस्रायोग्य विशुद्ध परिणामवाला है चह उङ्घ प्रकृतियोके जघन्य 
स्थितिबन्धका खामी है । त्रयुकमैकी चार प्ररृतियोके जघन्य स्थितिवन्धका खामी मनोयोगी 
जीवोके समान है 1 ति्य॑ञ्चगति, तिर्यञ्चगत्यानुपूर्वी, उद्योत श्रोर नीचगोज इन प्रङृतिर्योके 
जघन्य स्थितिबन्धका खामी कौन है १ ्रन्यतर सातवी पृथिवीका नारकी जो मिथ्यादृष्टि है, 
साकार ज्ञायत है, सर्व विद्ध है श्रोर सम्यक््वके श्रभिसुख है वह उङ्क प्रङृतियोके जघन्य 
स्थितिवन्धक्षा स्वामी है । नर्कगति, तीन जाति, नरकगत्यानुपूर्वी, सूच्म, अपर्याप्त च्रोर 
साधारण इन प्रङृतियोके जघन्य स्थितिवन्धका खामी कोन हे १,अन्यतर तिर्यञ्च छर मनुष्य 
जो तत्परषयोभ्य विशुद्ध परिणामवाला है वह उक्क प्रकृतियोके जघन्य स्थितिबन्धका सामो है 1 
मनुष्यगति, ग्रीदारिक शरीर, श्रोदारिक श्राङ्गोपाङ्ग, वज्जषभनाराच संहनन शरोर मयुष्यगत्या- 

३९ 


३०६ ^ महाबंधे दिदिषबंधादियारे 


नह ० हिदि कस्स ° ? श्रण्ण० देव° णेरइयस्स सागार-ना० सव्वविसुद्ध° 
सम्पत्ताभियह° । एडंदि०-आदाव-थावर ° मणनोगिभंगों । 

१३२. श्राभि०-सुद °-अओधि° खवगपगदीणं मूलोधं । शिदा-पचलाणं जह 
हिदि० कस्स ° १ अण्ण श्पुव्वकरणखवग० चरिमे जह° हिदि वटृमा< । 
द्रसादा०-अरदि-सोग-अथिर-अरसुभ-अजस० जह दिदि० कस्स १ अणएणण 
पमत्तसंज० सागारजा० तप्पाश्रोगविघ्ु । हस्स-रदि-भय-दुशु ° चह दिदि 
कस्स ० ? अणएण ० अपुव्व°खवग° चरिमे जह० हिदि ° वषट ° । मणुसायु जह ० 
दिदि° कस्स° ? अण्ण ० देव° ेरई० सागारजा° तप्पाद्योग्गसंकिलि° । देवायु° 
पूर्वी इन प्ररृतिर्थोके जघन्य स्थितिबन्धका खामी कौन है १ श्रन्यतर देव ओर नारकी जो 
साकार जाग्रत है, सर्व॑विशुद्ध है श्रोर सम्यक्त्वके अभिमुख है वह उक्त प्ररूतिर्योके जघन्य 
स्थितिबन्धका खामी है । पकेन्द्िय जाति, श्रातप श्रोर स्थावर प्रङ्तियोके जघन्य स्थितिवन्ध 
का स्वामी मनोयोगो जीवोके समान हे । 

विरोषार्थ-मत्यन्नान श्रोर श्चुता्ञान तिर्यश्चौके भी होता है रीर इन दोनो मार्गणाश्रोमे 
ज्ञघन्य स्थितिबन्ध तिर्यञ्चौकी ऋपेत्ता ही सम्भव है, इसलिष्ट इनमे सब प्ररूतिर्योके जघन्य 
स्थितिबन्धका स्वामी तिर्यञ्चौके समान कह। है । विभङ्ग ज्ञान चायो गतियोमे सम्भव है पर 
इसके रहते हए संयमके अभिमुख परिणाम मयुभ्यगतिमे ही हो सकते है शरोर पेसे जीवके ही 
जघन्य स्थितिबन्ध होगा, इसलिए प्रथम दण्डकमे कही हुई प्ररृतियोके जघन्य स्थितिबन्धका 

स्वामी संयमके श्रमिमुख विभज्गक्ञानी मनुष्य कहा है । दूसरे शरोर तीसरे दण्डकमे जो प्रर 
तियं गिनाई" है उनका जघन्य स्थितिबन्ध स्वस्थाने ही सम्भव है, इसलिए उनके जघन्य 
स्थितिबन्धका स्वामी चार गतियौका विभङ्खन्ञानी जीव कहा है । सातं नरक मिथ्यारष्िके 
ति्यैश्चगति श्रादिका ही बन्ध होता हे, इसलिप सस्यक्त्वके ऋभिमुख होने पर मी इसके इन 
प्रङतिर्योका बन्ध होता रहता है । जव कि श्न्यत्र पेसी श्रवस्थाके प्राप्त होने पर इन परङ्- 
तियौका बन्ध नही हो सकता है! यदि विचार कर देखा जाय तो विभङ्क्लानमे पेसे 
जीवके ही उक्त प्रक्ति्योका जघन्य स्थितिषन्ध सम्भवदहै। यही कारण दहै कि तिर्यञ्चगति 
श्रादि चार प्रकृति्योके जघन्य स्थितिघन्धका खामी सातवीं पृथिवीका विभङ्खक्षानी जीव कहा 
है । शेष कथन स्पष्ट ही हे । 

१३२. श्रासिनिबोधिकन्लानी, श्ुतज्ञानी च्रोरः श्रवधिक्ञानी जीवम ्षपक प्र्‌ तिर्योके 
जघन्य स्थितिषन्धका स्वामी मूलोधके समान है । निद्रा श्रोर प्रचल पर्‌ ति्यौके जघन्य 
स्थितिवन्धका स्वामी कोन है १ श्रन्यतरः श्रपूर्वकरण त्षपक जो श्रन्तिम जघन्य स्थित्तिबन्धरमे 
प्रवस्थित है बह उक्त दोनों प्रकृतियोके जघन्य स्थितिवन्धका स्वामी है । श्रसाता वेदनीय, 
श्ररति, शोक, श्रस्थिर, श्रम श्रर च्रयशःकीतिं प्ररूतिर्योके जघन्य स्थितिबन्धका स्वामी 
कोन है ? श्रन्यतर प्रमत्तसंयत जो साकार जागत है श्रोर तत्प्रायोग्य विशद्ध परिणामवाला 
है वह॒ उक प्रङुतिरयोके जघन्य स्थितिबन्धका स्वामी है! हास्य, रति, भय शरोर 
जुगुप्सा प्रकृतिर्योके जघन्य स्थितिबन्धका स्वामी कौन है १? श्रन्यतर श्रपूर्व॑करण क्षपक 
जो श्रन्तिम जघन्य स्थितिबन्धम श्रवस्थित है वह उक्त प्रङतिर्योके जघन्य स्थितिवन्धका 
स्वामी है । मनुष्योयुके जघन्य स्थितिबन्धका स्वामी कौन है १ श्रन्यतर देव श्नौर नारकी 
जो साकार जागृत है श्रोर तत्मायोग्य संकलेश परिणामवाला हे वह मलुष्यायुके जघन्य 


ज्ण्स-सामिशपरूवणा ३०७ 


जह° हिदि ० कस्स ° ? श्रणण ° तिरिक्छ ° मशणुस ° तप्पाश्रोग्गसंकिलि ० | मणसग ०- 
ओरालि° -आओरालिऽश्रंगो ° -वज्नरिसभ ०-पणुसाण० जह० दिदि कस्स ! 
अएण० देव ° णेरई° सागार-जा° सन्वविसुद्ध० । देवगदि एवं पसत्थत्तीसं जह ° 
हिदि० कस्स ° ? अण्ण० अपुव्व °खवग० परभवि० बंधचरिमे बट्ट० । अप्प- 
चवंखा०४ जह ० हिदि कस्स° ? अण्ण० मणुस० असंन०° सागार-ना० सव्व- 
विसु° संजमाभियुह० । पस्चक्लाणा ०४ जह° द्िदि० कस्स° ? अरणणएद ° पुस 
संनदासंनद० सागार-ना° सन्वविसु° संजमाभियुह° । मणपन्नव ° ओधिभंगो । 
णवरि देवायु° जह ° दिदि कस्स° ! श्रण्ण० पमत्तसंन ° तप्पा्ो ° संकिलि° । 
१३३. संजदा० मणपन्वभंगो । सामाई०-खेदो ° प॑चणा०-चदुदंस °-सादा ° - 
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स्थितिबन्धका स्वामी है । देवायुके जघन्य स्थितिवन्धका स्वामी कौन 
है १ श्रन्यतर तिरश्च श्रोर मदुष्य जो तत्परायोग्य संक्लेश परिणामवाला है वह देवायुके 
जघन्य स्थितिबन्धका स्वामी है । मनुष्यगति, ओदारिक शरीर, ्नोदारिक श्राङ्गोपाङ्गवजरष॑भ- 
नाराचसंहनन शरोर मचुष्यगत्यानुपू्वं परृतियोके जघन्य स्थितिवन्धका स्वामी कौन 
१ श्रन्यतर देव शरीर नारकी जो साकार जागत है शरोर सर्वविशचद्ध है वह उक्त प्रङतियोके 

जघन्य स्थितिबन्धक। स्वामी है । देवगतिसे लेकर प्रशस्त तीस प्ररुतियोके जघन्य स्थिति. 
बन्धका स्वामी कोन है १ श्रन्यतर अपुर्वकरण च्तपक जो परभव सम्बन्धी प्रकूतियोके 
बन्धके शन्तमं श्रवस्थित है वह उक्त प्रकतियोके जघन्य स्थितिवन्धका 
स्वामी दहै। शरप्रत्याख्यानावर्ण चारके जघन्य स्थितिबन्धका स्वामी कौन है 
अन्यतर मयुष्य श्रसंयत सम्यण्दष्टि जो साकार जागत है, सर्वविशुद्ध है नोर संयमके 
प्रभिमुख है वह उक्त प्रकृतियोके जघन्य स्थितिबन्धका स्वामी है । पत्याख्यानावरण चर 
प्ररृतियोके जघन्य स्थितिवन्धका स्वामी कोन है ? श्रन्यतर मनुष्य संयतासंयत जो साकार 
जाग्रत है, सर्वविशद्ध हे श्रोर संयमके श्रभिमुख है वह उक्त चार प्रकृतियोके जघन्य स्थिति- 
बन्धका स्वामी है । मनःपर्ययक्ञानमे अपनी सब प्ररृतियोके जघन्य स्थितिवन्धका स्वामी 
श्रवधिक्ञानीके समान है । इतनो विशेषता है कि देवायुके जघन्य स्थितिबन्धका स्वामी कोन 
है ? ्नन्यतर प्रमत्तसंयत जो तत्परायोग्य संक्लेश॒परिणामवाला है बह देवायुके जघन्य 
स्थिति बन्धका स्वामी है । 

विशेषा -श्राभिनिबोधिक आदि तीन ज्ञान चौथेसे लेकर बारहवं गुणस्थानतक होते 
ह । इनमे क्षपकश्रेशिकषी परासि भी सम्भव है, सलिए ३६ :प्रङृतियोका त्तपकश्न सिके 
श्रावं गुणस्थानमे, ५ का नोवेमे शरोर १७ का दस्म जघन्य स्वामित्व का है । शेष 
प्रकतियोके विषथमे जहां जिनकी बन्धभ्युच्छित्ति होती है ओर जिनके उनका बन्ध होता 
है इन दो बातोको भ्यानमे रखकर उनके जघन्य स्वामित्वका विचार किया है । रेष विशेषता 
मूलम कही ही है । मनःपयंयक्ञान ६ छृटवें गुणस्थानसे होता दै । चरतः जितनी परूतियोका 
बन्ध इसके होता है उनके जघन्य स्थितिबन्धका स्वामित्व श्रवधिज्ञानी जीवके भी छटयें 
श्रादि गुणस्थानमे ह प्राप होता है, इसलिप-मनःपयंयज्ञानमे अपनी सब प्ररृतिर्योके जघन्य 
स्थितिबन्धक्रा स्वामी ग्रवधिक्ञानी जीर्वोके समान कहा है । मात्र देवायु इसका अपवाद है । 
कारण कि देवायु का जघन्य स्थितिचन्ध अवधिक्ञानीके चतुर्थं गुणस्थानम टता है शरोर 
मनःपयंयज्ञानमे प्रमत्तसंयतके होता है, इसलिपः इतनी विरोषता श्रलगसे कही है । 

१३२. संयत जीवोमे श्रपनी सब प्रृतिरयोके जघन्य स्थितिबन्धका स्वामी मनःपयंय- 





३०८ महाबंघे द्िदिबंधाियारे 


लोभसंज०-जस०-उस्चा ०-पंच॑ंत० जह० दह्िदि° कस्स १ अण्ण अणियटिख- 
वगस्ख चरमे दिदि° बह° । सेसं संजदभंगो । परिहार आहारकायनोगिभंगो | 
णवरि सामित्तदो सद्राणेसु याश्नो सव्वविसुद्धाश्नो तान्नो दंसणमोदणीयख वगस्स 
ते काले कदकरणिललो होहिदि त्ति अथवा सत्थाणे अप्पमत्तसव्वसुद्ध०° । सेसाणं 
आहारकायनोगिभंगो । सुहुमसंपरा० ओष॑ । 

१३४, संजदासंजदा० पंचणा ०-छदं सए ° -सादावे< -अहकसा० पुरिस °-हस्स- 
रदि-भय-दुग ° -देवगदि-पसत्यहावीस-तित्थयर-उच्चा०-पं्चत० नह हिदि 
्लानी जीवोके समान है! सामायिक संयत शरोर चेदोपस्थापनासंयत जीवौमे पांच क्षाना- 
वरण, चार दशनावरण, सातावेदनीय, लोभ संज्वलन, यश्लःकीर्ति, उच्चगोज शरोर पांच 
प्रन्तराय पङृतियोके जघन्य स्थितिबन्धका स्वामी कौन है ? श्रन्यतर श्रनिवृत्ति्तषपक जो 
छ्रन्तिम स्थितिबन्धमे अवस्थित है वह उक्त प्ररूतियोके जघन्य स्थितिबन्धका खामी है| 
शेष प्रङतियोके जघन्य स्थितिबन्धका खामी संयत जीवोके समान है  परिदहारविश्दिसंयत 
जीवोमे अपनी सब प्ररृतियोके जघन्य स्थितिबन्धका खामी आहारककाययोगी जीर्बोके 
सभान है । इतनी विरोषता है कि खस्थानम जो सर्वबिश्चद्ध परिणामोसे ंधनेवाली प्रतिय 
है उनको जो तदनस्तर समयमे कृतकृत्य वेदक सम्यण्षटि होगा पसा दर्शनमोहनीयका 
तपक जीव जघन्य स्थितिवन्धका खामी है, श्रथवा स्थानम जो अप्रमतसंयत है, सर्वं विद्युद 
परिणामवाल्ला है वह उन प्रकतिरयोके जघन्य स्थितिबन्धका खामी है ! तथा रोष प्रुतियोके 
जघन्य स्थितिबन्धका खामी आहारककाययोगी जीवोके समान है । सूच्मसाम्परायसंयत 
जी्वोमे श्रपनी सब प्रक्ृतियोङे जघन्य स्थितिबन्धका खामी ओघके समान हे । 

विरोषार्थ--बन्धकी रपेत्ता मनःपर्ययक्ञानी ज्र संयत जीवोकी स्थिति एक समान है, 
सलिए संयतोमे पनी सष प्रङृतियोके जघन्य स्थितिबन्धका खमी मनभपयंयक्ञानके समान 
कहा है । सामायिक संयत ओर छेदोपस्थापनासंयत मात्र नौवें गुणस्थानतक होते हे श्स- 
लिए इनमे दसवं गुरस्थानमे बन्धन्युच्छिन्न होनेचाली प्ररूवियोके जघन्य स्थितिबन्धका खा- 
मित्व श्चपक अरनिवुत्तिकरणको दिया है । शेष स्थिति संयत जीवोके समान है, इसलिप इन 
दोनो संयतोके शेष प्रृतियोके जघन्य स्थितिबन्धका स्वामी संयत जीवोके समान कहा है । 
परिहारविश॒द्धि संयत जीवामे श्चपनी सब प्ररृतियोके जघन्य स्थितिबन्धके खामित्वको दो 
भागोमे विभक्त कर दिया है-जो वष्टां सवविशुद्धं परिणार्मोसे प्ररुतिर्योका बन्ध होता है 
उनंके जघन्य स्थितिबन्धका स्वामी श्रलगसे कहा है शरोर शेष भ्रसाता श्रादि प्रकृतियोके 
जघन्य स्थितिबन्धका खामित्व ्राहारककायजोगी जीवौके समान कषा हे । श्राङ्ञय यष्ट है 
कि पांच क्ञानावरण॒ श्रादि जिन प्ररुति्योका सातवें गुणस्थानमे वन्ध होता है उनके जघन्य 
स्थितिबन्धक्ा खामी या तो जो श्रनन्तर समयमे क्लायिकसम्यग्दश्टि होगाप्येला कतरूत्य वेदक 
संम्यश्ष्टि जीव कहना चाहिए या खस्थानमं ही सवेविश॒द्ध परिणामवाला श्रप्रमत्तसंयत जीव 
कहना चाहिए श्रोर श्रसाता च्रादि प्रङृतियोकेजघन्य स्थितिबन्धका खामी श्राहारककाययोगी 
जीवोके समान तसपरायोग्यविश्ुद्ध परिणामवाखा प्रमत्तसंयत जीव कहना चादिप्‌ । 

१२४. संयतासंयत जीवम पांच क्ञानावरण, छ दर्शनावरण, सातावेदनीय, श्रार 
कषाय, पुरषवेद्‌, हास्य, रति, भय, जुयुप्ठा, देवगति श्रादि प्रश्यरत श्रय्ढारस प्रतिय, 
तींडुर, उच्चगोध शरोर पांच श्रन्तराय इन प्रङ्तियोफे जघन्य स्थितिबन्धका स्वीमी फोन 


जहरश-सामित्तपंरूवरां ३०९ 


कस्स ° १ अण्ण ° मणुस ° सागारजा० सव्वविसुदध ° संजमाभियुह° । असादा ०- 
अरदि-सोग-अथिर-असुभ-अनस० जनह ° हिदि ° कस्स ° ! अण्ण० सत्थाणे तप्पा- 
ओग्गविसुद्ध० । देवायु° जह० हिदि कस्स° ? अएण० तिरिक्छ ° पणुस° 
तप्पाश्नोग्गसंकिलि० । असंजदा० मदि भगो । एवरि तित्थयरं जह० हिदि 
कस्स° ? अण्ण० सम्भादि ° मणुस० सागार-जा° सब्वविसु° संजमाभियुह° । 

१३५, चक्खुदं ° खवगपगदीश्यो वेउव्वियच्कं मूलोषं । सेसाणं चदुरिंदिय- 
पञ्नत्तभंगो । ्चक्खु° मूलोषं । ओषिदं ओधिणाणिमंगो । 
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है । श्रन्यतर मनुष्य जो साकार जाग्रत हे, सवं विद्युद्ध है श्रीर संयमके श्रमिमुख है वह 
उङ्क प्ररूतियोके जघन्य स्थितिबन्धका खामी है । असातवेदनीय, श्ररति, शोक, अस्थिर, 
अश्यभ, च्रयशःकीति प्रङृतियौके जघन्य स्थितिबन्धका खामी कोन है ? अन्यतर खस्थानवर्ती 
तत्प्रायोभ्य विशुद्ध परिणौमवाला जीव उक्त प्ररृतिर्योके जघन्य स्थितिबन्धका खामी है। देवायु 
के जघन्य स्थितिवन्धका खामी कौन है? श्रन्यतर तिश्च श्रौर मनुष्य जो तस्मायोम्य 
संकलेश परिणामवाला है वह देवायुके जघन्य स्थितिवन्धका खामी है! ग्रसंयत जीवोमे 
च्रपनी सव प्रतिय जघन्य स्थितिबन्धका खामी मत्यक्ञानियोके समान है । इतनी विसे 
षताहैकि तीर्थकर प्रकतिके जघन्य स्थितिबन्धका खामी कौन है? श्रन्यतर सम्यग्श्ठि 


मनुष्य जो साकारजागरृत है, सर्वं विद्ध है श्नीर संयमके अ्रभिमुख है वह तीर्थकर प्रकृतिके 
जघन्य स्थितिबन्धका खामी हे । 


विशेषार्थ-संयतासंयतौका पक ठी गुणस्थान है । यहां संयमके सन्मुख हए जीवके 
पाँच ज्ञानाघरणादिका सबसे जघन्य स्थितिबन्धं होता है इसलिए इनके जघन्य स्थितिबन्ध- 
का खामी एेखा मनुष्य कहा है श्रोर शेष प्रङतियोका जघन्य स्थितिबन्थ खस्थ(नमे ही होता 
है ग्रतः उनके जघन्य स्थितिबन्धका खामी खस्थानवतीं तिर्यञ्च शरोर मयुष्य कहा है । असं. 
यतोमे जघन्य स्थितिबन्धकी शरपेत्ता एकेन्द्रिय ति्य॑आ्ोकी मुख्यता है । मत्यज्ञानियोमे भी 
जघस्य स्थितिवन्धके खामीका विचार णकेन्द्रियाकी अवेक्ता किया है, इसलिपः श्रसंयतोमे 
सब प्रकृतियोके जघन्य स्थितिबन्धका स्वामी मत्यज्ञानियोके समान कहा है । मान्न जिन 
परकृतियोका पकेन्द्रियोके वन्य नही दोता उन प्रकृतियोका विचार जिस प्रकार सामान्य 
तिर्यञ्चौके विचारके समय कर श्राये है उस प्रकारसे करना चाहिए । इतनी विश्रेषता है 
कि तिर्य्चौके या मत्यक्ञानि्योके तीथंङ्कर भरङक्तिका बन्ध नही होता इसलिपः यहां इसके 
जघन्य स्थितिबन्धका खामो श्रलगसे कहा है । | 

१३५. चक्ञुदर्शन वाले जीवोमे ्षपक प्रकृतिं श्रोर वैक्रियिक चृ्टके जघन्य स्थिति- 
वन्धका खामी मूलोधके समान है । तथा शेष प्रकृतियोके जघन्य स्थितिवन्धका खामी चतु- 
रिन्द्रिय पर्यस्त जीवोके समान है । अ्रचक्चुदशशनवाङरे जीवोमे सब प्रकृतियोके जघन्य स्थिति- 
बन्धका खामी मूलोघके समान है । श्रचवधिदशेनवाले जीवोमे अपनी सव प्रकृतिर्योके 
जघन्य स्थितिबन्धका खामी अवधिक्ञानियोके समान हे । 

विसेषार्थ--चज्ञदशन चतुरिन्द्रिय जीवोसे लेकर द्ीरकषाय गुणस्थान तक होता है 
शरोर श्रचक्लदशंन पकेन्द्रिय जीवसे लेकर च्तीणएकषाय गुणस्थान तक होता है । इसलिपः 
इनमे सब प्ररति्यौके जघन्य स्थितिबन्धका स्वामित्व मूलमे की गद विधिके श्रनुसार बन 


ज्ञाता हे । श्चवधिदशंनौमे चरूपनी सब ्रकृतिर्योके जघन्य स्थितिवन्धक्ता खामी श्रवधिज्ञानियां 
के समान हे यह स्पष्टहीदे)। 


२१० महाब॑धे द्विदिबंधाहियारे 


१२९, [फरण °-णील ०-काउ० श्रप्पप्पणो पगदीणं असंनदभंगो ! एवरिं 
किए्ण०-णील० तित्थय० नह° द्िदि° कस्स १ अरणण० मणुस० शअसंजदस० 
सव्वविसु° । काउ० शेरई° सन्वनिस्‌° । 

१३७. तेडषए पंचणा०-बदंसणा०-सादावे०-चदुसंज ० -पुरिस ० -दस्स.रदि-भय- 
द ° -देवगदि-पसत्थपएकत्तीस-उच्चा०-पंचंत जह० दिदि० कस्स० १ अरुण” 
भ्रणमत्तसंन° सव्वविसु° । थीणगिद्धि° इ-मिच्त्त-अरणंताणुवंधि ०४ जह ० हिदि° 
रस्स° ! श्रएण० मणुस० सव्वविसु° संनमाभिगुह० । असाद्‌ा०-अरदि-सोग- 
अपिर-असुम-अजस ० जह० द्विदि० कस्स १ अणएण० पमत्तसंज० तप्पाग्रोगग- 
विसुदध° । श्रपच्चक्खाणा०४ जह० दिदि० कस्स० ? अरणण० मणुस० असंनद० 
सागार्‌-ना० सव्वविमु° संजमाभिथुह० । पच्चक्छाणा ०४ जद° दिदि. कस्स° ! 
एण ० मएस° संनदासंजद० सागारना० सनव्वविसु° संजमाभिगरुह८ । इत्थि०- 


१२६. इष्ण, नील ग्रोर कापोत लेश्यामे अपनी पनी सब प्रङतियोका भङ्ग श्रसंयतों 
फ समान है । इतनी विरोषता है कि कष्ण लेश्या श्रोर नील लेश्यावाल्ते जीर्वोमि तीर्थंकर 
्रृतिके जघन्य स्थितिबन्धका खामी कोन है १ श्रन्यतर मनुष्य जो श्रसंयत सम्यग्दि हे 
रोर सर्वविशु है बह तीथं कर प्रतिक जघन्य स्थितिबन्धका सवामी है । कापोत डेश्यामे 
जो नारकी सर्वैविशुद्ध है बह तीर्थं कर प्रकृतिके जघन्य स्थितिवन्धका खामी हे । 

विरषथ--ृष्ण, नील श्रोर कापोत लेश्या ्रसंयतोके होती हे श्नोर श्रसंयतौमि जघन्य 
स्थितिवन्धकी गरपे्ता पकेन्द्रयोकी नरकायु च देवायुकी अपेता पञेन्द्ि्योकी शरोर नरकगति 
वहग श्रपे्ा ्रसंशियोकौ मुस्यता है, सलिए दन ठेश्याश्रोमे सब प्रङतियोदे जघन्य 
र्थितिवन्धका खामी त्रसंयतोके समान कहा हे ¦ माज तोर्थकर परुतिका बन्ध इन जीर्वोके 
नही होता, ¶सक्तिपः इसके जघन्य स्थितिवन्धके खामीका कथन शरलगसे किया है । इतना 
वश्य हे पि नरकगतिमे तीथ कर परकृतिका बन्ध करनेवाले जीवे कृष्ण श्रोर नील जेश्या 
नहीं होती, स्ति शन लेश्यात्रोमे तीर्थ कर प्रतिक धन्य स्थितिवन्धका खामी असंयत 
सम्यण्दष्टि मनुष्य कहा है शरोर कापोत लेश्यामे नार शौ जीव कहा हे । 

१३७. पीतलेश्यामे पांच क्षानावरण्‌, चह दर्शनावरण, सातावेदनीय, चार संञ्वलन, 
रषवेद, हास्थ, रति, भय, जुगुष्सा, देवगति श्रादि प्रशस्त इकतीस प्रतिय, उश्च गोच 
शरीर पाच ग्रन्तराय इन परछृतियोके जघन्य स्थितिबन्धका स्वामी कौन ह १ ग्रन्यतर श्रप्रमत्त 
संयत जीच जो सवविशुद्ध है बह उक भ्रूति्योके जघन्य स्थितिबन्धका स्वामी हे । स्त्यान- 
द्धि तीन, मिथ्यात्व, श्रनन्ताजुबन्धी चार प्रर तिर्योके जघन्य स्थितिबन्धका स्वामी कौन 

` अन्यतर मतुष्य जो सवंविशृद्ध है श्रोर संयमके श्रभिमुख है वह उङ्क भ्रङुतियोके जघन्य 
स्थितिवन्धका स्वामी है । श्रसातावेदनीय, श्ररति, शोक, प्रस्थिर, ऋष्युभ श्रौर श्रयशःकीतिं 
मरृतियांके जघन्य स्थितिबन्धका स्वामी कौन है १ शरन्यतर प्रमत्तसंयत जीव जो तत्पायोम्य- 
बिशद्ध परि णामा है बह उङ्घ प्रङतियोके जघन्य स्थितिबन्धका स्वामी हे 1 श्प्रत्याख्यानावसर्ण 
चारके जघन्य स्थितिबन्धका स्वामी कौन है १ श्रन्यतर मनुष्य जो श्रसंयत॒सम्यण्ड्ि है 
साकारजायत है सवेविशुद है श्रोर संयमके श्रभिमुख है वह उक्त शरङृति्योके जघन्य 
स्थितिबन्धका लामी हे । प्रत्यास्यानावरणु चारके जघन्य स्थितिबन्धका खामी कोन हे? 
शर्यतर मजुष्य जो संयतासंयत हे, साकार जागत है, सर्थैविशुद्ध है श्रौर संथमके श्रभिमुख 


जहटण्ण-सामित्तपरूकसा ३९११ 


एवु स०-एईदियजादि-पचसंग ° -पंचसंघ ० -तिरिक्छाणु०-आदाउज्नो ° -अप्पसत्थवि ० - 
थावर-दृभग-दुस्सर-अणादे ०-णीचा० जह० हिदि कस्स° ? अण्ण देवस्स 
मिच्डार तपपाञ्मोग्गविसुहुध० । दो्मायु° जह द्िदि° कस्स < अण्ण देवस्स 
तप्पाश्रोग्गसंकिलि । देवाय जह दिदि कस्स ? अण्ण० तिरिक्छ ° 
मणुस० मिच्डादि° तपपाञ्मोगसंकिलि° । पणुसग°-गओ्ओरालि०-ओओरालि ०अंगो ° - 
वज्नरिसभ ° -मणुसाणु ° नह हिदि ० कस्स० १ अणएण ० देवस्स सम्मादि° सब्व- 
विसु । एवं पम्माए । एषरि एटंदिय-अआदाव-थावरं णत्थि । 

१३८. सुक्ाए मणएजोगिभंगो । णवरि इत्थि °-णवु'स ° -पंचसंठा °-प॑चसंप ०- 
्रप्पसत्य०-दूभग-दुस्सर-अणएदे०-णीचागो° जह दिदि० कस्स १ अणएण 
देवस्स मिच्छादि० तप्पा्मोगविसुद्ध० । 

१३६. भवसिद्धि° अपं । अन्भवसिद्धि० मदियभ्भंगो | 

१४०. सम्पादि ०-खइग०° ओधि ऽभंगो । वेदगे पंचणा०-खदंसणएएा ०-सादावे°- 
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हैः वह उक्क प्रकृतियोके जघन्य स्थितिबन्धका सामी है ! खीवेद, नपुंसकवेद, पकेन्द्िय 
जाति, पाँच संस्थान, पाच संहनन, तिर्थश्चगत्यानुपूर्वी, श्रातप, उद्योत, अप्रशस्त विहायोगति 
स्थावर, दुर्भगः, दुःखर, ्रनादेय शरोर नीचगो पररृति्योके जघन्य स्थितिवन्धका खामी कौत 
हे ? अन्यतर देव जो मिथ्यादृष्टि है शरीर तत्परायोग्य विशुद्ध परिणामवाला है वह उक्त प्रक 
ति्योके जघन्य स्थितिबन्धका खामी है । दो श्रायुश्रोके जघन्य स्थितिवन्धका खामी कोन है १ 
छ्रन्यतर देव ज्ञो तत्ायोग्य संकलेश परिणामवाला है वह दो त्रायुश्रांके जघन्य स्थितिषन्धका 
सवामी हे! देवायुके जघन्य स्थितिबन्धका खामी कौन है ? प्नन्यतर तिर्यञ्च ओर मनुष्य जो 
मिथ्यादृष्टि है श्नौर तत्पायोग्य संकलेशपरिणामवाला है वह देवायुके जघन्य स्थितिबन्धका 
खामी है । मनुष्यगति, ओदारिक शरीर, श्रौदारिक श्राज्ञोपाङ्ग, वज्रषभनाराच संहनन श्रोर 
मनुष्यगत्यायुपूर्वीके जघन्य स्थितिबन्धका खामी कौन है १ श्रन्यतर देव जो सम्यण्द्टि है 
धरोर सर्वविश्॒द्ध है व्ह उक्त प्ररृतियोके जघन्य स्थितिबन्धक्रा खामी है । इसी प्रकार पद्य 
लेश्यामे जनना चाहिषट । इतनी विशेषता है कि इस लेश्याबाले जीवोके पकेन्द्रियः श्रातप 
प्रोर स्थावर प्रकृतियौका बन्ध नहीं होता । 

१२८. शुङ्कलेक्ष्यामे श्रपनी सब प्रङृतियोके जघन्य स्थितिबन्थका खाभी मनोयोगी 
जीघौके समान है । इतनी विशेषता दै कि इसमे शरीवेद, नपु सकवेद, पांच संस्थान, पच 
संहनन, श्रप्रशस्त विहायोगति, दुर्भंग, दुःस्वर, अनादेय श्रौरः नीचगोचके जघन्य स्थितिबन्धका 
खामी फोन है? श्रन्यतर देव जो मिथ्यादृष्टि है श्रौर तस्परायोग्य विद्युद परिमाणवाला है वह 
उक्त प्रकृति्योके जघन्य स्थितिषन्धका सामो है । 

१२३६. भव्य जीषोमे सब प्रकतियोके जघन्य स्थितिबन्धका खामी श्रोघके 
समान है 1 श्रभव्य जीवोौमे श्रपनी सब प्रङृतियोके जघन्य स्थितिवन्धका खामी म्यक्षानियोके 
समान ्े। | 

१४०. सम्यग्डष्ठि श्रोर॒क्तायिक सम्यग्दष्ठि जीवोमे श्रपनी सब प्ररृतियोके जघन्य 
स्थितिबन्धका खामी श्रवधिक्ञानियोके समान है । वेदकसम्यग्ष्टिर्योमे पोच क्षानावरण, छट 
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३१२ महावंधे द्विदिबेधाद्ियारे 


चदुसंन ० पुरिस ०-हस्स-रदि-मय-दुश' °-देवगदि-पसत्थएकत्तीस-उच्चागो °-पच॑त° 
नह हिदि० कस्स० ? अणएण ® अप्पमत्तसंजद ° सच्वविसु ° अथवा दंसएमोह- 
खवगस्स कदकररि्नो होहिदि ति सेसं ओधिभंगो । उसप० ओधिभंगो। 
रावरि खवगपगदीणं उवसमगे कादव्वं | 

१४१. सासणे पंचणा०-णएवदंसणा °-सादावे-° सोलसक ० पुरिस ° दस्स-रदि- 
भय०-दुण °-प'चिदिय °-तेजा °-क ०-समचदु ० वरण ° ४-अगु₹ ० ४-पसत्यवि °-तस ० ४- 
थिरादिचक-णिमिण-उच्चागो प चंत जह हिदि० कस्स° ? अणएण ० चदुगदि° 
सागार-ना० सनव्वविसु° । असादा ०-इस्थि ०-अरदि-सोग-चदुसंगा ० -चदुसंष ०-अप्प- 
सस्थ०-अथिरादिषक० जह० हिदि ° कस्स ० ! अण्ण ० ? चदुगदिय० सागार-ना° 
तप्पा्रोगविसु° । तिरिक्ायु°-मणसायु° नह° हिदि ० कस्स ० ? अण्ण ० देव० 
णेरई० तप्पाश्मोणसंकिलि० अथवा चदुगदियस्स तप्पाश्मोगसंकिलि० । 
देवायु ° जह ° हिदि कस्स ° ? अरुण० तिरिक्छ ० मगुस ° तप्पा्ो ° संकिलि° | 
तिरिक्छगदि-तिरिक्लागगुपु °-उज्जोव-णौीचा० जह ह्िदि० कस्त १ अणएण० 
दशनावरण, साता वेदनीय, चार संज्वलन, पुरुषवेद, हास्य, रति, भय, जुगुप्सा, देवगति 
प्रादि इकतीस परकृतिर, उच्चगोच शोर पांच श्रन्तराय प्रकृतियोके जघन्य स्थितिषन्धक्ा खामी 
कौन है ? श्न्यतर ग्रप्रमत्तसंयत जीव जो सर्व॑विश्यद्ध है वह श्रथवा जो श्रनन्तर समयमे 
कृतकृत्य वेदक सम्यग्ष्ि होगा एेसा दशंनमोहनीयका क्षपक जीव उक्त प्ररूतियोके जघन्य 
स्थितिबन्धका खामी है । शेष प्ररृवियोके जघन्य स्थितिबन्धका खामी श्रवधिक्ञान्नियोके समान 
है । उपशमसम्यग्दष्टि जीवोमे श्रपनी सब प्रकृ तियोके जघन्य स्थितिबन्धका खामी ऋवधि- 
ज्ञानियोके समान है । इतनी विशेषता है करि इनमे पक प्ररृतियोके जघन्य स्थितिबन्धका 
स्वामी उपशामकको कहना चाहिद । 

१४९१. सासादनमे पाच क्षानावर्ण, नौ दशनावरण, साता वेदनीय, सोलह कषाय, 
पुरुषवेदः हास्य, रति, भय, जुगुप्सा, पञ्चेन्द्रिय जाति, तैजस शसीर, कार्मण शरीर, समचतु- 
रख सस्थान, वणंचतुष्क, ्रगुरुलघुचतुष्क; प्रशस्तविष्टायोगति, अस चतुष्क, स्थिर श्रादि 
छह, निर्माण, उच्चगोज शरोर पांच अन्तराय प्रकृतियोके जघन्य स्थितिवन्धका स्वामी कौन 
है १ ग्रन्यतर चार गतिका जीव ज्ञो साकार जागृत है श्रोर सर्वविश्यद्ध है वह उक्त ्ररूतियोके 
जघन्य स्थितिबन्धकरा स्वामी है 1 श्रसाता बेदनीय, स्वेद, श्ररति, शोक, चार संस्थान, 
चार संहनन, श्रप्रशस्त विह्ायोगति ओर अस्थिर श्रादि छह प्रङूति्योकेजघन्य स्थितिषन्यका 
स्वामी कोन है ? श्रन्यतर चार गतिका जीव जो साकार जागत है शरीर तत्पायोग्य विशद 
परिणामवाङा है बह उक्त ॒प्ररृतियोौके जघन्य स्थितिवन्धका स्वामी ङे । 
तिर्यञ्चायु श्रोर मलुष्यायुके जघन्य स्थितिबन्धका स्वामी कोन है ? श्नन्यतर देव 
श्रीर नारकी जो तत्प्रायोग्य संक्लेश परिणामवाला है वह श्रथवा चार गतिका जीव जो तस्मा 

योग्य संक्लेश परिणामवाला है बह उक्त दोनों श्रायुश्रोके जघन्य स्थितिवन्धका 
स्वामी हे । देवायुके जघन्य स्थितिवन्धका स्वामी कौन है ९ श्रन्यतर तिर्यञ्च शरोर मनुष्य जो 
तत्प्रायोग्य संङ्केश परिएामवाल्ता है वह देवायुके जघन्य स्थितिषन्धका स्वामी हे । ति्यञ्च- 
गति, तियंञ्चगत्यानुपूर्वी, उद्योत श्रोर नौचगोच्र प्रङृतिर्योके अधन्य स्थितिषन्धका स्वामी 


जहण्ण-सामिन्तपरूवणा ३१३ 


सत्तमा पृषहवीए णेरई०° सव्वविष्ु° । पणुसग ° -आरालि ° -ओरालि ० अंगो ०-वन्न- 
रिसभ०-पणसाणु° जह हिदि ° कस्स ? अणएण ० देव ° णेरइय° सव्यविघ्रु° । 
देवगदि ०४ जह हिदि ० कस्स ० ? अण्ण ० तिरिक्छ ° पशस ° सन्वविघ्ु° । 
१४२. सम्पागिच्छा° पचणा०-दंसणा ०-सादावे-बारसक ०-प्रिख ० -हस्स- 
रदि-भय-दु य ° -पंचिदि °-तेना ०-क ०-समचहु ० -वणएण ° ४-अशुर० ४-पसत्थ ० -तस ° ४- 
थिरादिलक-णिमिए-उचा ०-पचंत ° जह ० हिदि कस्स° !? अणएण चदुगदियस्स 
सागार-जा० सव्वर्विञ्ु° सम्पत्ताभियुहटऽ । असादनिं० -अरदि-सोग-अथिर-असुभ- 
अनस० जह ० दिदि ° कस्स ° ? अण्ण० चदुगदियस्स सत्थाणे तप्पाद्योगविघु° | 
मशुसग °-ओरति < -ओरालिण्त्रगो°-वल्रिसम ° -पणुसाण० जह ° हिदि ° कस्स ? 
अण्ण० देव० णेरई० सव्वविघ्ु° सम्पत्ताभिपुह० । देवगदि०४ जह दिदि 
कस्स° ? अण्ण ० तिरिक्छ० मणस० सागर ना० सव्वविघ्ु° सम्पत्ताभियुह° । 
मिच्छादिद्टी० मदियन्भंगो। सणि पश॒सभंगो । असरिण० तिरिक्खोषं । आहार० 
मूलोधं । अणणाहार ० कम्मरगमंगो । एवं नहणएणगो समत्तो । एवं सामित्तं समत्तं । 


न न न ~ 


कौन है १ अन्यतर साती पृथिवीका नारकी जो सर्वविद्यः है वह उक्त पङृतियोके जघन्य 
स्थितिवन्धका खामी है ! मनुष्यगति, दारक शरीरः च्रोदारिक श्रा्ञोपाङ्ग, वज्रषंभनाराच 
संहनन ओर मनुष्य गत्यानुपूर्वी भ्ररृतिोके जघन्य स्थितिबन्धका स्वामी है १ अन्यतर 
देव ग्रोर नारकी जो सर्वविशद्ध है वह उक्त प्रकृतियोके जघन्य स्थितिबन्धका खामी है 
देवगतिं चतुष्कके जघन्य स्थितिवन्धका खामी कौन है १ श्रन्तर तिर्यञ्च शरोर भनुभ्य जो सर्वं 
विशद्ध है वह उक्त परकृति्थोके जघन्य स्थितिवन्धका खामी है । 

१४२. सम्यग्मिथ्यादृष्टि जीवो पांच ज्ञानायरण, छह दर्शनावर्ण, साता वेदनीय, 
बारह कषाय, पुरुषवेद्‌, हास्य, रति, भय, जुगुभ्ता, पञ्चेन्द्रिय जाति तैजस शरीर, कामेण 
शरीर, समचतुरख संस्थान, वणचतुष्क, अगु रुलघु चतुष्क, परशस्त विहायोगति, अस चतुष्क, 
स्थिर रादि छह, निर्माण, उच्चगोच शरोर पांच अन्तराय प्रक्तियोके जघन्य स्थितिषन्धका 
खामी कौन है ? श्रन्यतर चार गतिका जीव जो साकार जागत है, सर्वविशुद्ध है रोर 
सम्यक्त्वके श्रमिसुख है वह उङ्क प्रकृतियोके जघन्य स्थितिबन्धका स्वामी है । श्रसाता 
वेदनीय, अ्ररति, शोक, श्रस्थिर, अशुभ न्नर श्रयशःकी्तिं प्रतियोके जघन्य स्थितिबन्धका 
खामी कौन है ? अन्यतर चारः गतिका जीव जो स्वस्थानस्थित तत्पायोग्य विश्द्ध परिणषम 
वाला है वह उक्त)परङृतियोके जघन्य स्थितिबन्धका स्वामी है । मनुष्य गति, श्रोदारिक शरीर, 
ग्रोदारिक ्रङ्गोपाङ्ग, वज्रषभनाराच संहनन शरीर मयुष्यगत्याञुप्वीं प्रूतियोके जघन्य 
स्थितिबन्धका स्वामी कौन है  अ्नन्यतर देव मौर नारकी जो स्वंविशयुद्ध है ओर सम्यक्त्वके 
त्रभिमुख है वह उङ्क प्रङतियौके जघन्य स्थितिवन्धका खामी है । देवगति चतुष्कके जघन्य 
स्थितिबन्धका खामी कौन है ? श्रन्यतर तिर्यञ्च रोर मनुष्य जो साकार जागत है, स्व॑विदयुद्ध 
हैः ओर सम्यक्त्वके श्रभिमुख है वह उङ्क प्रतियौके जघन्य स्थितिबन्धका खामी है । मिथ्या- 
खष्ि जीवोमे अपनी सब प्र तियोके जघन्य स्थितिबन्धका खामी मत्यज्ञानि्याके समान 
है । संक्चौ जोर्वोभे अपनी सव प्र्‌ तियौके जघन्य स्थितिबन्धका स्वामी मनुष्योके समान है । 
त्रसं्ञी जीरवोमे तिर्यओ्ौके समान है । आहारक जोवोमे मूलोघके समान है न्रोर अरनाहारक 
जीवोमे कामस काययोगी जोवोके समान है । इस प्रकार जघन्य स्वामित्व समाप इमा । 

देस प्रकार स्वामित्व समाप्त इभ्रा 1 
धै© 


३१ हाव द्विदिबेधाहियारे 


बेधकालपरूबणा 

१४३, कालं दुविधं--जह्णयं उकस्सयं च । उकस्सए पगदं । दुवि =--ओोपेर 
्रादे° । ओरोधे प॑चणा०-णवदंस ०-मिच्छत्त-सोलसक ० -भय-दुग' °-्ोरालिय °- 
तेना ०-क०-वण्ण ० ४-अगु ०-उव °-णिमि ० -पंचंतराहगाणं उकस्सथ्रो हिदिवंधो केवचिरं 
कालादो हेदि ? जहश्णेण एगसमयं, उकस्सेणए श्र॑तोयहुत्तं । अणुकस्सहिदिवं° 
केवचिरं ? जह अतो, उक० शअरणंतकालं असंखेज्नपोग्गलपरियह' । णवरि 
ओ्रोरालि०° जह° एगस० । सादासादा ० -इत्थि °-एवु स ° -दस्स-रदि-अरदि-सोग- 
णिरयगदि-परंदि० -बीशदि ° -तीईदि०-चदुरिदि °-आहारदुग-पंचसं ° -पंचसंघ०-णिर- 
याणु°-आदाउल्ो °--अप्पसत्थवि ०-यावरादि ०४-थिराथिर-सुभासुभ-दूभग--दुस्सर- 
अणादे०-नस°-अनस० उक ० अणु ° जह ० एग ०, उक० अंतो ° । पुरिस ° उकं हिदि ० 
नह° एग ०, उक० श्र॑तो° । अणुक दहिदि० जह ० एग०, उक्र बे द्ावह्ि° 
सादि० । चदुण्णं आयु° उक० हिदि जदण्णुक० एगस० । अणुक्क° दिदि 
जनह उक ° शंतो° । एवं याव अणाहारग ति सरिसो कालो । णवरि नोग-कसा- 
एषु अणुक° हविदि० जह० एग० । तिरिक्खगदि-तिरिक्खाणु°-णीचा० उक्त० 


वंधकाल परूपणा 

१४२. काल दो प्रकारका है- जघन्य त्रौर उत्कृष्ट 1 उत्छृटका प्रकर है । उसकी 
त्रपे्ता निदेश दो प्रकार है-त्रोध श्रोर आदेश । ओओघकी श्रपेक्ञा पाच क्ञानावरण, नौ 
दशंनावरण, मिथ्यात्व, सोलह कषाय, भय, जुगुप्सा, श्रोदारिक शथीर, तेजस शरीर, 
कार्म शरीर, वण॑चतुष्क, श्रगुरलघु, उपघात, निर्माण शरोर पांच अन्ताय प्रकृतिर्योके 
उक्छृष्ट स्थितिबन्धका कितना काल हैः । जघन्यकाल एक समय है शरोर उत्छष्टकाल श्न्त- 
संहतं हे । श्रुङ्ृष्ट स्थितिबन्धका कितना काल दै १ जघन्यकाल श्रन्तसहूतं है श्रोर उत्छ्ृष 
श्रनन्तकाल है जो श्रसंख्यात पुद्गल परिवत॑न प्रमाण है । इतनी विशेषता है कि श्रोदारिक 
शरीरके घुत्छृ्ट स्थितिबन्धका जघन्यकाल एक समय है । सातावेदनीय, श्रसाता वेद्‌- 
नीय, वेद्‌, नपु सक वेद्‌, हास्य, रति, अरति, शोक, नरकगति, एकेन्द्रिय जाति, दीन्द्रिय 
जाति, जीन्द्रिय जाति, चतुरिन्द्रिय जाति, आहारक द्विक, पच संस्थान, पांस संहनन, 
नरकगत्यानुपूर्वी, च्रातप, उद्योत, श्रप्रशस्त विहायोगति, स्थावरः आदि चोर, स्थिर, अस्थिरः 
शुभ, च्रशुभ, दुमेग, दुःस्वर, अनादेय, यशःकीतिं रर अयशःकीतिं प्रकृतियोके उत्छ् 
ग्रोर अनुङृष्ट स्थितिबन्धका जघन्यकाल पक सम्य है नोर उत्कृष्ट काल श्रन्तमुतं हे । 
पुरुष बेदके उत्छृष् स्थितिबन्धका जघन्यकाल पक समय है रोर उत्कृष्ट काल ग्रन्तसु हूतं 
हे । अनुत्क स्थितिबन्धका जघन्यकाल पएक समय दै श्रोर उक्छृष्ट काल साधिक दो 
छयासठ सागर प्रमाण है । चार ्रायुश्रोके उत्छृष्ट स्थितिवन्धका जघन्य शरोर उल्छृष्ट 
कालल एक समय है । श्नु स्थितिबन्धका जघन्य च्नोर उक्छष्ट काल अन्तमुहतं है । 
इस पकार अ्रनाहारक मार्गणातक चार श्रायुश्रोका समानकाल है । इतनी विशेषता है कि 
योगोमे ग्रोर कपषा्योम उनके अनुत्छ ट स्थितिवन्धका लघन्यकाल एक समय है । तिर्यञ्चगति, 
तियश्चगत्यादुपू्वी ओर नीचगोत्रके उत्ट्ध् स्थितिबन्धका जघन्यकाल एक समय है शरोर 


उकस्सद्िदिबंधकालपरूबणा ३१५९ 


टिदि° जह ० एग ०, उक्र०° अर॑तो० । अणुक नह० एग ०, उक ० असंखेज्ना 
लोगा । मण॒सग ° -वज्रिसभ०-मणुसाणु उक ० ह्िदि° नह० एग०, उक ० अतो° । 
अणुक० जह° एग ०, उक ° तेत्तीसं साग० । देवगदि ०४ उक° हिदि ° जह एगस०, 
उक ° श्रंतोयु° । अणुक हिदि ० नह ० एगस०, उक्° तिणि पलिदो° सादि । 
पंचिदि ०-पर०-उस्सास-तस-वादर पल्नत्त-पत्तेय ० उक० हिदि ° जह्‌ एग ०, उक्त ० 
अंतो° । अणुक द्िदि° जह° एग०, उक° पंचासीदिसागरोवमसदं । समचदु°- 
पसत्थवि ०-युभग-सुस्सर-अादे०-उच्ा० उक ० हिदि जह° एग०, उक्र अंतो० | 
अण० ह्िदि० जह एग०, उक ° वेावद्िसाग० सादि० तिण्णि पलिदो° 
देमू° । ओरालि°श्रंगो< उक° द्िदि० नह एग ०, उक अतो ० । अणुक्क° हिदि? 
जह ० एग०, उक° तेत्तीसं साग० सादि । सत्तमादो णिग्गम॑तस्स सादिरेयं । 
तित्थयरं उक्र° हिदि० जनह अतो ०, उक ° अंतो° । अणुक ० दिदि जह ० अतो, 
उक्त ° तेत्तीसं° सादि । 


उत्छृष्ट काल अन्तमुहतं है! अनुल्छृष्ट॒स्थितिबन्धका जधन्यकाल एक समय है ओर 
उच्छृष्ठ काल श्रसंस्यात लोकप्रमाण है । मदष्यगति, बजु्षभनाराच संहनन शरोर मदुष्य- 
` गत्यानुपूर्वीके उत स्थितिबन्धक्ा जघम्यकाल एक समय हैः शरोर उव्छष्टकाल अरन्तमुतं 
हे । श्रनुत्छृष् स्थितिबन्धका जधघन्यकाल एक समय शरोर उत्कृष्टकाल तैंतीस सागर है । 
देवगति चतष्कके उत्कृष्ट स्थितिबन्धका जघन्य काल एक समय है शरीर उत्छृष्टकाल 
अन्तर्मुहर्तं है । अनुक्ष् स्थितिवन्धकाजघन्यकाल एक समय है खोर उत्कृष्टकाल साधिक तीन 
पट्य है । पञ्चेन्द्रिय जाति, परघात, उच्छास, जसकाय, बादर, पर्या शरोर पत्येकके उत्छृ्ट 
स्थितिवन्धका जघन्यकाल एक समय है ग्रोर उत्छ काल च्रन्त्ु हतं हे 1 श्रनुच्छष्ट॒स्थिति- 
बन्धका जघन्यकाल एक समय है श्नोर उक्छृष्र काल एकसौ पचासी सागरे । समचतुरख 
संस्थान, प्रशस्त विहायोगति, सुभग, सुखरः, आदेय शरोर उच्चगोज्रके उत्कृष्ट स्थितिवन्धका 
जघन्यकाल पक समय है ओर उत्छृष्टकाल श्न्तर्मुहतं है । श्रचुत्छष्ट स्थितिवन्धका जघन्य 
काल एक समय है शरोर उत्छृषटकाल साधिक दो छयासट सागर शरोर कुछ कम तीन पल्य 
हे । श्रोदारिक शरीर गआज्ञोपाज्गके उच्कृष्ट स्थितिबन्धका जघन्यकाल एक समय है ओर 
उत्छृष्टकाल अन्तसुहूतं है । अनुत्क षट स्थितिबन्धका जघन्यकाल एक समय है शरोर 
उत्कृष्ट काल साधिक तैंतीस सागर है जो खाती पथ्वीसे निकलनेवाले जीवके साधिक 
होता है । तीर्थकर प्रकृतिके उत्कृष्ट स्थितिवन्धका जघन्यकाल श्रन्तमुंहतं हे शरोर उत्छृष्टकाल 
प्न्त्मुःहतं है । अनुत्छ् स्थितिवन्धका जघन्वकाल श्रन्तमुहूतं है शरोर उत्छृष्टकाल साधिक 
तीन सागर है । 

विशेषार्थ यहां एक जीवकी अपेत्ता कालका विचार कियाजा रहाहै। साधारणतः 
सव प्रृतिर्योके उत्कृष्ट स्थितिबन्धके योग्य परिणाम कमसे कम एक समय तक सौर अधिक 
से श्रधिकं अन्तमुहूतं कालतकं होते है, इसलिए सव प्ररृति्योके उत्छृष्ट॒स्थितिवन्धका जघ- 
न्य काल एक खमय ओर उत्कृष्ट काल अन्तर्गहतं कह। है ! माज तोर्थं कर प्रति इस नियम- 
क! ग्रपवाद है, क्यो कि उसकी को प्रतिपन्त प्रकृति न होनेसे उसके उल्छष्ट स्थितिवन्धका 
जघन्य काल भी अन्तमुहूतं है । यहां पर मुख्यरूपसरे विचार श्रनुत्छृ ष॒ स्थितिबन्धके कालके 
सम्बन्धमे करन्‌। है । यदह हम पहले ही बतला श्नाये है कि कु बन्धयोग्य १२० प्रकृतियां 
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३१६ महाबंधे द्विदिबंधा्ियारे 


१४४. आदेसेण णेरदएसु पंचणा ०-णएवदंसणा °-मिच्छत्त-सोलसक ०-भय- 
टु'ए °-तिरिक्छगदि-पंचिदि०-अरालिय °-तेना०-क ०-ओरालि ° अंगा ° -वणए ० ४- 
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ह शरोर उने क्ञानावरण पाँच त्रादि संतालीस धुवबन्धनी प्रङूतियां हे । इनमे श्रोषारिक 
शसीरके मिलने पर कुल ४८ प्रकृतियां होती रै । इनके अयुत स्थितिबन्धका जघन्य काल 
अन्तहूर्तं जोर उत्छृष्ठ काल अनन्तकाल वतलाया है ! सो इसका कारण यह है कि उच्छृ 
स्थितिबन्धके बाद्‌ इनका कमस कम श्रयुत्छष्र स्थितिवन्ध श्न्तमुंहृतं कालतक नियमसे होता 
है तभी पुनः उत्छृष्ट स्थितिवन्धके योग्य परिणाम रोते ह । पर यदि कोई जीव त्रस पर्यायके 
बिना निरन्तर एकेन्द्रिय पर्यायमे परिश्रमण करता रहे तो उसे उत्कट रूपसे अनन्तकाल लगता 
है। तब जाकर वह जस होता है मरोर जस होनेपर भी संज्ञी पञ्चेन्द्रिय पर्याप होनेपर टी इनका 
उल्छृष्र स्थितिबन्ध हो सकता है, श्रन्यथा नहीं । यही कारण हे कि इन परृति्योके श्रनु्छ 
स्थितिबन्धका जघन्य काल च्रन्तरमुहतं शोर उत्छृष्ट॒ श्नन्तकाल कहा है ! ओदारिकशरीर 
ध्रुवबस्धिनी परङृति नहीं है, इसलिपः इसके श्रुत्कृ्ट स्थितिवन्धका जघन्य काल एक समय 
भी बन जाता है । पर एकेन्द्रिय पर्यायमे वेक्रियिक शरीरके वन्धकी योग्यता न होनेसे निर- 
न्तर ग्रोदारिकशरीरका ही बन्ध होता रहता है, सरि धरुवबन्धिनी प्ररृतिर्योके समान 
इसका भी उत्कृष्टकाल श्नन्तकाल कहा है । इसके बाद साता आदि ४१ प्रङृति्योके 
्नुत्छृ स्थितिवन्धका जो जघन्यकाल एक समय शरोर उत्छृषटकाल श्रन्तसमहतं का है । सो 
सका कारण यह है कि आहारकद्धिकके विना ये सब प्रतिपन्न परकृतियां है, इसलिपः श्चके 
ग्रुतछृष्ट स्थितिबन्धका जघन्य काल एक समय शरोर उत्छृष्ठ काल चअन्तहूर्तं यन जाता है । 
तथा गुरस्थानोके परिवतेनके निमित्तसे आहारकद्दिकका भी जघन्य काल पक समय वन 
जाता है । उक्छृष्ट काल अन्तमहुतं स्पष्र ही है । कोई जीव बीचमे सम्य ग्मिथ्यात्वको प्राप्त 
होकर साधिक दो छ्याखर शर्थात्‌ ६२२ सागरतक सम्यक्त्वके साथ रह सकता है । सीसे यहां 
पुरषबेदके अनुत्क स्थितिबन्धका उल्छृष्ट काल साधिक दो छुचासड सागर कहा है, क्योकि 
इस जीवके न तो पुरुष वेदका उत्कृष्ट स्थितिवन्ध होतादहै रोर न खी वेद वथा नपुःसक 
चेदका ही बन्ध होता है । श्रायुश्रोंका उत्छष्ठ चिभागके प्रथम समयमे ष्टी उत्कृष्ट स्थितिवन्ध 
होत। है, वाकी श्रनुत्ृट स्थितिबन्ध ही होता है । इसीसे चासो श्रायुश्रोके श्रसुर्छृष्ट स्थिति- 
बन्धका जघन्य ओर उत्छृष्टकाल अ्रन्तमुहतं कहा है । मान्न योग शरोर कषायके परिवतनके 
कारण इन मागंणाश्रोमे इनके श्रनुत्छृष्ट स्थितिवन्धका जघन्यकाल एक समय भी बन 
जाता है । अग्निकायिक ग्रोर वायुकायिक जीवोकी उत्कृष्ट कायस्थिति असंख्यात लोक 
प्रमाण है । इनके शतने कालतक तिर्यश्चद्धिक ओर नीचगोजका ही बन्ध ह्ोताहै | इसी 
से इन तीन प्रृतियोके अयुत्कृष्ट स्थितिबन्धका उक्छृष्ट काल असंख्यात ज्ञोकप्रमाण कहा है । 
देवसम्यग्दष्टिका उत्कृष्ट काल तेतीस सागर है । इसके इतने कालतक मनुष्यद्धिक नौर 
वज्जषेमनासाच संहननका नियमसे बन्ध होता है । श्सीसे इन प्रर तिर्योके अनुत्क स्थिति- 
बन्धका उ्छृष्टकाल तेतीस सागर कषा है! जो मञुष्य सम्यग्दष्टि जीव भोगभूमिमें 
जन्म लेता है उसका दोनो पर्यायोका काल साधिक तीन पल्य होता है । इसके देवगति 
चतुष्कक। नियमसरे बन्ध होता है । इ सीसे इनके अनुत्क ट स्थितिबन्धका उक्छष्टकाल साधिक 
तीन पल्य कहा है ! इसी भ्रकार शेष रही प्रङृति्ोके उत्छृ्ट शरोर ग्रनुत्छष्ट स्थितिबन्धके 
कालका विचार कर छेना चाहिए । 
१६०. आदेशसे नारकियोमे पाँच क्ञानावरण, नौ दर्शनावरण, मिथ्यात्व, सोलह 
कषाय, भय, जुगुप्सा, तिर्थ॑ञ्चगति, पञ्चेन्द्रिय जाति, ओद्‌ारिक शरीर, तैजस शसीर, कामण 
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तिरिक्लाणु<-अरशुर ° ४-तस ० ४-णिभि ° -णीचा ° -प॑च॑त ° उक्० हिदि० जह० एग, 
उक° अंतो° । अशुक ° दिदि° जह ० एग, उक तत्तीसं ° । पुरिस०-पणुसग <- 
समचदु °-वज्नरिसभ °-मणसाणु°-पससत्थवि °-सुभग-षुस्सर-आदे०-उचा० उक्‌° 
टिदि० जह० एग०, उक्र° अंतो° । अणुक ० हिदि° जह° एग०, उक्ष ० तेत्तीसं 
साग० देभ्रु° । तित्थयर्‌० उक ° हिदि० जह० एग०) उक० अ॑तो° | अणुक 
दिदि० जह° एग ०; उक ०, तिर्णिसागरो° सादि । सेसाणं उक ० अणुक° 
हिदि जह° एग०, उक ° च्रंतो° । एवं सत्तमाए पुढवीए । एवरि मणुसगदि- 
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मण॒साण॒ ° -उचा° उकण द्िदि० नहण्णक ० अंतो° । अणु° हिदि ० जह० अरंतो०, 
उक ० तेत्तीसं साग० देभ्र° । तिस्थयरं च वल्न० । पठमादि छहि त्ति तिरिक्छग ०- 
तिरिक्छाण्‌-णीचा० सादभंगो । सेसं णिरयोधं । णवरि अप्पप्पणो हिदि कादव्वं । 
तित्थयर° उक ° दहिदि० शिरयोधं । अणु द्िदि० जह° एग, उक ० सागरो० 
देम्ु° तिरिए साग० दस्रु° तिरि साग° सादि | 
शरीर, ओदारिक आङ्गोपाङ्ग, वणचतुष्क, ति्यंञ्चगत्याचुपूर्वी, अगुरुलघुचतुष्क, चसचतुष्क, 
निर्माण, नीचगो रीर पच अन्तराय प्रक्तिर्योके उत्छृष्र स्थितिबन्धका जघन्यकालल एक 
समय हे ओर उत्कृष्टकाल अन्तरगहृतं है । अनुल्ृ्र स्थितिबन्धक। जघन्यकाल एक समय है 
प्रोर उत्छृष्टकाल तेतीसर सागर है । पुरूषवेद, मनुष्यगति, समचतुरस्रसंस्थान, वजरषेभ- 
नाराचसंहनन, मयुष्यगत्यानुपृ्वी, प्रशस्तविहायोगति, सुभग, सुखर, ्रादेय शरोर उचमोचके 
उत्छृ्ट स्थितिबन्धका जघन्यकाल एक समय है श्रोर उत्छष्ट काल अन्तमं हे । अ्नु्छृप्र 
स्थितिबन्धका जघन्यकाल एक समय दहै नोर उल्छृष्ठ काल कुछ कम तेतीस सागर है । 
तीर्थकर प्रक्ृतिके उस्छृष्र स्थितिबन्धका जघन्य काल एक समय है रौर उल्टछष्र काल अन्त- 
महतं है 1 अुत्कष्ट स्थितिचन्धका जघन्यकाल एक समय हे ओर उल्छष्ट काल साधिक 
तीन सागर है । शोष परङृतियोके उल्छृष चोर च्रनुत्छृष स्थिति बन्धका जघन्यकाल एक समय 
हैः न्रोर उत्कृष्ट काल अन्तसुंहूतं है । इसी प्रकार सातवीं पृथिवीम जानना चाहिए । इतनी 
विरोषता है कि यहपर मष्यगति, मवुष्यगत्यादपूरवी ओर उच्वगो्के उत्क स्थितिवन्धका 
जघन्य ओर उत्छृष्टकाल अन्तमुहृतं है । अनुर्छृष्ट स्थितिबन्थका जघन्यकाल अन्तसुंहू्तं है 
तोर उत्कृष्ट काल कछ कम तेतीस सागर है । परन्तु य्ह पर तीर्थंकर प्रङृतिका वन्ध नहीं 
होता 1 पहिली पथिषीसे लेकर छटवीं पृथिवीतक ति्यञ्चगति, ति्यैगत्यावुपूवौ शरोर नीच 
गोके उल्टृष्ट रोर अनुत्क स्थितिवन्धका काल साता प्रकृतिके कालके समान है । तथा 
शेष प्रङृतियोका उक्त काल सामान्य नारकियोके समान है । इतनी विशेषता है कि अपनी 
्रपनी उल्दृ्र स्थिति प्रमाण कहना चाहिए । तीधंकर प्रृतिके उत्कृष्ट स्थितिवन्धका काल 
सामान्य नारकियोके समान है । अनुत्छृष् स्थितिवन्धका जघन्य काल पक समय हे शरोर 
उत्करष्र काल प्रथमादि तीन पृरथिवियोमे रमसे कुछ कम एक सागर, ऊ कम तीर्न सागर 
प्रोर साधिक तीन सागर प्रमाण है । 

रिशेषार्थ--खातवें नरकम पच ज्ानावर्ण आदि पथम दण्डकमे की गई ५९ प्रङ़- 
तियोका मिथ्यादृष्टि नारकीके निरन्तर बन्ध होता रहता है, इसलिए इनके श्रसुत्छृष्ट स्थिति- 
बन्धका उत्कृष्ट काल तेतीस सागर कहा है । दृसरे दण्डकमे कही गई पुरुषवेद श्रादि १० 


३१८ । महावंधे द्विदिवंधाहियारे 


१४१५, तिरिक्छगदीए ॒तिरिक्सेखु प॑चणा०-एवदसणा °-मिच्छत्त-सोलसक ० - 
भय-दुण'°-ओरालि ० -तेजा०-क ०-वणण ° ४-अर ° ४-उप०-णिमि < - पंचं त ० उक 
हिदि० ओ्रोषं । अणु° हिदि जह० एग °, उक ° अणंतकाल ° । पुरिस ^ -दबगदि- 
वेडव्विय ०-समचदु °-वेउव्वि° श्रंगो ° -दबाणु°-पसत्यवि °-सुभग-सुस्सर- आद ०-उचा० 
उक° दिदि श्रोषं । अणु° हिदि° जह ° एग ०, उक ० तिरिणिपलिदो ° । तिरि. 
कग °-तिरिक्छाणुपुर -णीचा० उक्र° अणु० हिदि° ओं । पंचिदिय-परयादुस्सा °- 
तस०४ उक० दिदि° ओधं । अणु० हिदि जह एग ०, उक्र ° तिरिण-पलिदो ° 
सादिरे° । सेसाणं उक° अणु° जह° एग०, उक्त° अर॑तो° | 

प्रकृतियोका सातवें नरकके सम्यग्दष्टि नारकीके निरन्तर वन्ध होता है, इसलिए इनके 
असुर स्थितिवन्धका उत्छृष्ट काल कुं कम तेतीस सागर कहा है! तीर्थ॑ङ्कर प्रतिक 
तीसरे नरक तक ही वन्ध होता है । उसमे एेसे जीवको साधिक तीन सागरसे अ्रधिक 
आयु नहीं प्राप्त होती, इसलिण इसके श्रलुत्छष्ट॒ स्थितिवन्धका उल्डए काल साधिक तीन 
सागर कहा है । नरकम्‌ बंधनेवाली शेष सब प्रतिपत्त षरृतियं है, इसलिप इनके श्रनुर्छृष्ट 
स्थितिबन्धका जघन्य काल एक समय शरीर उत्छष्र काल अन्तरहतं कषा है । माज इनमे 
उद्योत प्रकृति प्रतिपत्त नहीं है । तथापि इसका निरन्तर बन्धका जघन्य काल पक समय 
प्रोर उत्छृष्ट काल अ्रन्त्ुहतं दोनेसे इसके अनुत्छष्र स्थितिबन्धका भी उक्त काल कहा है । 
यह काल सातवीं पथिषीकी मुख्यतासे कहा गया है इसलिए सातवीं परथिवीमे यष काल 
इसी प्रकार घटित होता है । माच सातवीं पृथिवीम मिश्र शरोर श्रविरत सम्यग्दष्टि नार्कीके 
केवल मनुष्यद्विक चर उच्वगोच्का बन्ध होनेके कारण इनके अयुत्छ् स्थितिवन्धका जघन्य 
काल अन्तम हृतं ही उपलम्ध होता है 1 शेष कथन सुगम है । इतनी विशेषता है कि तीथकर 
परकृतिका वन्ध तीसरे नरकतक ही होता है । 

१७५. तिर्यञ्चगतिमे तियंओ्चौमे पांच क्षानावरण, नो दर्शनावरण, मिथ्यात्व, सोल 
कषाय, भय, जुगुप्सा, श्रोदारिक शरीर, तेजस शरीर, कामण शरीर, वर चतुष्क, त्रगुख्लघु- 
चतुष्क, उपघात, निर्मा श्रौर पांच श्रन्तराय प्रतिर्योके उत्छृष्ट स्थितिबन्धका काल 
ग्रोधके समान है । श्रनुत्छृष्र स्थितिबन्धका जघन्य काल एक समयैः श्रोर उत्कृष्ट काल 
ग्रनम्त काल है । पुरुषवेद्‌, देवगति, वेक्रियिक शरीर, समचतुरखसंस्थानं, वेक्रियिक शरीर 
प्राङ्ञोपाङ्ग, देवगत्यायुपूवी, परशस्त विषहायोगति, खुभग, सुस्वरः, अ्रादेय शरोर उच्चगोत भरर 
तियो उत्छष्ट स्थितिबन्धका काल ओधके समान है । अनुत्क स्थितिबन्धका जघन्य काल 
एक समय है शरोर उत्छृष्ट काल तीन पल्य है । तिर्यंञ्चगति, तिर्यञ्चगत्यानुपूर्वी श्रोर नीचगो 
प्रतियोके उत्छृष्ट श्रोर श्रनुत्छष्ठ स्थितिबन्धका काल श्रोघके समान हे ! पञ्चेन्दियजाति, 
परघात, उच्छास शरीर असचतुष्क पङृतिर्योके उत्छृष स्थितिबन्धका काल ग्रोघके समान है । 
अनुच्छृष् स्थितिवन्धका जघन्य काल पक समय है ओरोर उत्कट कार साधिक तीन पल्य है । 
शेष प्रङृतिथोके उत्क शरोर च्रनुत्छर् स्थितिबन्धका जघन्य काल पक समय हैः च्नोर उल्छृष् 
काल अरन्तमुहूतं है । 

विशेषाथं-पाच क्षानाचरेण आदि प्रकृतियोके अनुक स्थितिबन्धका जो उकत्छृष्ट काल 

भ्नन्तकाल कहा हे सो इसका स्पष्टीकरण जिस प्रकार श्रोघ भररूपणाके समय कर राये हैँ 
उसी प्रकार यहा भो कर लेना चाहिए । जो बद्ध ति्यंञ्चायु कृतकृत्य वेदकसम्यण्ष्टि या 
स्षायिकः सम्यग्ष्टि मनुष्य तीन पस्यकी ्रायुवाले तिर्यश्चौमे उत्पन्न होता है उसके तिर्यञ्च 


उक्स्सटह्िदिवंधकालपरूबणां ६१९. 


१४६. पंचिदियतिरिक्छ ०३ धृविगाणं उक्ष ° हिदि० आं } श्रणुर हिदि० 

एग०, उक ° तिरिएिपततिदौ ० पुव्वकोदिपुधत्तेएब्भदियाणि । परिस ०- 

देवगदि ° -वेडच्वि ०-संमचदु ° -वेउव्वि °श्रंगो-देवाणु-पसत्थवि ० -सुभग-सुस्सर--अआदे °- 

उच्चा० उक० हिदि ओघं । अशु जह एग०, उक ० तिरिएपलिदो° । 

जनोणिणीसु देसुणं । [ पंचिदिय-पर ० -उस्सा ०-तस ०४ तिरिक्छोधं । सेसाणं उक 

अरु ° जह ० एग ०, उक ० श्रतो ° । पंचिदियतिरिक्छश्पन्नत्त ° सन्वपगदीणं उक ° 
णु° जह० एग०, उक्क° अतो ° । 

१४७, मुस ०३ पंचिदियतिरिक्छमंगो । णवरि परिस ° -देवगदि ° ४-पंचिदिय > 
पर्यायमे तीन पल्य कालतक निरन्तर पुरुषमेद्‌ श्रादि ग्यारह प्रकतियोका श्ुत्करश्र स्थितिबन्ध 
नियमसे होता रहता है 1 इसीसे यहां इन परृतियोके श्रनुर्छृ्र स्थितिवन्धका उत्छृष्र काल 
तीन पल्य कहा हे । ति्थंञ्चगतिनिकके उत्कृष्ट शरीर श्रुत्छष्ट स्थितिवन्धका काल श्रोघ प्ररू- 
पणामे जिस प्रकार घटित करके बतला श्राये है उसी प्रकार यहां पर भी धरित कर लेना 
चाहिप । उससे इसमे को विशेषता न्दी है, इसलिए यहां उन प्रकृतियोके उच्छृष्ट श्रोर 
त्रसुत्छृष्र स्थितिबन्धका काल श्रोघके समान कहा है । पश्चेन्द्रियजाति आदि सात प्रकतियों 
का उत्तम भोगभुमिमे उत्पन्न होनेवाला तियंञ्च साधिक तीन पल्यतक निरन्तर वन्ध करता 
ह, शसल्िप इनके ऋनुत्छष्ट स्थितिवन्धका उत्कृष्ट काल साधिक तीन पल्य कहा है । ष 
कथन स्पष्ठही है 

१७६. पञ्चेन्द्रिय ति्यं्च्िकमे ध ववन्ध प्रङृतियोके उत्कृष्ट स्थितिबन्धका काल 
प्रोधके समान है । श्नुत्छृष्ट स्थितिबन्धका जघन्य काल एक समय है श्रोर उत्छृष्ट काल 
पूर्वकोटि परथक््व त्रिक तीन पद्य है । पुरुषवेद्‌, देवगति, वेक्रियिकशरीर, समचतुरख 
संस्थान, वैक्रियिक आङ्धोपाङ्ग देवगत्यानुपूर्वी, प्रशस्त विहायोगति, सुभग, खुखर, आदेय 
ग्रोर उश्चगो प्रङृतियोौके उत्कर स्थितिवन्धका काल श्रोधके समान है । श्रुर्छृष्च स्थिति- 
बन्धका जघन्य काल एक समय है जोर उल्छृष्ट काल तीन पल्य है । किन्तु योनिनी ति्य॑ञ्चोमे 
इन प्रकृतियोे अनुतृ स्थितिबन्धका उल्छृष्र काल कु कम तीन पट्य है । पञ्चेन्द्रिय 
जाति, परश्टात, उच्छास शरोर असचतुष्कके उल्छ् रोर श्रनुल्छृष् स्थितिवन्धका काल सामा- 
न्य तिर्यञ्चोके समान है । तथा शेष प्रकृतियोके उच्छृष्र रोर श्रनुत्छष्ट स्थितिबन्धका जघन्य 
काल एक समय है शरोर उत्कृष्र काल अन्तमुश्र्तं है । पञ्चेन्द्रिय तियंश्च पर्यप्तकोमे सव 
परकृतियोके उत्छृ् नोर अनुत्छृष्ट स्थितिवन्धका जघन्य काल एक समयहैश्रोर उल्छ् 
काल अन्तमुहूतं है । 

विशेषाथं- पञ्चेन्द्रिय ति्यंञ्चन्निककी उत्कृष्ट कायस्थिति पूवंकोटि पृथक्त्व श्रधिक 
तीन पल्य है । इनके इतने कालतक धुववन्धिनी प्रकतियोका अनुतृ स्थितिबन्ध हो सकता 
हे । इसीसे यहां शन प्ररृतियोके अनुत्क ट स्थितिवन्धका उच्छृ काल उक्त प्रमाण कहा हे । 
पुरूषवेद रादि प्रङूवियौके श्रनुत्छृष्ट स्थितिबन्धके उत्कृष्ट कालका स्पष्टीकरण जिख प्रकार 
सामान्य ति्यंञ्चोके कर श्राये ह उसी प्रकार यहां जानना चाहिए { मात्र सम्यग्ष्टि मनुष्य 
मर कर योनिनी ति्य्॑चोमे नहो उत्पन्न होता, इसलिए इनमे इन प्रकतियोके ्नुत्छृष्र 
स्थितिवन्धका उच्छ काल कुच कम तीन पर्य कहा है । शेप कथन सुगम है । 

९७७. मनुष्यतनिकमे पञ्चेन्द्रिय तिर्य्चौके समान भङ्ग है । इतनी षिरोपता है किं नमे 


३२० महाबंघे द्विदि्वंधादियारे 


समचहु ० -परधादुस्सा०-पसस्थवि०-तस ० 9-घुमग-सुस्सर-आदे ०-उच्चा०° उक ° योधं । 
श्रणु० जह० एग ०, उक० तिरिणपलिदो० सादि । एषरि मशुसिणीष 
परिसवेद ० देवगदि ० ४-समचदु०-पसत्थवि ° -षभग-सुस्सर-आदे०-उच्चा ०उक° ओघं 
अशु० जह० एग ०, उक» तिण्णिषलिदो ° देश्र° ¦ तित्थय° उक° प्रोधं | अगु 
जह० एम ०, उक ० पुव्वकोडी देषु याहार०-आहार° ग्गो ° ओघं । मणुसच्रपन्न० 
पंचिदियतिरिक्ख्पनलत्तभंगो | 

१४८. देवगदीए देवेसु पंचणा०-खदंसणा °-वारसक ° -पुरिस०-भय-दुगु 
सणुसग०-पचिदि अरालि०-तेना ०-क ० -समचहु =-्रोरालि ° अंगो ° -बन्नरिसभ ^ - 
वएणए०-प्णुसाणु< -अगुर० ४-पसत्थवि ०-तस ० ४-सुभग-सुस्सर आदे °-णिमिए-ति- 
स्यय ०-उचस्चवा०-प'च॑त° उक ० ओओघं | अरणु० द्धिदि० जह० एग ०, उक्र° तेत्तीसं ° । 
थीणमिद्धि ०२-भिच्छत्त-अणंताणुवंधि ०४ उकण द्िदि० आयं । अणु नह० एगर, 


पुरुषवेद, देवगति चतुष्क, पञ्चेन्द्रिय जाति, समचवुरस्र संस्थान, परघात, उच्छास, प्रशस्त 
विहायोगति, चसचतुष्क, सुभग, सुखर, त्रादेय ओर उद्यगोच्र परृतियोके उन्छृ स्थित्ति- 
वस्धका काल श्रोचके समान है । श्रनुत्छृष्र स्थितिवन्धका जघन्यफाल पकः समय है च्रोर 
उत्कृष्ट काल साधिक तीन पल्य है । इतनी विरोषता है कि मयुष्यनिर्योमे पुरुषवद्‌, देवगति 
चतुष्क, समचतुरख संख्यान; प्रशस्त विहायोगति, खुभग, सुस्वर, शादेय शरोर उचगोध्र 
परकृतियोके उत्छरए स्थितिबन्धका काल श्रोघके समान दे । अयुत्छृ्ट स्थितिबन्धका जघन्यकाल 
एक समय है रोर उतर काल कुद कम तीन पल्य है । तीथे कर प्रकतिके उत्छष स्थिति- 
बन्धका काल त्रोधके समान है । तथा श्रनुल्डर्र स्थितिवन्धका जघस्य काल एक समय है 
ओर उत्कृष्ट काल छु कम एक पूर्वकोटि प्रमाण है ! तथा आहारक शरीर श्नोर ` आहारक 
श्राज्ञोपाङ्गके उच्छृ श्रीर अनुत्क स्थितिबन्धक्ता काल यधके समान है ! मचुष्य अपर्य 
तकोमें पनी सब प्रङृतियोके उत्कट ओरोर शअ्रनुत्छए स्थितिबन्धका काल पञ्चेन्द्रिय तिर्थञ्च 
श्रपर्याप्तकोके समान हे । 

विेषाथ-मङुष्यमे जो सम्यण्दश्टि भयुष्य होते है वे मरकर तीन पद्य की श्राथुवाक्े 
मनुष्यो भी उत्पन्न होते हैँ । इससे इनमे पुरुषधवेद श्रादि ११ प्रृतियोके श्रनुर्छ्ट स्थिति- 
बन्धका उल्टृष्र काल तिर्थञ्ौके समान तीन पल्य न कहकर साधिक तीन पल्य कष्टा हैः ! पर 
पेखा जीव मरकर मयुष्यनियोमे नदी उत्पन्न होता, इसलिए इनमे इन पुरुषवेद्‌ आदि ९ 
प्रङतियोके श्रनुत्छृष्ट स्थितिबन्धका उत्कृष्ट काल कुद कम तीन पल्य कहा है ! यद्यपि श्रोघसे 
तीर्थं कर प्रतिक नुच्छृ्र स्थितिबन्धका जघन्यकाल श्न्तमंहते कहा है पर नरकगतिमे 
त्रोर यहां यह काल एक समय कहनेका कारण श्रन्य है । शेष कथन सुगम हे । 

१४८. देवगतिमे देवोमे पाँच ज्ञानावरण, छह दशनावरण, बारह कषायः पुरुषवेद, 
भय, जुगुप्सा, मुष्यगति, पञ्चेन्द्रिय जाति, ओदारिक शरीर, तेजसशरीर, कार्मरशरीर, 
समचतरसखरसंस्थान, श्रोदारिक आङ्गोपाङ्, वज्र्षभनाराचसंहनन, वंचतुष्क, मयुष्य- 
गच्यानुपूर्वीः अ्रगुख्लश्ुचतुष्क, 'प्रशस्तविहायोगति, असचतुष्क, खुभग, सुसखर, आदेय, 
निर्माण, तीर्थ'कर, उच्चगो्र शरोर पांच अन्तराय प्ररकृति्योके उत्कृष्ट स्थितिबस्धका काल 
श्रोघके समान है । अनुत्छ्र स्थितिबन्धक्ा जघन्य काल पक समय है शरोर उत्छृष्ट काल 
तेतीस सागर हे । स्त्यानगृद्धि तीस, मिभ्यार्व श्रोर अनन्ताुबन्धी चतुष्कके उत्छष्ट स्थिति- 
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उक° एकत्तीसं । सेसाणं उक्° दिदि ० अणुर हिदि° ह° एग०, उक्ष ° अंतो० | 
एवं सव्वदेवाणं अप्पप्पणो द्िदी णादब्वा । 

१४६. ईदियाणुबादेए एडदिषछ धुविगाणं उक° ओघं । अणु° जह० अतो, 
उक ° असंखेन्ना लोगा । तिरिक्छगदि-तिरिक्खाणु०-णीचा० उक° अणु ° ओधं । 
सेसाणं उक ० अणु० जह ० एग०, उक्र° श्॑तो° । बादरं धुंविगाणं उक० ओधं । 
अणु° जह० एग ०, उक ° अंगुलस्स अरसंखे° । बादरपजत्ते संखेज्जाणि वस्ससह- 
स्साणि । तिरिक्छगदि-तिरिक्छाणु°णीचा० उक° ओं । अणु जह ० एग ० उक० 
कम्पिदी । बाद्रपजञ्जनत्ते संखेल्नाणि वस्ससदहस्साणि ! सेसाणं एडंदियोषं । 


बन्धका काल श्रोधके समान है । अ्रनुत्छृष्ट स्थितिवन्धका जघन्यकाल एक समय है शरोर 
उत्छृष्र काल इकतीस सागर है । तथा शेष प्रकृतियोके उक्छृष्ट स्थितिबन्ध शरोर श्रनुत्छृष्ठ 
स्थितिबन्धका जघन्यकाल एक समय हे शरोर उल्छृष्ट काल अन्तत है । इसी प्रकार सव 
देवोके श्रपनी अपनी स्थितिको ध्यानमे रखकर काल जानना चाहिए । 

विरशोषा्थ- प्रथम दरडकमे कही गई पांच क्ञानावरण श्रादि ५९ प्रकतियोका देर्वोके 
मिथ्यात्व ओ्नोर सम्यक्त्व दोनो अवस्थाश्रोमे सतत बन्ध होता है इसलिए इनके अयुत्छृष् 
स्थितिबन्धका उल्छृष्टकाल सामान्य देवौकी चपेन्ञा तेतीसख सागर कहा है। तथा दूसरे दण्डकमे 
कही गई स्त्यानगृद्धि आदि = प्रकृतियोका सम्यग्ष्टिके बन्ध नहीं होता शरोर देवोके मिथ्या- 
स्वका उच्छृष्ट काल इकतीख सागर है, इसक्तिए इन पररृतियोके अ्ुल्छष्ट स्थितिवन्धका 
उत्कृष्ट काल इकतीस सागर कद! है । नो श्रनुदिश श्रीर पांच श्रयुत्तरवासी दे वके दूसरे 
दश्डकमे कही गई प्ररूतियोका बन्ध ही नहीं होता । हां, प्रथम दरडकमे कदी गह परङृतिर्यो- 
काःबन्ध श्रबश्य होता है, इसलिपः इनके अनुत्छृष्ट स्थितिबन्धका उल्छृष्च काल जिसकी 
जितनी स्थिति है उतना जानना चाहिए । पर भवनवासी देवोँसे लेकर नौ भेवेयक तकके 
शेष देवोके प्रथम श्नोर द्वितीय दण्डकमे कही गई सब प्रकृतियोका बन्ध होता है शसि 
इन सब प्रकृतियोके श्रनुत्छृष् स्थितिबन्धका उत्छृष्र काल जहां जो उत्क स्थिति हो उतना 
जानना चाहिए । अब रह गथा तीसरा दण्डक सो इसमे कही गई प्रङृतियोमेसे जहां 
जितनी प्ररकृतियका बन्ध होता है उनके उच्छृष् श्रोर श्रनुत्छश्र॒ स्थितिवन्धका सर्वत्र जघन्य 
काल एक समय शरोर उत्छृ् काल अ्रन्तसुहृतं ही है, क्योकि ये सब प्रतिपत्त प्रङूतियों है । 

१७९. इन्द्रिय मागेशके ग्रचुवादसे णकेन्द्रियोमे भ्रुववन्धवाली प्रृतियोके उल्छृष 
स्थितिबन्धका काल श्रोधके समान है । श्रनु्छृष्च स्थितिबन्यका जघन्य काल ग्रन्तसुंहुतं है 
च्रोर उत्कृष्ट काल असंख्यात लोक श्रमास॒ है । तिर्थञ्चगति, तियश्चगत्यानुपूर्वी श्रोर नीचगो 
प्रकृतियोके उत्कृष्ट रोर श्रनुत्कृष्ट स्थितिषन्यका काल श्रोघके समान है । शेष सब परक्तियो- 
के उत्कृष्ट रोर अनुत्छृष् स्थितिबन्धका जघन्य काल एक सयम है शरोर उत्छृष्ट काल श्रन्त- 
सहतं है । बादर एकेन्दरयोमै ्चुववन्ध वाली प्रङृतियौके उत्कृष्ट स्थितिवन्धका काल श्रोघके 
समान है 1 श्रयुत्छृष्ट स्थितिबन्धका जघन्य काल एक समय है शरोर उत्छृष्ट काल श्रगुलके 
प्रसंख्यातवें भाग प्रमा है । बादर पकेन्द्रिय पर्याप्च जीवो मे इनके श्रनुत्कष्ट स्थितिबन्धक्ता 
उत्कृष्ट काल संख्यात हजार वषं हे । तिर्य॑श्चगति, ति्यैश्चगत्यानुपू्वीं श्रौर नीचगो प्रूति- 
योके उत्कृष्ट स्थितिवन्धका काल श्रोधके समान है 1 अरनुत्छृष्ट स्थितिबन्धका जघन्य काल 
एक समय शरोर उत्छृष्ट काल क्मस्थितिप्रमाण है 1 बादर एकेन्द्रिय पर्याप्त जीर्वोमे तिर्यञ्च- 
तनिक श्रङृति्योके ्रुत्छ् स्थितिवन्धका उत्छष्ट काल संख्यात हजार वषं है । तथा शेष प्रछ- 
तियोके उत्कृष्ट शरोर श्रनुरछृष्ट॒स्थितिबन्धका काल सामान्य पकेन्दि यके समान है । 

७९ 
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११५० बादरश्रपजत्त०° तिरिक्छश्चपजलत्तमंगो । सुहुमे धुविगाणं उक ° ओव | 
अणु० जह० श्रो, उक ° अंगुलस्स संखे । एवं तिरिक्छगदितिगं । एवरि 
ग्रणु ° जह= एग ० । घुहुमपजनत्ते सव्वाणं उकं० अणु० जहर एग, उक्र ° अतो ° । 
सुहुयश्यपज्नत्तसु धुविगाएं उक्क° रोषं | अणु जहस्णु° द्र॑तो° | सेसाणं उक° 
अणु० जह ० एग, उक ० अंतो० | 

१५१. बीईंदि ° -तीईदि ०-चदुरिंदि° धुविगाणं उक ° ओघं । अणु० जह० एग ०; 
उक ° संखेल्लाणि वाससहस्साणि । सेसाणं उक ° अणु० जह० एग, उक 

पिशेषा्थ--यथपि णकेन्द्ियोकी कायस्थिति श्रनन्त काल प्रमाण है, तथापि प्केन्द्ि- 
योके दो मेद्‌ है- बादर एकेन्द्रिय ग्रोर सक्षम एकेन्द्रिय  इनमेसे वादरोमे पर्याप्त होने पर 
पकेन्द्रियौके योग्य उत्छृष्र स्थितिबन्ध होता है, सुक्ष्म जीबोमे नदी 1 किन्तु यहां पएकेन्द्िय 
सामास्यकी श्रपेल्ञा अनुत्क स्थितिवन्य होता हे ओर सक्षम एकेन्द्रियोका उत्छृप्र काल श्रसं- 
स्यात लोकप्रमाण है इसीसे पकेन्द्रयोमे ध्रुववन्धवाली प्रृतियोके अनुतर स्थितिषन्धका 
उत्छष्ट काल श्रसं ख्यात लोकप्रमार कहा है । तथा इनमे तिर्य॑ञ्चग ति, तिर्यञ्चगत्यानुपूर्वी शरोर 
नीचगो्रका निरन्तर बन्ध अग्निकायिक श्रोर वायुकायिक जीवोके होतादहै श्नौर इनकी 
उल्छृष्च कायस्थिति अ्रसंख्यात लोकप्रमाण है । ओघसे इन तीन प्ररुतियोके च्रनुत्छए स्थिति- 
बन्धका उच्छष्ट काल इतना ही कहा है! इसीसे यष्टा इन प्रङ्तियोके अनुत्छृषट 
स्थितिवन्धका उत्छृष्ट काल श्रोधके समान कहा हे । बादर एकेन्द्रियोरी उत्छृष्ट॒कायस्थिति 
्ंयुलके अ्रसंख्यातवें भागप्रमाण॒ है इसलिपः इनमें ध्ुववन्धवाली प्ररृतिर्योके मनुत्छृ्ट स्थिति- 
बन्धका उल्छृष्ट काल उक्त प्रमाण कहा है । तथा बादर त्रग्निकायिक शरीर बादर वायुकायिक 
जीवोकी उत्कृष्ट कायस्थिति क्मस्थिति परमार होनेसे बादर एकेन्द्रियोमे तिर्यञ्जगतिभिकके 
च्रनुच्छृष्ट स्थितिवन्धका उनत्छृए काल क्मैस्थितिषमास कहा है, क्योकि इन प्रुतिर्योक्रा 
इतने काल तक निरंतर बन्ध इन्हीं जीवोके होता हे! बादर पकेन्द्रिय पर्याप्त जीवोकी 
उत्छृ्ट कायस्थिति संख्यात हजार वषं है इसलिप नमे धुवबन्धवाली श्रौर तियैश्चगतितिक 
के श्रनुत्छृष्ठ स्थितिबन्धका उत्छृष्र काल संख्यात हजार वर्ष्रमाण॒ का है । शेष कथन 
स्पष्ही है। 

९५०. एकेन्द्िय बाद्र सपर्या्तकौमे तिर्य॑श्च अरपर्य्तकोके समान भङ्ग है! सृच्म 
पकेन्दरियोमे धूुवबन्धवाली प्रकृति्योके उत्कृष्ट स्थितिबन्धका काल चओओधके समान है 1 
अबुल स्थितिबन्धका जघन्य काल अन्तमुहृतं है शरोर उत्कृष्ट काल श्ङ्कलके ग्रसंख्य।तवें 
भाग प्रमाण है । इसी प्रकार तिर्थश्चगतिधिकका काल जानना चाहिए ! इतनी विशेषता 
दे कि इनके अनुतृ स्थितिवन्धका जघन्य काल एक समय है ! सृष्टम पर्या जीवोमे सव 
परकृतियोके उत्छृष्ट शरोर अ्रनुस्कण् स्थितिबन्धका जघन्य काल एक समय है शरोर उत्कृष्ट काल 
अन्तुंहूतं हे । सदम ऋपर्या्तकोमे भुवबन्धवाखी प्रकृति्योके उत्छृष् स्थितिबन्धका काल गरो धके 
समान है । तथा अनुत्कष्ट स्थितिवन्धका जधन्य शरोर उत्छृष्ट काल अन्तसुहू्तं है । शेष 
परतियोके उत्कृष्ट श्र श्रनुत्छृष्ट स्थितिबन्धका जघन्य काल एक समय है श्रोर उत्क 
काल अन्तत है । 

१५९. द्ीन्द्रिय, जीन्द्रिय श्रोर चतुरिन्द्रिय जीवोमे भ्रुवबन्धवाली प्ररृतियौके उछ 
स्थितिषन्धका काल ्रोघके समान है। श्रसुल्छृष्ट स्थितिबन्धका जघन्य काल समय है. 
ग्ओर उत्छष्ट काल संख्यात हजार वर्षं हे 1 रोष परङृतियो उत्छृष्ट शरोर अयुत स्थितिबन्धका 
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प्॑तो ° । एवं पञ्जत्तगे वि । अपजञ्जत्ता ° तिरिक्छश्मपञ्जत्तभंगो | 

१५२. पंचिदिय०२ पंचणा ०-णवदंस ०-मिच्छत्त-सोलसक ०-भय-दुगु "० -तेजा०- 
क०-वणए्ण ०४-अरगु€०-उप °-णएिमि ° -पंच॑ंत ° उक ० ओघं । अणु० जह एग ०, उक ° 
सागरोवमसदस्साणि पुव्वकोडिपुध० । पञ्जत्ते सागरोवमसदपुधत्तं । तिरिक्छगदि- 
ओरालि०-रोरालि °अरंगो °-तिरिक्छाणु ०-णीचा० उक > चओ्रओोघं । अणुक जह ° 
एग०, उक ° तेत्तीसं सा० सादि ° । सेसाणं मूलोधं । प॑ंचिदिथञ्नप्त्ते तिरिक्- 
अपजलत्तभंगो । | 

१५३. कायाणुवादेण पढवि०-आउ० धुविगाणं उक्क° ओओधं । अणुक्क° जह० 
एग ०, उक्ष ° असंखेज्ा लोगा ! बादर ० कम्पहिदी° । बादर ० पल्लत्ते संखेज्जाणि 
वस्ससहस्साणि । सेसाणं पगदीणं उक्० अणु° हिदि ° जह० एग०, उक्ष° अतो । 


॥ + 


जघन्य काल एक समय हे करोर उत्कृष्ट काल अन्तर्मुहतं हे । इसी प्रकार इनके पर्याप्त जीवोमे 
भी जानना चाहिए । इनके श्रपर्यापत जीवोमे अपनी सव पकृतिर्योके उत्कृष्ट श्रोर अनुर्कृष् 
स्थितिबन्धका काल तिर्यञ्च अपर्या्तकोके समान है 1 

विशेषाधथं--द्वीन्द्रिय, चीन्द्िय शरोर चतुरिन्द्रिय जीवोकी उन्छृष्ठ काथस्थिति संख्यात 
हजार वष॑श्रमाण है, इसीलिए इनमे धुवबन्धवाली प्रर्तियोके अनुकृष्ट स्थितिवन्धका उत्छृष 
कालत संख्यात हजार वर्षप्रमाण कहा हैः । रोष कथन स्पष्ट ही है । 

१५२. पञ्चेन्द्रिय शरीर पञ्चेन्द्रिय पर्याप्त जीवोमे पाच ज्ञानावरण, नौ दश्चैनावरण, 
मिथ्यात्व, सोलह कषाय, भय, जुगुप्सा, तैजस शरीर, कामण शरीर, वणंचतुष्क, चगुरुलघु, 
उपघात, निर्माख ओर पांच अन्तराय प्रृतियोके उल्छृ्र स्थितिवन्धका काल श्रोधके समान 
है । श्नु स्थितिवन्धका जघन्य काल पक समय दहै शरीर उत्कृष्ट काल पूर्वकोटि 
पुथक्त्व अधिक एक हजार सागर जोर पर्या्तकोमे सो सागर पृथक्त्व हे । ति्यंञ्चगति, शरोदा- 
रिक शरीर, शओओदारिक आज्ञोपाङ्ग, तिर्यश्चगत्यानुपूवीं शरीर नीच गोत्र प्रकृतियोके उत्कृष्ट 
स्थितिवन्धका काल रोधक समान है । अयुत्छृ्च स्थितिबन्धका जघन्य काल एक समय हे 
न्रोर उत्कृष्ट काल साधिक तेतीस सागर है । तथा शेष प्रङ्तियोके उत्छृष्र श्रोर श्रनुत्छृष 
स्थितिवन्धका काल मूलो घके समान है । पञ्चेन्द्रिय श्रपर्याप्त जौ वोमे पनी सब प्रतियोके 
उत्छृ्ट श्रोर ग्रनुत्छ श्र स्थितिवन्धका काल तिर्यञ्च श्रपर्याप्तकोके समान दै । 

विरेषा्थ--प्रथम दण्डकमे कही गई प्रकृतियोके श्रचुत्छष्र स्थितिबन्धका उत्कृष्ट काल 
पञ्चेन्द्रिय शरोर पञ्चेन्द्रिय पर्य्पसर जीवोकी कायस्थितिको ध्यानम रखकर कहा है। सातवें नरकमे 
मिथ्यादष्िके तिर्य॑ञ्चगति आदि पाँच प्रङृतियोका निरन्तर बन्ध होता रहता दै शओ्रौर वहसे 
निकलने पर संक्लेश परिणमवश अन्त्हतं काल तक इनका बन्धं होना सम्भव दहे, 
इसलिप इनके ्नुरछ्ष् स्थितिबन्धका उत्छृष्च काल साधिक तेतीसर सागर कह हे। शेष कथन 
स्प्ठहीदहै। 

१५२. काय मार्गणाके अदुवादस्रे पृथिवीकायिक श्रोर जलकायिक जीवों परे भरुवबन्ध- 
वाली पङतियोके उत्कट स्थित्तिवन्धका काल च्रोघके समानं है । अनुतृ स्थितिबन्धका 
जघन्य काल एक समय ह त्नोर उत्कृष्ट काल असंख्यात लोकप्रमाण्‌ हे 1 इनके बादर जीवोमे 
अनुतृ स्थितिबन्धका उल्ृष्ट काल कमैस्थितिप्रमाण्‌ है । बाद्र पर्याप्त जीवोमे संख्यातं 
हजार वर्षप्रमाण दहै । तथा! इन सव जीवम शेष धरङतियोके उत्कृष्ट शरोर अनुच्छ्ट स्थिति- 
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अपज्जततेसु एरंदियच्रपललत्तंगो । खुहुमाणं सुहुमेईदियभंगो । एवरि अणु° जह ० 
एग ०, उक्° तिरिक्छगदितिगं सादभंगो । एवं तेड० वाड ० । एवरि तिरिक्छ- 
गदितिगं धुवं कादव्वं । वणष्फदि-णियोदेषु एदंदियमभंगो । एवरि तिरिक्छगदितियं 
सादमंग । बादरणप्फदि ° बादरपुहवि° भगो । 

१५४. तस०२ प॑चिदियमंगो । एवरि कायहिदी कादन्बा । अपन्न त्ते पंचिदिय- 
अमपन्लत्तभंगो । 

१९४, पंचण ° -प॑ंचवचि ° सब्वपगदीणं उक ° अण॒ ° जह ० एग ०; उक० अतो ०। 

१५६. कायजोगीचु पंचणा०-णएवदंस°-मिच्छत्त-सोलसक ०-मय-दुयु °-यरा- 


^ वि 0 ॥॥ म = वि 





बन्धका जघन्य काल एक समय है शरोर उत्कट काल अन्तहर्तं है । इनके श्रपर्यापत जीवम 
सब प्रङृतियोके उक्कृष्र ज्र श्रनुत्कध्र स्थितिबन्धका काल पङकेन्दरिय भ्रपर्याप्तकोके समान है 1 
इनके सदम जीवोमे सब प्रकृतियोके उव्ृष्ट रोर अनुच्छृष्ट स्थितिचन्धका काल सुक्ष्म पके- 
न्द्रियोके समान हैः । इतनी विशेषता हे कि इनमे श्नुत्छएट स्थितिवन्धका काल एक समये । 
तथा तिर्यञ्चगतिधिकके उच्छ स्थितिबन्धका काल साता प्रकूतिके समाने । सी प्रकार 
्रचिकायिक ओर वायुकायिक जीवोके जानना चाहिए । इतनी विशेषता है कि इनके तिर्य्च- 
गतिन्निकका श्रुववन्ध होता है । वनस्पतिकायिक ओर निगोद्‌ ओीर्वोमि सच प्ररृतियोके उत्क 
तरर श्रनुत्छष्ट॒स्थितिबन्धका काल पकेन्द्रियोके समान है । इतनी विरोषता है कि 
तिर्यञ्चगतिधिकका भङ्ग साता प्ररृतिके समान । बादर वनस्पतिकायिक जीवमि 
सव न उत्कृष्ट ओर श्रनुत्छृश्ट स्थितिबन्धका काल बाद्‌र पृथिवीकायिक जीवोके 
समान है । 

विशेषाथं- एकेन्द्रियोमे सव प्रङतियोके अनुल्छत्षट॒स्थितिबन्धके उत्कृष्ट कालका 
खुलासा कर श्राये हैँ उसे ध्यानम रखकर यहा कालका स्पश्चीकरण कर लेना चाहिए । 

९५४. असकायिक शरोर चसकायिक पर्या जीवम सव प्रृति्योके उच्छ्ठ शरोर 
च्नुत्छ श्र स्थितिवन्धका काल पञ्चेन्द्रियोके समान ह । इतनी विशेषता है कि यदह इनकी 
कायस्थिति कहनी चाहिए । इनके पर्याप जीवोमे सव प्ररृतियोके उत्छृष्र चरर श्रनुत्छ् 

स्थितिबन्धका काल पञ्चेन्द्रिय श्रपर्याप्िकोके समान हे । 

विशेषाथं - पहले पञ्चेन्द्रिय नौर पञ्चेन्द्रिय पर्यास जीवोमे सब पररतियोके उत्कृष्ट 
ग्रोर श्रयुत्छृष्ठ स्थितिबन्धका जघन्य ज्नोर उल्छृष्ट काल कह आये है उसी प्रकार यहं भी 
क्टना चाहिए । माजर यहाँ पांच क्ञानावरण आदि ४७ धभुवबन्धवाली प्रकृति्योके श्रनुत्छृ् 
स्थितिबन्धक्रा उत्छृष्र काल क्रमसे पूर्वकोरिपृथक्त्व श्रधिक दो हजार सागरः श्रोर दो हजार 
सागर परमाण क्टना चाहिए, क्योकि इन जीवोकी इतनी ही कायस्थिति हे । 

१५५. पाचों मनोयोगी शरोर पचो चचनयोगी जीबोमे सव भङृतियोके उत्कृष्ट 
ओर दाक स्थितिबन्धका जघन्य काल पक समय है शरोर उत्छष्ट काट श्रन्त- 
महतं है । 

विशेषाथ--इन योगगोका जघन्य काल एक समय श्रोर उल्छृष्ट काल श्नन्त्महतं हे । इसीसे 

इनमं सब ग्ररृतियोके उत्छृ् शरोर श्रनुत्छष्ट स्थितिबन्धका जघन्य काठ एक समय श्रौर 
उत्कृष्ट काल श्रन्तमृहतं कषा डे । 

१५६. काययोगो जी्मे पच क्षानावरण, नो दशनावरण, मिथ्यात्व, सोलह कषायः 
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लिय ०-तेना ० -क० वर्ण ° ४-अगु ° -उप ° -णिमि° प॑च॑त०° उक ० ओघं । अणु जह 
एग०; उक ° अणंतकालं ° । तिरिक्खगदितिगं उक° अणु° ओघं । सेसाणं मण- 
जोगिभंगो । ओरालियका° धुविगाणं उक° ओधं । अणु ह्िदि० जह एग०, 
उक ° वावीसं वस्ससहस्साणि देसर° । तिरिक्छगदितिगं उक० ओघं । अणु 
जह ° एग०, उक ० तिरिणि वस्ससहस्साणि देम ° । सेसाणं कायजोगिभंगो | 
१५७. ओ्रोरालियमि° पंचणा०-णवदंसणा ०-मिच्छत्त-सोलसक ०-भय-दुगु'°- 
ओरालि°-तेना०-क ०-वणण०४-अरगु०-उ प०-णिमि० -तित्थय० -प॑चंतरा ° उक° अणु € 





भय, जुगुप्सा, ओदारिक शरीर, तैजस शरीर, कामण शरीर, वर्णचतुष्क, श्रगुरुलघु, उपघात, 
निर्माण श्रोर पांच अन्तराय प्रकृतिरयोके उत्छृष्र स्थितिबन्धका काल श्रोघके समान है । अनु- 
त्छष्च॒स्थितिबन्धका जघन्य काल पक समय है श्नोर उत्कृष्ट काल श्रनन्त काल 
है । तिर्थञ्चग तनिक षरृतियोके उल्छृषएट श्रोर अत त्छृष्ट स्थितिबन्धका काल श्रोधके समान 
हे । तथा शेष प्रक्तियोके उत्छृ्र शरोर अनुत्कृष्र स्थितिबन्धका कार मनोयोगी जौवोके समान 
है । श्रोदारिक काययोगवाले जीवोमे भुववन्धवाली प्रकृतियोके उत्कृष्ट स्थितिवन्धक्षा काल 
ग्रोघके समान है । अचुत्छ्र स्थितिवभ्धका जघन्य काल पक समय है शरोर उत्कृष्र काल 
कुछ कम बाईस हजार वषं है । तिर्यञ्चगतिजिकके उत्छृष्ट स्थितिबन्धका काल श्रोधके समान 
है 1 श्रुत स्थितिवन्धका जघन्य काल र्कं समय हैः श्रोर उत्छृष्ट क।ल कुछ कम तीन 
हजार वर्षं है । तथा शेष प्रङृतियोके उत्छृष्ट श्रोर श्युत्छृष् स्थितिबन्धका काल काययोगी 
जीवोके समान हे । 

विषेषाथं--काययोगका उत्कृष्ट काल अनन्त कालहै जो एकेन्द्रियौकी सुख्यतासे उपलन्ध 
होता है । यही कारण है कि काययोगमे ्रुवबन्धवाली प्रकृतिरयोके श्रनुत्छृष्ट स्थितिवन्धका 
उत्कृष्ट काल उङ्क प्रमाण कहा है । श्रधिकायिक ओर वायुकायिक जीवोके निरन्तर तिर्थश्चगति, 
तिर्य॑श्चगत्यानुपूरवी च्रोर नीचगो्रका नियमसे बन्ध होता है ज्रर श्नकी कायस्थिति असं- 
ख्यातलोक प्रमाण है! इन जीर्वोकि एक मात्र काययोग होतादहै यहतो स्पष्ठहीहै जोर 
त्रोधसे इन प्ररतियोके अनुत्क स्थितिबन्धका उत्छृष्र काल इसो अपेत्तासे श्रसंख्यात लोकः 
परमार कह श्राये है । यही कारण है कि इन प्रङुतियोके अ्रन॒त्छृष्र स्थितिबन्यका उङृष्ट काल 
ग्रोधके समान कहा है । श्रौदारिक काययोगका उत्कृष्ट काल कुद कम बास हजार वषं हे । 
इसीसे इस योगवाले जीवोके ध्रवबन्धवाली प्रङृतियोके श्रनुल्छृष्ट स्थितिवन्धका उत्कृष्ट काल 
उक्क प्रमाण कदा है । किन्तु श्रीदारिक काययोगका यह काल पृथिवीकायिक जी्वोके ही उपलब्ध 
होता है, श्र्चिकायिक श्रोर वायुकायिक जीवोके नी । उसमे भी अचिकायिक जीवकी 
उ्छृष् त्राय तीन दिवखमात्र है इसलिप्य उसकी यहां विवक्ता नदीं है । हां वायुकायिक 
जीवोकी उत्कृष्ट स्थिति अवश्य तीन हज्ञार वर्षप्रमाण है । किन्तु इसमे श्नोदारिक काययोगका 
काट किञ्चित्‌ न्यून है । तिर्यश्चधिकका इतने काल तक बन्ध ओओदारिक काययोगमे यहीं पर 
होता है, इसीसे श्रोदारिक काययोगमे तिर्य्॑चनिक भ्रछ्त्नियोके श्रनुत्कष्ट स्थितिवन्धका उस्र 
काल कुछ कम तीन हजार वर्षप्रमाण कहा है । शेष कथन सुगम है । 

१५७. श्रोदारिक मिश्चकाययोगी जीर्वोमे पाच क्ञानावरण, नौ दशनावरण, मिथ्यात्व, 
सोलह कषाय, भय, जुगुप्सा, श्रोदारिक शरीर, तेजस शरीर, कामण शरीर, वरं चतुष्क, 
अगुख्लघु, उपघात, निर्माण, तीथकर ओर पाच अन्तराय प्रङतिर्योके उत्कृष्ट नोर श्नुत्छृष् 
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जह० एग ०, उक० श्र॑तो० । एवं देवगदि ०४ । अथवा से काले प्नत्ती माहिदि 
त्ति कीरदि तदो उक° नहण्णु° एग० । अणु° जह उक० अंतो* । सेसाणं 
परियत्तमाणियाणं उक० अणु० नहर एग, उक० अंतो० । अथवा उक० 
जहर्णु° एग° । अरणु° जह ० एग ०, उक° अतो | 

१५८, वेउव्वियका० मणएनोगिभंगो । वेरव्वियपिस्स° ध्ुविगाणं तिव्थयरस्स 
च अथवा प्वत्त° उक अणु नह एग ०, उक ° अंतो० । से काले सरीरपन्नत्ती 
जाहिदि त्ति कीरदि तदौ उक° जह° एग०, अणु° नह° अर॑तो° । सेसाणं ओरा- 
लियमिस्सभंगो । 
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स्थितिबन्धका जघन्य काल एक समय हे जोर उत्छृष्ट काल श्रन्तसनहत हैः । इसी प्रकार 
देवगति चतुष्कके उत्छर श्रोर अयुत स्थितिबन्धका काल जानना चाहिप । अथवा तद्‌- 
नन्तर समयमे पर्यापतिको परणं करेगा पेसे समयमे उत्छृ्ट स्थितिवन्ध करता दै श्सलिपः 
दनके उत्छृष् स्थितिवन्धका जघन्य जरर उच्छृ काल पक समय दहै । तया श्रनुत्छृ स्थिति- 
बन्धका जघन्य श्रोर उत्कृष्र काल अन्त्मुहतं है । तथा शेष परिवर्तनशील प्रकृतियोके उल्छष्ट 
करीर ्रनुत्छृष् स्थितिबन्धका जघन्य काल एक समय है श्रौर उत्छृष्ट काल श्रन्तर्भुहतं है । 
प्रथवा इन प्रङृतियके उत्छृष्ट स्थितिबन्धका जघन्य श्रौर उत्छृष्ट काल एक समय है तथा 
शनुत्छृष्ठ स्थितिवन्धका जघन्य काल एक समय है शरोर उत्कृष्ट फाल च्रन्तसुहतं हे । 

विरषार्थ--श्रोदारिकमिश्चकाययोगभे सव प्रकतिर्योके उत्कृष्ट स्थितिबन्धका स्वामी 
कौन है इस प्रश्नका उत्तर दो प्रकारसे दिया गया है! मृलप्रकति स्थितिबन्ध ररूपणमे 
स्वामित्वका विचार करते समय यह बतला आये है कि जिसके अगले समयमे शरीर पर्यासि 
पृशँ होगी पेखा जीव उत्छृष् स्थितिवन्धका खामी है श्रोर इस उत्तरप्ररूति स्थितिबन्ध प्ररु- 
पणामें स्वामित्वका विचार करते समय जो कुछ बतलाया है उसका भाव यहदहैेकिजो 
उत्छृष् संक्लेश परिणामवाल्ा या तदोग्य संक्लेश॒ परिणामवाला श्रोदारिकमिश्चकाययोगी 
जीव है बह श्रपने श्रपने उत्छृष्च स्थितिवन्धके कारण भूत परिणा्मोके होनेपर उस प्रङूतिका 
उत्क स्थितिबन्ध करता है । इन्दी दो विचार्योके श्राधारपर यहं उत्छृ्ट स्थितिवस्धका 
उत्छृष्र काल दो प्रकारसे कहा गया है 1 प्रथम विचारके श्रनुसार प्रथम दण्डक श्रोर दुसरे 
दर्डकमे कही गई प्रतियोके उत्टर्र स्थितिबन्धका जघन्य ओर उत्कृष्ट काल केवल एक 
समय उपलन्ध होता है शरोर खरे विचारके तरनु सार वह कमसे कम एक समय ओर प्रधिकसे 
्रधिक अन्तमुंहूतं उपलब्ध होता है । शोष कथन स्पष्ट दी है । 

। १४८. वैक्रियिककाययोगी जीवनि सब भ्रङित्योके उत्छृष्ट श्रोर श्रनुत्छृषच स्थितिवन्ध- 
का काल मनोयोगी जीरवोके समान है । वेक्रियिकमिश्रकाययोगी जीवोमे भ ववन्धवाली नोर 
तीर्थङ्कर प्रकृतिके त्रथवा प्रवतं मान प्रकृतिर्योके उल्क श्रोर अ्रनुत्छृष्र स्थितिबन्धका जघन्य काल 
एक समय ओर उत्कृष्ट काल चऋन्तर्मुहर्त है ! श्रथवा तदनन्तर समयमे शरीर पर्यापिको पूर्ण 
करेगा पेसे समयम उत्कृष्ट स्थितिबन्ध करता हे सलिए उत्कृष्ट स्थितिबन्धका जघन्य श्रोर 
उल्छृष्ट काल एक समय है शरोर श्रनुत्छृ्ट स्थितिबन्धका जघन्य न्रोर उर्छष्ट काल श्रन्तर्महरत 
है । तथा दोष प्ररृति्योके उत्कृष्ट श्रोर श्रनुत्छृष् स्थितिबन्धका काल जोदारिकमिश्चकाययोग- 
चलि जीवोके समान हे। 

. विरषाथ--यहां उत्छृष्ट शरोर श्रवुत्हष्ठ स्थितिबन्धका जघन्य च्नोर उृष्ट काल दो 
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१५६. आदार° मणजोगिभेगो । आहारमिस्से धुविगाणं उकस्सं अणकस्सं 
जहण्णकस्सं° अतोऽ । सेसाणं च उक ° अण० जह एग, उक शअंतो० | 
अथवा वेउव्वियमिस्सभगो । 

१६०. कम्मग° प॑चणा०-णएवदसणा °-सादा०-पिच्छत्त-सोलसक ०-णएषु' स °- 
हस्स-रदि-अरदि-सोग-भय-दुगु' ° तिरिक्छगदि-पहदि०-ओ्रोरालिय °-तेना ०-क०- 
हु उस °-वणणए ०४-तिरिक्छण ०-अगुर° ४-अदाउल्नो ०-थावर-बादर-चुहुम-पज्त्ता- 
पञ्नत्त-पत्तेय-साधारण-थिराथिर-घुभादुम-दृमग--दुस्सर-अणादे०-नस०--ग्रनस०- 
णिमिण-णीचा ० -पंच॑त ° उक्ष ° जह एग ०, उक ० बेस्म« । अणु° जह एग 
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प्रकारका क्यो कहा है इसके कारणका निर्देश ओोदारिकमिध्रकाय योगम कालका निदेश 
करते समय क्या ष्टौ है उसी प्रकार यहां भी जान लेना चाहिए । आशय यह है कि जव 
यह माना जाता है कि वैक्रियिक मिश्रकाययोगके सद्धावमे कभी भी उत्छृष् स्थितिबन्धके 
योग्य परिणाम होनेपर उत्कृष्ट स्थितिवन्ध होता है तव प्रकृतियोके उच्छ्र रर श्रनुत्छृ 
स्थितिबन्धका जघन्य कार एक समय श्रोर उत्छृष्ट काल श्रन्तमुःहू त प्रात होता है चोर जव 
यह माना जाता है कि शरीर पर्थासिके पूणं होनेके श्रनन्तर पूर्वं समयमे ही उत्छृष्ट स्थिति 
बन्ध होता है, तब इसका जघन्य श्रर उत्छृ काल एक समय प्राप्त होता हेः । शेष कथन 
सुगम हे । 

९५९. श्राहारक काययोगवाल्ते जीवम सव प्रकृतियो के उल्छृष्र श्रोर श्रचुल्छृष्र स्थिति 
वन्धका काल मनोयोगी जीवोके समान हे! आहारकमिश्चकाययोगमे ध वबन्धवाली प्रकृ 
तियौके उत्कृष्ट ओर श्रुत्करष्ट स्थितिबन्धका जघन्य शरोर उल्छृष् काल अन्तमु हूतं है । तथा 
शेष प्रकतियोके उत्कृष्ट ओर ्रनुत्ृश् स्थितिवन्धका जघन्य काल एक समय है च्रोर उल्क 
काल अन्तमुहतं हे 1 श्रथवा यहां भी वैक्रियिकमिश्चकाययोगके समान भङ्ग है । 


विशेषाथ--आ्रहार्ककाययोगका जघन्य काल एक समय ओर उत्छृष्ठ काल श्रन्तमुःहूर्तं 
होनेसे इसमे बन्धको प्त होनेवाली सब प्रकतियोका मनोयोगि्योके समान जघन्य शरीर 
उत्कृष्ट काल रमसे एक समय शरोर अन्तस्‌ तं कहा है । ्राहारकमिश्चकाययोगका जघन्य 
त्रीर उत्कृष्ट काल श्रन्तमु हतं है । इसलिए यहां ध ववन्धवाली प्रकृतियौके उत्छष्ट ओर 
ग्रनुतछृष् स्थितिबन्धका जघन्य ओर उल्छृष्ट काल श्रन्तसुहूतं हयी उपलन्य होता है । किन्तु 
जो भ्र वबन्धवाली प्रकृतियां नदीं है उनका जघन्य काल एक समय शरोर उत्क काल 
अन्तमुहतं बन जाता हे । 

१६०. कार्मणकाययोगवाल्ञे जीवोमे पाच ज्ञानावर्ण, नो द्च॑नाचरण, साता वेदनीय, 
मिथ्यात्व, सोलह कषाय, नपुंसकवेद, हास्य, रति, रति, शोक, भय, जुगुप्सा, तियंश्चगति 
एकेन्द्रिय जाति, ओोदारिक शरीर, तेजसशरीर, कार्मरशरीर, इड संस्थान, वणैचतुष्कः, 
तियंञ्चगत्यायुपूर्वी, श्रगुखुलघु चतुष्क, तप, उद्योत, स्थावर, बादर, सूक्ष्म, पर्यास, अरप 
यास्त, प्रत्येक शरीर, साघारण शरीर, स्थिर, अस्थिर, शुभ, अशुभ, दंग, दःस्वर, श्नादेय, 
यशःकीति, यशुभकीति, निर्माण, नीचगोत्र रोर पांच अन्तसय प्ररृतियोके उल्छृ्ट स्थिति 
बन्धका जघन्य काल एक समय है ग्रीर उत्छृष्ट काल दो समय है ! अनुत्छष्ट स्थितिवन्धका 
जघन्य काल्ञ एक समय हे ओर उत्छष्टकाल तीन समय हे । तथा शेष प्रृतियोके सकय, 
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क पणवण्णं पलिदो ° देषु । देवगदि०४ उक्र ° ओघं । अण० नह एग° 
उक्र ° तिणिण पलिदो ° देस ° । ओरालिय ० -पर ०-उस्सा०-वादर-पन्नत्त-पत्तेय उक्र 
ओं । अण ० जह्‌ ° एग ०, उक० परणएवण्णं पलिदोऽ सादि° । तित्थय० उक 
जहण्णक्छ ° अता० । अण जह° एग ०, उक्त पुव्वकोदी देस्ु० | 

१६२. परिसेसु मणसग०-ओरालि ° -ओ्रोरालि°शअगो ° -वज्नरिसभ °-मणसाण ०- 
उक ° ओघं । अण° नह० एग० उक ० तेत्तीसं सा० । सादादीणं इत्थिभंगो | 
धुविगाणं उक ° ओघो । अण॒० जह ० एग०, उक ० सागरोवमसदपुषत्तं । सेसं 


धका कार श्रोधके समान है । अनुत्कृष् स्थितिवन्धका जधन्य काल एक समय है नोर 
छृष्ठ काल कुड कम पचपन पल्य है ! देवगतिचतुष्क प्रकृतियोके उल्छृष्र स्थितिबन्धका 
काल श्रोघके समान है । अनुत्छृष्ठ स््थितिवन्धका जघन्य काल एक समय है श्रौर उत्छृष् 
काल कुछ कम तीन परय है । श्रोदारिक शरीर, परघात, उच्लास, बादर, पर्याप जरो प्रत्येक 
शरीर प्रङृतियोके उक्छृष्ट स्थितिबन्धका काल श्नोघके समान टै 1 अचुत्छृष्ट॒स्थितिबन्धका 
जघन्य काल एक समय है ओर उक्ष काल साधिक पचपन पल्य है । तीर्थंकर प्रङ्ृतिके 
उरुक स्थितिबन्धका जघन्य श्नोर उत्छृष्र काल अन्तम॑हतं है । श्नुत्छष्ट॒स्थितिबन्धका 
जघन्य काल एक समय है ग्रोर उत्कृष्ट काल कुलु कम पूर्वकोटि वर्षमाण है । 
विरेषाथं ~ खीवेदकी उत्छृष्ट कायस्थिति सौ पस्य परथक्त्व प्रमाण है, इसलिए प्रथम 
दण्डकमे कही गङई पाच ज्ञानावरण आदि छयालीस प्रकृतियोके अनुच्छध्र॒स्थितिवन्धका 
उत्कृष्ट काल उक्त प्रमाण कहा है क्योकि ये ध वबन्धवाली पकृतियां है इसलिपः इनका इतने 
काल तक बन्ध होता रहता है । द्सरे दरण्डकमे कही गद साता वेदनीय आदि पैतालीख 
प्रतिय परावतेमान प्रतिय है 1 इसलिपः इनफे उत्कृष्ट शरोर श्रनुत्छृ्ट स्थितिवन्धका 
जघन्य काल एक समय श्रोर उत्कृष्ट काल अन्तमुहूतं कहा है । तीसरे दण्डकमे कही गहं 
पुरुषयेद श्रादि तेरह प्रङृतियोका सम्यग्टष्िके भी बन्ध होता है जर लीवेदमे सम्यक्त्वका 
उत्छृष काल कुछ कम पचपन पद्य है इसलिए इन परकृतियोके श्नुत्छृष्ट स्थितिबन्धका उत्छृष् 
काल कुड कम पचपनं पल्य कहा है । चौथे दरण्डकमे कही गई देवगतिचत॒ष्कका उत्तम 
भोगभूमिमे सम्यण्दष्टि ्रवस्थाके रहते इए ङु कम तीन पल्य तक सतत बन्ध होता रहता 
है, इसलिप इनके अ्रन॒त्ष्ट स्थितिबन्धका उत्कृष्ट काल कुड कम तीन पल्य प्रमाण कदा है । 
पांचवें दण्डकमे कही गई श्रोदारिक शरीर आदि द प्रङृतियोका देवी अवस्थाके मिलने पर 
निरन्तर बन्ध होता रहता हे श्नीर देवीकी उत्छृष्ट भवस्थिति पचपन पद्य है । इसलिए इन 
प्रृतियोके श्रमुत्ृष् स्थितिवन्धका उत्कृष्ट काल साधिक पचपन पट्य कहा है । यहां साधिक 
कहनेका कारण यह है कि जो पूर्वं पर्यायमे अन्तमुंहृतं काल तक इन प्रङृतियोका बन्ध 
करता है श्रोर तदनन्तर पेशानकद्पमे जाकर देवी होता है उसके यह काल साधिक पचपन 
पल्य पाया ज्ञाता हैः । रोष कथन स्पष्ट ही है 
१६२. पुरुषबेदवाले जीवम मुष्यगति, श्रोदारिक शरीर, श्रोदारिक शआङ्ञोपाङ्ग, 
वज्जषेभनाराच संहनन शरोर ममुष्यगत्यायुपू्ौ पर्तियोके उत्कृष्ट स्थितिवन्धका काल 
त्रोधके समान है । श्रलुत्छृष्च स्थितिबन्धका जघन्यकाल एक समय है रोर उत्कृष्ट कालं 
तेतीसख सागर है । साता आदिक प्रकृतिर्योके उत्छृष्ट श्रोर श्रुत्छृष्ट स्थितिबन्धका काल 
खीवेदी जीबोके समान है । भ्रवबन्धवाली प्रकृतिथोके उत्कृष्ट स्थितिबन्धका काले श्रोधके 
समान है । श्नु च्छच स्थितिवन्धका जघन्य काल एक समय है शरोर उल्छृष्ट कल सो सागरः 
४२ 


२३० । महाषंधे द्िदिवंधाहियारे 


मृलोधं । एवरि प चिदि०-पर०-उस्सा०-तस०४ उक ° आपं । अणु नह० एग ०) 
उक० तेवहिसागरोवमसदं | 

१६३, एषु सगे धृषिगाणं ओओरालिय० तिरिक्छगदितियं मूलापं । सादा- 
दीणं इत्थिमंगो । पुरिसवेद ०-मणसभ ०-सभचदु °-वस्जरिसमभ °-मणुसाणु ° -पसत्थवि ०- 
छभग ०-सुस्सर-त्रादे ° उच्वागो ° उ्घ° हिदि ° ओघं । अणुकस्स ° हिदि ० जहर्णेण 
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पृथक्त्व है । तथा हेष प्रकृतियोके उकत्छृष्ठ श्रोर अनुकृष्ट स्थितिबन्धका काल मूलोधके 
समान है) इतनी विशेषता है कि पञ्चेन्द्रिय जाति, परघात, उक्भास, ओ्रोर जखचलुष्क 
प्रृतियोके उत्कृष्ट स्थितिवन्धका काल ग्रोघके समान है, अनच्क स्थितिचन्धका जधन्यकाल 
एक समथ है रोर उत्कृष्रकालः एक सो असखट सागर है । 

विशेषाथं--देव पर्यायमे तेतीस्र सागर कालतक मयुष्यगति श्रादि पांच प्रतिर्योका 
निरन्तर बन्ध होता रहता है, इसलिए इन प्रकृतियोके श्रनुत्करप्र स्थितिचन्धका उत्कएटकाल 
तेतीस सागर कहा है । साता आदि पैतालीस प्ररृति्योके उत्कट रोर अनु्र स्थितिवन्धके 
काल का स्पष्टीकरण जिस प्रकार छीवेदी जोवोके कर ्रायेहै उसी प्रकार यह भी प्राप्त होता 
है, इसलिप इनका काल स्रीवेदी जीवोके समान कलहा रै । पुरुषवेद्‌ की उत्कर कायस्थिति 
सौ सागर पृथक्त्व है । इतने कालतक पुरुषवेद्मे ध ववन्धवाली प्रकृतियोका निरन्तर बन्ध 
होता रहता है, इसलिए इनके श्रनुत्कृष्र स्थितिबन्धका उत्कृष्टकाल सौ सागर पृथक्त्व प्रसार 
कहा हे । यहं शेष प्ररृतियां २३ रहती है जिनके उत्कृष्ट श्रौर श्नुत्छष्ट स्थितिवस्धका 
काल मूललोघके समान जाननेके लिए कटाहे सो श्रोध परूपणामे इन प्रकृतियोके उत्छृ्ट 
तरीर ग्रनुत्कृष्ट स्थितिबन्धका काल जिस प्रकार घटित करके बतला ्राये ह उसी प्रकार 
यहां भी जानना चाहिए । पञ्चेन्द्रिय जाति च्रादि ७ प्ररृतिर्योके शअुत्करष्ट स्थितिबन्धके 
उत्छष्ट कालके कथनमे कुछ विशेषता है । ओघसे इन प्रकृतियोके श्रयुत्कष्ट स्थितिवन्धका 
उत्छृष्टकालल १८५ सागर बतला श्राये है किन्तु पुशुषवेदमे वह १६२ सागर उपलन्ध होता 
हे । यथ।--कोर एक मनुष्य द्रव्यलिङ्गी जीव २१ सागरकी आयुके साथ अन्तिम प्रौ वेयकमे 
उत्पन्न इुश्रा है । वहां भवके अन्तम उसने-उपशम सम्यक्त्वके साथ वेदक सम्यक्त्वको 
पराप्त किया । पुनः वह वेदक सम्यक्त्वके साथ ६६ सागर कारतक रहकर सम्यग्मिथ्यात्व 
को प्राप्त इश्रा । अनन्तर पुनः वेदक सम्यग्दृष्टि होकर उसके साथ ६६ सागर कालतक 
रहा! रोर अन्तमे मिथ्यादृष्टि हो गया । इस प्रकार इस जीवके १६३ सागर कालतक 
पञ्चेन्द्रिय जाति च्रादि सात प्रकतियोका निरन्तर श्रनुत्छष्ट स्थितिबन्ध होता रहता है, इस- 
लिए इन्‌ प्रृतियोके श्रनुत्कृ्ट स्थितिवन्धका उत्कृष्टकाल १६२ सागर कहा है । रोष कथन 
खगम है । 

९६२. नपुंसखकवेदमे ध वबन्धवाली प्ररूतियाँ ्रोदारिक शरीर ननोर तिर्यञ्चगतिधिक 
अर्थात्‌ ति्यंञ्चगति, तिथे ञ्च गत्यानुपूर्वी श्नौर नीचगोत्र इन प्रकतिर्योके उत्कृष्ट श्रोर श्रनुत्छण 
स्थितिबन्धका काल मूलोघके समान है। साता आदिक प्रकृतिर्योके उल्ृष्ट शरोर 
श्रचुत्कष्ठ स्थितिबन्धका काल स्रीवेदवाले जीवोके समान हे । पुरषवेद्‌, मलुष्यमति, 
समचतुरखसंस्थान, वज्षेभनाराच संहनन, मनुष्यगत्यानुपूर्वी, प्रशस्त विहायोगति, सुभग, 
खस्व्रर, आदेय ओर उञ्चगो ्ररूतियौके उत्कृष्ट स्थितिबन्यका काल श्रोघके समान है 
भरुक स्थितिवन्धका जघन्यकाल पक समय है रोर उक्छृष्टकाल कुछ कम तेतीस सागर 


उक्स्सहिदिबंधकालपरूबणा २३१ 


एगसमयं, उकस्सेए तत्तीसं साग ° देम । देवगदि०४ उक ° ओओोपं । अरण॒० जह्‌ 
एग ०; उक्त ० पुव्वकोडी देश्र° । प चिदि °-अओरालि ण्ञ्ंगो ०-पर ० -उस्सा० -तस ०४ 
उक ° श्मोधो । अणु ° जनह० एग ०, उक° तेत्तीसं साग० सादि० । तित्थय० उक० 
पं । अणु०° ह° एग०, उक तिरिणि साग° सादि° | 

१६४. अवगवेदे ° सबव्वपगदीणं उक० अणु जह० एग ०, उक्त श्रंतो० | 

१६५. कसायाणुवादेण कोधादि ०४ मणजोगिभेगो | 
हे । देवगति चतुष्कके उत्छृ्ट स्थितिवन्धका काल श्रोघके समान है । श्रनुल्छष्ट स्थितिवन्धका 
जघन्यकाल एक समय है श्रोर उत्कृष्टकाल ऊच कम पूर्वकोटिवर्षं प्रमाण है । पञ्चेन्द्रिय 
जाति, ओदारिक शरीर श्राङ्गोपाङ्ग, परघात, उच्छास श्नोर अस चतुष्क प्रकृतियोके उच्छ 
स्थितिबन्धका काल श्रोधके समान है । अनुत्ृष स्थितिबन्धकषा जघन्य काल एक समय चै 
ग्रीर उत्छृष्ट काल साधिक तेतौस सागर है । तीर्थकर प्रकृतिके उच्छ्र स्थितिवन्धका काल 
ग्रोघके समान है । श्नुत्छृ स्थितिबन्धका जघन्य काल पक समय दहै, शरोर उत्छरष्रकाल 
साधिक तीन सागर हे । 

विशेषाथं--नपुंसकवेदमे सम्यकत्वका उत्छृष्टकाल कुल कम तेतीस सागर है । इसीसे 
यष्टा पुर षवेद शादि दस प्ररृति्योके श्रयुत्छृष्ट स्थितिबन्धका उत्छृष्टकाल कु कम तेतीस 
सागर कहा है; क्योकि इन परङतियोका निरन्तरः बन्ध इतने कालतक सम्यग्डष्टिके ही 
हो सकता है । नपुंसकवेदमे सम्यकूत्वका उत्कृष्टकाल मयुष्य शरोर तिर्थञ्चके ऊढ कम 
पूर्वकोटि वर्ष्रमाण हेः इसीलिए यहाँ देवगति चतुष्कके श्रनुत्छृष्ठ स्थितिवन्धका उत्छ काल 
उक्त प्रमाण कहा है, क्योकि जो नपु'सकवेदी मनुष्य या तिर्यञ्च सम्यण्टष्टि होता है 
उसके देवगति चतुष्कके नियमसरे बन्ध होता है । पञ्चेन्द्रिय जाति आदि श्राट प्रक्ृतियोके 
ग्रनुत्कृए्ट स्थितिबन्धका उत्कृष्ट काल साधिक तेतीस सागर कहनेका कारण यह है कि 
जिसने पूवभवमे अन्तसुं हते काल दोष रहनेपर इन प्रकृतियोका बन्ध प्रारम्भ क्रिया है श्रर 
जो मरकर तेतीसर सागर आयुके साथ नरकमे उत्पन्न इच्रा है उसके उक्त पशृतिर्योके 
अनुत्छृष्र स्थितिबन्धका उत्कृष्ट काल साधिक तेतीसर सागर उपरन्च होता है । तीर्थकर 
पक्रतिके अनुतृ स्थितिवन्धक्षा उत्कृष्ट कालका स्पण्रीकरण जिस प्रकार ओघ प्ररूपराके 
समय कर ्राये है उसी भ्रकार यहां जान लेना चाहिए । शेष कथन सुगम है । 

१६४. पगतवेदवाल्े जीवोमे सच प्रृतियोके उल्छृ्र ओर अनुत्छृष्ट स्थितिबन्धका 
जघन्य काल एक समय है श्रोर उत्छृष्च काल अन्त्महतं है । 

विशेषाथे--अपगत वेदका जघन्य काल एक समय है, या जिस जीवने अपगतवेदभे 
धनेवाली ग्रकृतियोका एक समयतक उक्छृ्ठ श्रोर अनुत्क स्थितिबन्ध किया श्नोर दुसरे 
समयमे वह मरकर देव हो गया तो श्रपगतवेदमे सव प्रकृतियोके उक्छृष्ट शोर अनुत्क 
स्थितिबन्यका जघन्य काल पक समय उपलन्ध हो जाता है । ईसीसे वह एक समय का 
है। उत्कृष्ट काल अन्तरमुहतं है यह स्पष्ट ही है, क्योकि यहां एक एक स्थितिवन्धका 
जघन्य श्नोर उत्कृष्ट काल अन्तसमुःहूतं हे । 

९६५. कषाय माग॑खाके ग्रनुवादसे क्रोधादि चार कषार्योमिं उच्छ ओर अनुष 
स्थितिबन्धका काल मनोयोगी जीवोके समानं है । 

विशेषाथं--चासे कषायोका जघन्य काल एक समय श्रोर उत्टृष्ट काल अ्न्तमुःहतं 
होनेसे यहं मनोयोगी जोवोके समान सव प्रङृतियोके उल्क शरोर च्रनुस्कृष्ट स्थितिवन्धका 
जघन्य काल एक समय च्रोर उत्छृष्ट काल श्चन्तसु हृतं बन जाता है । 
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१६६. मदि०-सुद्‌० धरुविगाणं तिरिक्खगदितिगस्स च ओरालि° मूलों । 
सादासा०-सत्तणोक -णिरियगदि-चदुजादि-पंचसंग ° -दस्संघ°-णिरयाणु ०--अदा- 
उल्लो° -अप्पसत्थवि ०-थावर-सुहुम--ग्पलत्-साधार ०-यथिराथिर-सुभासुभः-दूभग-- 
दुस्सर० -अणादरे०-नस०-अजनस° उक ० अणु जह° एग०, उक ० अता० | मणु 
सग०-मणुसाणए० उक० पं । अणु जह ° एग०, उक ० एकत्तीसं सा० सादिरे० । 
देवगदि-बेऽव्वियस ०-समचदु ०-वेउव्वि°्रंगो° -देवाणु ° -पसत्थवि ०-सु भग-सुस्सर- 
आदे०-उच्चा० उक्° ओघो । अणु जह < एग, उक° तिरिणि पलि दंसू° | 
पचिदि०-श्रोरालि° अंगो ०-पर ° -उस्सा०-तस ०४ उक° शओओघं । अणु० जह° एग०, 
उक्० तत्तीसं साग° सादि° । 
`  १६द्‌. मत्यज्ञानी शरीर श्रुताक्षानी जी्वोमे ध्‌ बबन्धवाली प्ररूतिया, तिर्यञ्चगति चिक 
ग्रोर श्रोदारिक शरीर इन प्रकृतियोके उत्कृष्ट श्रोर॒श्ुत्कृष्ट स्थितिबन्धका काल मूलोधके 
समास हेः । साता वेदनीय, श्रसाता वेदनोय, सात नोकषाय, नरकगति, चार जाति, पच 
संस्थान, ह संहनन, नरकगत्याचुपूर्वी, आतप, उद्योत, श्रपशस्त विहायोगति, स्थावर, 
सृक्ष्म, अपर्याप्त, साधारण, स्थिर, श्रस्थिर, छ्युभ, अद्युभ, सुभग, दुर्भग, दुःस्वर, नादेय, 
यशःकीतिं नोर श्रयशःकीतिं प्रकृतियोके उत्कृष्ट श्र श्नुत्छृएट स्थितिबन्धका जघन्य काल 
पक समय है शरोर उत्छृष्ठ काल अन्तमं हे । मचुष्यगति शरीर मुष्यगत्यायुपूवीके उत्कृष्ट 
स्थित्िवन्धका काल ओधके समान है । श्रनुत्छृ्ट स्थितिबन्धका जघन्य काल पक समय है 
करीर उत्कृष्ट काल साधिक इकतीस सागर है । देवगति, वेक्रियिक शरीर, समचतुरस्- 
संस्थान, वेक्रियिक श्राज्ञोपाङ्ग, देवगत्यानुपू्वी, प्रशस्तविहायोगति, खुभग, सुस्वर, आदेय 
प्रीर उश्चगोज प्रङूतियोके उत्छृष्ठ स्थितिबन्धका काल श्रोघके समान है । अयुत्छरष्ट स्थिति- 
बन्धका जघन्य काल एक समय है शरोर उत्छृष्ठ काल कुढ कम तीन पल्य है । पश्चन्द्रिय- 
जाति, श्रोदारिक श्रा्ञोपाङ्ग, परघात, उच्छास न्रोर चस चतुष्क परङृतियोके उत्कृष्ट स्थिति- 
बन्धका काल श्रोघके समान है । श्रनुत्कृष्च स्थितिबन्धका जघन्य काल एक समय है श्रोर 
उल्छृष्ट कालल साधिक तेतीस सागर है । 

विरोषाथ--श्रोघसे ध्र वबन्धवाली परकृतियोके अनुत्क स्थितिबन्धका उत्छृष्ट काल 
प्रनन्त काल कह श्रये है । यह काल पकेन्द्रियोकी कायस्थितिकी सुख्यतासे कहा गया है 1 
मत्यक्ञान श्रोरः श्वुताक्ञानका भी यही काल है । यष्टी कारण है कि इन दोनौ अक्ञानौमे उक्त 
प्रकृतियोके अनुत्कृष्ट स्थितिबन्धका उङ्क काल कहा है । पकेन्द्रियोके च्रोदारिक शरीरका 
नियमसे बन्ध होता है, इसलिए इसके श्रनुत्छृष्ट स्थितिबन्धका भी यही उत्कृष्ट काल कहा 
है । जिस मिथ्यादृष्टि मुष्यने मरणके पूवे अन्तमु तं कालल तक ॒मचुष्यगति शरोर मयुष्य- 
गत्थायुपूर्वीका बन्य किया है शरोर मरकर जो अन्तिम प्रेवेयकमे इकतीस सागरकी श्रायु- 
वाला मिथ्यादृष्टि देव होकर इनका बन्ध करता रहता है उसके इन दोनो प्रतियोके श्रनु- 
त्कृष्ट स्थितिवन्धका साधिक $कतीस सागर काल उपलन्ध होता है! इसीसे इन दोनों 
्रललानीमे उक्त दोनों प्ररूतियोके श्रयत स्थितिबन्धका उत्कृष्ट काल साधिक इकतीस सागर 
कहा है । तीन पल्यकौ ्रायुवाले तिर्यञ्च या मवुष्यके पर्याप्त श्रवस्थामे देवगति श्रादि दस 
पकृतियोका नियमसे बन्ध होता रहता है, इसलिए इन प्ररृतियोके अनुत्क स्थितिबन्धका 
उत्ृष्ट काल ङु कम तीन पर्य कहा है । जो मिथ्यादृष्टि मनुष्य या तिर्यञ्च मरणके पूरव 

१, मूरप्रतौ-सुभासुभद्वुभगदूभग- इति पाठः । 
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१६७. वि्भ॑गे ° पंचणा०-एवदंसणा °-मिच्छत्त-सोलसक ०-मय-दुग्‌' ०-तिरि- 
खग ० -पंचिदि °-योरालि<-तेना °-क ० -ओरालि, अंगो ° -वणण० ४-पिरिक्वाण०- 
्रय॒र° -तस० ४-णिमि०-णीचा ० -पंच॑त° उक्र° ओं | अणु जह० एग, उक्‌ 
तेत्तीसं सा देसु° । मणुसग०-मणुसाणु° उक° ओघं । श्रणु° नह एग०, 
उक ° एकत्तीसं सा० देघ्ु° । सेसाणं उक° अ्रणु० नह एग०, उक० शअ॑तो° | 

१६८. आभि०-षुद ओधि पंचणा °-ददंसणा०-चदुसंन० -पुरिस ०-भय- 
दुश॒ ° -पंचिदि ०-तेना०-क ° -समचदु °-वण्ण ० ४--अगुर० ४-पसत्थवि०-तस ° श-युभग- 
सुस्सर-आदे-शिमिण-उचा ° -पंच॑त° उक्° जहण्णु° अतो ° | अणु० जह० श्रतो°, 
उक० छाव्टिसागरो° सादि ० । पचक्खाणा०४ उक° नह ° उक ° अतो । अणु 
जह० अंतो°, उक ° बादालसागरोऽ सादि०। सादवि०-हस्स-रदि-आहार०- 
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अन्तमुंहृतं काल तक पञ्चेन्द्रिय जाति श्रादि श्ट प्रङृतियोका बन्ध कर रह। है श्नीर मरकर 
तेतीख सागरकी आयुके साथ नरकमरे उत्पन्न होनेपर वहां भी आयुके अन्तिम समय तक 
इनका निरन्तर बन्ध करता रहता है उसकी श्रपेत्ता उक्त दोनों श्रज्ञानौमे इन प्रङूतियोकि 
अनुक्छृ्ट स्थितिवम्धका उत्छृष्ट काल साधिक तेतीस सागर कहा है । शेष कथन सुगम है । 

९८७. विभङ्गक्ञानमे पच ज्ञानावरण, नो दशनावरण, मिथ्वात्व, सोलह कषाय, 
भय, ज्॒ग॒प्सा, तियंञ्चगति, पञ्चेन्द्रियज्ञाति, श्रोदारिक शरीर, तैजस शरीर, का्मणशरीर, 
ग्रोदारिक श्राङ्गोपाङ्ग, बणंचतुष्क, तिर्यञ्चगत्यायुपूर्वी, अगुरुलधुचतुष्क, चसचतुष्क, निर्माण, 
नीचगो श्नीर पांच श्रन्तराय प्रृतिर्योके उल्छष्ट स्थितिबन्धका काल श्रोध्रके समान है, 
ग्रनुर्छृ् स्थितिवन्धका जघन्य काल एक समय है श्रोर उत्कृष्ट काल कुच कम तेतीस सागरः 
हे। मवुष्यगति शरोर मयुष्यगत्याुपूर्चीके उत्कृष्ट स्थितिबन्धका काल श्रोधके समान हे । 
अनुत्छ घ्र स्थितिबन्धका जघन्य कारू पक समय है शरोर उत्कृष्ट काल ऊख कम इकतीस 
सागर डे । तथा शेष प्रकृतियोके उत्छष्ट श्रोर अनुत्क स्थितिबन्धका जघन्य काल एक समय 
हैः करोर उत्कृष्ट काल श्न्तसुहृतं है । 

विशेषार्थ--विभङ्गक्लानका उत्कृष्ट कारे कुद कम तेतीस सागर है । इतने काल तक 
शस कानमे पांच ज्ञानावरण श्रादि ५९ प्रङृति्योका निरन्तर बन्ध होता रहता है, इसक्िप 
इन प्रङृतिर्योके श्रयुत्छृ्ट स्थितिबन्धका उत्कृष्ट कालं उक्त प्रमाण कहा है । किन्तु मनुभ्यगति 
प्रीर मयुष्यगत्यानुपूवीका सातवें नरकमे मिथ्यादष्टिके बन्ध नहीं होता, इसलिए इन परक्- 
तिथोके अनुक्छृ्ट स्थितिवन्धका उत्कृष्ट काल नौवें भेवेयकमे विभङ्गन्ञानके उत्छृष्ट कालकी 
्रपेच्चा कं कम ईइकतीस सागर कहा है । शेष कथन सुगम है । 

१६८. ्रभिबोधिकक्ञानी, श्ुतक्ञानी श्रोर श्रवधिज्ञानी जीवोम पाच क्ञानावरण, छह 
दशनावरण, चार संज््रलन, पुरुषवेद, भय, जुगुप्सा, पञ्चेन्द्रियजाति, तैजसशरीर, कार्मण 
शरीर, संमचतुरख संस्थान, वणंचतुष्क, अगुरुलघुचतुष्क, प्रशस्त विहायोगति, चस 
चतुष्क, सुभग, सुसर, श्रादेय, निर्माण, उच्गोच्र शरोर पांच अन्तराय प्ऱतियोके उक्छृष्ट 
स्थितिषन्धक्रा जघन्य श्रोर उच्छृष्र काल अन्तं है । शअनुत्छृष्ट॒स्थितिबन्धका 
जघन्य काल भ्रन्तरमुहूतं है ओर उत्छृष्ट काल साधिक छयासट सागर है । प्रत्या- 
ख्यानावरण॒ चतुष्कके उत्छृष्ट॒स्थितिबन्धका जघन्य शरोर उत्कृष्ट काल अऋन्तरमुहतं है 
्नुत्कृष्ट॒स्थितिबभ्धका जघन्यकाल श्रन्तसुं हृतं है श्रोर उक्छष्ट काल साधिक व्याली 
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आआहारंगो °-थिरसुभ-नस < उक° थ्रणु० नदण्णु° ओआधो । असादा०-्ररदि- 
सोग-अथिर-्घ्ुभ-अनस० उक जह० उक ० अंतो° । यणु जद एग » उक्छध° 
्॑तो° ¦ मणुस °-ओ्ओरालि °-ओरालि अंगो ०-वज्नरिसभ ° -मरण॑साणख ° उक असाद 
भंगो । अशु° नह० उक्र ° श्र॑तोर तेतीसं सार । दवमदि०४ उक्° असाद्भंगो | 
अणु° नह एग ०, उक° तिरिण पलिदो° सादि० । अपच्चक्खाणा ०-४तित्थय ° 
उक्कु° तों ०, अशुर जह्‌ ® तो © | उक्त 8 तेत्तीसं साम सादि 2 | 
सागर है । साता वेदनीय, हास्य, रति, ग्रहारक शरीर, श्ाहारक आ्ज्ञोपाङ्ग, स्थिर, शुभ 
प्रोर यशःकीतिं प्ररृतियोके उत्कृष्ट श्रोर श्रनुत्छष्ठ स्थितिवन्धका जघन्य नरौर उच्छृ काल 
प्रोघके समान है । अरसखातावेदनीय, श्ररति, शोक, ्रस्थिर, श्रम श्रौर अरयश्ःकीति प्रकृतियों 
के उत्कर स्थितिवन्धका जघन्य श्रोर उत्छृष्ट काल श्रन्तमुहरतं है 1 अनुत्कृष्र स्थितिवन्धका 
जघन्य काल्न पक समय है श्रोर उत्छृष् काल श्रन्तहतं है । मयुष्यगति, श्रोदारिकशरीर, 
प्रोदारिक श्ङ्गोपाङ्ग, वज्रषभनाराचसंहनन शरोर मयुष्यगत्यानुपूर्वी प्रक्रतियोके उत्छट 
स्थितिबन्धका काल अ्रसाता प्रङूतिके समान है । ्रनुत्छणएर स्थितिवन्यका जघन्य काल शरन्त- 
महत है श्नीर उत्कृष्ट काल तेतीस सागर है । देवगतिचतुष्कके उत्छृ्ट स्थितिवन्धका काल 
ग्रसाता प्रृतिके समान है । श्रनुक्छृष्ट स्थितिषन्धका जघन्य काल पक समय है शरोर उत्छट 
काल साधिक तीन परय है । च्रप्रत्यास्यानावरण चतुष्क थोर तीर्थङ्कर भरङृतिके उत्छरण् 
स्थितिबन्धका जघन्य श्रोर उत्कृष्ट काल अन्तसंहतं है । श्रच॒त्कृष्ट स्थितिवन्धक्ा जघन्य काल 
भरन्तमंहरतं है ग्रोर उत्कृष्ट काल साधिक तेतीस सागर है । 

विरोषाथ--श्राभिनिवोधिकक्ान आदि तीन ज्ञानौका उत्कृष्ट काल चार पूर्वकोटि श्रधिक 
छ्यासट सागर होनेसे इन तीन क्षानोमे पाच ज्ञानावरण आ्रदि चैँताल्ीसर प्रतियोके नु- 
तकृष्ट स्थितिबन्धका उल्कृष्र काल साधिक छयासर सागर कदा है । सम्यग्दणि जीव संयमे 
बिला च्रसंयम च्रौर संयमासंयमके साथ साधिक म्याललीस सागर तक रहता है ओर शस 
कालमे इसके प्रत्याख्यनावरण चारका निरन्तर बन्ध होता रहता है ¦ इ्सीसे यां प्रत्या- 
ख्यानावरण्‌ चारके अनुत्छृष्ट स्थितिबन्धका उक्छृष्ट काल साधिक व्यालीस कहा है । यह काल 
साधिक दो पूर्वकोटि श्रधिक व्यालीस सागर होता है 1 इसके बाद यह जीव नियमसे संयम 
को प्राप्त करता है । दे्वोकी उक्छृष्ट आयु तेतीस सागर है रोर इस कालके भीतर मनुष्यगति 
आदि पच प्रकति्योका निरन्तरः बन्ध होता रहता है, इसलिए यहां इन प्रकृतिरयोके अनुत्क 
स्थितिबन्धका उकर्कृष्र काल तेतीस सागर कहा है । जो सम्यग्ष्टि मनुष्य मर कर तीन परय 
की च्रायुवाले मच्चष्योमे उत्पन्न होता है उसके अन्तमुंहतं न्यून पूर्वैकोखिका निभाग श्रधिक 
तीन पर्य काल तक देवचतुष्कका निरन्तर बन्ध होता रहता है । इसीसे यहां श्न प्रकतियो- 
वे श्मनुत्छृष् स्थितिबन्श्का उत्छृष्र काल साधिक तीन पल्य कहाहै। जो सम्यग्ष्टि जीव 
संयमके साथ मर कर तेतीस सागरकी श्रायुवालि देर्बोमे उत्पन्न होता है ओर वहांसे तरकर 
मनुष्य होता है उसके कुं कम दो पूर्वकोटि काल अधिक तेतीसर सागर काल तक तीर्थकर 
पररुतिका निरन्तर बन्ध होता रहता है 1 तथा इसी जीवके देव पर्यायमे श्रोर वहांसे च्युत 
होनेके बाद संयमको प्राप्त होनेके पूवे समय तक श्रपरत्यास्यानावरण चतुष्कका निरन्तर 
बन्ध होता रहता हे । यतः ये दोनो काल साधिक तेतीस सागर होते है, सीसे यहां श्रपर- 
त्याख्यानावरण चार श्रोर तीर्थ॑ङ्कर प्ररूतिके श्रनुक्छृष्र स्थिति बन्धका उत्छष्ट काल साधिक 
तेतीख सागर कहा है । यहां शेष कथनका विचार कर काल जोन लेना चादिप ! खुगम 
होनेसे उसका हमने निर्देश नदीं किया । 
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१६६. मणपल्नव° पंचणा०-खदंसणा ०-चदुसंन ° पुरिस ०-भय-दुगु"° -देवगदि- 
पंचिदिय ०-वेउव्विय °-तेजा ०-क ०-समचदु ° [ वेडव्वि ° ] श्रंगो ° -वणण ०४-देवाणु ०- 
अगुरु०°४-पसत्थवि ० -तस° 9-युभग-घुस्सर-्रादे ०-णिमि * -तित्थय ०-उच्चा ० -पंचंत० 
उक्° जह उक अर॑तो° | श्रणु° जह एग०, उक पुव्वकोडी देस्ु° । सादवि०- 
हस्स-रदि-आहार ०°-आहार ° अंगो ° -थिर-सुभ-नस० उक ० अणु° ओओघं । असादा०- 
अरदि-सोग-अथिरःअघुभ-अनस० उक ० जह ० उक्ष अर॑तो । अणु० जह एग०, 
उक्त शअंतो° । एवं संनद ० -सामाई ० -लेदो < परिहार ० । णवरि परिहारे अणु° जह० 
रतो ० । सुहुपसंपरा० अवगदवेदभंगो । 

१६२. मनःपर्ययज्ञानमे पाच ज्ञानावरण, चह दशनावरण, चार संज्वलन, पुरुषयेद्‌, 
भय, ज॒गुप्सा, देवगति, पञ्चेन्द्रिय जाति, वेक्रियिकशरीर, तेजसशरीर, कार्मणशरीर, सम- 
चतुरखसंस्थान, वैक्रियिक शरीर आङ्गोपाङ्, वण चतुष्क, देवगत्यानुपूर्वी, अरगुरुलघु चतुष्क, 
परशस्तवि्ायोगति, चसचतुष्क, सुभगः, खुखर, आदेय, निर्माण, तीर्थंडुर, उच्चगोत्र शरोर 
पोच श्रन्तराय प्रकृतिरयोके उक्छृष्ठ स्थितिवन्धका जघन्य श्रोर उन्छृष्ट काल अन्त्हृतं है । 
ग्रनुत्छृष् स्थितिवन्धका जघन्य काल एक समय है श्रौर उक्छृष् काल ङु कम पूर्वकोटि है ! 
सातावेदनीय, हास्य, रति, आहारकशसीर, श्राहारक श्राद्धोपाङ्ग, स्थिर, शुभ श्रौर यशकीर्तिके 
उत्छृ् शरोर श्रनुत्छृष्ट स्थितिवन्धका काल श्रोधके समान है । श्रसाता वेदनीय, ्ररति, शोक, 
अस्थिर, श्रश्ुभ शरोर च्रयशःकीतिं प्ररृतियोके उत्कृष्ट स्थितिवन्यका जघन्य शरीर उत्छृष्ट काल 
ग्रन्तमुहतं है । श्रनुत्ृष्ट स्थितिबन्धका ज्ञघन्य काल पक्र समय है त्रोर उत्कृष्ट काल श्रन्त- 
सहतं है । इस्री प्रकार संयत, सामयिक संयत, चेदोपस्थापनासंयत शरोर परिहारविशद्धि- 
संयत जीवोके जानना चाहिए ¦ इतनी विशेषता है कि परिहारविशद्धिसंयतमे अनुत्छृष् 
स्थितिवन्धका जघन्य काल अन्तसुंहूतं है । सक्ष्मलास्परायसंयत जीवोके च्रपनी सब प्रकृ 
तियोके उत्कृष्ट ओर अनुत्क स्थितिबन्धका काल श्रपगतवेदी जीवोके समन है । 

विशेषार्थ--जो मनःपर्ययज्ञानी प्रमत्तसंयत जीव उच्छ्र संक्टेश परिणामबालया हे, 
त्रसंयमके च्रभिमुख है, उच्छ्र स्थितिबन्ध कर रहा है श्रोर श्रन्तिम उच्छ्र स्थितिवन्धमे 
त्रवस्थित है उसके पांच ज्ञानावर्स आदि प्रङृतियोका उतकृ स्थितिवन्ध होता है । यतः 
उत्छृष्र स्थितिबन्धका यह काल शअ्ल्तमुहूतं है, श्रतः इन प्ररृतियोके उत्कृष्ट स्थितिबन्धका 
जघन्य श्रौर उत्छृष्ठ काल श्रन्तमुहूतं कहा है। जो मनःपर्ययज्ञान जीव उपशमध्रेशिसे 
उतरते समय अपने अपने स्थानमे एक समय तक पोच ज्ञानावस्ण आदि प्रङृतियोका वन्ध 
करता है श्रोर दखरे समयमे मर्करदेव हो जाता है उस मनःपर्थयज्ञानी जीवके उक 
प्रृतियोके स्थितिवन्धका एक समय काल प्राप्त होता है । इसलिए इनके श्रनुत्छृघ्र स्थिति- 
बन्धका जघन्य काल एक समय कलहा है । तथा मनःपर्ययन्ञानका उत्कृष्ट काल कुछ कम 
पूर्वकोटि होनेके कारण इसमे उङ्क प्रकृतियोके अनुत्क स्थितिबन्धका उत्छृष्र काल कु कम 
पूर्वकोरिपरमाण कहा है । श्रसाता वेदनीय श्रादि तीसरे दण्डकमे कही गर छह भरङृतियोके 
उत्कृष्ट स्थितिवन्धका स्वामी पांच ज्ञानावरण आदिके समान है, इसलिए इसके उन 
स्थितिबन्धका जघन्य शरोर उत्कृष्ट काल अन्तमु हृतं कहा है ! तथा जिस मनःपर्ययज्ञानीने 
इनकी बन्धश्युच्छित्ति करः दी शरोर पुनः पमत्तसंयत होकर इनका एक समय तक बन्ध 
किया शरीर दूसरे समयमे मर कर देव हो गया उसके इन प्रृतियोके अनुत्छृष्ट स्थितिबन्ध- 
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ददै , महाबंधे ददिवंधाहियारे 


१७०, संजदासंजदे धुविगाणं तित्थयरस्स च उक ० नहस्णु०° अंतोगु° । 
रणु° जह अ्॑तो ०, उक० पुव्वकोदी देर । सादादिवारस० ओ्ओधिभंगो । 

१७१. असंजदे धुविगाणं तिरिक्खगदि-णुसगदि-देवगदि-ओरालिय ० -वेड- 
व्विय०-दोश्रंगो ° --तिर्एिाणु०-तित्थय ०-णीचागो °-सादादिपरियत्तमाणियाग्रो 
मूलोघं । पुरिसवे० -पंचिदि ०-समचदु ०-पर ० -उस्सा० -पसत्थवि ०-तस ° ४-सुभग-सुस्सर- 
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का जघन्य काल एक समय प्राप्त होनेसे वह एक समय कहा है । तथा छठे गुणस्थानका 
उत्कृष्ट काल श्रन्तसुं हतं होनेसे ऽनके ्रुत्छृ् स्थितिबन्थका उत्कृष्ट काल श्रन्तमु हृतं कहा 
है । संयत, समायिक संयत श्रोर दछेदोपस्थापना संयत जीवोौमे इन सव प्रकृतियोके उत्कृष् 
ग्रोर श्रनुत्छृप्र स्थितिबन्धका काल इसी प्रकार घटित कर लेना चाहिप । परिहारविशद्धि- 
संयम प्रमत्तसंयत श्रोर श्रप्रमत्तसंयत जीवोके ही होता है शरोर इसका जघन्य काल अन्त- 
मुत है, इसलिए इसमे शरोर सब काल तो पूर्वोक्त प्रकार बन जाता है । मार जिन प्रर 
तियोके श्रनुतछृष्ट स्थितिबन्यका जघन्य कालल एक समय कहा है वह॒ नही वनता, श्रतः वह 
ग्रन्तमु हतं कहना चाहिए । रोष कथन सुगम है । 


१७०. संयतासंयत जीवोमे भर वबन्धवाली ओर तीथं कर प्रङृतिके उत्कट स्थित्तिवन्ध 
का जघन्य शरोर उल्छृष्र काल अन्तमुतं है । अनुत्छृ स्थितिवन्धका जघन्य काल अन्त- 
मुरं हे ओर उत्कर काल कुक कम पूर्वकोटि वर्षं प्रमाण है । साता श्रादि बारह प्रकतियोके 
उत्छृष्ट ग्रोर त्रनुत्छष्ट स्थितिबन्धका काल अ्वधिक्ञानी जीवोके समान हे । 

विशेषाथं--संयतासंयत गुणस्थानभे ५ ज्ञानावरण, ६ दशनावरण, ८ कषाय, पुरुषयेद्‌, 
मयः जुगुप्सा, देवगति, पञ्चेन्द्रिय जाति, वैक्रियिक शरीर, तैजसशरीर, कार्मणशरीर, सम- 
चतुरस संस्थान, वेक्रियिक ग्ाङ्ञोपाज्ग, वरचतुष्क, देवगति प्रायोग्यानुपू्वी, यगुरुलघु चतुष्क, 
प्रशस्त विहायोगति, जस चतुष्क, सुभग, खुसर, आदेय, निर्माण, उच्चगोज्र ओर ५ अन्तराय 
ये ५३ भुववन्धवाली प्रृतियां है । ओर जिसके तीर्थकरः धकृतिका बन्ध होता है उसके साथ 
इन ५४ प्रङृतियोका सतत बन्ध होता है । इन प्रकृतियोका उत्कृष्ट स्थितिबन्ध मिथ्यात्वके 
ग्रभिमुख हप जीवके उत्कृष्ट संकलेशरूप परिणामोके होने पर अन्तिम उत्छृ्र स्थितिबन्धते 
श्रवस्थित होने पर होता है ओर यह न्तसुषटूतं काल तक होता रहता है, इसलिए इनके 
उत्छृष्र स्थितिबन्धका जघन्य शरीर उत्छष्ट काल ्न्तमुषहूतं कहा है । तथा संयमासंयमका 
जघन्य काल अन्तमुहृतं शरोर उत्कृष्ट काल कु कम प्रष॑कोरि पमार होनेसे इन प्रकृतियोके 
श्रलुतकृष् स्थितिबन्धका जघन्य काल अ्न्तमुं हतं शरोर उत्कृष्ट काल देशोन पूर्वकोटि कहा 
है । साता श्रादि शेष १२ प्ररृतियां ये है- साता वेदनीय, शअरसाता बेदनीय, हास्य, रति, 
श्ररति, शोक, स्थिर, अस्थिर, शुभ, श्रशुभ, यशःकीतिं ओर श्यशःकीरति, सो अवधिश्षानी 
जीवोके दन परकृतियोके उत्ृषट ओ्रोर श्रनुत्छृष्ट स्थितिबन्धका जिस प्रकारसे कालल घटित 
करके बतला ्राये है उसी प्रकारसे यहां पर भी घटित कर लेना चाहिए । 

१७९. ्रसंयत जीवोमें भर्‌. वबन्धवाली प्रकृतिं तथा तिर्यञ्चगति, मयष्यगति, देव- 
गति, श्रोदारिकशरीर, वैक्रियिकशरीर, दो ्ा्ञोपाङ्ग, तीन श्रानुपूवो, तीर्थकर, नीचगो 
शरोर साता श्रादि परावर्तंमान प्रकृतिर्या इनके उक्ष श्र ्नुत्कृष्ट स्थितिबन्धका काल 
मूलोघके समान है । तथा पुरुषवद्‌, पञ्चेन्द्रिय जाति, समचतुरखसंस्थान, परघात, उच्छास, 
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आदे०-उचा० उक° हिदि° श्नोषं । अणु जह° एग०, उक तत्तीसं सा० 
सादि° । 


१७२. चक्छुदं ° तसप्नत्तभंगो । अचक्खुदं ° मूलोषं । श्रोधिदं० ओषधिः 
णाणिभंमो । 

१७३. किणणाए धुविगाणं उक° हिदि ° ओघं । अणु° जह ० अंतो०, उक्° 
तेत्तीसं सा° सादि । सादासादा०-इस्थि°-णएबु स ० -हस्स-रदि-अरदि-सोग-णिरय- 
गदि-[दिवगदि]-चदुजादि-बेडच्ि °-पंचसंग ०- वेउव्वि "अंगो ०-पंचसंघ ०-णिरयगदि- 
देवाशुपु°-आदाउज्नो ° -अप्पसत्थ° -धावरादि ०४-थिराथिर- सुभासुभ दूभग-दुस्सर- 
अणादे०-जस०-अजस० उक्र अणु० जह एग°, उक ० अर॑तो° । पुरिस०-पणु- 
सग ०-समचदु °-वज्रिसभ °-मणुसाणु ० -पसत्थवि ०-पुभग-सुस्सर-आदे ° -उचा ° उक 
ओधं । अणु° जह ० एग०, उक ° तेत्तीसं सा० दसू । तिरिक्छग०-पंचिदि०- 
ओरालि ° -ओरालि ० अंगो ° -तिरिक्ला<-पर ० -उस्सा०-तस ०४-[ णीचा० ] उक्र 
रोधं । अणु नह० एग०, उक ° तेत्तीसं सा० सादि० । तित्थय° उक्° अणु 
जहण्णु° अतो । एवं णील-काठणं । णवरि तिरिक्छगदितिगं सादभंगो । 
प्रशस्त विहायोगति, सचतुष्क, खुभग, सुखर, आदेय ओर उचचगोत्र प्रकतियोके उल्छृष 
स्थितिवन्धका काल श्रोधके समान है । श्रनुतछष्ट स्थितिषन्धका जघन्य काल एक समय है 
प्रीर उत्कृष्ट काल साधिक तेतीस सागर हे । | 

१७२. चश्चुदशंनवारे जीवोमे सव प्रकृतियोके उल्छष्ट शरोर अयुत्छष्ट॒स्थितिवन्धका 
जघन्य श्रोर उत्छृष्ट काल सपर्या जीवौके समान है । श्रचक्षुदशेनवारे जीवोमे मूलोघके 
समान है श्रोर श्रवधिदरशनवाल्ञे जीवम अवधिक्ञानियोके समान है 

१७३. इष्एलेश्यामे भर चवन्धवाली भरङूतियोके उक्ष स्थितिबन्धका काल भ्रोधके 
समान है। श्रनुत्कष्ट स्थितिवन्धका जघन्य काल श्रन्तसुतं है शरोर उत्छृ्ट काक साधिक 
तेतीस सागर है 1 साता वेदनीय, श्रसांता वेदनीय, खरीवेद, नपुंसकवेद, हास्य, रति, अरति, 
शोक, नरकगति, देवगति, चार जाति, वेक्रियिक शरीर, पाँच संस्थान, वेक्रियिक श्राङ्गोपाङ्ग, 
पाच संहनन, नरकगति प्रायोम्यानुपूर्वी, देवगति प्रायोग्यावुपूर्वी, त्रातप, उद्यो, अप्रशस्त 
विहायोगति, स्थावरः आदि. चार, स्थिर, अस्थिर, शभ, अरश्चभ, दुग, दुःखर, ्रनादेय, यशः- 
कीतिं श्रोर शरयशकीतिं प्रकृति्योके उल्छृष्ठ शरीर "अनुत्क स्थितिबन्धका जघन्य काल एक 
समय है शरोर उत्कृष्ट काल अन्तमुं हतं है । पुरुषवेद्‌, मयुष्यगति, समचतुरसख्रसंस्थान, 
वजषभनाराचसंहनन, मनुष्यगतिप्रायोग्यानुपूर्वी, प्रशस्तविहायोगति, खुभग, खसखरः प्रादेय, 
भ्रोर उचचगोचर प्रकृतियौके उत्ट स्थितिवन्धका काल ग्रोघधके समान हे । ्रमुत्छृष्ट स्थितिषन्ध 
का जघन्य काल एक समय हे श्रोर उच्छृष्र काल कुच कम तेतीसर सागर है । तिर्यञ्चगति, 
पञ्चेन्द्रिय ज्ञाति, ओोदारिक शरीर, न्नोदारिक आज्ञोपाङ्गः तिर्य॑श्चगति प्रायोग्याुपूवी, परघात, 
उच्छास, रखचतुष्क श्नोर नीचगो ध्रकृतियोके उत्छष स्थितिबन्धका काल त्रोधके समान है 
तरनुत्छष् स्थितिबन्धका जघन्य काल पक समय है ओर उत्कृष्ट काल साधिक तेतीस 
सागर है । तीर्थकर धरृतिके उत्छृष्ट॒ यर अलुत्छृ्ट॒स्थितिबन्धका जघन्य शरोर उत्कृष्ट 
काल अन्तम हतं हे । इसी प्रकार नील लश्यावारे ग्रौर कापोत लेश्यावाले जीवोके जानना 
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२६८ । महावंधे द्िदिबंधाष्ियारे 


तित्थय० उक ° जह० एग०, उक° अंतो० । अणु° जह° उक ° अंतो° । णवरि 
काडए अशु° नह अंतो०, उक ० पिरिण सा० सादि । , 

१७४, तेङए ॒धुविगाणं पुरिस "पणस °-सपचदु<-वज्रिसभ ° -पणसाणु°- 
पसत्थवि ०-सुभग-घुस्सर-अ्ादे ०-उच्चा° उक्° ओघं । अणु जह< एग ०, उक्त° 
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चाहिए । इतनी विशेषता है कि इनमे तिर्यश्चगतिचिकके उल्छृप्र शरोर श्रनुत्छृष्र स्थितिवन्धका 
काल खाता प्रङ्ृतिके समान है । तीर्थकर प्रकृतिके उत्छृष्र स्थितिवन्धका जघन्य काल एक 
समय है श्नोर उल्छृष्र काल अन्तमु हतं हे 1 रनुच्छृष्र स्थितिवन्धका जघन्य शरोर उत्कट काल 
ग्रन्तमु हतं है 1 इतनी विशेषता है किं कापोत लेश्यामे अनुत्क स्थितिबन्धका जघन्य काल 
ग्रन्तमुशूर्त ह श्रीर उत्कट काल साधिके तीन सागर है 1 

विशेषार्थ छष्णलेश्याका उल्छृ्र काल साधिक तेतीस सागर दोनेसे इसमं 
धुबबन्धवाली प्रकृतियोके श्नुत्छृएर॒स्थितिबन्धका उल्छृष्ट काल साधिक तेतीस 
सागर कहा है । सातावेदनीय आदि ४७ प्रकृतिं सप्रतिपक्त प्रङृतियां हदोनेसे इनके 
उत्छृष्र॒ भर शअनुल्छृष्र॒स्थितिवन्थका जघन्य काल पक समय शरोर उत्टरष् काल 
अन्तमुहृतं कहा है । पुरुषवेद्‌ श्रादि १० परङूतियोका सातवें नरकमे सम्य्ष्टिके 
नियमसे बन्ध होता है रोर वहां सम्थक्त्वका उत्छषट काल ऊढ कम तेतीस सागर रै, 
दसलिद इन प्रङ्तियोके श्रनुत्छृष्ट॒स्थितिबन्धका उत्छृष्र काल ङु कम तेतीस सागर 
कहा है । तिर्यंञ्चगति आदि १२ प्रृतियोका सातवें नरकमे मिथ्यादृष्टि नारकीके नियमसे 
वन्ध होता है श्रोर यहां मिथ्यात्वका उत्कृए्काल तेतीस सागर है । तथा जो जीव सातवें 
नरकमे जानेके सम्मुख होता है उस जीवके नरकमे जानेके पूवं व निकलनेके पश्चात्‌ पक 
एक शन्तु हू तं कालतक कष्ण छेश्या ही होती है । इसलिए उक्त प्रकृतियौका इस कालमे 
भी बन्ध होता रहता है! यही कारण है कि इन प्रङृतिथोके अयुत्छष् स्थितिबन्धका 
उत्कृष्टकाल साधिक तेतीस सागर कहा है । कृष्ण लेश्यामे तीर्थङ्करः श्रकृतिका बन्ध मयुष्यके 
ही सम्भव है ओर मदष्यके इसका काल शन्तु हतं है । इसीसे इस प्रङृतिके उत्छृष्ट श्रोर 
च्चुत्कष्र स्थितिबन्धका जघन्य चरर उत्छृष्र काल अन्तर्मुहृतं कहा है । नील लेश्या श्रोर 
कापोत लेश्यामे इसी प्रकार जानना चाहिए ! इस कथनका यह श्राशय है कि नील लेश्या 
श्रोर कापोत केश्यामे सव प्रकृतियौका काल अपने श्रपने कालको ध्यानम रखकर इसी 
प्रकार घटित कर लेना चाहिए 1 माज इन लेश्य।वाले नरकोमे मिथ्यादृषटिके मनुष्यगति, 
मनुष्यगत्यावुपूवी रोर उच्चगोत्रका भी बन्ध होता है, इसल्िप इन लेश्याग्रोमे ति्ज्चगति, 
तियंञ्चगत्यानुपूर्वी शरोर नीचगोत्र इन तीन प्र तियोके उत्छृष्ट च्रोरः अ्रचुत्क र स्थित्तिबन्धका 
काल जिस प्रकार साता पङतिका कहा है उसी प्रकार जानना चाहिप, क्योकि इन लेया 
वाले नरकोमे इनकी प्रतिपक्तभूत मयुष्यगतिन्निकका मी मिथ्यादृष्टिके बन्ध होता है, 
इसलिए इनका साता प्रृतिके समान दही काल उपलब्ध होता है। नील श्यामे भी 
तीर्थकर प्रकुतिका बन्ध मनुष्वगतिमे ही सम्भव दै इसलिपए नील लेश्यामे तीर्थंकर 
परङृतिके अ्रयुत्छृष्च॒स्थितिबन्धका उत्कृष्ट काल अन्तमुहूतं कषा है ! किन्तु कापोत 
लेश्यामे तीर्थ॑ङर प्ररृुतिका बन्ध नर्कगतिमे भी होता है, इसलिए इस लेश्यामे इसके 
ग्रसुत्छ श्र स्थितिवन्धका उत्कृष्ट काल साधिक तीन सागर कहा है ! शेष कथन स्प ही है । 

१७४. पीत लेश्यामे भर वबन्धवाली प्रृतिर्य, पुरुषवेद, मलुष्यगति, समचतुरख- 
संस्थान, चज्जषेभनाराच संहनन, मदुष्यानुपूर्वी, प्रशस्त वि्ायोगति, सुभग, सुस्वर, आदेय 
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वेसाग० सादि० । तित्थय° उक ° जह° एग०, उक° स्र॑तो ° । च्रणु° जह ० एग ०) 
उक० बेसाग० सादि° । सादादि्°-तिरिक्छगदि-देवगदि-एईदि ०-बेडचिि ०~ 
हार °-पंचसंग० -दोञ्ंगो ° -पंचसंघ °-दोश्राणु°-आदाउल्नो ° -च्रप्पसत्थ ०-थावर- 
थिराथिर-खभासुभ-द्‌भग-दुस्सर-अणादे° -अनस ०-णीचा० उक ० अणु जह० 
एग०, उक्क ० अतोऽ । एवं पम्पाए वि । णवरि अहारस सागरोवमाणि सादि° | 
पदि ० आद्‌ाव थावरं वल | 

१७५. सुक्काए पचणा०-छदंसणा०-वारसक ° पुरिस ०-भय-दुण °-मणसग ° - 
पंचिदि०-तिणिणसरीर-समचटु°-ओरालि°श्रंगो °-वज्रिसभ-[वण्णए] ४-मणसाण ° - 
गुरु ४-पसत्थवि०-तस ° ४-सुभग-सुस्सर-अादे °-शिमि ° -तित्थय °-उचा ० -पंच॑त्‌ ® 
उक्क ° ओघं । अणु जह० एग०, उक्क० तेत्तीसं साग० सादि° | णवरि 
मण॒सगदिपंचगस्स च्रणु° जह० एग०, उक्क° तेत्तीसं सा० । थीणगिद्धितियं 
मिच्छत्तं अणंताणुवंधि ०४ उक्क० ओघं । अ्रणु० जह० एग०, उक्क ° एक्कत्तीसं 
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प्रर उच्चगोत्र प्रकृतियोके उत्कृष्ट स्थितिबन्धका काल श्रोधके समान है । अनुत्क स्थिति 
बन्धका जघन्य काल एक समय है ओरोर उल्छृष्टकाल साधिक दो सागर है| तीर्थकर 
परक तिके उत्छ् स्थितिबन्धका जघन्यकाल एक समय हे श्रोर उत्छृष्र काल अन्तमु हतं हे । 
ग्नुत्छ स्थितिबन्यका जघन्य कार एक समय दहै श्रोर उत्छृष्ठकाल साधिक दो सागर है । 
साता ्रादि छह, तिर्यञ्चगति, देवगति, एकेन्द्रिय जाति, वेक्रियिक शरीर, आहारक शरीर, पाच 
संस्थान, दो आङ्खोपाङ्ग, पच संहनन, दो आनुपूर्वी, श्रातप, उद्योतः, श्रप्रशस्त विहायोगति, 
स्थावर, स्थिर, अस्थिर, शुभ, अद्युभ, दुर्भगः, दुस्वर, श्रनादेय, श्रयशःकीतिं शरोर नीचगोत्र 
प्रकतियोके उत्क ग्नोर अनुत्क स्थितिवन्धका जघन्यकाल एक समय हे शरोर उत्कृष्काल 
अन्तर्महतं हे । इसी प्रकार पञ्च लेश्यामे भी जानना चाहिए । इतनी चिश्चेषता है कि पद्म- 
ले्यामे भथम दरडकमे कही गई परक्तियोके अयत्र स्थितिबन्धका उत्कृष्टकाल साधिक 
च्रडार्ह्‌ सागरे । तथा इस लेश्यावाल्े जीवोके पकेन्द्रिय जाति, आतप शरीर स्थावर 
प्रकृतिका बन्ध नहीं होता । 

वरिशेषाथं--पीत ओर पश्मलेश्यामे अपने पने कालको भ्यानमे रखकर प्रथम दृरडक 
मे कही गर प्रकृतियोके व तीर्थकर प्रकृतिके अ्नुत्छृष्र॒ स्थितिवन्धका उत्छृष्र काल कहा हे । 
मात्र यह काल सम्यग्दष्ठि जीवके ही प्राप्त होगा । क्योकि सम्यग्ष्टिके ही इन प्रकति्योका 
तने कालतक निरन्तर बन्ध सम्भव है । रोष कथन स्प ही है । 

१७५. शद्धलेश्यामे पांच ज्ञानावरण, चह दशंनावस्, बारह कषाय, पुरुषवेद, भय, 
जुगुप्सा, मनुष्यगति, पश्चन्द्रियजाति, तीनशरीर, समच तुरखसंस्थान, ओ्रोदारिक, आङ्ञोपाज्ग, 
वज्रषभनाराचसं हनन, बणचतुष्क, मयुष्यगत्यानुपूरवी, श्रगुरुलघु चतुष्क, प्रशर्तविहायोगति, 
जसचतुष्क, खभग, सुखर, श्रदेय, निर्माण, तीर्थंकर, उच्गोत्र शरोर पांच अन्तराय प्रङृति- 
योके उत्कृष्ट स्थितिबन्धका काल श्रोघके समान है । अनुत्कृष्र स्थितिवन्धका जघन्य काल 
एक समय है नोर उत्कृष्ट काल साधिक तेतीसर सागर है । इतनी विशेषता है कि मयुष्यगति 
पञ्चकके ब्रनुत्छ्ृष्र स्थितिवन्धका जघन्य काल एक समय है श्रोर उल्डृष्र कल तेतीस सागर 
है । स्त्यानयद्धि तीन, मिथ्यात्व श्रोर अनन्ताुबन्धी चतुष्के उत्दष्ट॒स्थितिबन्धका काल 
प्रोघके समान है ! अनुच्छृष्ट॒स्थितिवन्धका जघन्य काल एक समय हे शरोर उत्कृष्ट काल 
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साग० सादि० । सेसाणं उक्क० अणु° सादमंगो । 

१७६. भवसिद्धि° ओघं । अन्भवसिद्धि मदिनभंगो । सम्भादिद्टी ओधि- 
भगो । खदईगसम्मादि® धुविगाणं उक ° जह° एग०, उक्क° अतो ° । अणु नह० 
छ्॑तो°, उक्क० तेत्तीसं सा सादिरे । मणुसगदिपंचगस्स उक्क० ओघं | 
श्रणु° जह० एग ०, उक्क< तेत्तीसं सा° । देवगदिचदुणणं सेसाणं च ओघं | 

१७७. वेदगस ° पंचणा ०-ददंसणा०-चदुसंज ° -पुरिस ° -भय-दुगु ° -पचिदि०- 
तेना०-क०-समचदु०-वणण ° ४-अगुरु ० ४-पसत्थवि ०-तस ० ४-सुभग-सुस्सर-आदे ०- 
शिमि०उचागो ० -पंच॑त०-उक्क° जहण्णु° श्र॑तो° । अणु° जह° अरंतो ०; उक्क° 


^ त 
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साधिकः इकतीसर सागर है । तथा शेष प्ररृतियोके उत्कर त्नौर श्रनुत्छृ् स्थितिबन्धका काल 
साता प्रकृतिके समान हे । 

विरोषार्थ--श्॒ङ्लेश्याका उत्कृष्ट काल साधिक तेतीस सागर है । इतने काल तक इस 
लेश्यामे पांच श्ानावरण श्रादि उनसर प्रृति्योका स्थितिवन्ध होता रहता है, श्सलिप इन 
परकृति्योके अनुत्छ्ट स्थितिबन्धका उल्छृष्ट काल साधिक तेतीस सागर कहा है । कितु 
मनुष्यगतिपश्चक अर्थात्‌ मदुष्यगति, ्रीदारिकशरीर, श्रोदारिक श्राज्गोपाङ्ग, वजषभनाराच 
संहनन शरोर भनुष्यगत्यानुपूर्वी इन पाँच प्रकृतियोका बन्ध संयत मयुष्यके नहीं होता, इस- 
लिए उ्घ कालमे से संयत सम्बन्धी शङ्क लेश्याके श्रन्तसुंहूतं काल कम कर देनेपर देवगति 
सम्बन्धी शुक लेश्याका तेतीख सागर काल शेष रहता हे । यही कारण है कि देन पाँच प्रङ- 
तियोके अुत्कृष्ट स्थितिवन्धका उकत्ृष्ट काल फेवल तेतीस सागर कदा है । मिथ्यादृष्टि शङ्ख 
लेश्यावाले जीवका उत्कृष्ट काल साधिक हकतीस सागर होनेसे स्त्यानगृद्धि श्रादि' आर परक 
7) स्थितिबन्धका उत्छृष् काल साधिक इकतीस सागर कहा है । शेष कथन 
सुगम है । 

१७६. भव्य जीर्वोमे सब परकृतियोके उत्कट श्रोर श्रनुत्ष्ट स्थितिबन्धका काल श्रोधके 
समान है । श्रमव्य जीवोमे मत्यक्षानी जीवोके समान है । सम्यग्दष्िर्योमे श्रवधिक्ञानी जीर्वोके 
समान है । क्तायिक सम्यण्दष्टि जीवम श्रुववन्धवाली प्रङति्योके उल्छृष्च॒स्थितिवन्धका 
जघन्य काल एक समय है श्रोर उत्छृष्र काल अन्तसुहृतं है। अयुत्कृष्ट स्थितिवन्धका जघन्य 
काल ्रन्तसुहृतं शरोर उत्कृ्र काल साधिक तेतीख सागर है । मयुष्यगतिपञ्चकके उछ 
स्थितिषन्धका काल श्रोघके समान हे । अरचुत्कृष्ट स्थितिवन्धका जघन्य काल एक समय है श्रोर 
उत्छृष्ट काल तेतीस सागर है । देवगतिचतुष्क ओर शेष भ्ररूतियोके उत्क श्रोर श्रयुत्छ् 
स्थितिबन्धका काल श्रोधके समान है । † 

। विरोषाथ-देवायुका .उत्छृष्ट काल तेतीस सागर है । दसी वातको ध्यानम रखकर 
यहा क्षायिक सम्यक्त्वे मनुष्यगतिपञ्चकके अयुत्छश्च स्थितिबन्धका इत्छृष्र काल तेतीसख 
सागर का है । शेष कथन सुगम है । 

९७७. वेदक सम्यग्ष्टि जीषोमे पाच क्ञानावरण, चह दर्शनावरण, चार संञ्यलन, 
पुरषवेद, भय, जुशुष्ला, पञ्चेन्द्रिय जाति, तैज्ञस शसीर, कामण शरीर, समचतुरखसंस्थान, 
वणंचतुष्क, श्रगुरुलघुचतुष्क, भ्रशस्तविहध्योगति, जस चतुष्क, सुभग, खुसर, श्रदिय, 
निर्माण, उ्चगोघ् शरोर पांच श्रन्तराय प्रकृतियोके उत्छष्ट स्थितिबन्धका जघन्य श्रोर उत्छृ् 
काल अन्तु हूतं हे । श्रुत स्थितिवन्धका जघन्य काल अन्तु है ओर उक्र काल 
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दावहिस्राग° । सेसं ओधिभेगो । णवरि देवगदिचदुक्कं उक्क° जह उक्क° 
अंतो° । [श्रणुक्क० जह श्र॑तो, उक्क० | तिरिणि पलिदो° देप ° । 

१७८. उवसमस° ओधिभंगो । एवरि तित्थय० उक्क° जह्‌० एग ०, उक ० 
॑तो° । अणु° ह° उक्क° शअरंतो* । सेसं धुविगाणं उक्क° अणु जह 
[उक्क०] श्र॑तो° । 

१७६. सासणे पंचणा०-णएवदंस०-सोलसक०-भय-दुगु °-तिरिणएिगदि-पंचि- 
दिय °-चदुसरीर-समचदु०-दोञ्गो ° -वणएण ° ४-तिरिणिच्राणुपु °-अगुरु° ४-पसत्थवि °-- 
तस० ४-घुभग-घुस्सरआदे ०-णिमि०-णीचुच्ागो ° -पंच॑त० उक्क० ओधिभंगो | 
अणु° जह० एग ०, उक्क० दछावलियाश्रो । तिरिक्छगदितियं सत्तमाए उकंक० 
उक्कसं कालं होहिदि त्ति । मणुसग°-अरालि°-अओरालिण्धंगो-पणुसाणु०-अणादे० 
देवस्स उक्कस्सभंगं भवदि । देवगदि-वेउव्वि °-समचदु °-वेऽच्वि °अंगो °-देवाणु०- 
छु्यासट सागर है । शेष प्रङृतियोके उत्छृ शरोर श्रनुत्क्ट स्थितिवन्धका काल श्रवधिज्ञानी 
जीवोके समान है । इतनी विशेषता है किं देवगतिचतुष्कके उत्कृष्ट स्थितिबन्धका जघन्य 
च्रीर उत्कृष्टकाल अन्तसुं हृतं है । अनुत्क स्थितिवन्धेका जघन्य काल श्रन्तमुं हतं है ओर 
उत्छृष्ट काल कुछ कम तीन पद्य है । 

विशेषार्थ--उत्तम भोगभूमिमे वेदक सम्यक्त्वका उत्कर काल कुछ कम तीन पल्य हे । 
इसी बातको ध्यानमे रखकर यहां देवगति चतुष्कफे श्रनुत्छ्र स्थितिबन्धका उल्टृष्ट काल 
कुद कम तीन पद्य कहा है । शेष कथन सुगम हे । 

१७८. उपशम सम्यग्ष्टि जीवोमे अवधिज्ञनी जीवोके समान भङ्ग है । इतनी विरे- 
षता है कि तीर्थंकर प्रङ्‌तिके उत्कृष्ट स्थितिबन्धका जघन्य काल एक समय है शरोर उत्छ्र 
काल श्रन्तसु हृतं है । अनुत्छृष् स्थितिबन्धका जघन्य शरोर उल्टृष्ठ काल शअरन्तसु हूतं है । रेष 
प्रकृतियोके तथा ध्रुवबन्धवाली प्रृतिर्योके उक्छष्ट शरोर श्रनुत्छृ ट स्थितिवन्धका जघन्य श्रौर 
उत्छृष्ट काल च्नन्तसु हृतं है । 

विशेषाथं--उपशम सम्यग्दष्टियोमे च्रवधिज्ञानी जीवोके समान भङ्ग है इस कथनका 
यह श्रभिप्राय है कि श्रवधिक्ञानमे परावतंमान प्रकृतिर्योका काल जिस प्रकार कहा है उस 
प्रकार उनका काल यहां भी कहना चादिषः। शेष यहाँ भ वबन्धवाली प्रकूतियो चरर तीर्थ- 
र प्रङतिके विषयमे जो विशेषता है बह यहाँ श्रलगसे कही ही है । 

१७९. साखादनमे पांच ज्ञानावरण, नो दशंनावरण, सोलह कषाय, भय, जुगुप्सा, 
तीन गति, पञ्चेन्द्रिय जाति, चार शरीर, समचतुरखरसंस्थान, दो श्रङ्गोपाङ, वर्णच तु्क, 
तीन आनुपू, ्रगुखखशुचतुष्क, परशस्त विहायोगति, चरस चतुष्क, सुभग, सुस्वर, ग्देय, 
निर्माण, नीचगो, उचगोचर न्रोर पंचं अन्तराय प्रङृतियोके उत्छष्ट स्थितिवन्धका काल 
प्रवधिज्ञानी जीवोके समान है । अ्नुत्छृष्र स्थितिवन्धका जघन्य काल एक समय है ओर 
उत्कृष्र काल छह आवलि परमार हे । तिर्यञ्चगति जिकके उत्छरष्ट स्थितिबन्धका उत्छृष्ट काल 
सातवीं एथिवीमे होगा पेखा यहां सममना चाहिए । मनुष्यगति, श्रोदारिक शरीर, च्रीदारिक 
आआज्ञोपाज्ग, मयुष्यगत्यानुपूर्वी ओर अनादेय प्रङृतियोका उल्टृष्र भंग देवके होता है ! देव- 
गति, वैक्रियिक शरीर, समचतुरसखरसंस्थान, वेक्रियिक श्राज्ञोपाङ्ग, देवगत्यानुपूर्वी, प्रशस्त 
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पसत्थवि०-घुभग-घुस्सर-खादे०-उचा० उक्क०° अंसंखेज्नवस्सायुगाणं तिरिक्ल- 
मणसाणगाणं उक्कस्सभेगं भवदि । सादासादा ०-इत्थि ०-पुरिस ° -दस्स-रदि-अरदि- 
सोग-चदुसंग ० -पंचसंघ ० --उन्नो ०-अप्पसत्थ =-थिराथिर-परमासुभ-दूभग-दुस्सर- 
अअरणादे०-नस ०-अनस० उक्क° अरणु° जह° एग ०, उक्क° अतो । 

१८०. सम्पामि पंचणा ०-खदंस ०-बारसक ° पुरिस °-भय-दुय॒ °-दोगदि- 
पंचिदि०-चदुसरीर-समचटु °-दोश्रंगो ° -वज्रिसभ ° -वण्ण ० ४-दोा ० -अगुर ० ४- 
पसत्थवि०-तस०७-सुभग-सुस्सरआादे ° -उचागो ०-णिमि < -पंच॑ंत ° उक्क० अगु 
नहएणु° शंतो० । सदा०-दस्स-रदि-थिरसुभ-जस० उक्क० अणु ओघं | 
असादा०-अरदि-सोग-अथिर-अघ्ुभ-अनस ०उक्क° जदण्णु° स्र॑तो० । अणु° 
ओघं । मिच्छादि० मदिभंगो | 
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विहायोगति, सुभग, सुस्वर, आदेय रोर उच्चगोघ्रके उन्छृष्ट स्थित्तिबन्धका उत्छष्र भङ्गः 
द्रसंस्यातवर्षकी श्रायुवाले तिर्यञ्च श्रोर मुष्के होता है । साता वेदनीयः श्रसाता वेदनीय, 
सखरीवेद, पुरुषवेद, हास्य, रति, आरति, शोक, चार संस्थान, पच संहनन, उद्योत, 
प्रप्रशस्त विहायोगति, स्थिर, ्रस्थिर, श॒भ, श्रश्यभ, दुर्भगः, दखर, अनादेय, यशःकी्ति शरोर 
अ्रयशःकीतिं परक्ति्योके उत्छष्च ओर श्ननुत्करष्ट स्थितिचन्धका जघन्य काल एक समय है शरोर 
उत्छृष्ट काल अन्तमुतं है । 

विशेषाथ--च्वचिक्ञानी जोवोके पाच ज्ञानावर्ण्‌ श्रादि प्रृतिर्योके उत्कृष्ट स्थितिबस्ध 
का जघन्य शरोर उल्छृष्र काल अ्न्तमु हू्तप्रमाण घटित करके बतला आये है उसी प्रकारः यदश 
भी उन प्रक्तियोके उत्कृष्ट स्थितिवन्धका काल जानना चाहिए । यहम एक श्रावलिसे ऊपर 
कालकी अ्न्तसु हृतं संज्ञा है । तथा इन प्रतियौके श्रयुत्छृ्ट स्थितिबन्धका जघन्य काल 
एक समय है श्रीर उत्कृष्ट काल चह श्राचल्ि है \ सो इसका कारण यह है कि सासादन शुण- 
स्थानका जघन्य कालल एक समय है शरोर उत्छृ्ट काल चह त्रावलि है । यद्यपि श्न प्रतिय 
कुछ परावतमान प्रकृतियां भी है पर उनकी उच्छृ स्थितिके बन्धक च्रलग श्लग गतिके 
जीव होनेसे यहां उनके उत्कृष्ट स्थितिबन्धका उत्कृष्ट काल अन्तमुंहतं बन जाता है 1 इनके 
सिवा शेष सब परावतेमान प्रकुतियाँ है श्सलिप उनके उत्क शरोर अदुत्कु ट स्थितिवन्धकः। 
जघन्य काल एक समय श्रोर उत्कुष. काल अन्तसुं हतं कडा हैः । त 

९८०. सम्यग्मिथ्यादष्टि जीवोमे पोच क्ानावरण, चह दर्शनावरण, बारह कषाय, 
पुरुषवेद्‌, भय, जुगुप्सा, दो गति, पञ्चेन्द्रिय जाति, चार शरीर, समचतुरश्रसंस्थान, दो 
तङ्गोपाङ्ग, वजूषभनाराच संहनन, वणंचतुष्क, दो श्रानुपूर्वी, अगुरुलघु चतुष्क, प्रशस्त वि्ा- 
योगति, चसचतुष्क, खुभग, खुखर, आदेय, उ्चगोज निर्माण श्रोर पांच ्रन्तराय प्रकृतिरयोके 
उत्छृ् श्रोर श्रचुत्टष्र स्थितिवन्धका जघन्य श्रोर उत्छृष्ठ काल श्रन्तमु्टरतं है । साता वेद्‌- 
नीय, हास्य, रति, स्थिर, शभ शरोर यशःकीतिं प्रङृतियोके उत्कर शरोर श्रनुत्कृष्ट स्थिति- 

बन्धका काल श्रोघके समान है । श्रसाता वेदनीय, अरति, शोक, श्रस्थिर, त्रश्यभ र अयशः- 

कीतिं भ्रकृतियोके उत्कृष्ट स्थितिबन्धक्ा जघन्य शरोर उच्छृष्ट काल अन्तसुहूतं है । तथा 
अचुत्छष्ट स्थितिबन्धका काल श्रोघके समान है । मिथ्यादष्टि जीवाम न्रपनी सब भ्रङूतियोके 
उन्टृष्ट श्रोर श्रयु्छ् स्थितिवन्धका काल मत्यज्ञानी जीवोके समान है ! 


उक्कस्सदट्टिदिषंधकालपरूबशां २४२ 


१८१. सणिणि° प॑चिदियपन्नत्तभंगो । असण्णि° धुविगाणं ओरालि° तिरि- 
क्खगदितिगं च चत्तारि भआ्रायु० ओधो । सेसाणं उक्क० अरणु० नह एग०, 
उक्क० श्र॑तो० । ` 

१८२. आहार० धुविगाणं तिरिक्छगदि-्रोरालि° -तिरिक्छाणु ०-णीचा० 
उक्क० ओघं । अणु° जह पग, उक्क° अरंगुलसस असं ° । सेसाणं पगदीणं 
मूलोघं । अणाहार० कम्महगमंगो । एवं उक्कस्सकालं समत्तं । 
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विशेषाथं--सम्यग्मिथ्यादष्टि गुखस्थानका जघन्य शरोर उर्छृष्च काल अन्तर्मुहरतं हे, 
इसलिए इसमे पांच क्ञानावरण रादि प्रकतियोके उक्छृष्ट श्रौर अनुत्छृष्ट स्थितिबन्धक्षा 
जघन्य श्रीर उत्छृष्ट काल अन्तमुँहतं ही होता है । कारण कि जो मिथ्यात्वके अभिमुख 
उत्छृष्र संक्टेश परिणामवाला जीव होता है उसके उत्कृष्ट स्थितिबन्ध होता हे रोर अन्यके 
ग्रनुत्छ्ट, इसलिए ये दोनो अन्तसुहृतेसे न्यून नदीं होते। यद्यपि इन प्रहृतियोमे कु परा- 
वत्तंमान प्ररकृतियों है पर उनकी उत्छृष्र स्थितिके बन्धक अलग श्रलग गतिके जीव होनेसे 
उनका भी वही काल बन जाता है । साता वेदनीय आदि छह प्रङृतियोका उत्छष्ट स्थितिबन्ध 
खस्थानमे होता रै, इसलिए इनके उत्कृष्ट ओर श्नुत्छृष्ठ स्थितिवन्धका जघन्य काल एक 
समय ओर उत्छृष्र काल अन्तमुहृतं कहा है, क्योकि एक तो इनका खस्थानमे वन्ध होता है 
प्रर दुखरे ये परावतेमान परङूतियां है, इसलिए स कालके भ्रात होनेमे कोर बाधा नही 
आती । शेष श्रसाता वेदनीय आदि छह प्रङतियोका उत्कृष्ट स्थितिवन्ध मिथ्यात्वके अभिमुख 
हण उत्छृष्च संक्लेशवाल्ते जीवके होता है । यतः यह बन्ध श्रन्तमुहृतं काल तक होता है 
इसलिपः इन प्रकृतियोके उत्छ्र स्थितिवन्धका जघन्य ओर उत्छृष्र काल अन्तु हतं कहा 
है । पर ये प्रकृतिं भी परावर्तमान है, इसलिए इनके श्रनुत्छृ्र स्थितिबन्धका जघन्य काल 
एक समथ ज्रीर उत्कृष्ट अन्त्मु हूतं कहा है । 

१८१. संज्ञी जीवो श्रपनी सब परृतियोके उत्कृष्ट रोर अनुतृ स्थितिबन्धका काल 
पञ्चेन्द्रिय पर्याप्त जीबोके समान है । श्रसंज्ञी जीवोमे घ वबन्धवाली प्रकृतियां श्रोदारिक 
शरीर, तिर्यञ्चगति चिक श्नोर चार आयुके उत्छृष्र श्रोर श्रयुत्छृष् स्थितिवन्धका काल श्रोधके 
समान है । तथा रेष परङूतियोके उच्छ शरोर श्रनुत्कष्ट स्थितिबन्धका जघन्य काल एक समय 
हे श्रोर उच्छृ काल अन्तमं हे । 

विशेषार्थ--पञ्चेन्द्रिय पर्याप्त जीवोौमे सब प्रङतियोके उत्छ्र ्रोर श्रचुत्छष्ट स्थिति- 
बन्धका जो काल घटित करके बतला आये है उससे संज्ञी जीवक कालमे कोई विषतो 
नहं है, इसलिए संज्ञी जीवोमे सब परङृतियोके उच्छृष्ट श्नोर अदुल्टृष्ट स्थितिबन्धका काल 
पञ्चेन्द्रिय पर्याप जीवोके समान कहा है । शेष कथन स्पण्र ही है । 

१८२. आ्राहारक जीवम धरुवबन्धवाली प्रकृतियां तिर्यञ्चगति, श्ओद्‌एरिक शरीर, 
तिर्यञ्चगत्यानुपूर्वी श्रोर नीचगोत्रके उत्कृष्ट स्थितिवन्धका काल श्रोघके समान है । रुक्ष 
स्थितिबन्धका जघन्य काल एक समय हे रोर उत्कृष्र काल श्रगुलके श्रसंख्यातवें भागप्रमाण 
हे । तथा सेष प्रकृतियोके उत्कृष् श्रोर अनुत्छृष्ट स्थितिवन्धका काल मलोघके समान है 
्रनाहारक जीवोमे श्रपनी सब प्रकृतियोके उत्छृष्र ओर श्रनुत्छष्ट स्थितिवन्धका काल कामण 
काययोगी जीवोके समान है । 

विशेषार्थ--आहारकोकी उच्छ्र कायस्थिति अङ्कलके श्रसंखयातवें भाग्रमाण है । इसी 


३७४ महाबंघे दवदिबंधाष्ियारे 


१८३. जहण्णए पगदं । दुवि° --्रोपे० आदे° । ओओपे <--पंचणा °-चदुदंस०- 
पच॑त° जह° द्विदिधो केवचिरं कालादो होदि १ जहण्णु ° शर॑तो °, अनह< चदुसंन°- 
दिदि कृवचिरं ० तिभग © | सारि © अंह्‌ 9 तो ९ उक? ञ्रद्धपोगगलपरियदट | पच- 
दंस ०-वारसक०-भय-दुग"° तेना०-क० वण्ण ०४-अरगु०-उप०-णिमि° जह ° दिदि ० 
केवचिरं° ? जह० एग०, उक्क० श्र॑तो° । अज ० जह अतो ०, उक्क° अ्रसंखेजा 
लोगा । सादा०- आहारसरीर ]-्राहारण०्रगो-नस० जह० दिदि० जदण्णु° 
उतो ° न° नह्‌० एग०, उक° अंतो° | असादा ०-इत्थि °-एवु स ०-रस्स-रदि- 
अरदि-सोग-णिरयग ° -चदुनादि-पर॑चसंड ° -पंचसंघ<-णिरयाणु ०-अादारन्नो < -अप्य- 

सत्थवि ०-थावरादि °४-थिराथिर-खुभाघभ-दूभग-दुस्सर-अरणादे ०-अनस० जह 
"अजह ° जह० एग ०, उक्क ० अंतो ° । पुरिस ° जह जहर्णु° अतो० । अज° 
हिदि० जह° एग०, उक्क० वेाबह्धिसाग° सादि० । 
बातको ध्यानमे रखक्षर यहां प्रथम दण्डकमे कही गई श्ररृतियोके श्रुत स्थितिबन्धका 
उत्छ काल अङ्कलके असंख्यातवें भागभरमाण कष्टा है । शेष कथन स्पध ही है । 
इस पकार उत्छरष्र काल समाप्त हुश्रा । 
जघन्य बन्धक 

१८२. जघन्य कालका प्रकरण है) निर्देश दो प्रकारका है--ग्रोघ श्रौर श्रादेश। 
ओधकी अपेक्ता पांच ज्ञानावरण, चार दर्शनावरण, चार संञ्वल्लस श्रोर पांच श्न्तराय प्रक- 
तियोके जघन्य स्थितिषन्धका कितना काल है । जघन्य शीर उत्कृष्ट काल अन्तसुतं हैः । 
ग्रजघन्य स्थितिबन्धका कितना काल है ? अज्ञघन्य स्थितिबन्धके तीन भङ्ग है--श्रनादि 
च्रनन्त, अनादि सान्त श्रोर सादि सान्त । उनमसे सादि सान्त श्रजघन्य स्थित्िवन्धकः 
जघन्य काल अन्तसुंहृतं है ओर उत्कृष्ट काल कु कम अदधपुद्रल परिवतेनपरमाण है । पाच 
दशेनावरण, बारह कषाय, भय, जुयाप्ला, तेजस शरोर, कामण शरीर, वर्णचतुष्क, ्रगुख- 
लघु, उपघात शरोर निर्माण प्रर तियोौके जघन्थ स्थितिबन्धका कितना काल है £ जघन्य 
काल एक समय है शरोर उल्टृष्र॒ काल अन्तर्मुहतं है । श्रजघतन्य स्थितिबन्धका जघन्य 
काल श्रन्तमुंहूतं है शरोर उल्छृष्ट काल असंख्यात लोकपमाण है! साता वेदनीय, 
श्ाहारक शरीर, श्राहारक आज्ञोपाङ्ग शरोर यशकीतिं प्ररूतियोके जघन्य स्थिति- 
बन्धका जघन्य श्रोर उत्छृष् काल अन्तर्मुहृतं है । अजघन्य स्थित्तिवन्धका जघन्य काल 
पक. समय है ओर उक्छृष्ठ काल अन्तम हृतं है । श्रसाता वेदनीय, खीवेद्‌, नपुःसकवेद्‌, 
हास्य, रति, ्ररति, शोक, नरकगति, चार जाति, पांच संस्थानः पांच संहनन, नरकगत्यानु- 
पवी, आतप, उयोत, श्रपरशस्त विहायोगति, स्थावर श्रादि चार, स्थिर, अस्थिर, शुभः 
ग्रणुभ, दु्भग, दुस्वर, श्रनादेय श्रौर अ्रयशःकीतिं प्रङतियोके जघन्य ओर श्रजघन्य स्थिति- 
बन्धका जघन्य काल एक समय है ओर उत्छृष्ट काल अन्तम हूतं है । पुरुषवेदके जघन्य 
स्थितिबन्धका जघन्य ओर उत्छृष्ट काल अन्तमुहूर्तं है । श्रजघन्य स्थितिबन्धका जघन्य 
काल पकं समय है श्रोर उत्छष्ट काल साधिक दो छ्यासर सागर है । 


१, मूलभ्रतौ श्रज्जह° इति पाटः । 
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१८४. चदुण्णं ्रायुगाशं जह ह्विदि° नहण्णु° एग° । शअरन° जहण्णु 
प्रेतो । एवं सव्वत्थ योग-कसायमग्गणाश्रो वन ० । तिरिक्वग ° -ओरालि० -तिरि- 
क्खाणु०-णीचा० जह्‌ ° नह ° एग ०, उक्क° अ॑तो° । अन ° जह एग ०, उक्क ० 
्रसंल्ा लोगा । यणुसग०-वज्रि°-मणसाण ° जह० दहिदि० जह एग ०, उक्क ° 
अ्तो° । अज° जनह ० एग०, उक्क० तेत्तीसं सा० | देवगदि०४ जह० द्विदि° 
जह ° एग०, उक्क° अ्रंतो° । अज० जह एग०, उक्क० तिस्णि पलतिदो° 
सादिरे० । प॑ंचिदि ०-पर०-उस्सा०-तस ०४ जह० दिदि जह० एग०, उक्क< 
तो ० । अज ० जह० एग ०, उक्क० प॑ंचासीदिसागरोवमसदं । समचदु ° -पसस्थवि °- 
सुभग-सुस्सर-आदे° जह ० हिदि ० नह एग०, उक्क° अंत । अजह जह 
एग ०, उक्क ० बेद्धावहिसा० सादि० तिणिणि पलिदो° देसु | ओरालि°श्रंगो° 
जह ° जह° एग, उक्क ° श्रं॑तो० । अज ० जह० पएग०, उक्क० तेत्तीसं साग 
सादि० । तित्थय° जह° हिदि० जह उक्क० अंतो० | अज० जहर अंतो० 
उक्क'० तिरिणए सा० सादि । उच्ा० जह° हिदि० जनह ० उक्क० अंतो० | अन० 
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१८४७. श्रायुकमेकी चार प्रतियोके जघन्य स्थितिबन्धका जघन्य श्रौर उत्छष्र काल 
एक समय है । श्रजघन्य स्थितिबन्धका जघन्य शरोर उल्छृष् काल श्रन्तमु हतं है । योग शरोर 
कषाय माग॑णश्रोको छोडकर श्रायुकमके विषयमे इसी प्रकार सर्वजन जानना चाषिए 1 
तिर्यञ्चगति, श्रोदारिक शरीर, तियंञगत्थावुपूरवी शरोर नीचगो परृति्योके जघन्य स्थिति- 
बन्धका जघन्य काल एक समय है शरीर उत्छृषठ काल अन्तर हृतं है! च्रजघस्य स्थितिवन्ध- 
का जघन्य काल एक समय हे श्रोर उत्कृष्ट काल श्रसंख्यात लोक प्रमाण है ! मनुष्यगति, 
वज्र्षभनाराच संहनन श्रीर मनुष्यगत्यानुपूवी प्रकृतियोके जघन्य स्थितिबन्धका जघन्य 
काल एक समय है ज्रीर उत्छृष्र काल अन्तसुहतं है । श्रनघन्य स्थितिवन्धका जघन्य कालं 
एक समय हैः नोर उत्छृष् काल तेतीस सागर है । देवगति चतुष्कके जघन्य स्थितिवन्धका 
जघन्य काल एक समय हे रोर उत्छृष्ठ काल अन्तसुहतं है । अज्ञघन्य स्थितिबन्धका जघन्य 
काल एक खमय है श्रोर उत्कृष्ट काल साधिक तीन पद्य है । पञ्चेन्द्रिय जाति, परघात, 
उद्भाख श्रोर अस चतुष्क परङूतियोके जघन्य स्थितिबन्धका जघन्य काल एक समय है 
उल्ृष्र काल अन्तर्मुहतं है । अज्ञघन्य स्थितिबन्धका जघन्य काल एक समय हेः शरोर उत्छृ् 
कारु एकसौ पचासी सागर है । समचतुरखरसंस्थान, प्रशस्त विहायोगति, सुभग, सुस्वर 
प्रोर श्रादेय प्रकृतियोके जघन्य स्थितिबन्धका जघन्थ काल एक समय है न्रोर उल्छ्टं काल 
अन्तमु हुतं है । श्रजघन्य स्थितिबन्धका जघन्य कलि पक समय है शरोर उच्छृ 
काल साधिक दो उयासरड सागर शरोर कुलं कम तीन पल्योपम है! श्रदारिक 
शरीर श्राङ्गोपाङ्क प्रङृतिके जघन्य स्थितिबन्धका जघन्य काल एक समय है श्रोर उत्छृ 
काल. गन्तरमुहूतं है । अरजघन्य स्थितिवन्धका जघन्य काल एक समय है रोर उल्छृध्च काल 
साधिक तेतीस सागर है । तीर्थकर परकृतिके जघन्य स्थितिबन्धका जघन्य श्रौर उत्कृष्ट काल 
श्नन्तमु हतं है 1 श्रजघन्य स्थितिबन्धकाजघन्य काल अन्तसुंहतं है शरोर उत्छृष्र काल साधिक 

तीन सागर है । उच्चगोजके जघन्य स्थितिबन्धका जघन्य शरोर उक्छृष्ट काल श्रन्तसुंहतं हे । 

१, मूलभरतौ अरंतो ° श्रञज ° जह ० एग० उक्क अंतो० शअरञ्ज० इति पाठः । २, मूलप्रतो उक्क० 
तेत्तीसं सा० सादि० इति पाटः । 
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३४६ महावंचे द्विदिवंधाहियारे 
क, क्क किन ऋ + 
दिदि जह० एग०, उक्क ° बेद्यावष्टिसा सादि ० तिरिणए पलिदा० देस्‌ । 

ग्रजघस्य स्थितिवन्धका जघन्य काल एक समय है शरोर उत्छृष्र काल साधिक दो छ्यासर 
सागर श्रीर कु कम तीन पस्य है । । 

विरोषार्थ--पौँच ज्ञानावरण आदि १८ प्रकृतियोका जघन्य स्थितिवन्ध चषक श्रेशिमे 
त्रन्तिम स्थितिबन्धके समय होता है, इसलिप उनके जघन्य स्थितिवन्धका जघन्य गरोर उत्छृ 
काल अन्तमुहतं कहा है । इन प्ररकृतियोका अजघन्य स्थितिवन्ध अनादि-चरनन्त, अनादिः 
सान्त शरीर सादि-सान्त तीन प्रकारका होता है । जो अन्य शुवबन्धवाली प्रकृतिय हे उनका 
भी इसी प्रकारसे तीन प्रकारका बन्ध होता है ! उनमेसे यहां सादि-सान्त ऋअजघन्य स्थितिः 
बन्धका जघन्य श्नोर उत्छृष्काल कहा गया है । जव यह श्रजघन्य स्थितिबन्ध ऋन्तमहुतं काल 
रहकर पुसः भ्रेणि पर आरोहण करनेसे छुट जाता है तव इनके जघन्य स्थित्तिवन्धका 
जघन्य काल ग्रन्तरमहू्तं उपलन्ध होता है श्रोर यदि कुछ कम ॒श्र्धपुद्रल काल तक यह जीव 
श्रेणि पर नष्टौ चदृता है तो इनके अजञघन्य स्थितिबन्धका उक्त प्रमाण उल्छृषएर काल पराप्त 
होता है । इसीसे इन श्रकृतियोके ग्रजघन्य स्थितिबन्यका जघन्य काल श्रन्तमुहतं शरोर 
उत्छष् काल कुछ कम च्र्घपुद्ल परिवत॑नप्रमाण कहा है । पाच दशनावरण श्रादि २८ प्ररृ- 
तियोका जघन्य स्थितिबन्ध बादर एकेन्द्िय पर्याप जीवके होता हे । यहां जघन्य स्थितिबन्ध 
का ज्ञघन्य काल एक समय श्रोर उत्कृष्ट काल अन्तमुःहूतं है, इसलिए इन परूतियोके जघन्य 
स्थितिवन्धका जघन्य काल एक समय श्नोर उत्कृष्ट काल अन्तु हतं कहा हे । इन प्रङृतियोके 
ग्रजघन्य स्थितिबन्धका जघन्य काल अन्तसुःहूतं है, क्योकि एकं वार जघन्य स्थितिवन्धके 
योग्य परिणाम होनेके बाद वे पुनः कमसे कम शन्तम हृतं वाद्‌ होते है शरोर उत्कृष्ट काल 
ग्रसंख्यात ज्ञोक प्रमाण है, क्योकि बादर पकेन्द्रिय पर्याप जीवका उक्ष अन्तरकाल असं. 
ख्यात लोकपमाण है । यही कारण है कि इन परृतियोके अज्ञघन्य स्थितिवन्धका जघन्य 
काल अ्न्तर्महृतं श्रोर उत्कृष्ट काल असंख्यात ज्लोकप्रमार कहा हे । सातावेदनीय श्रादि चार 
प्रतियोका जघन्य स्थितिवन्ध त्तपकश्रेणिमे अपने अपने अन्तिम स्थितिबन्धके अन्तमुहूतं 
काल तक होता रहता है, इसलिए इनके जघन्य स्थितिबन्धका जघन्य ओर उत्कृष्ट काल 
ग्रन्तमु हृतं कहा है । जो जीव उपशमश्रेणिसरे उतरते समय श्राहारकददिकका एक समयक 
लिए बन्ध करता है ओर दृसरे समयमे मरकर वह देव हो जाता है उसफे आहारकद्धिकके 
त्रजंघन्य स्थितिवन्धका ज घन्यकाल एक समय उपलन्य होता है । तथा इनके श्रजघन्य स्थिति 
बन्धका उत्कृष्ट बन्धकाल श्न्तमुंहृतं ही है, ककि एक तो ये सप्रतिपन्न प्रकृतिर्या ह ओर 
दूसरे सातवे शरोर त्रारवें गुणस्थानका उल्टृष्ट काल ही अन्तसुहूतं है, इसलिए तो इन दोनों 
प्रकृतियोके जघन्य स्थित्तिवन्धका जघन्य काल एक समय शरोर उत्छृष्च काल श्रन्तमुं हतं 
का है ओर सातां व यशःकीतिं ये सपरतिपक् प्रकृतिया होनेसे इनके श्रजधन्य स्थित्तिबन्धका 
जघन्य काल एक समय शरोर उत्छृष्ठ काल अन्तु तं कहा है, क्योफि साता वेदनीय ग्रौर 
यशम्कीर्तिंका एक समयक्रे लिप अज्ञघन्य स्थितिवन्ध हत शरीर दूसरे समयमे इनके स्थानम 
श्रसातावेदनीय ब श्रयशकीतिका स्थितिबन्ध होने लगा तो इनके श्रजघन्य स्थितिबन्धका 
जघन्य काल एक समय उपलन्ध होता है श्रोर यदि इनका निरन्तर स्थितिवन्य होता रा 
तो बह श्रन्तमु हृते काल तक ही होगा ! इसके बाद इयकरे स्थितिबन्धका काल समाप्त हो 
जानेके कारण नियमसे इनका स्थान इनकी प्रतिपक्तभूत प्रकृतिं ले लंगी । इसलिप साता- 
बेदनीय श्रोर यशःकी्तिके अजघन्य स्थितिबन्धका जघन्य काल एक समय शमर उत्छ् 
काल अन्तपुहतं कदा है । श्रसातावेदनीय श्आरादि दय प्ररृतियोके जघन्य शोर अ्रजघन्य 
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१८५. आदेसेण णेरइगा° धुविगाणं जह° हिदि० जह ° एग०, उक्क० वेसम० | 
अनह ° हिदि जह ० दसवस्ससहस्साणि विसमयूणाणि, उक्क० हिदि० तेत्तीसं 
स्थितिषन्यका जघन्य काल एक समय शरोर उत्छृष्र काल अन्तमुं हृतं श्सलिण कहा है, क्योकि 
सामान्यतः इनके बन्धका अधन्य काल एक समय शरोर उत्छृष्ट काल अन्तर्महर्तं है । 
पुरुषवेद च्षपक प्रङृति है श्रोर क्षपक श्रेशिभि एक एक स्थितिवन्ध अन्तमुं हृतं काल तक 
होता रहता है, इसलिए इसके जघन्य स्थितिवन्धका जघन्य शरोर उक्छृष्ट काल अन्तसुंहूतं 
कहा है । इसके श्रज्ञघन्य स्थितिबन्धका जघन्य काल एक समय इसके प्रतिपन्त प्रकृति 
होनेसे है श्रोर नपुंसकवेद व स्रीवेदकी प्रथम व द्वितीय गुणस्थानमे बन्य व्युच्छित्ति हो 
जानेके बाद जीव साधिक दो छुयासठ सागर काल तक श्रागेके गुरस्थानोमे बना रहनेसे 
इतने काल तक सतत इसका नियमसे बन्ध करता रहता है, इसलिए इसके शअ्रजघन्य 
स्थितिबन्धका जघन्य काल एक समय श्रोर उत्कृष्ट काल साधिक दो चुधासट सागर कहा 
है । त्रयुकमका जघन्य स्थितिवन्य एक समय सक रोर श्रजघन्य स्थितिबन्ध अन्तमु हतं 
तक होता है पेखा नियम है इसलिए चासो श्रायुश्रोके जघन्य स्थितिबन्धका जघन्य काल 
पक समय शरोर उत्कृष्ट काल श्रन्तमुं हृतं कहा है किन्तु योग॒ ओर कषाय भार्गणामे इनके 
जघन्य स्थितिबन्यकी तरह अरजघन्य स्थितिबन्धका भी जघन्य काल एक समय वन जाता 
है, क्योकि किसी भी जीवके किसी एक कषाय चश्रोर योगम एक समय तक शआ्रायुका 
परजघधन्य स्थितिबन्ध होकर दुखरे समयमे उसके उस योग शरोर कषायका बदल जाना 
सम्भव है । श्रधिकायिक श्रोर वायुकायिक जीर्षोकी उत्छृष्ट कायस्थिति असंख्यात लोक- 
प्रमाण है, इसलिए तिर्यश्चगति रादि चार प्रकृतियोके अजघन्यः स्थितिबन्धका उत्कृष्ट काल 

` असंख्यात लोकप्रमाण कहा है 1 इनके जघन्य श्रोर श्रजघन्य स्थितिबन्धका जघन्य काल एक 
समय च्रोर जघन्य स्थितिवन्धका उत्छृष् काल श्रन्तमु हृतं होनेका कारण इन प्रकृतिर्याका 
सपरतिपक्त होना है । आगे भी यथासम्भव यह काल इसी भ्रकार घटित कर लेना चाहिए । 
सर्वाथंसिद्धिके देव अपनी आयुके प्रथम समयसे लेकर श्रन्त तक मनुष्यगति शआ्रादि तीन 
प्रङूति्योका नियमसे बन्ध करते रहते है, इसलिए इनके अजधन्य स्थितिबन्धका उल्क 
काल तेतीस सागर कहा है । जो मनुष्य सम्यग्दष्टि देवगतिचतुष्कका नियमसे बन्ध कर 
रहा है उसके तीन पल्यकी श्ायुवाले जीवोमे उत्पन्न होने पर भी उनका बन्ध होता रहत 
है, इसलिए इनके अ्रजघन्य स्थितिबन्धका उत्कृष्ट काल साधिक तीन पल्य कहा है 1 पञ्चे 
न्द्रिय जाति श्रादि सात ्रकृति्योके स्थितिवन्धका खभावसे जघन्य काल एक समय शरोर 
उत्छष् काल श्रन्तमु हृतं है, इसलिए इनके जघन्य स्थितिबन्धका जघन्य काल पक समय 
प्रर उत्छृष्ट काल अन्तम हतं व अ्रज्ञघन्य स्थितिवन्धका जघन्य काल पक समय कहा हे । 
देवगति श्रीर नरकगतिमे इनका नियमसे बन्ध होता है, तिर्यञ्चगतिमे दसरे गुणस्थानसे 
लेकर पाचवें गुणस्थान तक नियमसे बन्ध होता है श्नीर मनुष्यगतिमे दूसरे गुणस्थानसे 
ठेकर श्रपनी श्रपनी बन्ध व्युच्छित्ति होने तक इनका नियमसे बन्ध होता है । अरव यदि 
इन गतिया श्रर इन प्रक्ृतियोके बन्धके योग्य अवस्थाका विचार कर इनके बम्धके 
उत्कृष्ट कालका योग किया जाय तो वह एक सौ पचासी सागरसे अधिक नहीं 
होता, इसीसे यहां इनके अ्ज्ञघन्य स्थितिबन्धका उत्कृष्ट काल एक सौ पचासौ 
सागर कषा है । 

१८५. श्रादेशसे नारकियोमे घुववन्धवाली प्रङृतियोके जघन्य स्थितिबन्धका जघन्य 

काल एक समय है श्रोर उत्छृष्ठकाल दो समय है 1 श्रजञघन्य स्थितिवन्यका जघन्यकाल दो 
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सा० । थीणएगिद्धितिय-मिच्छत्त-अणंताएुवंधि४--तिरिक्खग °--तिरिक्लाणु°-णीचा० 
जह ० [जह ०] एग०, उक्क० बे सम० । अन० हिदि० जह एग, मिच्छत्तं 
श्रतोऽ, उक्क ० तेत्तीसं सा० । प्रिस०पणुसग ०-समचदु०-बन्रिसभ < -मणसाण०- 
पसत्थवि °-युभग-सुस्सर-आदे०-उच्चा० जह ० हिदि नह* एग ०, उक्क ° बं सम० | 
अरज° जह० एग ०, उक्क तत्तीसं सा० देसु ° । तित्थय० नह हिदि जहर 
एग ०, उक्क° श्र॑तो । अज० हिदि० जह एग०, उक्क ° तिरिएि साग< सादि । 
सेसाणं जह ० हिदि° नह° एग ०, उक्क° वे समयं । अज० हिदि० जह एग० 
उक्क° श्र॑तो° । एवं पटमाए । एवरि तिरिकखगदितिगं सादभगा । परिस °- 
[मण्ठसग ० समचदु ०-वज्रिसभ ° -मणुसाएु ° -पसत्थवि ° -सुभग-सस्सर-आदे ० -उचा ० ] 
तित्थय° सागरोषमं देसुणं । धुविगाणं सागरोवम । 


समय कम दस हजार वषः है शरोर उत्छृष्टकाल तेतीसर सागर है । स्त्यानगृद्धि्निक, 
मिभ्यात्व, अनन्तानुबन्धी चवुष्क, तिर्यञ्चगति, तिर्यञ्चगत्यानुपू्ीं शरोर नीचगो प्रकृतिर्योके 
जघन्य स्थितिवन्धका जघन्थकाल एक समय है ओर उत्कृष्ट काल दो समय है । जघन्य 
स्थितिबन्धका जघन्यकाल पक समय है किन्तु भिथ्यात्वका अन्तमुःहूतं है जर उल्छृष्टकाछ 
सवका तेतीस सागर है । पुरुषवेद, मनुष्यगति, समचतुरस्र संस्थान, वजषभनाराच 
संहनन, मष्यगत्यानुपूर्वी, परशस्त विहायोगति, सुभग, सुखर, आदेय श्रौर उच्चगोत्र 
प्ररृतिर्योके जघन्य स्थितिवन्धका जघन्यकाल एक समय है रोर उत्छष्ठ काल दो समय 
है । अज्ञघन्य स्थित्तिबन्धका जघन्यकाल एक समय हैः शरोर उत्कृष्ट काल कुछ कम तेतीस 
सागर है 1 तीर्थङ्करः प्ररृतिके जघन्य स्थितिबन्धका जघन्यकाछ एक समय हैः श्रौर उत्टछष 
काल अन्तु हृतं हे । अजघन्य स्थितिबस्धका जघन्यकाल एक समय है शरीर उत्छृष्टकाल 
साधिक तीन सागर है । शेष प्रकतियोके जघन्य स्थितिबन्धका जघन्य काल एक समय 
है रोर उत्छृष्टकाल दो समय है । श्रजघन्य स्थितिबन्धका जघन्यकाल एक समय है श्रोर 
उत्छृष्ट काल श्न्तमुहतं है । इसी प्रकार पहिली पृथिवीम जानना चाहिए । इतनी विशेषता 
है फि तिर्यञ्चगति अिकके जघन्य श्रोर श्रजघन्य स्थितिबन्धका काल साता प्रकृतिके समान 
है । पुखषवेद, मनुष्यगति, समचतुरखसंस्थान, वजर्षभनाराच संहनन, मुष्यगत्यानुपूर्वी 
प्रशस्त विहायोगति, सुभग, सखुस्वर, आदेय, उच्चगोत् शरोर तीर्थकर परकतिर्योके अज्ञघन्य 
स्थितिबन्धका उत्कृष्र काल ऊद कम एक सागर है तथा ध्रववन्धवाली भरतियोके अजघन्य 
स्थितिबन्धका उत्छृष्ट कालत पक सागर है । 

विशेषाथ--श्रसंी जीव मरकर नरकमे उत्पन्न होता है शरीर एसे जीवके उत्पन्न 
होमके प्रथम समयमे या पथम च द्वितीय समयमे जघन्य स्थिति दो सकता है । इससे 
यहां सामान्यकी पेक्षा व प्रथम नरकम तीर्थङ्कर प्रङृतिके सिवा शेष सब प्रङृतिरयोके 
जघन्य स्थितिबन्धका जघन्यकाल् पक समय ओर उत्टृष्र काल दो समय कहा है । तथा 
इनके श्रजघन्य स्थितिवन्धका जघन्य श्रो र उत्ङृष्टकाल अपनी-श्रपनी बन्धकी योगम्यतानुसार 
अलग-अलग है यथा--घ्र वबन्धवाली प्रङृतियोका सतत बन्ध होता रहता है न्नोर नरककी 
जघन्य स्थिति दस हजार वषं व उत्छष्ट स्थिति तेतीख सागर है ! इसीसे इन प्रङृति्योके 
अज्ञघन्य स्थितिबन्धका जघन्यकाल वो समय कम दस हजार वषं रोर उन्छृष्र काल 
तेतीस सागर कडा है । यहां इन प्रङृतियोके जघन्य स्थितिवन्धका उन्टृष्ट काल दो समय 
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१८६. विदियादि यव इषि तति थीएगिद्धि ०३-पिच्ड्‌०-अणंताणुबंधि ०४ 
नह° हिदि° जहण्णु° अ्र॑तो° । अन ० जह एग ०, मिच्छ श्र॑तो०) उक्क० 
अप्पप्पणो दिद । सेसाणं जह अन उक ०भंगो । सत्तमाए थीणगिद्धि० 
मिच्छ °-अणंताशुबंधि ° ४-तिरिक्छगदितिगं जह ० दिदि० जह ० उक्क° अतो | 
कम करके अज्ञघन्य स्थितिबन्धका जघन्यकाल कषा गया है! जो स्त्यानगृदि तीन, श्रनन्ता- 
खुबन्धी चतुष्क, तियेञ्चगति, तियंञ्चगत्यादुपवीं प्र्तियोका एक समयतक बन्ध करताहै 
करीर दृसरे समयमे मरकर अन्यगतिमे चला जाता है उसके श्न प्रकतिर्योके जघन्य 
स्थितिबन्धका जघन्य काल एक समय उपलब्ध होता है । नरकमे मिथ्यात्व गुरस्थानका 
जघन्यकाल श्रन्तमुहृतं है, इसलिए मिथ्यात्व पतिक अजघन्य स्थितिवन्धका जघन्य 
काल अन्तु हूते उपलब्ध होता हे । इन प्रङृतियोके च्रजघन्य स्थितिवन्धका उल्छष्ट काल 
तेतीस सागर है यह स्पष्ट ही हे । इसीसे इन प्रङृतियोके अरजघन्य स्थितिबन्धका जघन्य 
करोर उत्छृष्ट काल उक्त परमार कहा है । पुरुषवेद श्रादि १० प्रङ्तियां सप्रतिपक्ञ है शरोर 
इनका कमस कम पक समयतकर वन्ध होता है एेसा नियम है इसलिए इनके श्रजघन्य 
स्थितिवन्धका जघन्य काल एक समय कहा हे । तथा सम्यग्दष्टि नारकी इनका नियमे 
बन्ध करता है शरोर नरकमे सम्यक्त्वका काल ङं कम तेतीस सागर है, इसलिए इनके 
प्रजघन्य स्थितिवन्धका उत्कृष्ट काल कुछ कम तेतीस सागर है, इसलिपः इनके 
्रज्ञघन्य स्थितिबन्धका उत्कृष्ट काल कुछ कम तेतीस सागर कहा हे! जिस नारकीने 
तीरथ॑ङ्कर श्ररकृतिका एक समयतक जघन्य स्थितिवन्ध किया शरीर दूसरे समयमे वह जघन्य 
स्थितिबन्ध करने लगा उसके इसके अज्ञ घन्य स्थितिबन्धका जघन्य काल एक समय उप- 
लम्ध होता है नोर नरकमे तीर्थङ्र प्रकृतिका निरन्तर बन्धकाल साधिक तीन सागरे 
यह स्पष्र ही है । इसीसे यहां इस प्रङृतिके श्रजघन्य स्थितिवन्धका जघन्य काल एक 
समय शरोर उत्छृष्र काल साधिक तीन सागर कहा हे 1 श्रव रहीं शेष प्ररृतियां सो उनके 
निरन्तर बन्धका यहाँ जघन्य काल एक समथ ओर उक्र काल श्न्तसुहृतं होनेसे यदहं 
काल उक्त प्रमाण कहा है । प्रथम नरकमे सब छाल इसी प्रकार बन जाता है । किन्तु कुद 
विशेषता हे । यथा- प्रथम नरकमे तियंञ्चगति चि कके बन्धके समय इनको प्रतिपन्न परक 
तिर्योका भी बन्ध सम्भव हे, इसलिए साता प्रकृतिके समान शनक रज घन्य स्थितिबन्ध 
का जघन्यकल पक समय रोर उत्कष् काल श्रन्तसु हतं उपलन्ध होनेसे यह काल साता 
पतिक समान कहा है । प्रथम नरककी उत्कष् स्थिति एक सागर है किन्तु यहां वेदक 
सम्यकत्वका काल कु कम एक सागर है, इसलिप्य यहां पुरुषवेद आदि ९० ओर तीरथ॑ङ्कर 
प्रृतिके अ्रजघन्य स्थितिबन्धका उल्छृष्ट काल कुछ कम एक सागर का है । किन्तु घुव- 
बन्धवाली प्रङृतियोका मिथ्यात्व गुशस्थानमे निरन्तर बन्ध होतादहै इस लिए इनके 
त्रजघन्य स्थितिवन्धका उक्छृष्ट काल एक सागरः कहा है । 

१९८६. दुसरी पृथिवीसे लेकर छुखवीं पृथिवी तक्के न(रकिथोमे सत्थानगद्धि तीन, 
मिथ्यात्व, अ्रनन्ताचुबन्धी चार प्रकृतियोौके जघन्य स्थितिबन्धका जघन्य शरोर उत्छृष्ट फाल 
श्रन्तमुःहर्तं है । अ्रजघन्य स्थितिबन्धका जघन्य काल पक समय है किन्तु भिथ्यात्वका अन्त- 
संहतं है गर सका उत्कृष्ट काल श्रपनी अपनी स्थिति प्रमा है । तथा शेष प्रकृतियोके 
ज्ञघन्य शरोर अ्रजघन्य स्थितिबन्धका काल उत्छष्टके समान है । सातवीं प्रथिवीमे स्त्यान- 
गृद्धि तीन, मिथ्यात्व, श्रनन्ताजुबन्धी चार श्रीर ति्थंश्चगति तिकके जघन्य स्थितिबन्धका 


३५० महाबंधे द्विदिवंधाहियारे 


अज° ह्िदि० जह० श्र॑तो°, उक्कर तेत्तीसं सा० । मणुसग०-मणुसाणु०-उा० 
नह० हिदि० जह° एग०, उक्क< अतो ° । अज ० जह० अतो ०; उक्क० तेत्तीसं 
सा० देस्‌< । सेसं उक° भगो । णवरि धुविगाणं अन° जह ° अतो ० । 

१८७, तिरिक्खेखु पंचणः०-णएवदंसणा ०-मिच्छत्त-सोलसक ० -भय-दुर ०°-तिरि- 
क्वग ०-यओरालि ०-तेजा ०-क ०-वण्ण < ४-तिरिक्खाणएु < -अगुर ० -उप °-णिपि ० -एीचा ० - 
पंचंत० जह० हिदि° जह० एग०, उक्क श्ंतो० । अज ० जह० एग ०, उक्क° 
असंखेज्ना लोगा । सेसाणं जह ° अज ० हिदि ° उक्कस्समंगो । पंचिदियतिरिक्खछ ०३ 
सव्वपगदीणं जह अजन० उक्कस्सभंगो । पंचिदियतिरिक्खच्पन्नत्ता ° सव्वपगदीणं 
जनह ० अन० उक्कस्सभंगो | 


जघन्य ग्रीर उक्र काल अन्तमुहतं है । श्रजघन्य स्थितिबन्धक्रा जघन्य काल भ्रन्तरमहतं 
हैः रोर उत्कृष्ट क।ल तेतीस सागर है । मनुष्यगति मनुष्यगत्यानुपूवीं श्नोर उञ्चगोत्र भरृतियौके 
जघन्य स्थितिबन्धका जघन्य कारु एक समय है श्रोर त्कृ काल श्रन्तमुहतं है । अजघन्य 
स्थितिबन्धका जचन्य काल अन्तमंँहतं है ओर उत्छृष्र काल कुद कम तेतीस सागर है ! तथा 
शेष प्रृतियोके जघन्य श्रोर अरज्ञघन्य स्थितिवन्धका काल उकत्छृष्के समान है । इतनी विरो 
परता है कि भुववन्धवाल प्रकृतियोके जघन्य स्थितिवन्धका जघन्य काल श्रन्त्हूतं हे । 


विशेषा्थ-सम्यक्त्वके अभिमुख इए द्वितीयादि पथिवीके नारकीके अन्तिम स्थिति- 
बन्धमे अवस्थित होने पर स्त्यानगृद्धि आदि श्रा प्रङूतियौका जघन्य स्थितिचन्ध होता है । 
इसका काल अन्तमुंहृतं है, इसलिए यहां इन प्रकृतियोके जघन्य स्थितिबन्धका जघन्य ननोर 
उक्छृष्ट काल अन्तमं कहा हैः ! सातवीं परथिवी हन भ्ररृतिर्योके च तिर्यश्चगति चिकके 
जघन्य स्थितिबन्धका जघन्य शरोर उत्छृष्ट काल चअन्तमुतं इसी प्रकार घटित कर लेना 
चाष्टिए । सातवीं पथिवीमे जो श्रसंयत सम्यग्दष्टि खस्थानमे मुष्यगति आदि तीनका कम॑से 
कम एक समयतक मौर अधिकसे श्रधिक ऋ्न्तसुहतं काल तक जघन्य स्थितिबन्ध करता 
है उसके हन प्रक्तियोके जघन्य स्थितिबन्धका जघन्य काल एक समय शरीर उत्कृष्ट काल 
न्तमुहृतं उपलब्ध होता है, इसलिए इन प्ररृतियोका यह काल उक्त प्रमाण कहा है । तथा 
इन प्रकतियोका अज्ञघन्य स्थितिबन्ध कमस कम चरन्तमुहतं काल तक ओर श्रधिकसे 
द्रधिक यहां तीसरे व चौथे गुणएस्थानका काल मिलाकर श्रधिकसे धिक जितना होता हे 
उतने काल तक होता है, इसलिपः अजजघन्य स्थितिवन्धका जघन्य काल अन्तमुतं श्नोर 
उत्छृष् काल कु कम तेतीस सागर कहा है । शेष कथन सुगम हे । 

१८७. तिर्यञ्चौमे पोच ज्ञानावरण, नो दर्शनावरण, मिथ्यात्व, सोलह कषाय, भय, 
जुगुप्सा, तिर्यञ्चगति श्रोदारिक शरीर, तेजसशरीर, कार्म एशरीर, वर्ण॑चतुष्क, ति्यञ्चगत्या- 
युपूर्वी, श्रगुरुलघु, उपघात, निर्माण, नीचगो श्रोर पाँच श्रन्तराय प्रूतियोके जघन्य 
स्थितिबन्धका जघन्य काल पक समय है शरोर उच्छृ काल ग्रन्तमुटर्त है । अजन्य स्थिति- 
बन्धका जघन्य काल पक समय है श्रौर उत्छ एकाल श्रसंख्यात लोक प्रमाण ह । रेष प्रङ्- 
तिर्योके जघन्य शरोर अरज्ञघन्य स्थितिबन्धका भङ्ग उल्टृष्टके समान है । पञ्चेन्द्रिय तिर्य॑च- 
निकमे सब प्ररूतियोके जघन्य शरोर श्रज्ञधन्य स्थितिबन्धका भङ्ग उल्टृष्टके समान है । तथा 
पञ्चेन्द्रिय तिर्यञ्च श्रपर्याततकोमे सब प्रङृतियोके जघन्य शरोर अजञघन्य स्थितिबन्धका काल 
उत्टृषटके समान है । 


जहणणद्टिदि बंधकालपरूवणा ३५१ 


१८८, मगुस ०२ खवगपगदीणं धुविगाणं जह ० दहिदि० ओं । अज० द्िदि° 
जह ० एग०, उक्क ° तिरिण पलि० पुन्वकोदिपुधत्तं । प॑ंचदंस °-वारसक ०-भय- 
दुग ° -तेना ०-क ° -वएण ० ४-अरगुर०-उप०-णिमि ® नह० हिदि जह एग०, 
उक्क ° वेसम° । अरजन० दिदि० जह० एग०, उक्क< उक्कस्सभंगो । सादावे°- 
आहार०-आहारज्ंगो ० -नस० नह अन< ओप । ग्रसादा०-इस्थि०-णएवु'स५- 
हस्स-रदि-अरदि-सोग-तिरिक्छग °-मणुसग °-चदुनादि-अओरालि°्रगो०-चस्संघ ०- 
दो््राएु °-आदाउन्नो -अप्पसत्थवि °-थावरादि ° ४-थिराथिर-सुभापुम-दूभग--दुस्सर- 
्रणादे°-अजस ०-णीचागो ° नह ° हिदि० जह एग ०, उक्क ० वेसमयं । अन° 
हिदि० उक्कस्सभंगो । भिच्ड० नह हिदि० जह ० एग०, उक्क° बेसम्‌० । अन ० 
हिदि० जह सुद्धाभ< विसमयुणं अतोऽ, उक्कर उक्कस्सभंगो । समचदु°- 
पसत्थ ०-घुभग ०-सुस्सर-्रादे° जह दिदि० जनह एग०, उक्क< बे समयं | 
न° जह< एग०, उक्क° तिखिण पलिदो० सादि०। मएुसिणीषु देस्‌° | 


विशेषाथ--यह' हम श्रनेक वार बतला श्रये हं किं तियञ्चोमे सद्म जीवोकौ उलट 
कायस्थिति अ्रसंख्यात लोक प्रमाण है । इसके बाद्‌ जीव नियमसे बाद्र शरोर पर्याप्त होकर 
जघन्य स्थितिबन्ध करता है । इसीसे यहां पांच ज्ञानावरण श्रादिकी जघन्य स्थितिवन्धक्रा 
उत्छृएर काल असंख्यात लोक प्रमाण कष्टा & । शेष कथन सुगम हे । 

१८८. मनुष्यजिकमे च्तपक ध्रुव प्रङ्तियोके जघन्य स्थितिबन्धका काल श्रोधके समान 
है । अरजघन्य स्थितिबन्धका जघन्य काल एक समय है ओर उक्टृष्ट काल पूर्वकोटि पृथक्त्व 
ग्रधिक तीन पल्य है ! पांच दर्शनावरण, वारह कषाय, भय, जुगुप्सा, तैज सशरीर, का्मण- 
शरीर, व्ण॑चतष्क, अ्रगुरुलघु , उपघात श्रीर निर्माण प्रकतियोके जघन्य स्थितिवन्धका जघ- 
न्य काल एक समय है श्नोर उल्छृष्र काल दो समय है । अजघन्य स्थितिबन्धका जघन्य काल 
एक समय है जोर उल्क कालका भङ्ग उत्छृष्टके समान है । सातावेदनीय, श्राहारकशसीर, 
द्राहारक श्ाज्गोपाङ्ग शओ्नोर यशःकीतिं ्रकृतियोके जघन्य न्नर अजजघन्य स्थितिबन्धका काल 
त्रोधके समान है । अ्रसातावेदनीय, खीचेद, नपु सकवेद, हास्य, रति, तरति, शोक, तिर्थ्च- 
गति, मयुष्यगति, चार जाति, श्रीदरिक आङ्खोपाङ्ग, छह संहनन, दो अ्युपू्वी, आतप, 
उद्योत, परशस्त विहायोगति, स्थावर श्रादि चार, स्थिर, अस्थिर, शुभ; शह्युभ, दभेग, 
दु ःखर, अनादेय, अरयशःकीतिं श्रोर नीचगो प्रकृतियोके जघन्य स्थितिवन्धका जघन्य काल 
पक समय है ओर उत्कृष्ट काल दो समय है । तथा अजघन्य स्थितिबन्धका भङ्ग उत्छष्रके 
समान है । मिथ्यात्वके जघन्य स्थितिबन्धका जघन्य काल एक समय है श्रोर उत्छृष्ट कालं 
दो समय है । श्रजघन्य स्थितिबन्धका जघन्य काल सामान्य मनुष्यौमे दो समय कम 
्रुव्लक भवग्रहण प्रमाण शरोर शेष दो मे अन्तरमुहूतं है । तथा उत्करष्ट कालका भङ्ग उत्करष्टके 
समान है । समचतुरखर संस्थान, परशस्त विहायोगति, खुभग, सुस्वर ओर आदेय प्रकृतिर्यो 
के जघन्य स्थितिबन्धका जघन्य काल पक समय है ओर उत्कृष्ट काल दो समय है ! अज- 
घन्य स्थितिषन्धका जघन्य काल एक समय हे शरोर इस्छष्ट काल साधिक तीन पल्य है । पर 

मनष्यिनियोमे उत्छृष् काल कु कम तीन पस्य हे । पुरुषवेद्‌, देवगति चतुष्क श्रीर उच्च- 


१, मूर्भतो जह ० एग० खुद्धाभ० इति पाडः । 


३५२ महावंचे द्विदिबंधा्ियारे 


पुरिस ०-देवगदि-उच्ा° जह ० ह्िदि० जनह ० उक्क ° अतो ° । अज ० जह पग°) 
उक्क ° तिर्णि पलिदो° सादि । मणुसिखीषु देसु । णिरयगदि-णिरयाणुपु° 
जह अज उक्कस्सभंगो । पंचिदि ०-पर०-उस्सा ०-तस ०४ जह हिदि० नह° 
एग०, उक्क० बेसम० । अरज ० जह० एग०, उक्क० तिरि पलिदो० सादि० । 
तिस्थय० जह° हिदि० ओपं ¦! मएुसिखीघ तित्थय० जह० हिदि० जह एग ०, 
उक्क० श्र॑तो° । अन० ह्िदि° जह० एग०, उक्क० पु्वकोडी देसू° । 

१८६. मणुसश्रपलल० धरुविगाणं जह० हिदि ० जह° एग ०, उक्क ० बे सम० । 
ग्रन° नह° खुद्धाभव° विसमयूणं, उक्क ० अंतो० । सेसाणं जह० एग०, उक्क० 
बे समयं । अन ० नह ० एग, उक्क° श्तो० | 
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गोत्र प्ररृतियोके जघन्य स्थितिबन्धका जघन्य त्रीर उत्कृष्ट काल अन्तु हतं है । श्रज्घन्य 
स्थितिबन्यका जघन्य काल एक समय है जोर उल्क काल साधिक तीन पट्य है पर मलु- 
प्यिनियोमे क कम तीन पट्य है । नरकगति शरोर नरकगत्यायुपर्वीके जघन्य श्रोर श्रजञ- 
घन्य स्थितिवन्धका भङ्ग उत्छृष्टके समान है । पञ्चेन्द्रिय जाति, परघात, उच्छास ओर चस 
चतुष्क प्ररृतियोके जघन्य स्थितिबन्धका जघन्य काल एक समय ग्रोर उत्छृष्ट काल दो समय 
है । अ्रज्ञघन्य स्थितिषन्धका जघन्य काल एक समय शरोर उत्छृष् काल साधिक तीन पल्य 
है 1 तीर्थकर प्रकृतिके जघन्य स्थितिबन्धका काल श्रोधके समान है ! पर मयुष्यिनियोमे तीर्थ- 
डुर प्रङृतिके जघन्य स्थितिवन्धका जघन्य काल एक समय है ज्रोर उत्छृष्ट काल तन्तु हरत 
है । अजघन्य स्थितिवन्धका जघन्य काल एक समय है ग्रोर उत्कट काल कुच कम पूर्वकोटि 
वषं प्रमाण है । 

१८६. मनुष्य अपर्याप्तकोमे श्रुवचन्धवाली प्रकृतियोके जघन्य स्थितिबन्धका जघन्य 
काल एक समय है शरोर उत्कृष्ट काल दो समय है ! अ्रजघन्य स्थितिबन्धका जघन्य काल दो 
समय कम श्युटलकमव ्रहणप्रमाण हे शरोर उत्छृष्र काल अन्तमुःहूतं है । रोष श्ररृतियोके 
जघन्य स्थितिवन्धका जघन्य काल एक समय है शरोर उत्छृष्ट काल दो समय है । अज्ञघन्य 
स्थितिबन्धका जघन्य काल एक समय है, शरोर उत्छृष्ट काल अन्तमुहर्तं है । 

विशेषाथं--यष्ां पक प्रङतियोसे पाच ज्ञानावरण्‌, चार दर्शनावरण, चार संज्वलन, 
तरीर पाँच अन्तराय इन १८ प्रकतियोका ग्रहण किया है । मनुष्यन्निकके उनकी उत्कृष्ट काय- 
स्थिति प्रमास॒ काल तक इनका निरन्तर बन्ध होता रहता है, इसलिए इनके श्रजघन्य स्थिति- 
बन्धका उत्छृष्ट काल पूवेकोटि पृथक्त्व अ्रधिक तीन पल्य कहा है ! समचतुरखसंस्थान श्रादि 
पाच श्रोर पुरुषवेद श्रादि छह प्रकृतिर्योका सम्यग्द्ठि मयुष्यके निरन्तर बन्ध होता रहता 
है † श्सीसे यहां मनुष्यसामान्य श्रोर पर्याप्त मनुष्यके इन प्रकतियोके जघन्य स्थिति- 
वन्ध॑का उत्ृष्ट काल साधिक तीन पल्य श्रोर मटुष्यिनीके ङ कम तीन पल्य कहा है । पश्च 
न्द्रिय जाति श्रादि सात प्रकृति्याका सम्यग्दष्ठि मनुष्यके तो निरन्तर बन्ध होतादही है पर 
जो मचुष्य भोगभूमिमे उत्पन्न होते ह उनके अन्तमं हृतं काल पूर्वसे भी इनका बन्ध होनेमे 
. कोह बाधा नहीं ्राती । इसीसे शन प्ररृतियोके अजघन्य स्थितिबन्धका उत्कृष्ट काल साधिक 
तीन पल्य कहा है । यह काल सामान्य मनुष्य शरोर पर्या मनुष्योमे ऊख कम एक पर्वकोरिका 
त्रिभाग श्रधिक तीन पल्य प्रमाण जानना चाहिए शरोर मनुष्िनि्योमे गन्तम हतं धिक 
तीन पल्य जानना चादिप। तीथंङ्कर प्रङृतिका बन्ध करनेवाला मनुष्य मर कर मनुष्योभे 
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१६०. देषेष पंचणा०-देदंसणा०-वारसक०-भय-दुग' °-्ोरालि ० -तेना०-क ०- 
वरण ०४-अशुर ० ४-बादर-पलत्त-पत्ते०-णिमि०-पंच॑त ० जह० जह० एग ०, उक्क° 
वे सम्‌० । अज० ह्िदि० जद दस ॒वस्ससदस्साणि बिसमयृणाणि, उक्क० 
तेत्तीसं सा० । थीणगिद्धि०३-मिच् ०-अणंताशुवंधि ० जह० दिदि० नह० एग०, 
उक्क० बे सम्‌०, अज ० जह्‌० एग०, मिच्छ ० अंतो०, उक्क० रक्कत्तीसं सा० | 
पुरिस ०-मणुसग ०-पंचिदि०-समचदु °--ओरालि०्रंगो ०-वज्नरिसभ०-मणसाण °- 
पसत्थवि ०-तस-सुभग-सुस्सर-आदे०-उचा० जह ० जह० एग०, उक्क० वेसम्‌० । 
अज० नह० एग ०, उक्क० तेत्तीसं सा० । तित्थय० नह° अज ० हिदि० उक्कस्स- 
भंगो । सेसाणं नह० हिदि० नह ० एग०, उक्क° बेसम० | चरन ० उक्कस्सभंगो । 

१६१. एवं भवणए०-वाणएवें०° । णवरि सगदिदी भाणिदव्वा । नोदिसि याव 
णवगेवन्ना चि जह ० अज ० हिदि० उक्कस्सथंगो । णवरि थीणागिद्धि०३-िच्ड्‌०- 
अणंताणुवंपि ०४ जह ० जह ० उक्क ० अंतो० । अज ० जह° एग०, मिच्छ ० अतो ०, 
उक्क ° अप्पप्पणो हिदि ति । एवं णेदव्वं सव्वह ति । 


नहीं उत्पन्न होता । इसीसे यहां तीथंङर प्रृतिके जघन्य स्थितिबम्धका उत्छ्ष काल कुछ 
कम एक पूर्वकोटि वधं प्रमाण कहा हे । शेष काल विचार कर ज्ञान लेना चादिप । 

१९०. देवोमे पाच ज्ञानावरण, छह दर्शनावरण, वारह कषाय, भय, जुगुप्सा, ग्रोदारिक 
शरीर, तैजस शरीर, कामण शरीर, वर्खचतुष्क, च्रगुरुलघुचतुष्क, बादर, पर्या, प्रत्येक, निर्माण 
ग्रीर पांच श्रन्तराय प्रकृतियोके जघन्य स्थितिबन्धका जघन्य काल एक समय हैः रोर उत्छृ् 
काल दो समय है । श्रजघन्य स्थितिबन्धका जघन्य काल दो समय कम दस हजार वष है 
ग्रोर उल्छृष्ट काल तेतीस सागर है । स्त्यानगद्धिः तोन, मिथ्यात्व श्रौर अनन्तानुबन्धी चारके 
जघन्य स्थितिबन्धक्ा जघन्य काल एक समय है रोर उत्कृष्ट काल दो समय हे 1 अज्घन्य 
स्थितिबन्धका जघन्य काल एक समय है मिथ्यात्वका श्रन्तसुहूतं है शरोर उत्छृष्ट काल सवका 
शकतीस सागर है ! पुरुषयेद, मयुष्यगति, पञ्चेन्द्रिय जाति, समचतुरसख्रसंस्थान, श्रोदारिक 
आङ्ोपाङ्ग, वज षभनोराच संहनन, मयुष्यगत्याुपूर्वी, प्रशस्त विहायोगति, चस, खुभग, 
सुस्वर, श्रादेय श्रोर उच्गोच्नं प्रङृति्थोके जघन्य स्थितिबन्धका जघन्य काल एक समय हे 
त्रोर उत्छृष्ट काल दो समय है ! अज्ञघन्य स्थितिबन्धका जघन्य काल एक समय है शरोर 
उत्छृष्ट काल तेतीस सागर है! तीर्थंकर प्रङृतिके जघन्य ननोर अजघन्य स्थितिबन्धका 
भङ्ग उल्छृष्टके समान दहै । रेष प्रङ़तियोके जघन्य स्थितिबन्यका जघन्य काल एक 
समय हे श्र उत्कृष्ट काल दो समय है । तथा च्रजघन्य स्थितिवन्धका भङ्ग उत्छष्टके 
समन है । 

१९१. इसी प्रकार भवनवासी ओर व्यन्तर देर्वोके जानन! चाहिए । इतनी विरोषता 
हे कि इनम शरपनी स्थिति कहनी चाहिए । ज्योतिषि्योसे केकर नो भेवेयक तकके देवोमे 
जघन्य श्रोर अ्रज्ञघन्य स्थितिबन्धका भङ्ग उत्कृष्के समान रै । इतनो विशेषता है कि स्त्यान- 
गृद्धि तीन, मिथ्यात्व श्रोर अनन्तानुबन्धौ चार प्रकृतियोके जघन्य स्थितिबन्धका जघन्य 
ग्रोर उल्टृष् काल श्रन्तुहतं है । शअजघन्य स्थितिबन्धका जघन्य काल पक सप्रयदहै, 
मिथ्यात्वका अन्त्हूतं है ओर उत्छृष्ट॒ काल श्रपनी ` ्रपनी स्थितिप्रमाण है ! इसी प्रकार 
सर्वार्थसिद्धि तक जानना चाहिए । 
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६२. एडदिएष् धुविगाणं तिरिक्लगदितिगं च तिरिक्खोपं । ससाणं 
तिरिकलश्पल्त्तंगो । बादरे धुविगाणं श्रशलस्स असंसखे० । तिरिक्खगदितिगं 
ह्‌'० ओघं । अज० जह० एग०, उक्क ० कम्मह्िदी० । वाद्रपज्न ० अज ० ह्विदि० 
जह ० एग०, उक्क० संखेन्ाणि वस्ससहस्साणि । एवं तिरिक्लगदितिगं पि | 
सेसाणं जह अन ° हिदि ०° जह ० एग०, उक्क ° अतो ° । बादरयपन्न ° तिरिक्ख- 
अमपलत्तमंगो । सुहु धुविगाणं जह ० हिदि० तिरिक्खोधं । अजन० नह एग०, 
उक्क० श्रंगुलस्स असंखे० । एवं तिरिक्वगदितिगं । सेसाणं जह० अज० हिदि° 
जह० एग ०, उक्क० श्र॑तो° । पजनत्तापल्नत्तेखु सव्वपगदीणं तिरिक्खश्पजत्तभंगो । 
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विशेषार्थ--पच ज्ञानावरण श्रादि ४५ प्रकृतियोका देवोके निरन्तर बन्ध होता रहता 
है, इसलिए यहाँ इनके त्रजघन्य स्थितिबन्धका जघन्य काल दो समय कम दस हजार चषं 
प्रोर उच्छ्र काल तेतीस सागर कडा है । मिश्यात्वके साथ देवकी उत्ट््र स्थिति इकतीस 
सागर है । इसीसे यहां स्त्यानगद्धि तीन रादि ग्ट प्रङृतियोके यरजघन्य स्थितिवन्धक्ा 
उत्कृष्ट काल इकतीख सागर कहा है । देव सम्यग्दण्िके पुरुषवेद्‌ श्रादि तेरह प्रटतिर्योका 
निरन्तर बन्ध होता रहता है । इसीसे यहां इनके श्रजघन्य स्थितिवन्धका उत्कृष्ट काल 
तेतीस सागर कहा है। श्रसंज्ञी जीव भवनवासी शरोर व्यन्तर देवोमे दी मरकर 
उत्पन्न होता है, इसलिए देव सामान्यकी श्रपेक्ञा यहां जो काल कहा हैः वह उनम भी धरित 
हो जाता है । माज श्रज्ञघन्य स्थितिवन्धका उत्कृष्ट काल कहते समय वह उनकी भवस्थिति 
प्रमा ही कहना चाहिए, क्योकि देव सामान्यम यह काल देवोकी उत्कृण्र स्थितिको ध्यानये 
रखकर कहा है । रोष कालका स्पघ्रीकरण जिस पकार उत्छृएट स्थितिवन्धके कालके कथनके 
समय किया है उसी प्रकार यहाँ पर भी कर लेना चाहिए । 

१९२. एकेन्द्रियोमे भरवबन्धवाली प्रकतियां शरोर तिर्थञ्चगति निकका भङ् सामान्य 
तिर्यश्चौके समान है । शेष प्रकृतियोका भङ्ग तिर्यञ्च यपर्यापिकोके समान है । बादर एके 
न्द्रियोमे भ्र वन्धर्वाली प्रकृतियोके श्रजञघन्य स्थितिबन्धका उत्कृष्ट काल अङ्कुलके असंख्या- 
तवं भागप्रमाण है । तिर्यञ्चगति त्रिकके जघन्य स्थितिबन्धका काल श्रोघके समान है । ्रज्- 
घस्य स्थितिबन्धका जघन्य काल एक समय दहै ग्रोर उत्छृष् कालं क्मस्थिति प्रमाण दहे। 
बादर पर्याप्रकोमे श्रजञघन्य स्थितिबन्धका जघन्य काल एक समय है रोर उत्कृष्ट काल 
संख्यात हजार वषं है । इसी प्रकार तिर्यञ्चगति्िकका काल भी जानना चाहिए । रोष 
परङृतियोके जघन्य श्रोर अजघन्य स्थितिबन्धका जधन्य काल एक समय है ओर उल्टर 
काल श्रन्तसुहृतं है! बादर श्रपर्याप्तिकोमे तिर्यञ्च श्रपर्यप्तकोके समान जनना चाहिए 1 
सृतच्म एकेन्द्रियोमे भ्र वबन्धवाली प्रङृतियोके जघन्य स्थितिबन्धका काल सामान्य ति्य्चोके 
समान है । श्रजघन्य स्थितिबन्धका जघन्य काल पक समय है नोर उस्छृश्र काल अगुलके 
श्रसंख्यातवें भाग परमाण है । इसी प्रकार तिर्यञ्चगति्िकका काल जानना चाहिए । शेष 
प्रृतियोके जघन्य ओर अज्ञघन्य स्थितिबन्धका जधन्यकाल पक समय हे श्रौर उत्कर काल 
श्रन्तमुशहतं हे । सच्म एकेन्द्रिय पर्यातत शरोर श्रपर्याप्न जीवौमे सव भरङृतियोका भङ्ग तिर्यञ्च 

अपर्याघ्तकोके समान्‌ है । 


१, मूलभतौ जह० जह० श्रोघं इति पाठः । 
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१६३. बेरं ०-ते₹ ०-चदुरि ° तस्सेव पलनत्तापल्न० उक्कस्सभंगो | पंचिदिय०२ 
खवगपगदीणं ओं । सेसाणं उक्कस्समंगो । एवरि धुविगाणं अज ० जह० श्र॑तो ०, 
उक्क० कायदहिदी० 1 पंचिदियश्मपजनत्ता उक्कस्सभंगो । 

१६४. पंचकायाणं सन्वपगदीणं उक्कस्समभंगो । एवरि य्ह श्र॑तो० तम्ि 
जह ° एग० कादव्वं | 

१६५. तस ०२ खवगपगदीणं .जह० ओघं । अजञ ० अशु भंगो । णवरि जह 

्रतो° । सेसाणं धूविगाणं जह० द्विदि० जह ० एग०, उक्क० अंतो० । अज० 

विशेषाथं- तिर्यञ्च सामान्यके धुवबन्धवाल्ली प्रङूतियों शरोर तिर्यञ्चगति्धिकके जघन्य 

स्थितिषन्धका जघन्य काल एक खमय श्रोर उत्कृष्ट काल अन्तमु हृतं तथा श्रजघन्य स्थिति. 

बन्धका जघन्य काल एक समय शरोर उत्कृष्ट काल श्रसंख्यात लोकप्रमास॒ बतला श्राये हे । 
यह काल यहो एकेन्द्रर्योमे इसी प्रकार उपलब्ध होता है इसलिए यह कथच सामान्य तिरय 
चौके समान कहा है । बादर पकेन्द्रियोकी उत्छृष्ट कायस्थिति श्रङ्खुलके श्रसंख्यातवें भाग- 
प्रमाण है । इसलिए इनमे भ्र बवन्धवाली भ्रकृतियोके श्रजघन्य स्थितिबन्धका उत्कृष्ट काल 
उक्त प्रमाणा कह! डे! यह तो स्पष्र ही है पर इनम तिर्यञ्चगतिन्िकके अ्रजघन्य स्थितिबन्धक्षा 
उत्क्रष् काल कर्मस्थितिपमाण कहनेका कारण यह है कि इन तीन प्रकृतियाका निरन्तर बन्ध 
्ग्निकायिक ओर वायुकायिक जी्वोके होता है ओर बादर शअग्तिकायिक व बादर वायु- 
कायिक जी्वोकी उल्छृष्र कायस्थिति कर्मस्थितिपमाण है ¦ इससे यहां यदह काल इतना 
ही उपलब्ध होता है! इसी प्रकार रोष कालका भी विचार कर उसका कथन कर लेना 
चाष्िप । 

१९२. दीन्द्रिय, जीन्द्रिय, चतरिन्द्रिय च्रोर उनके पर्याप श्रपर्थास जीवोमे अपनी सब 
परङ्ृतियोका भङ्ग उल्छृष्टके समान है । पञ्चेन्द्रिय शरोर पञ्चेन्द्रिय पर्यासत जीवोमे कल्पक 
परकृतियोका भङ्ग ज्रोघके समान है । शेष प्रकृतियोका भङ्ग उत्छष्टके समान दहै । इतनी 
विशेषता है कि भुवबन्धवाली भ्रकृतियौके अजघन्य स्थितिवन्धका जघन्य काल ऋरन्तंसुहतं है 
प्रोर उल्छृष् काल कायस्थिति प्रमार है । पञ्चेन्द्रिय च्रपर्याक्षकौमे अपनी सव प्रङृतियोका 
भङ्ग उल्छृष्टके समान हे । 

विशेषार्थ--विकलघ्रय श्रोर उनके पर्याप्त श्रपर्यापत जीवोमे अपनी-रपनी प्रकति्याके 
उल्छृषट नोर अनुत्क स्थितिबन्धका जो काल कहा है वही यहां जघन्य शरोर श्रजघन्य 
स्थितिबन्धका काल जानना चाहिए यह उक्त कथनका तात्पर्यं है । शेष कथन स्पष्ट ही है । 

१९४. पर॑च स्थावर कायिक जीवोमे सब भरकृतियोका भज्ग उत्छृष्टके खमान है । इतनी 
विरेषता है कि जापर जघन्य काट अन्तमुतं का है वहां पर जघन्य काल एक समय 
कहना चाहिए । । 

विशेषार्थ--पाँच स्थावरकायिक जीवम अपनी-अपनी प्रकतियोके उल्छृष्र शरोर श्रनु- 
तट स्थितिबन्धका जो काल कहा डे उसी प्रकार यहां भी जानना चाहिए । मात्र जघन्य 
काल ग्रन्तमुहर्तके स्थानम एक समय कहना चाहिप यहः उक्क कथनका तात्पयं है । 

१६५. अस श्नोरः जख पर्यास जीवोमे च्पक प्रकृतियोके जघन्य स्थितिवन्धका काल 
त्रोधके समान है । श्रजञघन्य स्थितिवन्धका काल श्रुत्छृष्ठके समान है । इतनी विशेषता है 
कि जघनस्य काले अन्तमु हूतं है । शेष श्रुवबन्धवाली प्ररृतियोके जघन्य स्थितिबन्धका जघन्य 
काल एक समय है श्रीर उन्छृष्र काल श्रन्तसु हतं है । अ्रजघन्य स्थितिबन्धका काल ज्ञाना- 
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णाणावरणएएभंगो । सेसाणं उक्कस्समंगो । तसश्रपज्ज० उक्कस्पभंगो । 

१६६. पंचमणए ०-पंचवचि ० सव्वपगदीणं जह ° अज ० नह० एग ०, उक्क० 
द॑तो° | चदुञ्ायु° जह० हिदि जरहण्णु० एग० | गअ्रजन० जह एग०, 
उकक० श्र॑तो° । 

१६७, कायजोगि० खवगपगदीणं जह° हिदि ० जह ° एग ०, उक्क ° अतो० | 
प्मन° हिदि० जह० एग०, उक्क० अणंतकालमसंखे° । णवरि सादा ०-पुरिस ०- 
जस०-उच्ा० अंतो° ¦ संसाणं धुविगाणं तिरिक्खगदितिगस्स य जह० दिदि" 
नह ० एग ०, उक्क० अंतो ° । अरज० हिदि ° जह° एग ०, उक्क० भसंखेज्ना लोगा । 
सेसाणं मणएनोगिभंगो । 


वरणके समान है । शेष प्रकृतियोका भङ्ग उत्छृष्ठके समान है । चरस श्रपर्यास्तकोमि श्रपनी सव 
धकृतियोका भङ्ग उत्छृषठके समान है । 

१९६. पाचों मनोयोगी शरोर पचो वचनयोगी जीवोमे सब प्रृतियोके जघन्य शरोर 
ग्रज्ञघन्य स्थितिवन्धका जघन्य काल एक समय है श्रोर उल्छृष्र काल अन्तसु हूत है । चार 
त्रायुज्रोके जघन्य स्थितिवन्धका जघन्य श्रौर उत्टरएर काल एकं समय हे । श्रजघन्य स्थिति- 
बन्धका जघन्य काल एक समय है शरोर उत्कृष्ट काल अन्तसूंहत है । 

विशेषाथ-पाोचो मनोयोग शरोर पाचों वचनयोगका जघन्य काल एक समय न्रोर 
इल्छृष्ट काल अन्तप्र हृतं होनेसे यदा सब प्रकुतिर्योके जघन्य श्रौर श्रज्ञघन्य स्थितिबन्धका 
जघन्य काल एक समय शरोर उल्छृष्ठ काल अन्तमु हतं कहा है । चाय श्रायुश्रोके श्रजधन्य 
स्थितिबन्धका साघारणतः जघन्य शरोर उत्छृष्ट काल यद्यपि अन्तसु हृतं है पर उक्त योगोका 
जघन्य काल एक समय होनेसे यहां आ्रयुश्रोके श्रजघन्य स्थितिबन्धका जघन्य काल्ञ एक 
समय वन जाता है । शेष कथन स्पष्ट ष्टी है । 

१९७. काययोगी जीवाम च्पक प्रङूतिर्योके जघन्य स्थितिबन्धका जघन्य काल एक 
समय है ओर उत्कृष्ट काल अन्तु हूतं है । जघन्य स्थितिबन्धका जधन्य काल पक समय 
है रीर उन्छृष्ट काल अनन्त काल है जो त्रसंख्यात पुद्रलपरिवत॑न प्रमाण ह । इतनी विशेषता 
हे कि सातावेदनीय, पुरुषवेव्‌, यशःकीतिं श्नोर उच्चगोत्रके अज्ञघन्य स्थितिबन्धका उत्कृष्ट 
काल अन्तमु हतं हे । शेष भर वबन्धवाली प्ररृति्यो शरोर तिर्यञ्चगति चिक जघन्य स्थिति- 

बन्धका जघन्य काल एक समय है श्रर उत्कर काल अन्तमुहतं है । जघन्य स्थितिबन्ध 
का जघन्य काल एक समय हे श्रोर उत्छृष् काल शअरसंख्यात लोक्रमाण है । रोष प्रङृतियोकःः 
भङ्ग मनोयोगी जीवोके समान है । 

विशेषाथं --एक तो क्षपक प्रकृतियोका जघन्य स्थितिबन्ध छषपक श्रेरिमे होता है शरोर 
दूसरे काययोगका जन्य काल एक समय शरोर उत्छृष्ट कायस्थिति अनन्त काल हे । इसी 
बातको ध्यानम रखकर यहां पकं प्ररृतियोके जघन्य स्थितिबन्धका जघन्य काल पक 
समय श्रर उत्कृष्ट काल श्रन्तमु्टरत शरोर श्रजघन्य स्थितिबन्धका जघन्य काल एक समय 
गरोर उत्छष्ट काल अनन्त काल कहा है । मात्र साता वेदनीय आदि चार क्षपक पङृतियोका 
काययोगमे निरन्तर बन्ध अन्तसुं हृतं काल तक ही होता है, क्योकि जिन गुणस्थानोमे इनका 
निरन्तर बन्ध होता है उनम काययोगका उल्छृ् काल ग्न्तसुं हृतं ही उपलन्ध होता है स- 
प इन चार परङ्तियोफे श्रज्ञघन्य स्थितिबन्धका उल्छृष्ट काल अन्तसुःहतं कदा है। यदं 
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१६८. ओरालिष धुविगाणं जह० `हिदि० नह० एग०, उक्क० श॑तो° । 
न° हिदि० जह एग ०, उक्क ० बावीसं वस्ससहस्साणि देसु ° । तिरिक्लगदि- 
तिरिक्खाणु °-णीचागो ° जह° ह्विदि० जह० एग ०, उक्क० श्र॑तो° । अज ० द्िदि° 
नह° एम ०, उक्क° तिरि वाससहस्साणि देसू° । सेसाणं कायजोगिभंयो । 

१६६. ओरालियभिस्से पंचणा०-णवदंस °-गिच्च ०-सोलसक ० -भय-दुशु' ०- 
ओरालिय-तेजा ०-क ०-वण्ण-श्रगु ०-उप ०-णिमि०-पंच॑त ०-देवगदि ०४ -तित्थय ° ह° 
अन० जनह० उक्क० श्रं॑तो° । से काले सरीरपज्त्तीहि जाहिदि त्ति यदि अधाप- 
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शेष ध.वबन्धवाली प्रकतियोके अज्ञघन्य स्थितिवन्धका उत्छृष्ट काल श्रसंख्यात लोकम्‌ 
कहनेका कारण यह है कि इनका काययोगकी चपेत्ता निरन्तर ग्रजघन्य स्थितिवन्ध सूक्ष्म 
पकेन्द्रियोमे होता रहता हे ओर उनकी उत्कृष्ट कायस्थिति ग्रसंख्यात लोक्रप्रमाण॒ है । - इसके 
बराद्‌ ये बादर पकेन्द्रिय पर्याप होकर इनका जघन्य स्थितिबन्ध करते ह । यषही कारण है कि 
यहां रेष धवबन्धवाली भ्रकृतियोके ग्ज घन्य स्थितिबन्धका उन्छृष्ट काल असंख्यात लोकः 
प्रमाण कहा है । तथा तिर्य॑ञ्चगतिच्निकका निरन्तर बन्ध श्रग्निकायिक चश्रोर वायुकायिक 
जीरवोके होता है शरीर उनकी उकत्छरष्ट कायस्थिति असंख्यात लोकप्रमाण है, इसलिए इन तीन 
प्रकृतियोके भी जघन्य स्थितिवन्धका उत्कृष्र काल शरसंख्यात ल्ेकप्रमास कहा हे ।! रोष 
कथन स्पष्टही है) 

१६८. श्रीदारिक काययोगी जीवम भ्रुवबन्धघाली प्रकृतियोके जघन्य स्थितिवन्धका 
जधन्य काल एक समय है रोर उत्कृष्ट काल अन्तसुंहतं हे । अजघन्य स्थितिबन्यका जघन्य 
काल एक समय दै श्नोर उत्कृष्ट काल कद्ध कम वाईस हजार वर्षं हैः 1 तिर्थं्चगति, तिर्यञ्चग- 
त्यायुपूर्वी नौर नीचगो प्रकृतिर्योके जघन्य स्थितिवन्धका जघन्य काल एक समय है श्रौर 
उत्कृष्ट काल अ्न्तर्मु हूतं है । श्रजघन्य स्थितिबन्धका जघन्य काल एक समय है श्रोर उत्छघ् 
काल कुछ कम तीन हजार वषं है तथा शेष प्रकृतियोका भङ्ग काययोगी जीवोके समान है । 


विेषार्थ--बादर पृथिवीकाथिक पर्याप्त जीर्वोकी उत्कर स्थिति बास हजार वर्षं है । 
इनके अन्तर्मुहतं कम बादेस हजार वषं तक श्रोदारिक काययोग होता है । इखीसे श्रोदारिक 
काययोगमे धरुवबन्धवाली प्ररकृवियौके अज्ञघन्य स्थितिषन्धका उच्छृष्ट काल कुछ कम वाईस 
हजार वषं कहा है, तथा बादर वायुकायिक पर्याप्त जीवोकी उत्कृष्ट भवस्थिति तीन हजार 
वषं है । इनके अन्तमु हूतं कम तीन हजार वषैतक श्रद्‌ारिक काययोग होता है! इसीसे 
न्नोदारिक काययोगमे तिर्यश्चगति निकके श्रजघन्य स्थितिवन्धका उत्कृष्ट काल ऊद कम तीन 
हजार वषं कहा है, क्योकि इन तीन प्रकतियोका निरन्तर बन्ध च्रोदारिक काययोगके रहते 
हप यदीं पर सम्भव है । शेष कथन स्पष्ट ही है । ४ 

१९९. श्रोदएरिक मिश्रकाययोगी जीवोमे पांच क्षानावरण, नौ दर्शनावरण, मिथ्यात्व, 
सोलह कषाय, भय, जुगुप्सा, ओदारिक शरीर, तैजस शरीर, कामण शरीर, व्चतुष्क, 
ग्रगुख्लघु, उपघात, निर्माण, पाच अन्ताय, देवगतिचतुष्क शरोर तीर्थंकर प्ऱतिके जघन्य 
प्रर श्रजघन्य स्थितिबन्धका जघन्य चनौर उत्कृष्ट काल अन्तु हृतं है ! तदनन्तर समयमे 
रीर पर्याप्तिको पूरं करेगा, इसलिए यदि अधःप्रबरृ्तका यह काल लेते है तो जघन्य रोर 
द्ज्घन्य स्थितिवन्धका जघन्य काल पक समय है शरोर उत्छृष्ट काल श्रन्तसुहतं है ! तथा 


३५८ महाबंघे द्वदिवबंधादहियारे 


वत्तस्स जह० अनह० नह० एय ०, उक्क० अरंतो° । सेसाणं जह ० अज० हिदि° 
जह ० एग ०, उक्क° अतो । 

२००, वेडविवियका ०-बेउव्िवियभि०-आआहार °-आहारमि ° उक्कस्सभंगा । कम्म- 
स्गका० पंचणा ०-णएवद॑सणा०-सादासादा ०-भिच्छ °-सोलसक ०-एवु स०-दस्स-रदि- 
अरदि-सोग-मय ०-दुगु"च्छ-तिरिक्ल ०--एडदिय °-तेना ०-कम्म ० हु उस ° -वणण ०४- 
तिरिक्लाण "अगु ०४-्रादारजो °-धथावर-बादर-युहु म °-पञ्जत्तापञ्ज ° -पत्तग-साधा- 

णए०-यिराथिर-सुभासुभ-दूभग-अणद्‌०-नस ०-अ्रजस °-णिभिण-णीचा ° --पंचंत ° 
जह ह्िदि० जह० एग०, उक्क ० ॐ सम० । [ अज ० जह ° एग ०, उक ० तिरिणि 
सम । सेसाणं जह < अनह नह एग०, उक्० तिरिणि सम० । | 

२०१. इत्थि ° खवगपगदीणं नह० जदण्णु° अ॑तो° । अज ० जह० एग ०, 
उक्क ० पलिदोवमसदपुथत्तं । पंचदंसणएा ०-मिच्छत्त-बारसक °-भय-दुग॒"०-तेजा ०-क °- 
वरण ०४-अगु०-उप ०-णिभि० जह ० दिदि० जह० एग०, उक ० शंत ° । अन० 
जह० एग०, उक्० पलिदोवमसदपुधत्तं । सादा ०-आहार°-आहार °सअंगो ०-नस° 
जह ० अज ० श्रोधो । असादा ०-इत्थि ०-णएवु स °-हस्स-रदि-अरदि-सोग-दोगदि-चदु 
शोष प्रङृतियोके जघन्य ग्रोर श्रजघन्य स्थितिबन्धका जघन्य काल एक समय है श्नोर उत्क 
काल अन्तसुहतं है । 

२००. वैक्रियिक काययोगी, वैक्रियिकमिश्चकाययोगी, ओआहारककाययोगी शरोर 
आहारकमिश्रकाययोगी जीवोमे श्पनी श्रपनी प्रकृतिर्योके जघन्य शरोर अजघन्य स्थितिवन्य 
का काल उत्टृष्ठके समान है । का्मणकाययोगी जीवम पाँच ज्ञानावरण, सो दशनावरण, 
साता वेदनीय, श्रसाता वेदनीय, मिथ्यात्व, सोलह कषाय, नपु सकवेद्‌, हास्य, रति, अरति, 
शोकः भय, जुगुप्सा, ति्यंञ्चगति, पकेन्द्रिय जाति, तैजस शरीर, कामण शरीर, इुरड- 
संस्थान, वण॑चतुष्क, तियञ्चगत्यायुपूर्वी, अगुरुलघुचतुष्क, शात, उद्यो, स्थावर, अद्र, 
सूम, पर्याप्त, अपर्य, प्रत्येक शरीर, साधारण शरीर, स्थिर, श्रस्थिर, शुभ, अ्रहयुभ, दुर्भगः 
्रनदेय, यशःकीतिं, अ्रयशःकीरति, निर्मा, नीचगो श्रोर पांच अन्तराय प्रकृतियौके जघन्य 
स्थितिषन्धका जघन्य काल एक समय है श्नोर उत्कृष्ट काल दो समय है । अजघन्य स्थिति 
बन्धका जघन्य काल पक समय है शरोर उत्कृष्ट काल तोन समय है ।! शेष प्रकृतियोके जघन्य 
त्रोर श्रजघन्य स्थितिवन्धका जघन्य काल एक समय है न्नर उत्कष्टकाल तीन समय है । 

२०९१. स्रीवेदमे त्षपक प्रकृतियोके जघन्य स्थितिबन्धका जघन्य अरर उत्कृष्ट काल 
अन्तमु हृतं है । श्रजघन्य स्थितिबन्धका जघन्य काल पक समय है शरोर उत्कृष्ट काल सौ 
पल्य पृथक्त्व है । पच दशनावरण, मिथ्यात्व, बारह कषाय, भय, जुगुप्सा, तेजस शरीर, 
कार्मणु शरीर, वणचतुष्क, च्रगुरुलघु, उपधात चरर निर्माण पङृतियौके जघन्य स्थितिवन्धका 
जघन्य काल एक समय है रोर उत्छृष्ट काल अन्तमु हुतं है । अजघन्य स्थितिबन्धका जघन्य 
काल एक समय हे श्रोर उक्छृष्ट काल सौ पस्य प्रथक्त्व है ! साता वेदनीय, श्राहारक शरीर, ` 
श्राहारक श्राज्ञोपाङ्ः श्रोर यशःकीतिं प्रङृतियोके जघन्य शरोर श्रजघन्य स्थितिबन्धका काल 
क्रोघके समान है । श्रसाता वेदनीय, खरौवेद, न॑पुंसकवेद्‌, हास्य, रति, अरति, शोक, दो गति 
चार जाति, पाच संस्थान, पाच संहनन, दो श्रायुपूर्वी, ्रातप, उद्योत, प्रशस्त विहायोगति 


जहण्णद्िदिवंधकाल्षपरूवणा ३५९. 


जादि-प॑चसंगण-पंचसंघडण-दोश्राणपुव्वि-आदाउञ्जो "-अरषसत्थ ०-थावर ० ४-थिरा- 
थिर-घमासभ-[द्भग-दुस्सर-अणादेय]-अज ०-णीचागो ° जनह० अज० जनह० एग० + 
उक्क° शअंतो । पुरिसं०-उचचागो° ओघं । णवरि अन ० श्रणुक्कस्सभंगो । आयु 
ओधं । मणुसग °-पचिदि०-समचदु°-ओरालि०य्रंगो °-बज्न०-मणसाणु°-पसत्थवि °- 
तस-सुभग-सुस्सर-अद्‌'° जह ० हिदि ° जह एग ०) उक्क ° श्र॑तो ° । अज ० जह ० 
एग०, उक्क ° पणवण्णं पलिदो देसु ° । देवगदि ०४ उक्कस्सभंगो । ओरालि०- 
पर०-उस्सा ०-बाद्‌र-पन्नत्त-पत्ते० ह° हिदि० जह० एग ०) उक्क° श्र॑तो° | अज 
जह० एग ०, उक्क ° पणवण्णं पलि ० सादि ० । तित्थयरं जह ० जह० एग, उक ० 
ग्रंतो ° । अज० अगुकस्सभंगो । 

स्थावर चतुष्क, स्थिर, श्रस्थिर, शभ, अश्युभ, दुभंग, दुःस्वर, ्रनादेय, च्रयशःकीतिं श्रौर 
नीचगो प्रङृतियोके जघन्य रोर जघन्य स्थितिबन्धका जघन्य काल एक समय है ्रोर 
उल्कृष्र काल श्रन्त्महूतं है । पुरखुषवेद श्रोर उच्चगो्र ्रङृतियोके जघन्य ओर श्रजघन्य स्थिति- 
बन्धका काल श्रोघके समान है । इतनी विशेषता है कि इन प्रकृतियोके रज घन्य स्थित्तिवन्ध- 
का काल श्रनुत्छृष्टके समान है । ्रायुक्मैकी चाये धङूतियोके जघन्य श्रोर श्रजघन्य स्थिति- 
बन्धका काल श्रोघके समान है । मनुष्यगति, पञ्चेन्द्रिय जाति, समचतुरखसंस्थान, ओदा- 
रिक शरीर श्रज्ञोपाङ्ग, वज्र्षभनारयाचसंहनन, मयुष्यगत्यादुपू्वी, प्रशस्तविहायोगति, स, 
खभग, सुस्वर ओर श्रादेय प्रकृतियोके जघन्य स्थितिबन्धका जघन्य काल एक समय है 
प्रोर उत्कृष्ट काल अन्तमुतं हे । श्रज्ञघन्य स्थितिबन्धका जघन्य काल एक समय है शरीर 
उत्छृष्ट काल कु कम पचपन पर्य है । देवगति चतुष्कका भङ्ग उत्ृष्ठके समान है । श्रोदा- 
रिक शरीर, परघात, उद्भास, ब्रादर, पर्याप श्रोर प्रत्येक प्रकृतियोके जघन्य स्थितिबन्धकां 
जघन्य काल एक समय हैः रर उत्कृष्र काल ्न्तमुहतं हे । अजघन्य स्थितिबन्धका जघन्य 
काल एक समय है नोर उत्छृष्र काल साधिक पचपन पल्य है । तीर्थंकर परृतिके जघन्य 
स्थितिबन्धका जघन्य काल एक समय हैः श्नोर उत्कृष्ट काल अन्तमुहूतं हे । श्रजघन्य स्थिति 
बन्धका काल श्रुत्छृ्टके समान है । 


विशेषार्थ-खीवेदकी उत्कृष्ट कायस्थिति सौ पस्य पृथक्त्व प्रमाण है, शसलिण इसमें 
१८ क्षपक प्रङृतियो श्रोर पांच दर्शनावरण श्रादि २९ भ्रक्रतियोके अज्ञघन्य स्थितिबन्धकां 
उल्टृष्ट काल सौ पल्यपथक्त्व प्रमाण कहा है ।! सखरीवेदमे पुरूषबेद शरोर उचचगो्के अयुत्छ्ठ 
स्थितिबन्धका उल्छृष्ट काल कुछ कम पचपन पल्य कह श्राये हैँ । वही अज घन्य स्थिति- 
बन्धका उत्कृष्ट काल है, इसलिए यहां यह काल अनुत्कृष्टके समान कहा है । शछीवेदमे 
सम्यक्त्वका उत्छृष्ट काल कु कम पचपन पर्य है, इसलिए यहां मयुष्यगति आदि ११ 
प्रकूति्योके श्रजञघन्य स्थितिबन्धका उत्छृष्ट काल कुहु कम पचपन पल्य कहा हे, क्योकि देवी 
सम्यग्दष्टिके इन प्रङूतियोका निरन्तर बन्ध होता रहता है । खीवेदी देवीके श्रीदारिकशरीर 
अदि छह प्ररृतियोका निरन्तर बन्ध होता रहता है । तथा देवी पर्यय दछटनेके बाद भी 
न्तत काल तकं इनका बन्ध होता है, इसलिए इन प्रङृतियोके श्रजघन्य स्थितिबन्धका 

उत्कृष्ट काल साधिक पचपन पल्य कहा है । शेष कथन स्पष्ठ ही है । 


१. मूलप्रतौ श्रादे० जस ० जह ° इति पाठः । 


३६० महःव॑घे डिदिवंघादियारे 


२०२. पुरिसेखु खवगपगदीणं जह० हिदि जह ० उक ० अंतो० | अजन० 
नह° श्॑तो०, उक ० सागरोवमसदपुधत्तं | पुणो धृविगाणं जह० जह ® एग०, उक्त” 
द्॑तो° । अज० जह श्र॑तो०, उक० कायहिदि° । सेसाणं उकस्सभगो | 

२०३, एवु'समे खवगपगदीणं नह ० हिदि० नहण्णकस्सेण श्तौ ° | अज ० 
हिदि० जह° एग०, उक ० अ्रणंतकालमसंखे० । पृणो धुविगाणं तिरिक्छगदि- 
तिगस्स ्ओरालि° तिरिक्लोधं । सेसाणं उकस्सभंगो । णवरि तित्थकरं इत्थिवेदभंगो । 

२०४, रवगदवे० सगपगदीणं जह० शओओघं | अज जहर एम०, उक० 
्॑तो० । कोधादि०४ उकस्समंगो । एवरि खव्रगपगदीखं जह ० ओघो । 

२०४, मदि ०-सुद्‌° धरुविगाणं तिरिक्छोधं । णवरि अन जह अंतो० | 
सेसाणं उकस्सभेंगो । विभंगे उकस्समंगो । एवरि पंचणाणादि सम्मत्ता ° संनमामि- 


२०२. पुरुषवेद वाले जीर्ोमे क्षपक प्रकृतियोके जघन्य स्थितिवन्धका जध्स्य श्रौर 
उत्छृष्ट काल श्रन्तर्महतं है । श्जञघन्य स्थितिवन्धक। जघन्य काल श्रन्तमुंहतं है श्रोर उत्छ्र 
काल सौ सागर पृथक्त्व है\ पुनः धुववन्धवाली प्रकृतियोके जघन्य स्थितिवन्धका 
जघन्य काल एकः समय है रर उक्छृष्र काल अन्तर्मुहतं है । अजघन्य स्थितिवन्धका जघन्य 
काल श्रन्तमुहृतं है शरोर उत्कृष्ट काल श्रपनी कायस्थिति प्रमाण है ! तथा शेष प्रङृतियोके 
जघन्य शरोर श्रज्ञघन्य स्थितिबन्धका काल उत्छृष्टके समान है । 

२०३. नपुंसकवेद वाले जीवोमे तपक प्रृतियोके जघन्य स्थितिबन्धका जघन्य श्रोर 
उत्छष्ट काल ग्रन्तरमहृ्त है । अजघन्य स्थितिबन्धका जघन्य काल एक समय हैः चोर उत्कृष्ट 
काल अनन्त काल है जो असंख्यात पुद्रल परिवर्तन प्रमाण दै । पुनः घुववन्धवाली प्रकृतियां 
तिर्यश्चगतित्रिक श्रीर गोदारिक शरीर प्रकृतियोके जघन्य शरोर जघन्य स्थितिचन्धका काल 
सामान्य तिर्यञ्चोके समान है ! शेष प्ररृतियोका भङ्ग उत्छषएके समान है ! इतनी विशेषता है 
कि तीथकर प्रकृतिका भङ्ग स्ीवेदी जीवोके समान हे ! 

२०४. अ्रवगतवेद वासे जीवाम अपनी प्रृतियोके जघन्य स्थितिवन्थका काल श्नोधके 
समान है 1 श्रजघन्य स्थितिबन्धका जघन्य काल एक समय है रीर उत्छ्ृष् काल अन्त्हूतं 
है 1 क्रोधादिक चार कषायवाल्ञे जीवभ ्रपनी सव प्रृतियोका भङ्ग उल्छष्टके समान है । 
हतनी विरोषता है कि च्पक प्रकृतियोके जघन्य स्थितिबन्धका काल न्रोधके समान हे । 

विशेषाथ--च्रपगतवेदमे बन्धको प्रप्त हानेवाली प्रङूतिरयोका जघन्य स्थितिचन्ध क्षपक 
श्रेणीमे श्रन्तुहतं काल सक उपलब्ध होता है । ओरोघसे भी यह काल इसी प्रकार प्राक्त होता 
है । इसीसे य्टां सब प्रकृति्योके जघन्य स्थितिबन्धका काल श्रोघके समान कहा है । अप 
गतयेदमे उपशामकका जघन्य काल एक समय शरोर उत्छृष्ठ काल अन्तमुहतं है । इसीसे यहां 
 श्रपननी सब प्रकृतियोके जघन्य स्थितिबन्धका जघन्य काल एक समय ओ्रौर उत्कृष्ट काल 
श्रन्तमु हृतं कहा है 1 चार कषायोमे त्षपक प्रङृतियोके जघन्य स्थितिबन्धके कालका स्पष्टी 
करण श्रपगतवेदके समान ही है । शेष कथन सुगम ह । 

२०५. मत्य्ानी ओर श्ुताक्ञानी जोवोमे ध्रुवबन्धवाली भ्रकुतियोका भङ्गः सामान्य 
तियेओ्चौके समान है । इतनी वित्तेषता हैः कि इनमे अजघन्यः स्थितिबन्धका जघन्य कालं 
भ्रन्तसुंहृतं हे तथा रेष पर्तियोका भङ्ग उत्छृष्टके समान है 1 विभङ्कक्षानी जीवोमे श्रपनी 
सब प्रकृतियोका भङ्ग उत्छृष्टके समान है ।! इतनी विशेषता है फि पाँच क्रानावरणावि पङ 
तियोमे से सम्यक्त्वके अभिमुख हण जीवके श्रौर संयमके श्रभिभरुख इषः जीवके उद्योतके 
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य॒हस्स याश्मो पगदी्ो उल्नोबवन्नाश्रो ताञ्नो पग० जह० द्िदि° उक्० श्र॑तो° | 

२०६. श्राभि०-घुद्‌०-अओधि° सादादिदए्णं ओवसादभंगो । असादादिच्करं 
ओधं । मणुसग ° -ओरालि ° -ओरालि ° अंगो °-वन्नरिसम ० -मणुसाण० जह दिदिं° 
जनह° एग०, उक° अं॑तो° । अन ° हिदि° जह° एग०, उक तेत्तीसं सा० । 
सेसाणं उक्कस्सभंगो । मणपलन०-संजद-सामाई ०-ञेदो उकस्सभंगो । णवरि 
सादादि-असादादि० आभिणिऽभंगो । 

२०७, परिहार ० धुविगाणं अधापवत्त० जह० हिदि० जह० एग०, उदक० 
तो ° । अज ° हिदि० नह एग०, उक ० पुव्वकोडी देसु° । सेसाणं जह० 
अज ° दह्िदि ° जह एग०, उक ० शतो ° । अथवा दंखणएमोहक्छवगस्स कदकरणि- 
ज्नस्स दिनदि तदो नह ० हिदि० जह ° उक० श्र॑तो° । अन ० दिदि° जह ° अतो ०, 
उक ० पुव्वकोडी देसुणं । सादा ०-इस्स-रदि-आहारदुग-थिरञुभ-जस० जह० [जह ०] 
उक्क° शरं॑तो० | अज ० जह० एग०, उक्क० अतो० | असादा०-अरदि-सोग- 
अथिर-अघ्ुभ-अनस० जनह ० अन ° हिदि ° नह एग०, उक्क° अ॑तो° । सुहुमसं ° 
 सव्वपगदीणं जह° हिदि० ओघं । अज० ह्िदि० जह० एग०, उक्क° अतो । 
सिवा जिन पकृतियौका बन्ध होता है उनके जघन्य स्थितिबन्धका उल्टृष्ट काल न्तभु हृतं ह । 

२०६. आभिनिबोधिक ज्ञानी, श्रुतन्ञानी शरोर अ्रवधिज्ञानी जीवोमे साता आदिक इह 
प्रकृतियौका भङ्ग जओधमे कहे गये सातापरक्ृतिके समान है । अअ्रसाता आदि छह पङ्तियो- 
का भङ्ग ओओधके समान है । मनुष्यगति, न्रोदारिक शरीर, जदारिक त्राङ्गोपाङ्ग, वज्रषभनाराच 
संहनन शरोर मनुष्यगत्यानुपूवी भरकृतियोके ज्ञघन्य स्थितिवन्धका जघन्य काल एक समय 
हैः श्रीर उत्कृष्ट काल अन्तमं हतं है । श्रज्घन्य स्थितिवन्धका जघन्य काल एक समय है शरोर 
उत्छृष्र काल तेतीस सागर है । रोष प्रकृतियोका भङ्ग उत्क समान है 1 मनःपर्ययज्ञान, 
संयत, सामायिक संयत श्नोर छेदोपस्यापनासंयत जीवम अपनी परकतियोका भङ्ग उन्छष्रके 
समान है । इतनी विशेषता है कि साता आदि शरोर ्रसाता आदि प्रकतियोका भङ्ग ्रभिनि- 
बोधिक ज्ञानी जीवोके समान है । 

२०७, परिहारविशुद्धि संयत जीवाम धुववन्धवाली परक्तियोके जघन्य स्थितिबन्धकां 
जघन्य काल एक समय हे गोर उत्कृष्ट काल अन्तमुूतं है । श्रजघन्य स्थितिबन्धका जघन्य 
काल एक समय है श्नीर उत्छृष्ट काल कु कम एक पूर्वकोटि है । रेष प्रकतिरयोके जघन्य 
प्रोर च्रजघन्य स्थितिबन्धको जघन्य काल एक समय है शरोर उत्कृष्ट काल अन्तु हतं है । 
श्रथवा मोहनीयकी क्षपणा करनेवाले कृतकृत्य वेदक सम्यग्दष्ठि जीवके इन पररृति्याके 
जघन्य स्थितिबन्धका सखामित्व धाप्च होता है इसछिए इनके जघन्य स्थितिवन्धका जघन्य 
च्रौर उत्छृष्ट काल श्न्तमुःहतं है । श्रजघन्य स्थितिवन्धका जघन्य काल ज्न्तमुं हृतं है श्रोर 
उत्छष् काल कुछ कम एक पूर्वकोटि है । साता वेदनीय, हास्य, रति, आहारकद्धिक, स्थिर, 
शभ श्रौर यशकीतिं प्रकृतियोके जघन्य स्थितिबन्धका जघन्य श्रोर उत्छृष्र काल श्रन्तमु हृतं 
है । श्रज्ञघन्य स्थितिबन्धका जघन्य काल एक समय है शरोर उत्कृष्ट काल न्तस हृतं है । 
प्रसाता वेदनीय, अरति, शोक, श्रस्थिर, श्रश्यभ न्रौर ्रयशःकीतिं प्रकृतियौके जघन्य शरोर 
श्रजघन्य स्थितिबन्धका जघन्य काल एक समय है रोर उक्ष काल अन्तमुहतं हे । 
सृष्मसाम्परायिक संयतोमे सब प्रङति्योके जघन्य स्थितिवन्धका काल न्रोधके समान है 1 
ग्रजघन्य स्थितिवन्धका जघन्य काल एक समय है शरोर उत्छृष्ठ काल अन्तमुहूतं हे । 
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२०८, संजनदासंजदे उक्कस्सभेगो । एवरि सादादि-असादादि ० आभिणि०- 
भृगो । असंनदे धुविगाणं तिकिखगदितिगं च मदिभंगो । सेसं उककस्समंगो । 

२०६. चक्खुदंसणी° तसपन्नत्तभंगो । अचक्चुदं ° ओघं । यधिदं° ओधि. 
शाणिभेगो | 

२१०. किण्ण०-णएील०-काउड० उकस्समभंगो । । णवरि तित्थयरं एीलभंमो । 

२११. तेउत्ते° परिहारभंगो । एवरि अप्पप्पणो पगदीश्रो जाणिदव्वा । धुवि- 
वंधियाणं अन ° उक < सोधम्मभंगो । एवं पम्माए । एवरि सगष्िदी । 

२१२, शुक्ाए खवगपगदीणं जह ० नह उक ० अतो० । अज० हिदि° 
जह ० अंतो०, उक्° तेत्तीसं सा सादिरं° । थीणगिद्धि०३-मिच्छ०-अणंताखु- 
वंधि०४ जह° हिदि० जह० उक ० श्र॑ता° । अन० जह्‌° एग ०, मिक्छत्तं अतो ०, 
उक ० पकत्तीसं साग० सादिर० । पुरिस ० जह° हिदि० ओघं । अज० हिदि 
जनह ० एग ०, उक ° तत्तीसं सा० सादि० । एवं अहकसायाणं परियत्तमाणियाणं | 
मण॒सगऽ०-त्ओरालि°-ओओरालि° अंगो °-वज्रिसभ °-मणसाणु° आधिमंगो । सादा० 
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२०८. संयतासंयत जीवोमे सब प्रकृतियोका भङ्ग उत्छृएके समान हे ! इतनी विद्रोषता 
है कि साता रादि ग्रौर ग्रसाता आदिकका भङ्ग आभिनिबोधिकक्ञानके समान है । त्रसंयत 
जीवोमे भुव प्रकृतियां चौर तिरयश्चगतिन्निककःा भङ्ग मत्यज्ञानियोके समान है । शेष प्ररूतियोका 
भङ्ग उत्छणएके समान है । 

२०९. चच्लुदशेनी जीरवोमं सच पक्तियोका भङ जस पर्याप्ि्कोके समान हे, 
प्रच्येदर्शनी जीवोमे श्रोघके समन हे \ अरधिदशनो जीवये अवधिज्ञानियोकफे समान डे । 

२१०. कृष्ण, मीत ग्नौर कापोत लेदयावाले जीवोमे उत्छष्टके समान है । इतनी विशे 
घता हे कि तीर्थकर प्रङृतिका भङ्ग नील लेश्याके समान ड । 

२११. पीत लेष्यामे परिहारविश्चद्धिसंयतके समान भङ्ग है । इतनी विरोषता है कि 
्रपनी श्रपनी प्रकुतियां जाननी चाहिए । तथा श्ुवबन्धवाली प्रतिय के अजघन्य स्थिति 
बन्धका उल्छृष्र काल सौधर्मकस्पके समान है । इसी प्रकार पद्म लेश्यामे जनना चादिण । 
इतनी विशेषता हे किं अपनी स्थिति कषटनी चाहिए । 

५१२. शुङ्कसेश्यामे क्षपक प्रकृतियोके जघन्य स्थितिबन्धका जघन्य शरोर उल्छष्र काल 
शन्तम हूतं हे । अजघन्य स्थितिबन्धका जघन्य काल अन्तमुतं हैः ओर उच्छ्र काल 
साधिक तेतीस सागर है । स्त्यानगरद्धिधिक, मिश्यात्व श्रौर अनन्तानुबन्धी चतुष्के जघन्य 
स्थितिबन्धका जघन्य श्रोर उत्कर कारु अन्तमुहृतं है । श्रजघन्य स्थित्तिवन्धका जधन्य 
काल एक समय है, मिथ्यात्वका च्रन्तमु हतं है श्रोर उन्छष्ट काल साधिक दकतीस सागर 
है । पुरुषवेदके जघन्य स्थितिवन्धका जन्य श्रोर उल्छृष्ट काल श्रोधके समान है । श्रजघन्य 
स्थितिबन्धका जघन्य काल पक समय है ननोर उत्कृष्ट काल साधिक तेतीसख सागर है । 
इसी प्रकार परिवतंमान श्राठ कषायोका काल जानना चाहिर । मयुष्यगति, ्रोदारिक शरीर, 
प्रोदारिक श्ङ्गोपाङ्, वज्जपभनाराच संहनने श्रोर मनुष्य गत्यानुपूवीका भङ्ग अवधिक्ञानियोके 


१. मूजभ्रतौ हिदि ० जह” श्रो इति पाटः । 
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हस्स-रदि-पहार ° -आह्यर०अगो ° -थिर-सुभ-जस° श्रोधिभंगो । तप्पडिवक्ाणं 
इस्थिवेदादि य परियत्तमाणियाणि ओघं । 

२१३. मवसिद्धिया० मृलोधं । श्रन्मवसिद्धिया० मदिभेगो | 

२१४, सम्मादिषहि० आभिणिभंगो | खईगसम्पादिही° ओधिभंगो । णवरि 
सगष्िदि कादव्वं । एवं वेदमे० । उवसम० पंचणा०-ददंसणा०-बारसक०-पुरिस ०- 
भय-दुगु ° -देवगदि-पचिदि ० -वेउव्वि ° -तेजा °-क ० -समचदु ° -पेउव्वि «अंगो ° वरण ० ४- 
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समान है । साता वेदनीय, हास्य, रति, श्राहारक शरीर, आहारक श्राङ्ञोपाङ्ग, स्थिर, शभ 
ग्रोर थशःकीतिंका भङ्ग अवधिज्ञानियोके समान है । तथा इनके प्रतिपच्तमूत खीवेद आदि परि 
वर्तमान प्रकतियोका भङ् श्रोघके समान ड 1 


विशेषाथ--त्तपकश्रेरिमे एक स्थितिवन्धका जघन्य शरोर उत्कृष्ट काल श्रन्तमुं हतं 
होता है, इसलिए शङ्क खेश्यामे क्षपक प्रङृतिरयोके जघन्य स्थितिवन्धका जघन्य शरोर उत्कृष्ट 
काल अन्तम हूतं कहां है । तथा शङ्ख लेश्यामे इनका कमसे कम छन्तसुहतं काल तक शरोर 
अधिकसे अधिक साधिक तेतीस सागर काल तक निरन्तर बन्ध होतो रहता है, शसलिपः 
इनके गरज्घन्य स्थितिबन्धका जधन्य काल श्न्तमुश्तं शरोर उत्छृष्ट काल साधिक तेतीस 
सागर कहा है । जो मिथ्या जीव उपर्मसम्यक्त्वको श्राप्त होता है उसके स्त्यानणरद्धि 
तीन आदि आर प्रङृतिर्योौका जघन्य स्थितिबन्ध होता है ओर वहां एक स्थितिबन्धकरा काल 
परन्तह है, इसलिए इन प्रङृतियोके जघन्य स्थितिबन्धक्ा जघन्य शरोर उत्छृष् काल 
च्रन्तमु हतं कहा है । इन प्रङृतियोके अ्रजघन्य स्थितिबन्धका जघन्य काल एकं समय शरोर 
उच्छृ काल साधिक इकतीस सागर है यह स्पष्ट ही है । मात्र मिथ्यात्व सप्रतिषत् प्रकृति 
न होनेसे उसके ्रज्घन्य स्थितिबन्धका जघन्य काल च्रन्तमुहूतं है । पुरुषवेद भी क्षपक 
प्रकृति है, इसलिए उसके जघन्य स्थितिबन्धका काल न्रोघके समन कहा है । तथा एक तो 
यह सभ्रतिपक्त प्रकृति है शरोर दृस्रे सम्यग्दष्टिके एक मात्र तीन वेवमसे इसीका बन्ध होता 
है, इसलिए इसके शअरजधन्य स्थितिबन्यका जघन्य काल एक समय ओर उत्छृष्ट काल साधिक 
तेतीस सागर कषा है । तथा इसी प्रकार श्ट कषार्योके जघन्य श्रोर अजघन्य स्थितिबन्धका 
जघन्य शरोर उत्छृष्ठ काल घटित कर लेना चाहिण । मात्र एक तो श्रप्रत्याल्याना- 
वर्ण॒ चारका श्रविरतसम्यग्दषिके शरोर प्रत्यास्यानावरण चारका संयतासंयतके 
जघन्य स्थितिवन्ध कहना चाहिए श्रौर दृसरे श्जघन्य स्थितिबन्धका उकत्छष्ठ 
काल साधिक तेतीसरं सागर कहते समय उसे देवकी तेतीसख सागर आयुके 
प्रथम समयसे प्रारम्भ कर साधिक तेतीस सागर घटित कर लेना चाहिए । 


शेष कथन स्पष्ट ही हे । 


२१३. मव्यजीवोमे सब प्रकतियौका भङ्ग मूलोघङे समान है ! अभव्य जीरवोमे अपनी 
प्रकतियोका भङ्ग मत्यज्ञानियोके समान है । 

२१४. सम्यग्ष्टि जीवम आअभिनिवोधिक ज्ञानियोके समान है । क्षायिक सम्यण्दष्टि 
जीवोमे अ्रवधि्ञानियोके समान है! इतनी विशेषता है कि अपनी स्थिति कहनी चाहिए । 
इसी प्रकार वेदक सम्यण्ष्ि जीवोमे जानना चाहिए 1 उपराम स्तम्यग्दष्टि जौवोमे पांच 
जञााचरण, खृह दर्शनावरण, बारह कषाय, पुरुषवेद्‌, भय, जुगुप्सा, देवगति, पञ्चेन्द्रिय जाति 
वेक्रियिक शरीर, तैजसशसेर, कार्मणशरीर, समचतुरस्रसंस्थान, वैक्रियिक ग्रा्गोपाज्ग, चणे- 


३६४ मष्ाबे द्विदिब्धाहियारे 


देवाशु०-अगु ०४-सुभग-सुस्सर-आदे --णिमिण-तित्थय ० -उचा ° -पंचंतरा० ज ° हिदि 
नह० एग, उक० अंतो° । अन ° हिदि” जहण्णु° अंतो° । णवरि देवगदि ९ 
प्रज हिदि नह० एग० । सेसाणं जह० अज ० जह० एग, उक० अतो० | 
णवरि अहकसा०-मणुसगदिप॑ंचगस्स नह ० अन० नहण्णु ° अंतो° । णवरि मणु- 
सगदिपंचगस्स नह° सादभंगो । 

२११५, सासणे सम्मामिच्े उकस्सभंगो । मिच्डादिष्टी मदिभंगो । सण्णी- 
` घु सव्वपगदीणं नह मणसोषं । अज० अरणुकण्भंगो । एवरिं केसि वल्न° 
छ॑तो । असणणीसु उकस्समंगो । णवरि धुविगाणं असंखेन्ना लोगा । 


॥ + त ^ 0 0 नि + ^ ॥ न 


चतुष्क, देषगत्यानुपूर्वी, अगुरुलघु चतुष्क, सुभग, सुखर, त्देय, निर्माण, तीथकर, उच्च- 
गोज ओर पच ग्न्तराय प्रङृति्योके जघन्य स्थितिबन्धका जघन्य काल एक समय दै श्नोर 
उक्ष काल श्न्तर्महृतं हे । ` अजघन् स्थितिवन्धका जघन्य श्रोर उत्कृष्ट काल श्रन्तसहतं है । 
इतनी विरोषता है कि देवगतिचतुष्कके अ्रजघन्य स्थितिबन्धको जघन्य काल एक समय है । 
शेष प्ररृतियोके जघन्य शरोर अज घन्य स्थितिवन्धका जघन्य काल एक समय है शरोर उत्छृष 
काल श्रन्तसुंहृतं है । इतनी विशेषता है कि आर कषायोके ग्रोर मयुष्य गतिपञ्चकके जघन्य 
शरोर श्रजघन्य स्थितिबन्धका जधन्य शरीर उत्छृष्ट फाल अन्तमु हतं है ! इतनी चिरोषता है कि 
मयष्यगति पञ्चकके जघन्य स्थितिबन्धका काल सातःके समान है । 
विशेषाथ--सम्यग्दष्ियोकी उल्छृष्ट कायस्थिति चार पूर्वकोटि अधिक छयासट सागर, 
स्षायिक सम्यण्दश्ियोकी उल्टृष्र कायस्थिति कुर कम दो पूर्वकोटि अधिक तेतीस सागर शरोर 
वेद कसम्यग्डष्टि्योकी उत्छृष्र कायस्थिति छयासड सागर हे ¦ इसे ध्यानम रखकर इन सभ्य- 
क्त्वोमे श्रपनी श्रपनी प्ररृतियोके जघन्य स्थितिवन्धका जहां जो सम्भव शो काल कहना 
चादिष्ट । शेष विरोषताका निर्देश मूलम किया ही है । यहां उपशम सम्यण्टष्टि जीवोमे पांच 
क्ञनावरण श्रादिके जघन्य स्थितिबन्धका जघन्य काल एक समय कहा है सो इसका कारण 
यह है कि जो उपशम सम्य्दष्टि उपशम भ्रेशिमे इनका एक समय तक जघन्थ स्थितिवन्ध 
करता है शरोर दखरे समयमे मर कर वह देव होकर अजघन्य स्थितिवन्ध करने खगता है 
उसके इन प्रकृतियोके जघन्य स्थितिबन्धकरा जघन्य काल एक समय उपल्न्ध होता है । 
इसीसे वह एक समय का है। इसी प्रकार देवगति चतुष्कके जघन्य स्थितिबन्धका 
जघन्य काल एक समय घटित कर लेना चाहिए । कारण कि उपशम श्रेशिसे उतरते 
समय जो एक समयके लिप देवगतिचतुष्कका अजन्य स्थितिवन्ध करता है शरीर दुसरे 
समयम मर कर उसके देव हो जाने पर वह इन प्रकृति्ोका अबन्धक हो जाता है, इसलिप 
यष काल भी पक समय उपलन्ध होता है \ शेष कथन खगम ही है । 

२९१५. सासादन सम्यण्डष्टि शरोर सम्यभ्मिथ्यादष्टि जीरवोमे सब प्रकृतियौका भङ्ग 
उत्ृष्टके समान है । मिथ्यादृष्टि जीवोमे मत्यक्षानियोके समान हे! संज्ञी जीवोमे सव प्रङ्- 
तियोके जघन्य स्थितिबन्धका काल सामान्य मुष्योके समान है । श्रजघन्य स्थितिबन्धका 
काल अनुत्कृष्ठके समान है । इतनी विेषता हे कि किन्हीं प्रकृतियोका गन्तमुहतं काल नही 
हे । श्रसंकञी जीवे उत्छष्ठके समान भङ्ग है । इतनी विरेषता है कि धुवबन्धवाली प्रकृति्योके 
अजधन्य स्थितिबन्धका उत्कृष्ट काल असंख्यात लोक प्रमाण हे । 


उक्षस्सद्िदिबंघश्रतरकालपरूबणा २३६५ 


२१६. आहारं धुविगाणं थीणगिद्धितियाणं च नह ० हिदि नह एग० 
उक ० अतो । अ्रन° हिदि ० नह० एग ०, उक ० अंगुलस्स असंखे° । एवरि खवग- 
पगदीणं जह ° हिदि ओधं | सेसाणं पगदीणं ओ्रोधं । अणाहार० कम्मश्मभंगो । 

एवं कालं समत्तं | 
अ॑तरकालपरूवणा 

२१७. श्र॑तरं दुविधं--नहणणएयं उकस्सयं च । उकस्सए पगदं । दुवि०--अपे 
आदे° । ओषधे पंचणा०-खदंसणा ०-सादासा ०-चदुसंज०-पुरिस °-दस्स-रदि- 
अरदि-सोग-भय-दु गु ०-पंचिदि ०-तेना ०-क ° -समचहु ° -वणण ०४-अणु ०४-पसत्थवि ० - 
तस ० ४-थिराथिर-घुभासुभ-पुभग-सुस्सरआदे०-नस ° -अजस ० -णिभि ० -पंच॑त० इक्क 
स्सहिदिवंपंतरं केवचिरं कालादो होति ? जह० श्र॑तो ०, उक० अणंतकालमसंखे« । 
अणु जह एग०, उक ० अतौ ° । यीणएगिद्धि ० ३-मिच्छ ० -अणंताणुषंपि ०४- 
इस्थिवे उक श हिदि ० केवचिरं ? जनह° श्र॑तो ०, उक्ष ० अण'तकालमसं० । अण 
जह ° एग०, उक ° वेद्यावहिसा० देस्‌ । इस्थिषे° सादिऽ । ब्रहक० उक्ष° दहिदि° 


व 0 

२१६. ्रहारक जीवोमे धुवबन्धवाल्ली ओर स्त्यानगृद्धिनिक प्रङतियोके जघन्य 

स्थितिबन्धका जघन्य काल एक समय है शरोर उत्कृष्ट काल अन्तमुहतं है । शअ्रजघन्य स्थिति 

बन्धका जघन्य काल एक समय है शरोर उल्छृष्ट काल श्रगुलके असंख्यातवे भाग प्रमा है । 

इतनी विशेषता है कि क्षपक प्रङृति्योके जघन्य स्थितिबन्धका काल श्रोधके समान हे । रोष 

प्रकृतियोके जघन्य शरोर श्रज्ञघन्य स्थितिवन्धका काल श्रोधके समान है । शनादारक जीवोमे 
अपनी सब प्रङ़तियोका मङ्ग का्मणकाययोगी जीवोके समान है । 
इस प्रकार जघन्य काल समाप्त हुमा । 


इस प्रकार काल प्ररूपणा समाप्त इई । 


अन्तर्‌ कल ब्रर्पखा 
२९७. अन्तर दो प्रकारका है--जघन्य श्रोर उत्छष्ठ । उत्छृष्टका प्रकरण है, निर्देश दो 
धकारका है--ग्रोघ ग्रौर आदेश \ रोधसे पांच ज्ानावरण, छह दर्शनावरण, सातावेदनीय, 
ग्रसातावेदनीय, सार संञ्वलन, पुरषषेद, हास्य, रति, ्ररति, शोक, भय, जुगुप्सा, पञ्चे- 
न्द्रिय जाति, तैजखशरीर, कार्मणशरीर, समचतुरस्रसंस्थान वणेचतुष्क, श्रगुरुलघु चतुष्क, 
प्रशस्त विहायोगति, जसचतुष्क, स्थिर, श्रस्थिर, शुभ, च्रश्युभ, सुभग, खुसर, आदेय, यशः 
कोर्ति, अयशःकीर्ति, नि्मण श्रीर पांच अन्तराय प्रकृतियोके उत्छृष् स्थितिवन्धका श्रन्तर 
काल कितना है ? जघन्य अन्तर श्रन्तरमुहुतं है रोर उच्छृष्ट श्र॑तर च्रनन्त काल है जो असंख्यात 
पुद्गल परिवर्तन प्रमाण है । अदुल्ृष्ट स्थितिवन्धका जघन्य अन्तर एक समय है शरोर 
उल्छृष्ट अन्तर श्रन्तमुःहूतं है । स्त्यानगरद्धि तीन, मिथ्यात्व, अनन्तानुबन्धी चार चश्रोर खी 
वेदे उत्कृष्ट स्थितिबन्धका अन्तर काल कितना है १ जघन्य अन्तर अन्तमुहतं है श्नोर उल्छृष् 
त्रन्तर श्रनन्तकाल है जो श्रसंख्यात पूद्रलपरिवतंन परमाण हे । श्रुत्छष्ट स्थितिबन्धका जघन्य 
ग्रन्तर एक समय है शरोर उत्छृष्ट अन्तर कुछ कम दो छयासट सागर है । उसमे मी ख्ीवेदके 
रयुत्छृ स्थितिबन्धका उल्छृष न्तर काल साधिक दौ छ्यासड सागर है । आट कपायके उत्छृषठ 


उकस्सद्धिदि बंधअंतस्कालपरूवंशां ३६७ 


अता० „ उक्तै० अ्रणतकालं* | अण नह एग, उक्त° तेवहिसागरोषमसदं | 
पणुसगदि-पणसाण°-उचा० उक° जह ० अंतो०, उक ० अणंतकालं० । अशु 
नह० एग ०, उक ० शअसंखेजलोग० । एई ०-देई ° -तेई ° -चदुरिं दि °-आदाव-थावर ०७ 
उक ° जह ० अतो ०, उक्ष° अणंतकालं । अशु° नह एग०, उक ० प॑ंचासीदि- 
सागरोवमसदं । आहार० -आहार ०श्रंगो ° उक ० अणु ° ह° श्र॑तो०, उक अद 
पोगगल० । ओरालि°-ओरालि° अंगो ° -वज्नरिसभ ० उक्त जह अंतो०, उक० 
अणंतकालं° । अगु° जह ° एग ०, उक ० तिणिण पलि० सादि ०। तित्थयरं [उक्र] 
एत्थ । अणु जह ० एग०, उक ० अंतो० | 
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परिवतंन परमाण है । तियंञ्गति, तिर्य्चगत्यानुपूरवौ शरोर उचयोतके उत्छष्ठ॒स्थितिबन्धका 
जघन्य श्मन्तर अन्तसुहते है ओ्रीर उत्कृष्ट अन्तर ऋनन्तकाल है जो श्रसतंख्यात पुद्गल परि- 
वतन प्रमाण है । श्रचुत्कृष्ट स्थितिबन्धका जघन्य श्रन्तर एक समय है शरीर उत्छृष्ट अन्तर 
एकसौ ेसखठ सागर है । मनुष्यगति, मनुष्यगत्यानुपू्वी ओर उच्वगोत्रके उत्छष्ट स्थिति- 
बन्धका जघन्य श्रन्तर अन्तमहूतं है शरोर उत्छृष्ठ अन्तर अनन्त काल है जो अ्रसंख्यात पुद्ल 
परिवतंन प्रमाण हे । अ्रचुत्करष्ट स्थितिबन्धका जघन्य अन्तर एक समय है श्रोर उत्छृष्र अन्तर 
्रसंख्यात लोक प्रमाण है । एकेन्द्रिय जाति, द्वोन्द्रिय जाति, ओन्द्रिय जाति, चतुरिन्दरिय 
जाति, श्रातप शरोर स्थावर चतुष्कके उत्छृ्ट स्थितिबन्धका जघन्य श्रन्तर श्न्तमुहृतं है श्रोर 
उत्छृष्टश्नन्तर श्रनन्त काल है ज्ञो अ्रसंख्यातयुद्ल परिवतंन श्रमाण है । अनुत्कृष्ट स्थितिबन्धका 
जघन्य श्रन्तर एक समय है गोर उत्छृष्ट अन्तर एक सौ पचासी सागर है । आहारक शरीरः 
प्रोर ग्रा्ारक आङ्गोपाज्गके उत्कृष्ट शोर अनुत्छृष्ठ स्थितिबन्धका जघन्य श्रन्तर अ्न्तसुहतं है 
तरीर उत्कृष्ट अन्तर अर्ध॑पुद्रल परिवर्तन प्रमाण है । त्रोदारिकशरीर, श्रोद्‌ारिक ्ज्ञोपाज्ग शरोर 
वजर्षभनाराच संहननके उट स्थितिबन्धका जघन्य अन्तर अन्तमुहतं है शरीर उत्छृ्ट 
त्रन्तर तरन्त काल है जो ्रसंख्यात पुद्रल परिवर्तन प्रमाण है। अयुत्छृष्ट स्थितिबन्धका 
जघन्य श्रन्तर एक सभय है शरोर उत्कृष्ट अ्रन्तर साधिक तीन पद्य है । ती्थेङ्कर प्रकृतिके 
उत्छृष्ट स्थितिबन्धका च्रन्तर काल नहीं है । श्रुत्छृष्ट स्थितिबन्धकां जघन्य श्रन्तर एकं 
समय हैः ग्रीर उत्कृष्ट श्रन्तर अन्तमुँहृतं है । 

विशेषार्थ-- एक वार उत्कृष्ट स्थितिबन्धके योग्य परिणाम होनेके वाद पुनः वे कमसे 
कम श्रन्तर्मुहूतं कालके बाद ही होते है । यही कारण है कि यहां चार आयु श्रौर तीर्थकर 
प्रकृतिके सिवा शेष सव प्रङृतियोके उत्छृष् स्थितिवन्धका जघन्य अन्तर काल अन्तमं 
कहा है । तीर्थंकर प्रकृतिका श्रध उत्छृष्र स्थितिबन्ध नरकगतिके श्रभिमुख हुए संङ्खेश 
परिणामवारे भयुष्यके होता है । यतः यह श्रवस्था दो बार नहीं उपलन्ध होती, श्रतः 
तीथकर प्रकृतिके उत्छृष्र स्थितिबन्धके अन्तरकालका निषेध किया हे । चार श्रायुयोके 
सम्बन्धम च्रागे विचार करनेवाले है ही ! तथा संज्ञी पञ्चेन्द्रिय पर्याप्त श्रवस्थाका उल्छष्ट 
प्रन्तर श्रननन्त काल है । इसीसे यहां देवयु, श्राहारकद्धिक श्रौर तीर्थकर प्रकृतिके सिवा शेष 
सब प्ररृतियोके उत्छृषट स्थितिबन्धका उच्छ अन्तर ्रनन्त काल कहा है, क्योकि सब प्रङूतियोका 
उत्छृष्च स्थितिवन्ध संज्ञी पञ्चेन्द्रिय पर्यासत जीवके ही होता है, अन्यके नदी} देवायु शरोर आह- 
रकद्धिकका बन्ध संयतके होता है शरोर इसका उत्कृष्र ्रन्तर कु कम ` ग्रधेपुद्रल परिवतेन 
प्रमाण है । इसीसे इनफे उत्कृष्ट स्थितिबन्धका उक्टृष्ठ अन्तर श्रनन्त कालन कहकर कुड कम 


३६८ मावंधे ह्िदिषंधाहियरि 


[क क क क क, क ^ ^ त क क क श क क त 1 0, 0 त त ॥ 
नि त 


्र्धपुद्रल परिवर्तनग्रमाण कदा है । तीर्थकर शरङृतिके उत्छृष्र स्थितिवन्धका अन्तर काल 
कर्यो नही होता यह कथन पहले कर ही ्राये हैँ । अव रहा अनुत्क स्थितिबन्धके जघन्य 
तरोर उत्छ्ृष्ठ अन्तर कालका विचार सो सव प्रङृतियौका अनुत्क ष्ट स्थितिबन्ध कमसे कम 
एक समयके अन्तरसे होता है, इसलिए उदक सब प्रकृतियोके अतत्र स्थितिवन्धका 
जघन्य श्रन्तर काल एक खमय कहा है! मात्र चार आयु आहारकद्धिकम कु विशेषता है 
जिसका खुलासा च्रागे यथास्थानं करेगे ही । श्रव रहा सब परृतिर्योके च्रनुत्छृ र स्थिति- 
बन्धके उल्छृ्र अन्तर कालका विचार सो वह अलग अलग कहा ही हे । 
खुलासा इस प्रकार है- 

पाँच ज्ञानावरण आदि जिन ५६ प्रकूतियोका प्रथम दशणडकमे उद्लेख किया है उनभेसे 
कु धुववन्धवासी प्रकृतिर्या है जीर कुछ सप्रतिपन् प्रकृतिया है । उनमे भी जो सप्रतिपन्त 
प्रकृ तिया है उनकी वन्धभ्युच्छित्ति इनकी प्रतिपक्त प्ररृतियोके पले होती दै रोर कु पेली 
प्रकृतिर्या है जिनके अनुत्छृष स्थितिवन्धका उक््ृष्ट काल अन्तमुहतं है इसलिए इल सब 
प्रकृ तियोके अनुतृ स्थितिवन्धका उत्कृष्ट श्रन्तर काल च्रन्तसहतं कहा है । स्त्यान ग्ध तीन 
प्रादि नौ प्रकृतिर्योका बन्ध सम्यग्मिथ्यादष्ठि आदि गुरस्यानोमे नदी होता च्रौर मिथ्यात्वका 
उल्छृष्र श्रन्तर काल कुछ कम दो छ्यासट सागर है, इसलिए इन प्ररूति्योके ग्रुत्छृ् 
स्थितिबन्धका उत्छृ्र अन्तर काल कु कम दो छथासड सागर कहा है । परन्तु खीवेद 
सथ्रतिपनत्त परति होनेसे उसका यह श्न्तरकाल साधिक दो छुचासठ सागर उपलब्ध होता 
है । कारणक्रिजो जीव मिथ्यात्वे श्राकर भी श्रीवेदका बन्ध न कर नपु सकवेद शरोर 
पुरुषवेदका बन्ध करता है उसके यह अन्तरकाल उङ्क प्रमाण प्रप्त होता है! संयम शरोर 
संयमास्तंयमका उत्छृष्ट काल कुछ कम एक पूर्वकोटि है, इसलिए आट कषायके अनुत्छृष 
स्थितिबन्थका उत्कृष्ट अन्तरकाल कुछ कम एक पूवंकोरि कहा है । कारण कि संयत 
जीवके प्रत्याल्यानावरण चतुष्कका शरोर संयतासंयत जीवके शरप्रत्याल्यानावरण चतुष्कका 
बन्ध नही होता 1 इसके बाद्‌ इस जीवके श्रसंयमको प्राप् होनेपर उनक! नियमसे बन्ध 
होने लगता हे । न पुंसकवेद्‌ श्रादि सोलह प्ररृतियोका वन्ध ॒सासादन गुस्थानतक होता 
है । यतः मिथ्यात्वका उल्छृष्र ` अ्न्तरकाल कुड कम दो छवासर सागर है, सथदहीये 
सप्रतिपक्त प्रकृतियां है शरोर इनका बन्ध भोगभमिमे नदीं होता इसलिए इनके अनुत्क ` 
स्थितिबन्धका अन्तरकाल साधिक दो छुचासट सागर शरोर कछ कम तीन पल्य कहा है । 
प्रयुश्रोके उत्कृष्ट शरोर अनुतृ स्थितिवन्धका अन्तरकाल स्पष्ट ही है । एङेन्द्रियका उल्छृष्टकाल 
्ननन्तकालहै रोर इनके वेक्रियिकषट्‌कका बन्ध नही होता या पञ्चन्द्रियोका उत्छृष्ट श्रन्तरकाल 
श्रनन्तकाल है । इसीसे यां वेक्रियिकषटकके श्रुत्छृष् स्थितिबन्धका उत्छष्ट अन्तर काल नन्त 
काल कहा है ! ति्यंञ्चगति च्रादि तीन प्रकृतियोका बन्ध सम्यग्दष्िके नहीं होता श्रोर सहस्रार 
कंटपसे आगे नहीं होता । यदि निरन्तररूपसे इस कालका विचार करते तो वह एक 
सो अओखठ सागरः होता है । दसीसे यहां इन तीन भरकृतियोके अनुत्छष् स्थितिबन्धका उत्छ 
अन्तरकाल पक सौ चेसट सागर कहा हे 1 श्रग्निकायिकं त्रोर वायुकायिक जीरवोकि 
मसुष्यगति आदि तीन षर्‌ तियोका बन्ध नहं होता श्रोर इनकी कायस्थिति श्रसंख्यात 
लोकप्रमाण है । इससे यां ईन तीन प्रुतियौके श्रनुत्छृष्ठ॒स्थितिबन्धका उत्कृष्ट अन्तर- 
काल श्रसंख्यात लोकप्रमाण कहा है । संयमका उत्छृष्ट॒ श्रन्तरकाल कुछ कम शर्थपुद्रल 
परिवर्तन प्रमाण है । इसीसे श्राहारकद्विकके अनुत्छृष्ठ॒स्थितिबन्धका उत्छ च श्रन्तरकाल 
कु कम अर्धपुद्रल परिवत॑न प्रमाण कहा है । हेष कथन स्पध दी है । 
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२२०. आदंसेण णेरईइषष्॒पंचणा०-छद॑स ०-सादासा०-बारसक ० -पुरिस °- 
हस्स-रदि-अरदि-सोग्‌-भय-दुग °-पंचिदि ° -यरालि ०-तेना०-क०-समचदु° -्रो रालि° 
अंगो ° -वज्नरिसभ °-बण्ण ° ४-्गुर ° ४-पसत्थवि ०-तस ° ४-थिराथिर-सुभासुम-सुभग- 
सुस्सर-प्रादे°-नस ° -्रजस °-णिमि ० -पंच॑त० उक्ष जह श्र॑तो०, उक ० तेत्तीसं 
सा० द्रु । अशु° नह० एग०, उक श्र॑तो ° । थीणगिद्धि०३-मिच्ड ०-अणंताण- 
वंधि ०४-इत्थि ° -णवु स ° -तिरिक्गदि -प॑चसंड ° -प॑चसंघ ° -तिरिक्छाणु°-उज्नो ०- 
ग्रप्पसत्थ ° -दूभग-दुस्र-अणादे °-णीचागो ° उक्र ० जह० अतो, उक° तेत्तीसं सा० 
देमू० । अणु जह ० एग ०, उक० तेत्तीसं सा देु० । दो आयु° उक० णत्थि 
अंतरं । ्रणु° नह अतो, उक्° छम्मासं देम । एवं सव्वणेरड्याणं आयु० । 
मणुसग०-पणसाण०-उच्चा० उक्त जह० श्र॑तोर, उक ° बावीसं साग० देभु° | 
अणुर जह° एग ०, उक° तेत्तीसं देसू° । तित्थय० उक० जह० श्र॑तो °, उक° 
तिरिणि साग° सादिरे० । श्रणु° जह° एग०, उक ° श्र॑तो° | 

२२१. एवं छसु पुढवीख । णवरि मणुसग०-पणुसाण उचा सादभंगो । 

२२०. शआ्रादेशसे नारक्षियोमे पांच क्ञानावरण, छह दशनावरण, साता वेदनीय, अ्रसाता 
वेदनौय, बारह कषाय, पुरुषवेद्‌, हास्य, रति, श्ररति, शोकः, भय, जुगुप्सा, पञ्चेन्द्रिय जातिः 
ओदारिक शरीर, तेजस शरीर, कामण शरीर, समचतुरख संस्थान, च्रोदारिक ग्राङ्ञोपाङ्ग, 
वजर्षभनाराचसंहनन, वर्णचतुष्क, श्रगुरुलधु चतुष्क, प्रशस्तविहायोगति, अस चतुष्क 
स्थिर, अस्थिर, शभ, च्रदाभ, खुभग, सुस्वर, शआ्रादेय, यशःकीति, ऋअयशःकीरतिं, निर्माण 
च्रोर पांच अन्तराय प्रछृतियोके उत्कृष्ट स्थितिबन्धका जघन्य अन्तर अ्न्तमुहूत हे शौर 
उत्छृष ्रन्तर कु कम तेतीस सागर है । श्रनुत्छृष्ट स्थितिवन्धका जघन्य अन्तर पक 
समय है श्रोर उत्कृष्ट ग्रन्तर अन्त्मुहतं है । स्स्यानयरद्धि तीन, मिभ्यात्व, अनन्तानुवन्धी 
चार, खीवेद, नपु सकवेद्‌, तिर्यञ्चगति, पांच संस्थान, पांच संहननः तिर्यञ्चगत्यायुपूर्वी, 
उद्योत, श्रप्रशस्तविहायोगति, दुग, दुःस्वर, श्रनादेय ओर नीचगोत्र प्रकृतियोके उत्छृ् 
स्थितिबन्धका जघन्य श्न्तर अन्तमुशतं है श्रोर उल्छृष्ट॒श्रन्तर ङु कम तेतीसर सागर 
है । श्रनुत्छृष्र स्थितिबन्यका जघन्य श्रन्तर एक समय है श्रोर उल्छृष्ठ ग्न्तर कुं कम 
तेतीस सागर है। दो आयुश्रोके उत्छष्ट स्थितिबन्धका अन्तर काल नहीं है । अनुत्क 
स्थितिवन्धका जघन्य श्न्तर ग्रन्तमहृतं है ओर उतकृ श्रन्तर कु कम छह महीना है 1 
इसी प्रकार सव नारकियोके श्रायुकमंके उत्कृष्ट श्रोर शअलत्छृष्ट स्थितिबन्धका जघन्य 
मरोर उक्ष श्रन्तरकाल जानना चाहिए । मनुष्यगति, मयुष्यगत्यानुपूर्वी ओर उच्चगोत्रके 
उत्छरष्र स्थितिबन्यका जघन्य श्रन्तर श्रन्तमुहूरवं है श्रोर उत्छृष्ट अन्तर कुलु कम वाईस 
सागर है । श्रनुत्कृष्ट स्थितिषन्धका जघन्य श्रन्तर एक समय है शरीर उत्छृ्ट ग्रन्तर कु 
कम तेतीस सागर हे । तीर्थङ्कर प्ररृतिके उच्छृ स्थितिबन्धका जघन्य अन्तर अ्न्तसहतं हे 
शरोर उल्छृष्ठ अन्तर साधिक तीन सागरः है । अनुत्क स्थितिवन्धकरा जघन्य अन्तर एक 


समय है शरीर उल्छृष्र अन्तर अन्तमुंहतं है । 
२८२१. इसी प्रकार छह प्रथिवियोमे जानना चादिये । इतनी विशेषता है कि इनमे 


मयुष्यगति, मसुँष्यगत्यानुपूर्वी शरोर उच्चगो्रका भङ्ग साता प्रकृतिके समान हे। 
४७ 





१.७० महाषंधे दिदि बंधाहियारे 


सेसाणं अप्पप्पणो हिद देसुणा । सत्तमाए णिरयोघं ¦ णवरि पणुसगदि-मणु- 
साणु०-उच्चा° उक्क० अणु° जह श्र॑ती०) उक्क तेत्तीसं सा० देम्‌०° | 

२२२. तिरिक्खेस प॑चणा०-उदंस ०-सादासा ०-अहकसा०-सत्तणोक ० -पंचिदिय- 
तेना ०-क ०-समचदु °-वरण ० ४-अरमुर ० ४-पसत्थवि ० -तस ० ४-थिराथिर-सुभासुभ-सुभग- 
सुस्सर-्ादे ०-नस°-अनस०-णिमि °-प॑चंत° उक्क० अणु° ओष॑ । थीणगिदधि०३- 


तेष ॒श्रङृतियोका भङ्ग ऊ कम ग्पनी-ग्रपनी उनत्छृष्र स्थितिप्रमाण है । सातवीं 
प्रथिवीमै सामान्य नारकियोके समान श्रन्तरकाल है! इतनी विशेषता है कि मनु 
ष्यगति, अ्चुष्यगत्यानुपू्वीं शौर उच्चगोज के उत्छ्र ग्रोर ्रनुृष्र स्थितिवन्धका जघन्य 
ग्रन्तर अन्तमं है श्रौर उत्छृष्ट श्रन्तर कु कम तेतीस सागर हं 1 

विशेषार्थ ज्ञो नारकी उत्पन्न होनेके वाद्‌ पर्याप्त होमेपर प्रथम दण्डकमे कटी गहं पांच 
ज्ञानावरण्‌ श्रादि प्रकतियोका उतर स्थितिवन्ध करता है शरोर ्रनन्तर मरणकरे पुवं उत्छृष् 
स्थितिबन्ध कर्ता है उसके उक्र प्रङृतियोके उत्छृएट स्थितिवन्धका उत्छृषएर अन्तरकाल कुड 
कमम तेतीस सागर उपलब्ध होता है, इसलिए यह श्रन्तरकाल उक्त प्रमाण कहा हे । नरकमे 
सम्यग्दष्िका उत्कृष्ट काल क्ट कम तेतीस सागर कहा है त्रर सम्यग्दणिके स्न्यानगरृद्धि तीन 
आदि दूसरे दण्डकमे कही गई प्रङृतियोका बन्ध नही होता । तथा मिथ्यादृष्टि रहनेपर 
भी जन्मके प्रारम्भमे न्नर अन्तम पर्याप्त च्रचस्थापरे यदि उङ्क प्रकृतियोका उत्क ए्ट॒स्थितिबन्ध 
होता है तो इन प्रङृतियोके उलट स्थितिवन्धका भी वहो कुच कम तेतीस सागर उत्छ 
ग्रन्तरकाल प्राप्त होता है । इससे यहे भी उक्र प्रमाण कहादै। श्रौर सम्यग्दष्टिके इनका 
वन्ध नहीं होता इसलिए श्रनुत्कृ्र स्थितिबन्धका उत्छृषए्र श्न्तर्काल भी कुछ कम तेतीस 
सागर कहा है । नरके मनुपष्यगति ज्रादि तीन प्रकृतियोका उच्छ्र स्थितिवन्ध मिथ्यादृष्टि 
नारकीके छठे नरकतक ही होता है, इसलिए इनके उत्छृषट स्थितिबन्धका उत्क श्र अन्तरकाल 
कु कम बादरेस सागर कहा है 1 पर खातवें नरकमे इनके अनुत्क स्थितिवन्धक्रा उच्छृ 
न्तर कुछ कम तेतीस सागर वन जाता है । कारण कि सातवें नरकमे जो भवके भारम्भमे 
ग्रीर श्न्तमे सम्यग्टष्टि होकर इनक! बन्ध करता है छरोर मध्यमे कुक कम तेतीस सागर 
कालतक मिथ्यादृष्टि रहकर इनका बन्ध नदीं करता उसके इनके श्रचुत्छृ ट ॒स््थितिवन्धका 
कुछ कम तेतीस सागर उच्छ्र अन्तरकाल्ञ उपलब्ध होता दहै! इसलिए वह उक्त प्रमाण 
कहा है । तोर प्रकृतिका तीसरे नरकतक साधिक तीन सागरकी आआयुवाले नारकी 
होनेततक ही वन्ध होता है, इसलिए इसके उत्छृष्र स्थितिबन्धका उत्छष्ठ॒श्रन्तरकाल 
समधिक तीन सागर कहा है। यह नरकमे सामान्यसे अन्तरकाल कहा है। 
प्रत्येक नरकम अपनी च्रपनी उच्छ्र स्थितिको जानकर अन्तरकाल ठे आना चाहिए । 
मात्र च्ठे नरकतक मचुष्यगति आदि तीन प्रकृतियोका बन्ध मिथ्यादषिके भी होता है, इसल्िप 
इनके उच्छृ शरोर श्रुत्छृष्ट स्थितिवन्धका अन्तरकाल साताप्रकृतिके समान कहनेकी 
सूचना की है । शेष कथन स्पष्ट ही है | 

२२२. तिर्य्चोमे पांच क्ञानावरण, छह ॒दर्शनावरण, सातावेदनीय, श्रसातावेदनीय, 
श्राट कषाय, सात नोकषाय, पञ्चेन्द्रियजाति, तैजसशरीर, कार्मरशरीर, समचतरखसंस्थान, 
वणंचतुष्क, श्रगुरुलघुचतुष्कः, प्रशस्त विहायोगति, असचत॒ष्क, स्थिर, अस्थिर, श्युभ, श्रलुभ, 
सुभग, सुखर, ्रदेय, यशःकोति, अयशःकीति, निर्माण शरोर पांच अन्तराय प्रकृतियोके 
उत्छृष्ट ओर श्रनुत्कृष्ट स्थितिबन्धका अन्तर काल श्रोधके समान हे । स्त्यानगरद्धि तीन, 


उक्स्सदह्टिदिकषंधंतर्कालपरुवणा ३.७१ 


मिच्छत्त-गअरणंताणुवंधि ०४-इत्थि° उक्क° दहिदि० ओष॑ । अणु० जह० एम ०, उक्त? 
तिरिण पलिदो ° देश ° । अपचक्वाणा ०४-एबरु स० -तिरिक्लगदि-चदुनादि-अओरालि०- 
पंचसंा०--्ारालि°च्रगो ०--खस्संघ °--तिरिक्छारुपु०-आदाउजो ०-अष्पसत्थवि०- 
थावरादि०४ -द्‌भग-दुस्सर-अणादं ०-णीचा० उक्क० योधं | अणु० जह० पगम, 
उक्क ० पुच्वकोडी देसू° । णिर्य-मणुस-देवायु ° उक्फ° हिदि० एत्थ श्रतं । 
अणुकक ० जह ° अतो ०, उक्क ० पव्वकोडितिभागं देसृणं । तिरिक्छायु° उक्क° 
ओघं । अशु° जह ० अतो ०, उक्क ० पुव्वकोढी सादिरं° । वेउव्वियद्क्क-यश्ुसग °- 
मणसाणु०-उच्ा० ओपं | 
.. _. २२३. पचिदियतिरिक्ख'०३ पदमदंडगेण सह . देवगदि ०४.उचा° कादव्वं । 
मिथ्यात्व, अनन्तानुबन्धी चार श्रोर स्रीवेदके उच्छृष्र स्थितिषन्धका अन्तर काल श्रोधके 
समान है । अनुत्छृएर स्थितिवन्धक्रा जधन्य अन्तर एक समय है शर उत्कर श्रन्तर कुछ 
कम तीन पल्य है । श्रप्रत्याख्यानावरण्‌ चार, नपुंसखकवेद, ति्यचगति, चार जाति, श्रोदारिक 
शरीर, पांच संस्थान, श्रोदारिक आज्ञोपाङ्, छह संहनन, तिर्थ॑ञ्चगत्यानुपूषी, आतप, उद्योत, 
प्रशस्तविहायोगति, स्थावर आदि चार, दुर्भग, दुःखर, अनदेय शरोर नीचगोत्रके उल्क 
स्थितिबन्धक्रा श्रन्तर काट श्रोघधके समान है । श्रवुत्कष्ठ स्थित्तिवन्धका जघन्य अन्तर एक 
सम्रय है न्रीर उत्कृष्ट अन्तर ङु कम एक पूर्वकोटि है । नरकायु, भनुष्यायु ओर देवायुके 
उत्कृष्ट स्थितिवन्धका अन्तर काल रहीं है । ऋअनुत्छृष्ट स्थितिबन्धका जघन्य अन्तरः न्त 
महतं हे श्रोर उत्छृट श्रन्तर कु कम पूर्वकोटिका चिभागप्रमाण है । तिश्च श्रायुके उत्छृष् 
स्थितिवन्धका अन्तर काल ओरोधे समान है । अचुत्छृ्ट स्थितिबन्धका जघन्य अन्तर अन्त- 
मैहतं है श्रीर उत्कृष्ट श्रन्तर साधिक एक पूर्वकोटि दै । वेक्रियिक छह, मदुष्यगति, मनुष्य 
गत्यायुपूचीं न्नर उच्चगो्के उत्छृष्ट श्रौर श्रुत्छृष्ट स्थितिवन्धका श्रन्तर काल श्रोधके 
समान है । 

विेषार्थ-- तिर्यञ्चो उसी पर्यायमे उत्पन्न इण सम्यक्त्वका उत्छृष्ट काल कुछ कम 
तीन पद्य हे । इसीसे यहां स्त्यानग्रद्धि तीन आदि प्रृतियोके श्रसुत्छष्ट स्थितिबन्धका उत्छृष्र 
न्तर काल कुच कम तीन पल्य कहा है । यहां भवके श्रादि शरीर श्रन्तमे इन प्रकतियोका 
बन्ध कराकर यह च्रन्तर काल जे च्राना चाहिए । अपत्याख्यानावर्ण चार रादि प्रकृतियोके 
ग्रनुल्छृष् स्थितिबन्धका उच्छृष् श्रन्तरकाल कुद कम पूर्वकोटि कहनेका कारण यह है कि 
संयतासंयत तिर्यञ्चके अरप्रत्याख्यानावरण चारका बन्ध नहीं होता शरोर असंयत सस्यग्डष्टि 
तिर्थञ्चके षका बन्ध नहीं होता ! इसलिए प्रारम्भमे चनोर चरन्तम इनका बन्ध करावे शरोर 
मध्यमे कुछ कम एक पूर्वकोटि काल तक संयमासंयम शरीर सम्यक्त्व गुणक साथ रख कर 
उक्त श्न्तर काल ले आवे । यद्यपि तिर्थञ्चकी उक्छृष्ठ आयु तीन पलट्यकौ भी होती है पर वहां 
संयमासंयम गुणके न प्राप्त होनेसे श्रप्रत्याख्यानावरण चारका श्न्तरकाल उपलन्ध नही होता 
ओर भोगभूमिमे नपु सकवेद आदिकः! बन्ध नहीं होता, इसलिए वहां तिर्य्॑ौमे अन्तरका 
प्रशन ही नहीं उठता, श्रतः इन सवक्रे अनुत्क स्थितिबन्धका उत्कृष्ट अन्तरकाल कछ कम 
एक पूर्वकोटि कहा है । शेष कथन सुगम है । 

२२३. पञ्चेन्द्रिय तिर्य्च तीन प्रथम दण्डके साथ देवगति चतुष्क शरीर उच्गोच्रका 
कथन करना चाषः । इनके उत्कर स्थितिबन्धका जघन्य श्रन्तर श्रन्तमुष्हर्त है श्रौर उत्छृष् 


१, मरलप्रतौ पंचिदिय तिशिक्खोघो पठम-इति पाठः । 


२७२ महावंघे द्विदिबंघादहियारे 


उक्क० द्विदि० जह० अर॑तो०, उक्क० पुन्वकोटिपुधत्तं । अणएु० जह० एगस०, 
उक्क° अंतो० । सेसाणं सन्वपगदीणं उक्क ० नह० शर॑तो ०, उक्क० पुव्वकोडि- 
पत्तं । अणु हिदि ° पगदि्म॑तरं । वरि तिण्ि्रायु तिरिक्खोघं । तिरिक्खा- 
यु° उक्क ० जह० पुव्वकोदी समयृणं, उक्क° पुव्वकोडिपुधत्तं । प॑चिदियतिरिक्छ- 
अप सव्वपगदीणं उक्क० जह० [उक्क०] यंतो ° । अशु° जह एग ०, उक्क० 
स्रतो° । णवरि तिरिक्खायु° उक्क अणु जदणणु° शतो । मणुसायु° उक्क० 
एस्थि श्रंतरं । अशुक्क ° जहणणु° श्॑तो ० । 

२२४, मशणुस० ३ पंचिदियतिरिक्लभंगो । एवरि पञ्चक्छाणा ०४ अपचक्खा- 
णावरणमभंगो ¦ मणुसायु ° उक नह पुव्वकोडी समयू ०, उक्क० पुव्वकोडिपुधत्तं । 
श्ण जह श्र॑तो< , उक° पुन्वकोडी सादि० । आहार०२ उक्त अणएु° जह 
छ्र॑तो ०, उक ० पुव्वकोटिपुधत्तं । तित्थय० उक ० एत्थि अंतरं । अणु° जदण्णु° 
द्तो ° । मणुस्तश्रपल्° तिरिक्ल्मपन्नत्तमंगो । णवरि तिरिक्खायु ° उक्ष गएत्थि 


प 0 0 जथ भनभा प ति 40 


श्रन्तर पूर्वकोटि पृथक्त्वप्रमाण ह 1 श्लु स्थितिवन्धका जघन्य अन्तर एक समय है शरोर 
उत्दछष्ट अन्तर ग्रन्तर्मुहतं है । शेष सच प्रकृतियोके उल्डृष्र स्थिषिबन्धका जघन्य न्तर श्न्त- 
हतं है शीर उत्छृष्ट॒श्रन्तर पूर्वकोरिपथक्त्वप्रमाण है । अचुत्छृष्ट स्थितिबन्धकां श्रन्तर 
प्रकृतिबन्धके अन्तरके समान है ! इतनी विशेषता है कि तीन श्रायु्का अन्तर सामान्य 
तियञ्चौके समान है । तिर्यञ्च श्रायुके उत्छृट स्थितिबन्धका जघन्य अन्तर एक समय कम 
एक पूर्वकोटि है रोर उत्कृष्ट ्रन्तर पूर्वकोटि पृथक्त्व परमार है । पञ्चेन्द्रिय तिर्यञ्च श्रपर्या- 
कोम सब घकृतियोके उत्छ्व्ट स्थितिषन्धका जघन्य शरोर उत्कृष्ट अन्तर अन्तमुंहतं है ¦ श्रलुत्छृष 
स्थितिबन्धका जघन्य श्रन्तर एक समय है श्रोर उत्छृष्ट श्रन्तर न्त्मुहतं है 1 शतनी विशे. 
परता है कि तिर्यञ्चायुके उत्कृष्ट ओर श्रसुत्छृष्ट स्थितिबन्धका जघन्य शरोर उत्छृ्ट अन्तर श्रन्त- 
स॑हत है । मलष्यायुके उल्छष्ट स्थितिबन्धका न्तर काल नहीं है । श्रनुत्छृष्ट स्थितिषन्धका 
जघन्य श्रोर उत्कृष्ट न्तर अन्तमं हे । 

विरोषाथं--पश्चेन्द्िय तियैश्चन्निककी उत्कृष्ट कायस्थिति पूर्वकोटि पृथक्त्व प्रधिक तीन 
पस्य ह । तथापि उक्छृष्ट स्थितिबन्ध क्मभूमिमे ही उपलन्ध होता है, इसलिए यह प्रथम 
दरडकमे कही गद प्रङूतियोके उत्कृष्ट स्थितिबन्धका उत्कृष्ट अन्तर काल पूवं कोटि पृथक्त्व 
कहा हे । यहां पूर्वंकोटिपृथक्त्वके प्रारस्मभ श्रौर श्रन्तमे उत्छृख स्थितिवन्ध कराकर ्रन्तरकाल 
ले आरावे । चार आ्ायुश्रौके सिवा शेष प्रृतियोके उत्कृष्ट स्थितिवन्धका उत्छृष्ट॒शन्तरकाल भो 
इसी प्रकारः ले श्रावे । शेष कथन स्पष्ठही है । 
` २२४. मनुष्य चतुष्कमे पञ्चेन्द्रिय तिर्य्चके समान भङ्ग है । इतनी विशेषता है कि 
प्रत्याख्यनावरण चारका भङ्ग श्रप्रत्यास्यानावरण चारके समान है। मटुष्यायुके उत्कृष्ट स्थिति- 
बन्धका जघन्य श्रन्तर पक समय कम एक पूर्वकोटि है शरोर उत्छृष्ट श्रन्तर पूर्वकोटि पृथक्त्व 
प्रमाण हे । श्रनुत्छृष्ट स्थितिबन्धका जघन्य अन्तर शअन्तर्मुहूतं हे शरोर उत्छष्ट अरन्त साधिक 
पक पूर्वकोरि है । आहारकद्विकके उतकृ श्रोर श्रयुत्छृष्ट स्थितिबन्धक। जघन्य अन्तर न्त- 
संहतं हे शरोर उत्छृ्ट अन्तर पूर्वकोटि पृथक्त्व परमार है । तीर्थकर रष्तिके उल्क स्थिति- 
बन्धका श्रन्तर का नहीं हे । श्रचुत्छृष्ट स्थितिबन्धका जघन्य ब्रोर उत्छृषट न्तर अन्तरमुहतं 
है । मनुष्य अ्रपर्या्तकोम तियं ञ्च अपर्याप्तकोके समान भङ्ग है, इतनी विशेषता है कि तिर्य 
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अतं । अणु° जह° उक ° अंतो° । मणुसायु° उक्° जह ० अ॑तो समयू<, उक० 
ञ्॑तो° । अरणु° जह° उक्° अरतो० । 

२२५. देवेषु प्॑चणा०-बदंसणा ०-सादासा ०-वारसक०-पुरिस ० -ृस्स-रदि- 
अरदि-सोग-भय-दुणु ° -मणुसग ० -पंचिदि ०-ओरालि ° -तेना०-क ०--समचदु ° -ओरा- 
लिथयंगो०-वज्जरिसभ °-बण्ण०४-सणसाणु ०-अगर ०४-पसत्थवि ° - तस ०४-थिरा- 
थिर-सुभाघुभ-दसुमग-सुस्सर-आदे०-नस °-अनस ० -शिमि०--तित्थय ०-उच्चा ०-पंचंत ० 
उक ० जह ° श्र॑तो०, उक्ष° अह्रारस साग० सादि । अणु° जह० एग०, उक० 
तो । थीणएगिद्धि° ३-मिच्ं०-अरणंताणुषंधि ° ४-इत्थि ०-णबुस ° -पंचसंग ० --पंच- 
संय °-तअप्पसस्थ ° -दूभग-दुस्सर-्रणएदे°-णीचा० उक्र° नह श्र॑तो०, उक ० ग्रहा- 
रस साग० सादि° । अणु जह° एग०, उक ° एकत्तीसं साग० देसू° । दो्ायु 
णिरयभंगो । तिरिक्लगदि-तिरिक्छाणु०-उन्नो ° उक ० नह ० अंतो°, उक ° अहा. 
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्ायुके उत्छृष्ट स्थितिबन्धका अन्तर काल नहीं है । श्नुक्छृष्ट स्थितिबन्धक्षा जघन्य श्रोर 
उतकृ अन्तर काल अन्तरमहृतं है । मनुष्य्युके उल्छृष्ट स्थितिवन्धका जघन्य अन्तर एक 
समय कम ग्न्त है ननोर उत्छृष्च अन्तर अन्तञनुहतं है । श्रुत्छृष स्थितिवन्धका जघन्य 
करोर उल्क अन्तर अन्तमुहतं हे । | 

विशेषार्थ मुष्य्निकमे सब प्ररुतियोके उत्छ र श्रोर श्रुत्छष्ट स्थितिवन्धका श्रन्तर 
काल पञ्चेन्द्रिय तिर्यञ्चौके समान है यह स्पष्ट ही हैः । मान्न प्रत्याख्यानावरण चारके श्रयुत्छृष् 
स्थितिबन्धका उत्कृष्ट अन्तर काल मनुष्य भिकमे कुड कम एक पूर्वकोरिप्माण उपलब्ध होता 
हे ओर शअरपरत्याख्यानावर्ण चारके श्रनुत्छृष्ट स्थितिबन्थका भी इतना ही उपलन्ध होता हे । 
इसीसे यां परत्याख्यानावस्ण चारका भङ्ग श्रप्रत्याख्यानावरण चारके समान है पेखा का 
ह । शेष कथन स्पष्ट ही है । 

२२५. देवोमे पांच ज्ञानावरण, छह दर्शनावरण, साता वेदनीय, श्रसाता वेदनीय, 
बारह कषाय, पुरुषवेद्‌, हास्य, रति, श्ररति, शोक, भय, जुगुप्सा, मचुष्यगति, पञ्चेन्द्रिय 
जाति, श्रोदारिक शरीर, तैजस शरीर, कामण शरीर, समचतुरस्रसंस्थान, श्रोदारिक शरीर 
श्राज्ञेपाङ्, वजर्षभनाराच संहनन, वर्णचतुष्क, मयुष्यगत्यायुपूर्वी, अ्रगुखुलघुचतष्क, प्रशस्त- 
विहययोगति, जसचतुष्क; स्थिर, स्थिर, शभ, शुभ, सुभग, सस्र, द्रादेय, यश्‌ःकीर्ति, 
ग्रयशःकीति, निर्भर, तीर्थकर, उच्चगोत्र शरीर पांच श्रन्तराय प्रङृति्योके उल्छृष् स्थिति- 
बन्धका जघन्य श्रन्तर अन्तभुहूर्तं है श्रोर उल्छृष्ठ अन्तर साधिक श्रटारह सागर है! अनु- 
त्छरघ स्थितिबन्धका जघन्य श्रन्तर पक समय है श्रोर उत्कृष्ट श्रन्तर श्रन्तमुहतं है । स्त्यान- 
गरद्धि तीन, मिथ्यात्व, श्रनन्ताजुबन्धी चार, खीवेद, नपुंसकवेद, पांच संस्थान, पाच संहनन, 
चरप्रशस्त विह्ायोगति, दुर्भगः दुःखर, अनादेय श्रोर नीचगोघ्रके उत्कृष्ट स्थितिबन्धका जघन्य 
अन्तर अ्न्तरमुहूर्त है श्नोर उत्छृष्ट अ्रन्तर साधिक श्रडारह सागर है । अनु स्थितिबन्धका 
जघन्य अन्तर पक समय है नर उल्छृष्ट श्रन्तर ऊुछ कम इकतीस सागर है । दो श्रायुश्रोका 
भङ्ग नारकियोके समान है । तिर्यञ्चगति, तिर्॑ञ्चगत्यानुपूर्वी श्रोर उद्योत प्रङृतियोके उल्छृष् 
स्थितिबन्धका जघन्य श्रन्तर अन्तमुंहृतं है ओर उर्छृषटु अन्तर साधिक श्रठारहु सागर है । 
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रस सग° सादि० । अणु° नह° एग ०, उक अष्टरस साग० सादि ° । एडदिय- 
अदाव-थावर० उक° अणु०° जह° श्रतो० एग › [उक्‌ ०] वृ ताग ० सादि ¢ | एवं 
सव्वदेवाणं च्रषप्पसो अंतरं णादृण णेदव्वं | | 

२२६. एंदिएषु तिरिक्खायु° उक्ष° जह ° वावीसं« वस्ससदस्साणि समयू°, 
उक ° अरणंतकालं । अणुक ° पगदिश्यतरं । मखुसायु° उक्० णएस्थि अंतरं | 
अणु पगदिश्॑तरं । मणुसग ० मणुसाणए०-उचा० उक अणु जह अतोऽ 
एग०, उक ० असंखेज्ना लोगा | सेसाणं [उक ०] नह अंता०, उक ° असंखला 
तोगा | अणु० जह० एग०, उक ग्रता० | 
ग्रनु्छृ् स्थितिवन्धका जघन्य ्रन्तर एक समय है श्रोर उत्कृष्ट श्रन्तर साधिक श्रटारह 
सागर है । पकेन्द्रिय जाति, आतप ओर स्थावर प्रकृतिर्योके उत्कट शरोर श्रनुत्छ्र स्थिति- 
बन्धका जघन्य श्रन्तर क्रमसे अन्तमुंहतं शरोर पक समय है शरोर उत्टरएट श्रन्तर 
सधिकदो सागरहै। इसी प्रकार सब देवौके श्रपना श्रपना श्रन्तर जानकर कथन 
करता चाहिप । 

वशिषाथं--दे वोम श्रो उत्कृष्ट स्थि तिवन्ध सहस्रार कर्प तक होता है शरोर स्टार 
कतपमं उत्छृषट रायु साधिक ्रटारह सागर हे, इसलिए यहां प्रथम च द्वितीय दण्डकमे कही 
गद ्रूतियोके उत्छृष्ट॒ स्थितिबन्धका उल्छ्ृष्ट अन्तरकाल साधिक अरटारह सागर कषा है ! 
यां भबके प्रारस्म्‌ व रन्ते उत स्थितिबन्ध कराने यह अन्तरकाल उपलब्ध होता है । 
मिथ्यादृष्टि जीव नौ घरेवेथक तक उत्पन्न होता है शरोर ग्रन्तिम भेवेयकके देवकी उ्छृ त्राय 
इकतीस सागर हे । इसीसे यहां दूसरे दण्डकमे कही गई धरृतियोके श्रुत स्थितिवन्धका 
उत्छृष अन्तरकाल कुछ कम इकतीस सागर कदा है । यहाँ प्रारम्भ मौर न्रन्तमे मिथ्यादृष्टि 
रखकर हन प्रतिय कां बन्ध करावे ग्रोर मध्यमे ऊढ कम इकतीस सागर तक सम्यण्दषटि 
रखकर इन प्रकृतियोका बन्ध न होनेसे अनुत्क स्थितिबन्धका उत्छष्ट मन्तर काल ते श्रासे 
ति्यञ्वगति आदि तीनं प्रकृतियोका बन्ध सहार कटप तक होता है इसलिए इनके उत्क्ष् 
तरोर श्रयुतछष्ट स्थितिषन्धका उक्ष अन्तर साधिक अ्रटारह सागर कषा ह । माज श्रुत्छ् 
स्थितिबन्धका उल्छृष्ट अन्तर काल लाते समय मध्यमे जीवको साधिक श्रटारह्‌ सागर कालतक् 
सम्यण्डष्टि रखे । एकेन्दरिय ज्ञाति श्रादि तीन प्रङृतियोका वन्ध देशान कटपतक होता है, इसल्लिप 
इनके उत्छष्ट रोर श्रनुत्छष् स्थितिवन्धका उल्छृ्ट अरन्तरकाल साधिक दो सागर कहा हे । 
शेष कथन सुगम हे । 

२२६. प्केन्द्रि्यामे तियैश्चायुके उक्छृष्ट स्थितिवन्धका जघन्य अन्तर एक समय कथम 
वादस हजार वर्षे ग्रोर उत्कृष्ट ्रन्तरकाल श्रनन्तकाल है जो श्रसंल्यात पुल परिवर्तनप्रमाण 
हे । श्नुल्कृष्ट स्थितिबन्धका अन्तर प्रङृतिवन्धके श्रन्तरके समान हे । मनुष्यायुके उल 
स्थितिबन्धका अन्तर काल नहीं ह । श्रचुच्छृष्ट स्थितिवन्धका श्रन्तर प्र्ृतिवन्धकत ग्रन्ते 
समान हे । मनुष्यगति, मनुष्यगत्यानुपूर्वी श्रोर उच्चगोजके उत्छृ्ट श्नौर श्रचुत्छृष्ट स्थिति- 

बन्धका जघन्य अन्तर क्रमसे अ्न्तमुहतं शरोर पक समय है श्रोर उत्छ्रष्ट॒ अन्तर श्रसंख्यात 
लोक प्रमाण हे । शेष ध्रकृति्योके उत्छष्ट स्थितिवन्थका जघन्य श्रन्तर प्रन्तहतं है श्रोर 
उत्हष्ट ्रन्तर श्रसंख्यात लोकम्रमाण हे । अनुर्छष् स्थितिवन्धका जघन्य अन्तर पक समय 
है रोर उत्छृष् श्रन्तर श्रन्तर्मुहतं है । 


ईकस्सदिदिवबंधन्र॑तरकालपरूबणा १७५ 


२२७. बादरे तिरिक्ल-मणुसायु°-मणसग °-पणसाण ०-उचा ०वल्नाणं उक ० 
जह० स॑त °, उक ०. अंगुल० अरसं ° । अणु° ह° एग०, उक ० अंतो° । तिरि. 
क्खायु ° उक्ष ० जह ° वावीसं बासहस्साणि समयू०, उक ० सग्िदी° । अणु° 
पगदिच्र॑तरं । मणुसायु° एडंदियोषं । मणुसग०-पणुसाणुपु०-उा० उक० जह० 
्॑तो०, उक्र ° अंगुल° संखे । अरण॒० जह ० एग०, उक० कम्पहिदी° । 

२२८. बाद्रपन्नत्तेपुं सव्वाणं उक० [जह] तो ०, उकष° संखेलाणि वास- 
सहस्साणि ! अणु जह ० एग ०, उक० अंतो० । एवरि तिरिक्छायु° उक ० जह ०, 
वावीसं वाससहस्साणि समय्‌०, उक ° सगिदी ° । अणु° पगदि्र॑तरं | मणुसायु° 
एडंदि०ओधं । मणुसग°-रणुसाणुपुर-उचा° उक ° जह° अंतो० । अणु० नह 
एग, उक दो पि संखेलासि वास्रसहस्साणि । बादरथपल्ल० तिरिक्लश्- 
पज्नत्तभंगो । | 

२२६. घुहुमेहदिएख तिरिक्ायु° उक° जह० चअर॑तो° समय०; उक ० कांय- 
हिदी° । अणु० पगदिञ्र॑तरं । मणुसायु° उक ° एस्थि श्र॑तरं । अणु° पगदिश्चतरं । 
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२२७. बादर एकेन्द्रियमे तिर्यञ्चायु, मनुष्यायु, मनुष्यगति, मुष्यगत्यालुपूर्वी शरोर 
उच्चगो्रको छोडकर गोष प्रृतिरयोके उत्छृष्च स्थितिबन्धका ज्ञघल्य श्नन्तर श्रन्तशहूतं है शरीर 
उत्छृष्र अन्तर ग्रंगुलके च्रसंख्यातवं भागप्रमाण है । अनुत्क स्थितिबन्धका जघन्य ग्रन्तर एक 
समय है श्रौर उल्छृष् अन्तर अन्तमहतं है । ति्यश्चायुके उत्छृष्ट स्थितिवन्धका जघन्य अन्तर 
एक समय कम वाईस हजार वर्षं है शरोर उत्छ्ृष्ठ अन्तर श्रपनी स्थितिप्रमाण है । अनु्छृष 
स्थितिबन्धका अन्तर प्रतिबन्धके त्रन्तरके समान है । मयुष्यायुका भङ्ग सामान्य पएकेन्द्रियोके 
समान है । मटुष्यगति, मवुष्यगत्यावुपूर्वी शरोर उचगोत्रके उक्छृष्ट स्थितिबन्धका जघन्य 
न्तर अन्तम॑हतं है चोर उत्छृष त्रन्तर शरंगुलके अरसंख्यातवें भाग प्रमाण है । अनुत्छृष 
स्थितिबन्धव ज्ञघन्य अन्तर एक समय है शरीर उत्छृष् श्रन्तर कर्मस्थितिप्रा॒ है । 

२२८. बादर एकेन्द्रिय प्याप्तक जीवम सव प्रङृतियोके उत्कृष्ट स्थितिबन्धका जघन्य 
न्तर श्रन्तम॑हतं है श्रौर उल्छृष्ट अन्तर संख्यात हजार वषं है । अनुसृष्ट स्थितिबन्धका 
जघन्य न्तर एक समय है शरोर उत्छष् ग्रन्तर अन्तमहृतं है । इतनी विशेषता है कि तिरय- 
अ्आयुके उत््ट स्थितिबन्धका जघन्य श्रन्तर एक समय कम बाईस हजार वपं हे शरोर उल्छृ् 
छ्न्तर अपनी स्थितिप्रमाण "है! श्रचुत्छष्र स्थितिवन्धक्रा अन्तर प्रकृतिबन्धके अन्तरके 
समान है । मनुष्यायुका भङ्ग सामान्य पकेन्द्रियौके समान है । मनुष्यगति, मयुष्यगत्या- 
लुपूर्वी शरोर उच्चगोचके उत्टृष्ठ॒ स्थितिबन्धका जघन्य श्रन्तर श्रन्तुहृतं है तरर 
श्रनुत्छृष्ट॒स्थितिवन्धका जघन्य श्रन्तर एक समय है तथा इन दोनोका उत्छृष् 
अन्तर संख्यात हजार वर्षः है 1 बादरस्रप्यस्कोका सङ्ग तिर्यञ्च ्रपर्यासकोके समान है । 

२२९. सुक्ष्म पकेन्दरिय जीवम तियओायुके उल्छ ट स्थितिबन्धका जघन्य श्रन्तर एक 
समय कम ग्न्त है शरोर उत्कर अन्तर कायस्थिति प्रमाण है । अनुरछृष्ट स्थितिषन्धका 
ग्नन्तर प्रङृतिबन्धके श्रन्तरके समान है । मनुष्यायुके उत्कृष्ट स्थितिबन्यका च्रन्तर काल नहीं 
हे । श्रचु्छषट स्थितिबन्धका जघन्य अन्तर प्रद्तिबन्धके भ्रन्तरके समान है । मनु्यगति, 


१. मूलग्रतौ अंतो उक्० शण० इति पाटः । 


३७६ महाबंधे द्विदिबंधादियारे 


मणुसग ° -मणुसाणु°-उचा° उक ° जह ० अंतो° । अणु ° जह एग ०, दस्णं पि 
्रसंखेल्ना लोगा। सेसाणं उक ° जह यंतो ०, उक ° अ्रगुलस्सं असं । अणु? जह 
एग०, उक्० श्र॑तो० । सहुमाए परललत्तापस्नत्त ° पंविदियतिरिक्श्पल्नत्तभंगो । 
२३०. बेर ०-तेदई ०-चदुरि ° तेसि पललत्ता'० तिरिक्खायु° उक्त ° जह० वारस- 
वरिसाणि एण॒णवण्णरादिंदियाणि चम्ासाणि समय्‌०, उक्ष ० तिण्णं पि संखे- 
जाणि बाससहस्साणि । अणु° पगदिश्रतरं । मणुसायु° उक ० णत्थि अंतरं | 
ग्रणुर पगदिञ्॑तरं । सेसाणं उक्त जह अंतो०, उक संखेजाणि वाससह 
मनुष्यगत्यानुपूर्वी भौर उचगोके उच्छृष्च स्थितिवन्धका जघन्य श्रन्तर ग्रन्तसहतं हे । च्रनु- 
छश स्थितिवन्धका जघन्य अन्तर एक समय है न्रोर दोर्नोका उत्कर अन्तर असंस्यातलोक 
प्रमाण है | रोष सव्र प्ररृतियोके उत्छप् स्थितिबन्धका जघन्य अन्तर श्रन्तमुंहतं है त्रौर 
उत्कृष्ट अन्तर ग्र गुलके असख्यातवें भाग प्रमाण है । श्रनुत्छष्र स्थितिवन्धका जघन्य ऋन्तर 
पक समय है ग्रोर उक्र ग्रन्तर अन्तमुहृतं है । सूक्ष्म पर्याप्त शरोर सुच्म श्रपर्याप्र जीवम 
त्रपनी सव प्रकृतिर्यौका भङ्ग पञ्चेन्द्रिय तिर्यञ्च श्रपर्यासिकोके समान हे । 

विशेषार्थ-- एकेन्द्रियौकी उक्छरष्ट त्राय वाईस हजार वपं प्रमाण है । इसीसे पकेन्द्र्यो- 
मे तियंश्चायुके उत्छृ ट स्थितिबन्धका जघन्य अन्तर एक समय कम वाख हजार व कहा 
है ! तथा प्केन्द्रियोकी उत्छवष्ठ कायस्थिति श्रनन्त काल प्रमाण है, इसलिए इनमे तिर्यञ्चायुके 
उत्कृष्ट स्थित्तिवन्धका उत्छृएट अन्तर ग्रनन्त कालत कहा है । एकेन्द्रिय जीव मबुष्यायुका 
उल्छृट स्थितिवन्ध करके मरकर मयुष्योमे उत्पन्न होता दै, फिर तिर्यञ्च नद्य रहता दसलिए 
यहां मनुष्यायुके उक्छ्ृ्ट स्थितिवन्धके न्तर कालका निषेध किया है । मतुष्यायुके अचुत्छृष् 
स्थितिबन्धका जघन्य ग्रन्तर पकेन्द्रियौमे मनुष्यायु प्रकृतिचन्धके अन्तरके समान हैः यह 
स्पष्ट ही है । जो एकेन्दरिय श्रसंख्यात लोक प्रमाण काल तक त्रग्निकायिक शरोर वायुकायिक 
होकर परिश्रमण करता रहता है, उसके इतने काल तक मनुष्यगति श्रादि तीन धरङकतियोका 
वन्ध नहीं होता, इस लिए इनमे हन तीन प्रङृतियोौके उत्कृष्ट शरोर श्रनुत्छृ ष्ट स्थितिषन्धका 
उत्छृष्ठ अन्तरकाल श्रसंख्यात लोक प्रमाण कहां है । मात्र इन प्रक्तियोके उत्छृ्र स्थितिवन्ध 
का उत्कृष्ट अन्तर काल लाते समय वह पृथिवीकायिक श्रादिको कायस्थितिके श्रारम्भमे 
प्रीर श्न्तमे उत्कृष्र स्थितिका बन्ध कया कर ले त्रवे! पकेन्द्रियोमे सूच्म पकेन्द्रियोकी 
उत्कृष्ट कायस्थिति भी असंख्यात लोकपरमाण है शरोर इनमे पकेन्द्रियोको दष्टिसि उत्प 
स्थितिबन्ध नदी होता, इसलिए पकेन्दियोमे रेष प्रृतियोके उत्छष्र॒ स्थितिबन्थका उत्कर 
श्रन्तर ग्रसंख्यात लोक प्रमाण कहा है । इख प्रकार यह सामान्य पङेन्द्रियोकी श्रपेत्ता 
श्रन्तरकालका विचार किया ! इसी प्रकार बादर आदि पएकेन्द्रियोकी कायस्थिति शआ्रादि जन 
करः श्रन्तरकालका निणेय करना चाहिए । 

२३०. द्वीन्द्रिय, अीन्द्रिय, चतुरिन्द्रिय शरोर उनके पर्यय जीवौमे तिर्यञ्चायुके उत्छ् 
स्थितिबन्धका जघन्य अन्तर एक समय कम बारह वर्षं, एक समय कम उनचास दिनि रात 
शरोर एक समय कम छह महिना है शरीर उत्कृष्ट श्रन्तर तीका संख्यात हजार वर्ष हे । 
श्रनुतछृष्ट स्थितिबन्धका ग्रन्तर प्रङूत्तिबन्धके अन्तरफे समान है । मनुष्यायुके उत्क स्थितिः 
वन्धका श्रन्तर काल नदीं है । श्रसुरं् स्थितिषन्धका भ्रन्तर प्रङृतिवन्धफे अन्तरे समान 
है । शेष प्रकतियौके उन्हृष्ठ स्थितिवन्धका जघन्य त्रन्तर श्रन्तर्महूर्त है श्रोर उत्छृष्ट श्रन्तर 

१, मुलभ्रतौ पञ्जत्तापञजत्ता तिरि- इति पाडः । 


ऽकस्सदट्विदिवंधच्रंतस्कालपरूवणा ३७७ 


स्साणि । अणु० जह० एग०, उक ० अतो । अपल्त्त° प॑चिदियतिरिक्छ- 
अपन्नततभंगो । | 

२३१. पंचिदिथ०२ एणादि° ओघं । पहमदंडश्रो रोधं । णवरि उक नह 
्॑तो०, उक्ष° सागरोवभसहस्सं एव्वकोडिषुत्तेण० । प्रजलत्ते सागरोवमसदपुध० । 
थीणमिद्धि ° ३-श्च्छि०-त्रणंताावंधि ° ४-दत्थि ° उक ° दिदि० प॑चणाणएा०भंगो | 
अणु° ओय । अहकसा० [उक ०] णाणावरणभंगो । अ्रणु° ओधं । णिरय-देवायु° 
उक ° हिदि० जह ० दसवस्ससहस्साणि पव्वकोडी समय्‌° । उक° णाणाव ऽ भंगो । 
अण॒० जह० अतो०, उक्त ° सागरोवमसदपुधतचतं । तिरिक्लायु ° उक ० जह पुव्व- 
कोडी समय्‌०, उक्° णाणावरणभंगो । अणु" जह अंतो°, उक्र सागरोवमसद्‌- 
पुधत्तं । भणुसायु° उक ° तिरिक्लायुभंगो । अणु° नहर श्रतोर, उक काय- 
दिदी° । शिरयगदि-एईं ° -बेदं ° -तेई °-चदुरिं °-णिरयाणुपु °-आदाव-थावरादि ° ४- 
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संख्यात हजार वषं है । श्रनुत्छृष् स्थितिषन्धका जघन्य अन्तर एक समय है न्नर उछ 
प्नन्तर न्तञहृतं है । इनके अपर्याप्तकोमे श्पनी सव प्रकतियौका भङ्ग पञ्चेन्द्रिय तिर्यञ्च 
अपर्याप्तकोौके समान हे । 

विशेषा्थ--द्वीन्द्रिय, ओीन्द्रिय ओर चतुरिन्द्रिय जीवोकी भवस्थिति शरोर कायस्थितिको 
भ्यानमे रखकर श्नन्तरकालका विचार करः लेना चाहिए । जो दीन्दिय मरकर दीन्द्रिय होता 
है, आन्द्रिय मरकर शीन्द्रिय होता है श्नोर चतुरिन्द्रिय मरकर चतुरिन्द्रिय होता है उसीके 
तियेायुके उत्कृष्ट स्थितिबन्धका उत्छृष्ट अन्तर कमसे एक समय कम बारह वर्ष, पक 
समय कम उनचास दिन रात श्रोर एक समय कयम छह महीना उपलन्ध होता है । इसी 
प्रकार अन्य भी जहां एक मागंणामे श्रपनी युके उत्टृर स्थितिवन्धका ज घस्य अन्तर एक 
समय कम च्रपनी उत्कृष्ट च्रायुप्रमाण कहा है वहं इसी प्रकार स्पष्टीकरण करः लेना चाहिए । 

२२९१. पञ्चेन्द्रियद्धिकमे ज्ञानावरणादिकका भङ्ग श्रोधके समान हे । पथम दण्डक च्रोधके 
समान है । इतनी विशेषता हे कि उत्छृष स्थितिवन्धका जघन्य श्रन्तर श्रन्तमुंहतं है रोर उत्छृ् 
प्न्तर पञ्चन्द्ियोमे पूर्वकोटि पृथक्त्व श्रधिक पक हजार सागर है ग्रीर पञ्चेन्द्रिय पर्यापिकोमे 
सौ सागर परथक्त्व ह । स्त्यानयृद्धि तीन, मिशथ्यात्व, अरनन्ताुबन्धी चार च्रौर खीवेदके उच्कृष् 
स्थितिबन्धका भङ्ग पाच ज्ञानावरणके समान हे । श्रनुच्छृष् स्थितिवन्धका भङ्ग श्रोघके समान 
हे 1 श्राठ कषा्योके उत्कृष्ट स्थितिबन्धका भङ्ग ज्ञानावरणके समान हे । अनुत्छृष्र स्थितिः 
बन्धका भङ्ग श्रोधके समान है । नरकायु ओर देवायुके उत्छृष्ट स्थितिवन्धकरा जघन्य अन्तर 
दस हजार वर्षं ॒श्रोर एक समय कम एक पूर्वकोटि है । उच्छृ अन्तर ज्ञानावरणके समान 
है। श्रुत स्थितिबन्धक्षा जघन्य श्रन्तर श्न्तञहृतं है ननोर उच्छृ अ्रन्तर सो सागर पृथक्व 
हेः । तिर्थश्चायुके उत्कृष्ट स्थितिबन्धका जघन्य श्रन्तर एक समय कम पक पूर्वकोटि है शरीर 
उत्छृष्ट अन्तर क्ानावरणके समान है । श्रनुत्छृष्र स्थितिवन्धको जघन्य अन्तर अन्तमुं हतं हे 
प्रोर उल्छषठ श्रन्तर सौ सागर पृथक्त्व है । भनुष्यायुके उत्क स्थितिबन्धका भङ्ग तिर्यञ्चायु 
के समान है । अनुत्छृष्ट स्थितिवन्धका जघन्य श्रन्तर अन्त्ुहूतं है श्नोर उच्छृ अन्तर 
कायस्थितिप्रमाण हे ¦ नरकगति, पकेन्द्रियज्ाति, दीन्द्रियजाति, चीन्द्रियज्ञाति, चतुरिन्द्रिय- 
जाति, नरकगत्यानुपूर्वी, ्रातप, स्थावर आदि चारके उत्कृष्ट स्थितिबन्धका भङ्ग लान व्रणे 
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उक्० णाणावरणभंगो । अणु° जह ० एग०,) उक प॑ंचासीदिसागरोवमसदं° । 
तिरिक्खगदि.-तिरिक्लाणुपु०-उचा° उक० णाणाव्ररणभंगो । अणु ओघं । मणु- 
सग० -देवगदि-वेऽव्वि°-वेउव्वि ° श्ंगो °-मणुस ० -देवाणुएु* णाणावरणभंगो । अणु 
जह० एग०, उक्क° तेत्तीसं सा० सादि° । ओरालि°-ओंरालि°अंगो<-वजरि- 
सभ० उक्क° णाणावरणभंगो । च्रणु° च्रोधं । आहार०२ उक्त अणु० नह 
द्॑तो०, उक कायदहिदी० । तिस्थय० ओघं । अपलत्ता० तिरिक्छश्रपन्नत्तभंगो | 
णवरि दो आयु° उक° नह ० अतो समयु०, उक श्र॑तो° । अणु ° जह० प्रतो ०, 
उक अ्र॑तो ° । 
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समान है । श्रुस्छृ् स्थितिबन्धका जघन्य श्रन्तर एक समय है शरोर उल्क श्रन्तर पकसो 
पचासी सागर है ! तिर्यञ्चगति, ति्यञ्चगत्यायुपूर्वी श्रोर उश्चगोऽके उत्छृष्च स्थितिवन्धका 
भङ्ग क्ञानावरणके समान दे । अनुतृ स्थितिवन्धका भङ्ग श्रोघके समान है । मनुष्यगति, 
देवगति, वैक्रियिक शरीर, वेक्रियिक श्राङ्ञोपाङ्ग, मनुष्यगत्यानुपूर्वी श्रौर देवगत्यानुपूर्वीका 
भङ्ग क्ञानावरणके समान है । श्रनुत्ृष्ट स्थितिवन्धका जघन्य श्रन्तर पक समय शरोर 
उत्कृष्ट श्रन्तर साधिक तेतीस सागर है । श्रोदारिक शरीर, तओओदारिक श्राङ्गोपाङ चरर चञ्नष- 
भनाराचसंहननके उत्कृष्ट स्थितिवन्धका भङ्ग क्ञानावर णके समान है । श्रयत स्थितिबन्ध- 
का भङ्क ग्रोधके समान है । श्राहारक दिकके उत्छृष्ट जरर श्रनुत्छृष् स्थितिवन्धका जघन्य 
ग्रन्तर श्रन्तसहतं है श्रोर उत्कृष्ट अनन्तर कायस्थितिप्रमाण है । तथा तीर्थकर परङृतिका भङ्ग 
जओधके समान हे । पञ्चेन्द्रिय श्रपर्या्तकोमे तिर्यञ्च अपर्याप्तकोके समान भङ्ग है । तनी विशे 
षता है किदो ग्रायुश्रोके उत्कृष्ट स्थितिबन्धका जघन्य अन्तर पक समय कम श्रन्तमुहतं दै 
शरोर उत्छृ्ट अन्तर अन्तसुंहतं है । श्रनुत्छृष स्थितिबन्धका जघन्य श्नन्तर अन्तसमुहतं हे सनौर 
उत्छृष अन्तर अन्तमुहूतं है । 


विशेषाथं-पञ्चेन्द्रियौकी उत्कृष्ट कायस्थिति पूर्वकोटि पृथकत्व ्रधिक पक हजार 
सागर गओरओर पश्चेन्द्रिय पर्या्कषाकी उक्ष कायस्थिति सो सागर पृथक्त्व है इसलिए 
इनमे क्ञ(नावरणादि प्रथम दश्डकमं कही गई प्रकृतियोके उत्छृष्ट स्थितिबन्धका उत्कृष्ट 
अन्तर उङ्क परमाण कहा है । यहो कायस्थितिके प्रारम्भमे शरोर श्न्तमे उन्छृष्ट स्थितिबन्ध 
करा कर यह अन्तरकाल ले च्रावे । नरकायु शरीर देवायुके उर्छृष्ट स्थितिबन्धके जघन्य 
प्रन्तरका स्पष्टोकरण मूल प्ररति स्थितिबन्धके समय ज्निख प्रकार किया है उसी प्रकार यहं 
कर लेना चाहिए 1 तथा इन दोनो ब्रायुश्रोके अनुत्कृष्ट स्थितिवन्धका जघन्य अन्तर 
च्रन्तमुहृतं स्पष्ट ही है ग्रोर उत्कृष्ट श्रन्तर सौ सागर पृथक्त्व कहनेका कारण यह हे किं 
कोद भी पश्चेन्द्रिय इतने कालके बाद्‌ नरकायु श्रोर देवायुका नियमसे बन्ध करता 
हे । तियश्चायुके ्रुत्छृष्ठ स्थितिबम्धके उत्कृष्ट अ्न्तरकालछका स्पष्टीकरण भी इसी प्रकार 
करना चाषिण । मात्र मनुष्यायुके शअ्नुत्कृष्ट स्थितिबन्धक्षा उस्छृष्ट अन्तरकाल कायस्थिति 
परमाण कहा हे सो इसका श्रभिप्राय यह है किं पञ्चेन्द्रिय रहते हपट अधिकसे अधिक 
इतने कालतक मयुष्यायुका बन्ध नदी होता है । बीचमे बन्धहोयान दहो नियम नही है । 
पञ्चेन्द्रिय शरोर पञ्चेन्द्रिय पर्या जीव अधिकसे अधिक एक सो पचासी सागर कालक 
नरकगति श्रादि म्यारह प्रकृतिर्योका बन्ध नहीं कर्ते, इसलिए इनमे इन प्र्तिथोके 
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२३२. पृढविका० तिरिक्वायु° उक [ह°] बावीसं वाससदस्सा० समय० 
उक असखेन्ना लोग । अण ° पगदिश्॑तरं । मणसायु° उक ° णसिथि अंतरं | अण० 
पगदिथ्॑तरं ! सेस्राणं उक ० जहर शअर॑तो ०, उक° असंखेन्ा लोगा । अण जह० 
एग ०, उक ° श्रतो० । बादरपुढवि° तं चेव । णवरि उक ° जहर अ्र॑तो, उक 
कम्पह्िदी ० । बादरपन्नत्ते संखेनाणि वाससहस्साणि । अपलत्ते तिरिक्खश्रपज्नत्त- 
भगो । एवं आउ ०-तेउ ०-वाउ० । णवरि तिरिक्लायु° उक्० दहिदि० नह < सत्त- 
वस्ससहस्साणि तिख्णि रादिदियाखणि तिख्णि वस्ससहस्साणि समय, उक्ष 
कायदहिदी° । अण ० अप्पप्पणो पगदिश्र॑तरं | 
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ग्रनुत्छृष् स्थितिवन्धक्रा उक्छृष्र अन्तर एक सौ पचासी सागर कहा दहै । इसी प्रकारः शेष 
श्रन्तरकालका विचार कर लेना चाहिए । 

२३२. परथिवीकायिक जीवाम ति्यश्चायुके उस्र स्थितिबन्धका जघन्य न्तर एक 
सपय कम बास हजार वषं है शरोर उच्छ श्नन्तर श्रसंख्यात लोकप्रमाण है । अयुर्छृष 
स्थितिवन्धका श्रन्तर प्रङूतिबन्धके अन्तरफे समान है । मनुष्याथुके उत्छृष्ठ स्थितिवन्धका 
श्रन्तर नहीं है । अनुत्क स्थितिबन्धका श्रन्तर प्रकृतिवन्धके शअन्तरके समान है । शेष पर- 
तियोके उत्कृष्ट स्थितिबन्धकां जघन्य श्रन्तर च्रन्तर्मुहतं है श्रोर उत्टृष्र॒ अन्तर असंख्यात 
लोकग्रमाण है । अनुत्छृष् स्थितिबन्धका जघन्य च्रन्तर एक समय है श्रोर उल्छ्ृष्ट न्तर 
प्रन्तम॑हृतं है । बादर पृथिवीकायिक जी्वोमे यही अ्रन्तर काल है । इतनी विशेषता है कि 
उत्कृष्ट स्थितिबन्धका ज्ञ घस्य श्रन्तर अन्तमंहृतं है श्नोर उत्कृष्ट अन्तर कर्मस्थिति प्रमाण डे 1 
बादर पर्याप्तक जीवो संख्यात हजार वषं पमा है । अपर्याप्त जीवोमें तिर्यञ्च अपर्यापिकोके 
समान है । इसी प्रकार जलकायिक, श्रचिकायिक शरोर वायुकायिक जीवोके जानना चाहिए । 
इतनी विशेषता है कि इनमे तिर्यञ्चायुके उल्छृष्र स्थितिबन्धका जघन्य श्रन्तर पक समय 
कम सात हजार वषं पक समय कम तीन दिनि रात श्रोर एक समय कम तीन हजार वर्षं 
है तथा उछ श्रन्तर काल कायस्थितिप्रमास है । श्रनुत्कृष्ट स्थितिबन्धका अन्तर अपने अ्रपने 
प्रकृतिबन्धके अ्रन्तरके समान हे । 

विशेषा्थ--प्रथिवीकायिककी भवस्थिति बादईंस हजार वर्षप्रमाण शरोर कायस्थिति 
संख्यात लोकप्रमाण होनेसे यहां तिर्यश्चायुके उत्कृष्ट स्थितिवन्धका जघन्य श्रन्तर एक 
समय कम बाईस हजार वषं श्रोर उल्टृष्ट॒ अन्तर श्रसंख्यात जोकप्रमार्‌ कषा है । इनमे रोष 
परकृतियोके उत्छष्ठ स्थितिबन्धका उत्कर श्रन्तर शसं ख्यात लोकप्रमाण कहनेका यही कारण 
ड । बादर पृथिवीकायिक जी्वोँकी उत्कृष्ट कायस्थिति क्मस्थितिप्रमाण है, इसलिए इनमे 
तिर्यञ्चायु श्रोर मदधष्यायुके बिना शेष प्रकतियोकरे उक्ष स्थितिबन्धका उत्छृष्ट श्रन्तर कमै 
स्थितिप्रमाण कहा है । बादर पर्यापिकोकी कायस्थिति संख्यात हजार वषं हे, इसलिए इनमे 
उक्त प्रकृति्योके उत्क र स्थितिबन्धका उत्कृश्र श्नन्तर संख्यात हजार वषं कहा है । जलकायिकः, 
अग्निकायिक श्रोर वायुकायिक जीर्वोके कथनमे पृथिवीकायिक जीवोके कथनसे कोई श्रन्तर 
नहीं हे, इसलिए इनका कथन प्रथिवीकायिक जीर्वोके समान जाननेको कहा है । माज इनकी 
भवस्थितिमे श्रन्तर है, इसलिए इनमे तिर्यश्चायुके उत्छृष्ट स्थितिवन्धका जघन्य श्रन्तर कहते 
समय वह एकः समय कम अपनी अपनी उत्छष्ठ भवस्थितिध्रमाण कहा है । 


३८० मद्ावंधे दविदिषंघाष्टियारे 


२२३. वणप्फदि ० एटंदियभंगो } णवरि तिरि्वखायु ° उक्त ° दिदि जह 
दसवस्ससहस्साणि समयु<› उक ° अणंतकालं अंणल° असं संखन्ाणि. वस्स 
सहस्साणि । अणु० पगदिश्॑तरं । मणुसायु° उक्क° णदसिथि ` अंतर । अणुक्क° 
पदि अंतर । णवरि मणुसगदितिगस्स अण ° पगदिश्चंतरं । बादरवणप्फदिपत्ते० 
बाद्रपुदढविभेगो । एवरि तिरिक्छायु० उक० हिदि नह दसवस्स 
सहस्साणि समय । णिगोदे° वणप्फदिभंगो । णवरि बाद्रखियोदेसु 
सव्वेसु उक° हिदि० जद ० अंतो०, उक° कम्मदिदीर । अणु जह० एगस०, 
उक ° अतो । एवरि तिरिक्खायु° उक° दिदि० जह अंत ° समय्‌८, उक 
पलिदो० असं° । अणु० पगदिश्र॑तरं । णिगोदेसु पलिदोऽ असंखे०, बादर 
णिगोदपनलत्ते संखेलाणि वाससदेस्साणि । सव्वख्ुहुमाणं सुहुमएईंदियभंगो । 
णवरि अप्पपपशो कायषिदी भाणिदिव्वा 


२३३. वनस्पतिकायिक जीवोमे पकेन्द्रियोके समान श्रन्तर काल ह । इतनी विरोषता 
हे कि तिर्यैश्चायुके उत्छृष्ट स्थितिबन्धका जघन्य अन्तर एक समय कम दस हजार वषं हे 
ग्रोर उत्छृष्ठ॒ अन्तर अनन्त काल, श्रंगुलके अरसंख्यातवें भाग प्रमाण तथा संख्यात हजार वषं 
हे । श्रनुत्छृ्ट स्थितिवन्धका श्रन्तर काल प्रतिबन्धके न्तर कालके समान है । मयुष्यायुके 
उत्कृष् स्थितिबन्धका अन्तर काल नदीं है । श्रनुत्छृष्ट स्थितिबन्धका अन्तरकाल प्रङ्ृतिवन्धके 
अन्तर कालके समान है । इतनी विशेषता है कि मनुष्यगतिचिके श्ुत्छृष्ट स्थितिवन्धका 
न्तर काल प्रकृतिबन्धके अन्तर कालके समान है । बादर वनस्पतिकायिक पत्येक शरीर 
जीवाम बाद्र पथिवीकायिक जीवोके समान भङ्ग है । इतनी विशेषता है कि तिर्य्चायुके 
उत्छृष्च स्थितिबन्धका जघन्य ॒श्रन्तर पक समय कम दस हजार वषं है ! निगोद जीवम 
वनस्पतिकायिक जीवाके समान भङ्ग है। इतनी विशेषता है कि सब बादर निगोद 
जीवाम उत्छृ्ट स्थितिबन्धका जघन्य श्न्तर अन्तमुहतं है ग्रोर उत्कर अन्तर कर्मस्थितिप्रमाण्‌ 
हे । अ्लुतकृष्ट स्थितिवन्धका जघन्य अन्तर एक समय है श्रोर उत्छृष्ट अन्तरः श्रन्तसुहतं हे । 
इतनी विरोषता है कि तिर्यञ्चायुके उल्छृष्ठ स्थितिबन्धकां जघन्य श्रन्तर एक समय कम 
रन्तमुहतं है ग्रोर उत्कृष्ट अन्तर पस्यके अरसंख्यातवें भागप्रमाण है । अलुल्छृष्ट स्थितिबन्धका 
अन्तर प्रकृतिबन्धके श्रन्तरके समान है । निगोद जीचोमे पर्यके असंल्यातवें भागप्रमार 
है श्रोर बादर निगोद पर्याप्त जीवोमे सख्यात हजार वर्षं है । सब सूष्म जीवोमे सूक्ष्म एके. 
न्द्ियोके समान भङ्ग है । इतनी विशेषता है कि अपनो अपनी कायस्थिति कहनी चाहिषः । 

विशेषाथं--पकेन्द्रियोकी उत्छृष्र भवस्थिति बास हजार वषं ह श्रीर वनस्पतिकायिक 
जीवीकी उक्कृष्ट भवस्थिति दस हजार वषं है । तथा वनस्पतिकायिक जीवो की उत्छृष्ट काय- 
स्थिति अनन्तकालप्रमाण बादर वनस्पतिकायिकोकी श्रङ्कलके श्रसंख्यातवें भागप्रमाणु श्नोर 
बादर पर्यासत वनस्पतिकायिकोकी संख्यात हजार वर्ष्रमाण है । दसीसे यहं नमे तिर्य्चाय॒ 
के उत्कृष्ट स्थितिबन्थका जघन्य अन्तर पक खमय कम दस हजार वषं श्नोर उत्छृ् श्रस्तर 
वनस्पतिकायिकोमे श्रनन्तकाल, इनके बादरि श्रङ्लके अरसं स्यातवें भागप्रमाण च्रोर इनके 
बादर पर्याप्तकोमे संख्यात हज्ञार वर्षप्रमाण कहा है । भद्र वनस्पति पर्येक शरीर जीरवोकी 
उच्छृष्ट भवस्थिति भौ दस हजार वषं है । इसीसे इनमे भी तिर्यश्चायुके उत्छ्‌ र स्थितिबन्धका 
जघन्य श्न्तर पक समय कम दस हजार वषं कहा है । 


उकस्सद्िदिबंधश्र॑तरकाल्परूवणा ३८१ 


२३४, तस ०२ पंचिदियभंगो । णवरि उक० हिदि° जह” अंतो०, उक० 
अप्पप्पणो कायिदी ° । तिर्णि आयु° उक° हिदि० जह ० पंचिदियभेगो । उक्‌ 
कायघ्िदी° । अणु° जह ० अतो ° उक० सागरोवमसद पुषत्तं । मण॒सायु° उक० 
अणु० ओं । णवरि काय्िदी ° । अ्रपजत्ता० पंचिदियतिरिक्छश्रपजनत्तभंगो | 

२२५. पचमण ° -पंचवचि० चदुआयु° -आ्हार ० २-तित्थय० उक० अणु° 
एत्थि अंतरं । सेसाणं उक° एत्थ अंतरं । अणु° जद० एग ०, उक अ॑तोधु° ए 

२३६. कायजोगीष् णिरय-देवायु °-्राहार०२ उक ° अणु० एत्थ अंतरं । 
तिरिक्खायु° उक्र° हिदि° णत्थि अ॑तरं । अणु० पगदिञ्॑तरं । मणुसायु° उक्ष 
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१, म. 


२३४. चसकायिक श्रौर असकायिक पर्याप्त जीवम पञ्चेन्द्रर्योके समान भङ् है । 
इतनी विशेषता है कि उत्कृष्ट स्थितिवन्धका जघन्य अन्तर अन्तर्मुहृतं है श्र उत्छृष् श्रन्तर 
प्रपनी ्रपनी कायस्थिति प्रमाण है । तीन श्रायुश्रोके उत्छृष्ट स्थितिषन्धक्रा अघन्य श्रन्तर 
पञ्चेन्द्रिय जीवोके समान है श्रोर उत्ृषट अन्तर कायस्थिति प्रमाण है । अनुच्छृ्ट स्थितिबन्ध 
का जघन्य श्रन्तर श्रन्तसुहतं है शरोर उत्छृष्ठ अन्तर सौ सागर पृथक्त्व प्रमाण है । मयु- 
ष्यायुके उत्छृष्ट श्रोर श्रनुल्छृष स्थितिबन्धका श्रन्तर श्रोधके समान है । इतनी विशेषता है 
कि उत्टृ् स्थितिबन्धका उत्कृष्ट श्रन्तर कायस्थिति प्रमाण है । चस श्रपर्याप्त जीवोमे पञ्चे 
न्द्रिय तिर्यञ्च गपयौत्तकौके समान भङ्ग है । 

विरोषार्थ--जसकायिक श्रोर जसकायिक पर्याप्त जीवोकी कायस्थितिका उल्लेख श्रनेक 
बार कर राये है 1 उसे ध्यानम रखकर यहां जो अन्तर कायस्थिति प्रमाण कहा है वह जान 
लेना चाहिप । नरकाय, ति्य॑ञ्चायु श्रौर देवायुके श्रयुत्छष् स्थितिबन्धका उत्छृष्ट श्रन्तर सौ 
सागर पृथक्त्व प्रमाण कहा है सो इसका स्पष्टीकरण यह है कि असकायिक ग्रोर च सकायिक 
पर्या जीव सौ सागर पृथक्त्वके बाद श्रवश्य हो नारकी, ति्थञ्च च्रौर देव ्टोता है । शेष 
कथन स्पश्च ही है । 

२३५. पांच मनोयोगी श्रोर पाचों वचनयोगी जीवम चार श्रायु, आहारक द्विक श्रौर 
तोथं कर भ्रङूतियोके उत्कृष्ट रोर श्रनुत्छरष्च स्थितिबन्धका श्रन्तर काल नीं है । शेष प्रह 
तिके उत्कृष्ट स्थितिबन्धश्रा अन्तर कार नहीं है । श्रनुत्छृ्ट स्थिंतिबन्धका जघन्य श्रन्तर 
एक समय है श्रोर उत्कृष्ट अन्तर रन्तुं हे । 

वियेषार्थ--पांचो मनोयोगो ओर पांचौ वचनयोर्गोका जघन्य काल पक समय शरोर 
उलट काल अन्तमहृतं है । तथा इनमे मध्यमे उत्छृष्र स्थितिबन्ध हो सकता है । इसीसे 
इनमे प्रथम दण्डकमे कही गर परृतियोके सिवा शेष प्रकति्योके अनुतर स्थितिवन्धका 
जघन्य अन्तर एक समय श्रोर उत्कृष्ट अन्तर अ्रन्तर्महृतं कहा है । पर इस प्रकार एक योगे 
दो बार उत्कृष्ट स्थितिवन्ध सम्भव नदीं दै, इसलिए उसके अन्तरकालका निषेध किया है । 
ग्र रहीं प्रथम दरडकमे कही गह चार श्रायु श्रादि सात प्ररृतियां सो इनके उत्छृष श्र 
अनुत्छृष्ट स्थितिबन्धका श्रन्तरकाल सम्भव नही है । कारणका विचार स्वामित्वको देखकर 
कर लेना चाष्टिए 

२३६. काययोगी जीवाम नरकायु, देवायु श्रोर श्राहमरक द्विकके उत्छृष् च्रोर श्रनुच्छृष् 
स्थितिबन्धका श्रन्तर काल नहीं है । तियायुके उत्कृष्ट स्थितिबन्धका अन्तर काल नहीं है । 
तरचुत्छृषट स्थितिवन्धका श्रन्तर काल प्रकृतिवन्धके श्न्तरके समान दै । मयुष्यायुके उत्छृ 


२८२ महावंधे द्विदिबंधाियारे 


एस्थि श्र॑तरं । अणु० जह० अरंतो० उक ° ग्रणतकालं असं० | सेसाणं उक्र 
णत्थि अंतरं । अणु° िदि० नह° एग०, उक< अतो । एवरि मणुसेग °-पणु- 
साणु०-उचा° उक ° द्िदि० णत्थि श्र॑तरं। अणु° जह एग०, उक्क० 
असंखेल्ा लोगा । 

२३७, ओरालियका शिरय-देवायु °-आहार ०२-तित्थय० उक अणु° 
टिदि० णत्थि अंतरं । तिरिक्छ-परणुसायु उक° णत्थि अंतरं । अणु पगदि- 
ग्॑तरं । सेसाणं मणजोगिभंगो । 

२३८. ओरालियभिस्स° पंचणा ०-णएवदंसणा०-मिच्छ ०-सोलसक ० -भय-दुसु' ०- 
ग्रोरालि ° -तेना०-क ०-वरण ० ४-अगु०४-उप०-शिमि ० -प॑च॑त < उक ० दिदि ० एस्थि 
अंतरं । ्रणु° जह० एग ०, उक ° अंत । देवगदि ०७-तित्थय० धुविगाण भगो । 
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स्थितिवन्धका ग्रन्तर काल नहीं है । श्रुत्छृष्ठ स्थितिवन्धका जघन्य शन्तर श्रन्तसहतं है 
श्नोर ल्ट ग्रन्तर गरनन्त काल है जो श्रसंख्यात पुद्ल परिवर्तन प्रमाण है ! शेष प्ररति्योके 
उत्कृष्ट स्थितिबन्धका श्रन्तर काल नहीं है ! अनुतृ स्थितिबन्धकाजधन्य श्रन्तर एक समय 
है ग्रोर उच्छृ ग्रन्तर ग्रन्तमुंहतं है । इतनी विशेषता है किं मदुष्यगति, मलुष्यगत्यानुपूरवी 
प्रीर उचगोचके उल्डृ स्थितिबन्धका अन्तर काल नदीं हैः । श्रनुत्छृष् स्यितिबन्धक्ा जघन्य 
ग्रन्तर पक समय है नोर उत्छृष्ट अन्तर असंख्यात लोक प्रमाण है । 

विरोषार्थ--लम्ध्यपर्याप्तक मनुष्यके एकमात्र काययोग होता है । इसीसे काययोगसे 
मनुष्यायुके श्रनुच्छृ्ट स्थितिवन्धका अन्तरकाल उपलब्ध हो जाता है । जो मनुष्यायुका 
ग्रजघन्य स्थितिबन्ध करके ओर लन्ध्यपर्यास मचुष्य होकर पुनः मयुष्यायुका अजघन्य 
स्थितिबन्ध करता है उसके मनुष्यायुके श्रजघन्य स्थितिबन्धका जघन्य श्रन्तरकाल उप- 
लन्ध होता है ज्रोर डो पारस्ममे मदुष्यायुका बन्ध करके चअरनन्तकालतक काययोगके 
साथ रहकर अ्रन्तमे मुष्यायुका बन्ध करता है उसके मयुष्यायुके अजघन्य स्थितिवन्धका 
उत्छृष्ट अन्तर अनन्तकाल उपलन्ध होता है । इसीसे मतुष्यायुके अज्घन्य स्थितिबन्धका 
जघन्य श्न्तर अन्तमुहृतं चरर उत्छष अन्तर प्रनन्त काल कहा है । शेष कथन स्पष्ट ही है । 

२३७. श्रोदारिक काययोगी जीवोमे नरकायु, देवायु, ्राहारकद्धिक शरोर ॒तीर्थङ्कर 
्रृतिके उत्छृ् शरोर श्रनुत्कृष्ट स्थितिवन्धका अन्तर काल नहीं है ! तिर्यञ्चायु ओर मु- 
ष्यायुके उल्छृष्ठ॒स्थितिबन्धका अन्तर काल नहीं है । श्रनुत्छृष्ठ स्थितिबन्धका अन्तर 
प्रतिबन्धके श्रन्तरके समान है । तथा शेष प्रकूतियोका भङ्ग मनोयोगी जीवोके समान है । 

विरोषाथं--ग्रोदारिककाययोगमे तियैश्चायु शरोर मुष्यष्युके प्रङ्तिबन्धका जघन्य 
ग्रन्तर न्तमुंहतं शरोर उत्छृष्च श्रन्तर साधिक सात हजार वप्रं कह श्राये है वही यहाँ श्न 
दोनो श्रायु्रोके श्नु स्थितिवन्धका जघन्य शरोर उत्कृष्ट श्रन्तरकार जानना चाहिए यष 
उङ्ग कथनका तात्पयै है । रेष कथन स्पष्ट ही है । 

२३८. ओओदारिक मिश्चकाययोगी जीवम पाँच ज्ञानावरण, नो दर्श॑नावरण, मिथ्यात्व, 
सोलह कषाय, भय, जुगुप्सा, ग्रोदारिक शरीर, तैजस शरीर, कार्मण शरीर, वर्णचतुष्क, अगुखुलघु 
चतुष्क, उपघात, निर्माण शरोर पाच श्रन्तराय प्रङृतियौके उत्कृष्ट स्थितिबन्धका अन्तर काल 
नही है । ग्रनुत्छृष्ट स्थितिबन्धका जघन्य अन्तर एक समय है श्रोर उत्छष्ट श्न्तर अन्तस॑हतं 
है । दे वगतिचुष्क श्नोर तीर्थंकर पङ्तिका भङ्ग भुवबन्धवाली प्रृतियोके समान हे । शेष भ्रक्- 
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सेसाणं उक ° हिदि णस्थि अंतरं | अणु° जह एग०,) उक ० श्॑तो० | एवे 
द्मधापवत्तस्स | अथवा से काले परलत्ती जाहिदि ति सामित्तं दिजदि तदो धुवि- 
गाणं देवगदिपंचगस् उक० अणु णत्थि अंतरं । सेसाणं परियत्तमाणियाणं 
उक०° णत्थि अंतरं । अशु० हिदि० जह० एग०, उक ० अंतो० | दो आयु 
पचिदियतिरिक्खश्मपननत्तभंगो | 

२३९. बेउव्विय-ग्राहार० मणएजोगिभंगो । वेउव्विय-आहारमि० ओरालि- 
यमिस्सभंगो । कम्मइग° सव्वपगदीणं उक० अणु° णस्थि अ्र॑तरं | 

२७०, इस्थिवे° ओघं । पदमदंडश्रो सो चेष इत्थं पि} णवरि पलिदोवमसद- 
पुधत्तं । थीणगिद्धि° २-मिच्ड<--अणंताशुबंधि ०४--इत्थि ०-णएषु स ० -तिरिक्छगदि- 
एडदि ० -पचसंग °-पचसंघ° --तिरिक्खाण ० --आदरन्नो °--अप्पसत्थ९ --थावर--दूभग-- 
दुस्सर-अणादे०-णीचा० उक ० णाणावरणभंगो । अणु नह एग०, उक ० 
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तियोके उत्कृष्ट स्थितिवन्धको श्रन्तर काल नहीं है । अचुत्छृष्ट स्थितिबन्धका जघन्य अन्तर 
एक समय है श्रोर उक्छृष्ठ अन्तर अन्तसहृतं है । इसी प्रकार अधः्रचुत्तके जानना चाहिए । 
्रथवा तदनन्तर समयमे पर्थाभिको ग्रहण करेगा एेसे समयमे उत्कृष्र स्थितिबन्धका खामित्व 
प्राप्त होता है इसक्तिए धुवबन्धवाल्ी जोर देवगतिपञ्चकके उत्छ ट त्रोर श्नु स्थितिवन्धका 
्रन्तर काल नहीं है । रेष परिवतंनशील परकृतियोके उत्छृ्र स्थितिवन्धका अन्तर काल 
नहीं है। अ्रजुत्छृष्ट स्थितिबन्धका जघन्य अ्रन्तर एक समय है श्रोर उत्कृष्ट त्रन्तर ्रन्तर्मुहुतं 
है । दो आ्रायुश्रोका त्रन्तरकाल पञ्चेन्द्रिय तिर्यञ्च श्रपर्या्तकोके समान हे । 

विशेषा्थं--मूलग्रङ्ृतिस्थितिबन्ध प्रकरणम जो तदनन्तर समयमे शरीर पर्यापतिको 
परा होगा वह सत कर्मके उत्कृष्ट स्थितिवन्धका खामी कह आये हँ शरोर यहां उत्तर 
प्रति स्थित्तिबन्य प्रकरणम तदयोग्य संक्लेश परिणामोके होने पर श्रथवा उत्छृष् संङ्केश परि- 
शामोके होमे पर उत्छृ्र स्थितिबन्धका खामी होता है यह कहा है । इसी बातको ध्यानम 
रखकर यतँ अन्तर कालका निरूपण दो पकारसे किया है । फिर भी हर हालतमे किसी भी 
कर्मके उत्छृष्ठ स्थितिबन्धघका अन्तर काल नहीं प्राक्त होता इतना स्पध्रहै) कारण कि न्नोदा- 
रिकमिश्रकाययोगका काल इतना शअरटप होता है जिसमे दो बार उत्छृष्र स्थितिबन्धके योग्य 
परिणाम नहीं प्राप होते । 

२३९. वैक्रियिककाययोगी रोर श्राहारक काययोगी जीवामे मनोयोगी जीवोके समान 
भङ्ग है । वेक्रियिकमिश्चकाययोगी श्रीर आहारकमिश्रकाययोगी जीबोमे श्रोदारिमश्चकाययोगी 
जीवोके समान भङ्ग है ! कार्मणकाययोगी जीवोमे सव प्ररृतिर्योके उत्कृष्ट ओर श्रनुत्छृषठ 
स्थितिबन्धका न्तर काल नही है । 

२४०. सख्जीवेदी जीवोमे नओओघके समान भङ्ग हैः । पथमदण्डक भी उसी प्रकारदहे। 
इतनी विशेषता है कि यदह सो प्य पृथक्त्व कहना चाहिए । स्त्यानशरृद्धि तीन, मिथ्यास्व, 
प्रनन्तायुबन्धी चार, खीवेद, नपुंसकवेद्‌, तिर्य॑ञ्चगति, पकेन्द्रिय जाति, पाच संस्थान, 
पाँच संहनन, ति्यंश्चगत्यानुपू्बी, आ्रतप, उद्योत, श्रप्रशस्त विहायोगति, स्थावर, दुभेग, 
दुखर, अनादेय श्रौर नीचगोजके उत्कृष्ट स्थितिवन्धका अन्तर काल ज्ञानावरणएके समान है । 
श्रनुत्छृष् स्थितिबन्धका जधन्य अन्तर एक समय है शरोर उत्कृष्ट अन्तर कुछ कम पचपन 
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पएएवण्णं पलिदोव० देघु° । तिरिक्ख-मणुसायु० उकं ° जह ० पुव्वकोडि समय्‌०; 
उक ० णाणावरणीयमंगो । अ्रणु° नह° श्र॑तो ०; उक पलिदा० सद्पुधत्त | 
शिरयायु° उक° एतय श्र॑तरं । अणु° हिदि० जह ० चर॑तो, उक्क° पुव्वकाडिति- 
भागं देषु° । देवायु° उक्क० जह° दसवस्ससहस्साणि पुव्वकरोडी सम्‌, उक्क° 
कायदिदी० । अणु ° जह० अंतो०, उक्क० अहावस्णं पलिदोचमाणि पुव्वकोडिः 
पुथत्तेएब्भियाणि । वेरव्वियद्यक्क-बीई ० -तीई०-चदुरि ° -सुहुम-अपनज्न < -साधार्‌ ° 
उक्क० ह्िदि० जह ० श्र॑तो०, उक्क° णणाव०भंगो । अणु० हिदि जह एग०, 
उक्क ° पणवण्णं पलिदो० सादि । मणुस< -्ओरालि °-ओरालि° अंगो < -वल्नरि- 
सभ०-मणुसाणु° उक्क० नह ° अंतो०, उक्क० णाणावन्यगो । अणु० जह 
एग ०, उक्क ° तिरि परलिदो° देषु । आहार०२ उक° अणु° नह० अंतो०, 
उक्ष ° कायहिदी ° । तित्थय° उक्क ° अशु° णत्थि अंतरं | 
पस्य है । तिर्यञ्चायु ज्रोर मच॒ष्यायुके उल्छृष्र स्थितिबन्धका जघन्य अन्तर पक समय कम 
पक पूर्वकोटि है श्रोर उत्कृष्ट न्तर क्षानावरणके समान है । अनुतृ स्थितिबन्धका जघन्य 
ञ्रन्तर अन्तरमुहतं है श्रोर उक्ष श्रन्तर सौ पल्य पृथक्त्व प्रमाण है । नरकायुके उच्छृ 
स्थितिवन्धका अन्तरकाल नही है । श्रचुत्छृष्ट स्थितिन्धका जघन्य ग्रन्तर श्रन्तसुहृतं है त्रोर 
उत्छृष श्रन्तर कुक कम एक पूवंकोरिके चिभाग प्रमाण है । देवायुके उत्छृष्च॒ स्थितिबन्धका 
जघन्य अन्तर दस हज्ञार वषं न्रौर पक समय कम एक पूर्वकोटि है श्रौर उत्कृष्ट अन्तर 
कायस्थितिप्रमाण हे । अनुतृ स्थितिवन्धका जघन्य श्न्तर श्रन्तसुूर्तं है ओर उत्छ्ठ 
न्तर पूर्वकोटि पृथक्स्व अधिक श्रह्मवन पल्य है ! वेक्रियिक छश्च, दीन्द्रिय जाति, ओीन्द्रिय 
जति, चतुरिन्द्रिय जाति, सुक्ष्म, श्रपर्याप्त श्रोर साधारण प्रकृति्योके उत्छृष्ट स्थितिबन्धकां 
जघन्य अन्तर अन्तमुतं है शरोर उत्छष्ट अन्तर ज्ञानावरणके समान है । अनुत्छृष स्थिति- 
बन्धका जश्रन्य त्रन्तर एक समय है ओर उत्कृष्ट अन्तर साधिक पचपन पल्य है । मनुष्य- 
गति, श्रोदारिक शरीर, श्रोदारिक आ्गोपाङ्, वज्रषभनाराचसंहनन श्रीर मुष्यगत्यायुपूर्वीके 
उत्कृष्ट स्थितिबन्धका जघन्य श्रन्तर अन्तहतं है शरोर उत्कृष्ट अन्तर क्ञानावरणके समान 
है । श्रयुत्छृष्ट स्थिततिवन्धका जघन्य श्रन्तर पक समय है ओर उत ग्रन्तर कुछ कम तीन 
पटय है । आहारकद्विकके उत्छष्र ननोर अयुत्छृष्ठ स्थितिवन्धका जघन्य न्तर अन्तु हतं है 
शरोर उच्छ अन्तर कायस्थितिप्रमाण है! तीर्थंकर परङूतिके उत्छृष्ट शरोर अनुत्क स्थितिबन्धका 
श्रन्तर काल नही है । 

` विश्ेषाथं-दख्वेदकी उत्छृष्ट कायस्थिति सौ पल्य पृथक्त्व प्रमाण है । दसीसे यषां 
प्रथम दरडकमे कही गदं प्रकृतियोके उल्छृष्ट स्थितिबन्धका उत्कृष्ठ॒श्नन्तरकाल सो पल्य 
पृथकत्व प्रमाण कहा है \ कायस्थितिके प्रारम्भमें शरोर अन्तम उत्छृष्ट स्थितिचन्धं कराकर यह्‌ 
अन्तर ले श्राना चाहिप 1 सम्यक्त्वके कालमे स्त्यानगरद्धि तीन आदि प्रकृतियोका बन्ध नी 
होता, इसलिपए इनके उत्छृष् स्थितिवन्धका उच्छृ श्रन्तर काल कु कम पचवन परय कहा 
है । चसे श्रायुश्रोके उत्छृष् ्रोर श्रनुकृष्ट स्थितिबन्धके श्रन्तर कालके विषयमे पहले नेक 
वार निरदैश कर श्राये ह । उसे ध्यानमे रखकर यहां श्रन्तरकाल्न जान लेन चाहिए । मात्र 
देवायुके अयुल्छृष्ट स्थितिवन्धका उ्छृषच अन्तर जो पूर्वकोटि पृथक्त्व अधिक त्रर्‌ठावन पल्य 
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२४१. पुरिसे पदमदंडच्ं ओघं । णवरि उक्क° दिदि जह श्र॑तो०, 
उक्क° .सागरोवमसदपुधत्तं । थीणगिद्धि ° २-मिच्छ०-अणंतारुबंधि ०४-इत्थि° उक ० 
णाणव °भगों । अणु° जह० एग«, उक्र° ओषधं । शएवु'स ० -पचसंग ०-पंचसंघ ०- 
अप्पसस्थ० -दृभग-दुस्सर-अणादे०-णीचा० उकस्सं एाणवर०्भ॑गो । अणु° अपं । 
णिरयायु" उक ° णत्थि अंतरं । अशु° इस्थि०भंगो ¦ तिरिक्छ-मयसायु° इत्थि- 
भ॑गो । णवरि सग्िदी° । देवायु° उक ० जह ० दसवस्ससहस्साणि पव्वकोदी 
समय; उक ° णाणावर०भंगो । अणु° नह० अंतो०, उक° तेत्तीसं सागरोवमाणि 
सादि० | णिरयग ०-बेई०-तई °-चदुरिं <-णिरयाशु०-त्रादाव-थावरादि०४ उक्° 
णाखावन्भंगो | अशु० नह एग०, उक तेवहिसागरोवमसदं । देवगदि०४ 
उक ० द्धिदि° णाणावन्मंगो । अशुर जह एग०, उक ० तेत्तीसं साग सादि° | 


कष्टा है सो उसका स्पष्टीकरण इस प्रकार है कि किसी स्रीवेदीने देवायुका पचवन पल्य- 
प्रमाण स्थितिबन्ध किया पश्चात वह खीवेदके साथ पूवेकोरि प्रथक्त्व काल तक परिश्रमण 
कैर तीन पल्यकी श्रायुवाला खीवेदी इश्रा शरोर वहां छह महीना शेष रहने पर उसने पुनः 
देवायुक्ा बन्ध किया तो देवायुका यह श्रन्तरकाल प्राप्त हो जाता है। देवो पर्यायमे वेक्रि- 
यिक छह श्रादि' बारह प्ररृतियोका बन्ध नदीं होता श्रीर वहांसे च्युत होनेके बाद भी ऋ्रन्त- 
महतं काल तक इनक! बन्ध न होना सम्भव है, क्योकि ये सप्रतिपक्त प्रङूतियां है, इसलिष 
इनके श्रनुत्छृष्र स्थितिबन्धका उत्छृष्र॒ अ्न्तरकाल साधिक पचवनं पल्य कहा है । सम्य 
ग्टष्टि मयुष्यनीके सम्यक्त्वका उत्छृष्र काल कुष कम तीन पल्य है । इससे स्रीवेदमे मनु- 
ष्यगति आदि पांच प्रकृतियोके श्रचुत्छृ्ट॒स्थितिबन्धका उत्कृष्ट अन्तर कुक कम तीन प्य 
कष्टा है, क्योकि मनुष्य सम्यग्दष्िके इनका बन्ध नहीं होता । शेष कथन स्पष्ट ही है । 

२४१. पुरूषवेदी जीरवोमे प्रथम द्‌रडक श्रोधके समान है । इतनी विशेषता है कि 
उत्कृष्ट स्थितिबन्धका जघन्य अन्तर अन्तमुंहूतं है श्रोर उत्छृष्ट ्रन्तर सो सागर पृथक्त्व 
है । सत्यानरद्धिः तीन, मिशथ्यात्व, अनन्ता्ुबन्धी चार ओर सरीवेदके उत्कृष्ट स्थितिवन्ध्का 
श्रन्तरकाल क्ञानावरणके समान है । श्रनुत्छृष् स्थितिवन्धका जघन्य श्रन्तर एक समयहै श्रीर 
उत्क श्रन्तर श्रोघके समान है । नपुंसकवेद, पांच संस्थान, पांच संहनन, अप्रशस्त विहा- 
योगति, दुर्भग, दुखर, ्रनादेय शरोर नीचगोचके उत्कृष्ट स्थितिबन्धका त्रन्तरकाल ज्ञानावरण 
के समान है । अनुतृ स्थितिबन्धक्ा श्रन्तर काल श्रोधके समान है । नरकायुके उत्कृष्ट 
स्थितिबन्धका श्रन्तर काल नहीं है । अनुत्छृष्ट स्थितिबन्धका श्रन्तर काल सरीचेदके समान 
हैः । तिर्यञ्चायु श्रोर मदुष्यायुका मङ्ग ख्रीवेदके समान है ! इतनी विशेषता है कि श्रपनी 
स्थिति कटनी चाहिए । देवायुके उत्टछृष्ट स्थितिबन्धका जघन्य अन्तर दसं हज्ञार वषं शरीर 
पक समय कम पक पृ्ंकोटि है श्रोर उल्छृष्ट अनन्तर ज्ञानावरणके समान है । च्रनुत्छृष् 
स्थितिबन्धक्षा ज्ञघन्य श्नन्तर अन्तर्मुहत है रोर उत्कृष्ट अन्तर साधिक तेतीख सागर है । नरक 
गति, दीन्द्रियज्ञाति, चरीन्द्ियज्ञाति, चतुरिन्द्रियजाति, नरक गत्यानुपू्ी, आतप, स्थावर 
आदिचारके उत्छृ्ट स्थितिबन्धका अन्तर काल ज्ञानावरणके समान है! अनुत्कृष्ट स्थिति- 

बन्धका जघन्य अन्तर पक समय है च्रोर उत्छृष्ठ अन्तर एक सौ ओखड सागर है । देवगति 
चारके उत्कृष्ट स्थितिबन्धका अन्तर ज्ञानावरणके समान है । श्युत्क्ट स्थितिबन्धका जघन्य 


श्रम्तर पक समय है ओर उत्छृष्ट अन्तर साधिक तेतीस सागर है । मुष्यगतिपश्चकके 
४९ 


२३८६ महा्षंधे दिदिवधाहियारे 


मरुसगदिपंचगस्स उक ° हिदि< णाणवश्भंगो । अणु नह०_ एग ^, उक्क० 
तिपिण प्िदो ० सादि० | आहार ०२ उक्क° अणु जह श्रतोर › उक्क ० सम- 
हिदी° । तित्थय० उक्क° णत्थि अंतरं । अ्रणु* खधं | `: 

२४२, एबुस० पदमदंड्रो मलोधं । थीणमिद्धि ° ३-मिच्ड०-अणंता 
एुषंपि °४-इस्थि°-णवु'स °-तिरिक्खग ° -पंचसंड °-पंचसंघ ० -तिरिक्खाणु ० -उजो ° - 
प्पसत्थ ०-दृभग-दुस्सर-ग्रणादे ०-णीचाभो० उक्क दिदि ओं । अणु° जह 
एग ०, उक्क० तेत्तीसं सा० देष्र०° । तिरि आयु°-वेउव्वियदक्क-मणुसग ° -पणु- 


उल्छ्ष्र स्थितिवन्धक। अन्तर ज्ञानावरणके समान हे । अनुत्छृष्ट स्थितिवन्धका जघन्य न्तर 
एक समय है मर उन्टरष्ट अन्तर साधिक तीन पद्य है ! आ्ह्मरक द्विककरे उच्छृ श्रोर अनु. 
तृट स्थितिबन्धका जघन्य अन्तर श्रन्तसुंहृतं है श्रौर उत्छृष्ट ग्रन्तर पनी स्थितिप्रमाण 
हे 1 तीर्थ"कर प्रकतिके उत्छष्ट स्थितिबन्धका अन्तर काल नहीं है । श्रनुत्छष्र स्थितित्रन्धका 
न्तर काल गरोघके समान है । 

विशेषार्थ--पुरखुषवेदकी उत्कृष्ट कायस्थिति सौ सागर पृथक्त्वप्रमार्‌ है । सीसे इसमे 
प्रथम दण्कमे कही गह प्रकृ तियोके उस्र स्थितिषन्धक्षा उत्छ्र ग्रन्तरकाट उक्त परमाण कहा 
है । पुरुषवेदमे मिथ्यात्वका उत्छष्र अन्तर कु कम दौ छयासट सागर है । श्रोधसे स्त्यान- 
गृद्धि तीन श्रादि नौ प्रकृतियौके अनुतृ स्थितिबन्धका उत ्रन्तर उक्त प्रमाण ही प्रा 
होता है 1 इसीसे यहां इन प्रकृतियोके उत्कृष्ट स्थितिबन्धका उत्छ्ट॒श्रन्तरकाल ग्रोधके 
समान कहा है । मान्न खीवेद सप्रतिपक्त प्रङृति होनेसे यहां श्रोधके समान इसके ्नुत्कण् 
स्थितिबन्धका उ्छष्ठ अन्तर साधिक दो छ्यासट सागर कहना चाहिण । नपुंसकवेद गादि 
सोलह प्ररछृनियोका सम्यग्ष्टि ओर सम्यग्मिथ्यादृष्िके तो चन्धरहोता ही नहीं) साथही 
इनका श्रकभभूमिज्ञ जीवके भी बन्ध नही होता ¦! इसलिए इनके अनुत्क स्थितिबन्धका 
उत्टृष्र अन्तर ओ्रोघसरे साधिक दो छच'सट सागर शरोर कुलु कम तीन पल्य कहा है । चुरूष- 
वेदमे यह अन्तर इसी प्रकार प्राप्त होता है, इसलिपए यां यह चओमोधके समान काहे । जो 
जीव दो छन्यासर सागर तक सम्य्दष्टि ओर मध्यमे सम्यग्मिथ्यादणटि रहा च्रौर श्रन्तमे नो 
भैवेयकमे उक्छृष्ट श्रायुके साथ उत्पन्न हु प्रा उसके एक सौ तेसर सागर काल तक पुरूषवेद्‌मे 
नरकगति आदि दस प्रङृतियोका बन्ध नही होता, इस्िए यहां इनके अ्रसुत्छृषएट स्थिति- 
बन्धका उत्कृष्ट अ्रन्तर एक सं असठ सागर काल प्रमाण कहा है । उपशम श्रेणिपर चदा 
ह्र जो जीव उतरते समय देवगतिचतुष्कका बन्ध करनेके अनन्तर पूवं समयमे भरकर 
तेतीस सागर की श्रायुवाला देव होता है उसके साधिक तेतीस सागर काल तक देवगति 
चतुष्कका बन्य नही होता, इसटिए यहां इनके श्रनुत्छृ्र स्थितिवन्थका उत्छृष् अन्तरकाल 
साधिक तेतीस सागर कहा है । सस्यग्टषि मनुष्यके मजुष्यगतिपश्चकक( बन्ध नदीं होता ओर 
मयुष्यके सम्यक्त्वका उत्कृष्ट काल साधिक तीन पल्य रहै । इसीसे यषां इनके अनुत्क 
स्थितिषरन्धका उच्छृ अन्तर साधिक तीन पल्य कहा! है । दोष कथन स्पष्र ही है । 

९४२. नपु सकवेदमे प्रथम दण्डक मूलोधके समान हे । स्त्यानगरद्धि तीन, मिथ्यात्व, 
श्रनन्ताुबन्धी चार, सख्रीवेद, नपुःसकवेद, तियंञ्गति, पांच संस्थान, पांच संहनन, 
तियञ्चगत्यानुपूवी, उद्योत, अप्रशस्त, विहायोगति, दुरभग, दुस्वर, श्रनादेय श्रोर नौचगोरके 
उत्छृष्ट स्थितिबन्धका अन्तर ग्रोधके समान है । श्रनुत्छृष्स्थितिवन्धका जघन्य अन्तर एक समय 

तरोर उत्छृ्ट अन्तर कु कम तेतीस सागर है । तीन श्रायु, वैक्रियिक चह, मनुष्यगति, 


उदछस्सदटिदिभंतरबंघकालपरूवणा ३८७ 


साणु ०-उचा०-आहार ०२ उक्क> अ्रणु° आध । देवाय उक्क° दहिदि० णत्थि 
गर॑तरं । अणुर हिदि पगदिश्चतरं । एडंदि °-बीईदि ०-तीडदि °-चदुरिदि ०-आदाव- 
थावर०४ उक्क° शाणवन्भंगो । अणु° जह एग०, उक्ष° तेत्तीसं सा 
सादि° । तित्थय० मशुसभंगो । ओओरालि ° -ओरालि°अरंगो °-वजलरिसभ० उक ° 
एाणाव °भंगो° । अणु° जदह° एग, उक° पुव्वकोढी देसू° । एवं अहकसा० | 

२४३. अवगदवेदे सव्वपगदीणं उक्ष णत्थि अरं° | अगु० नहर 
उक ° अरं॑तो० | 


मनुष्यगत्यानुपूर्वी, उच्चगोच्र च्रोर श्राहारक द्विकके उत्छृष्च शरोर अुत्छष्ट स्थितिबन्धका 
ग्रन्तरकाल श्रोघके समान है । देवायुके उल्छृष् स्थितिवन्धका अन्तर काल नदीं हे । श्रनुत्छृषठ 
स्थितिबन्धका श्न्तरकाल प्रकृतिवन्धके अ्न्तरके समान है । एकेन्द्रिय जाति, द्वीन्दरियजाति, 
बोन्द्रियजाति चतुरिन्द्रिय जाति, ्रातप श्रोर स्थावर चतुष्कके उत्छृष्च स्थितिवन्धका अन्तर 
काल क्ञानावरणके समान है 1 अ्रनुल्ृष्र स्थितिबन्धका जघन्य अन्तर कार एक समय है श्रोर 
उत्कृष्ट अन्तर स।धिक तेतीस -सागर है । तीर्थङ्कर प्रकतिका भङ्क मवुष्योके समान है । 
प्रो ‰रिक शसेर, ओओदारिक आज्ञोपाङ् न्नर वज्रषंभनाराच संहननके उत्छृष्ट स्थितिबन्धका 
ग्रन्तरकाट ज्ञानावरणएके समान है । श्रनुत््ृष्ट स्थितिबन्धका जघन्य अन्तर एक समय 
प्रीर उत्कृष्ट श्रन्तर कुछ कम एक पूर्वं कोटि है। इसी प्रकार राड कंषार्योके उत्छृष्ट 

करीर अनुत्छ्ठ स्थितिबन्धका शन्तस्काल जानना चादि । 

विशेषार्थ-नरकमे भिथ्यात्वका उत्कृष्ट अन्तर कु कम तेतीसर सागर है । इसीसे 
यहां स्त्यानयृद्धि तीन आदि अ्रद्भादस प्रकृतियोके श्रु स्थितिबन्धका उल्कृष्ट अन्तर कुछ 
कम तेतीस.सखागर कडा है । नरकमे पकेन्द्रिय जाति आदि नौ प्रकृतियोका बन्ध नहीं होता 
त्रीर सप्रतिपन्त प्रकृतियां होनेसे अन्तर्मुहूतं कालतक शरोर इनका बन्ध सम्भव नीह) 
इसीसे इन प्रङूतियोके अनुत्छ् स्थितिवन्धका उत्कृष्ट श्रन्तर साधिक तेतीस सागर कहा है । 
नपुःसकवेदी सम्यग्डश्ि मनुष्यः या तिर्थश्चके कु कम एक पूर्वकोटि कालतक न्रोद्ारिक 
शरीर आदि तीन परकृतिर्योका बन्ध नहीं होता, इसलिए इनके अुत्छष स्थितिवस्धक्ा 
उल्छृ् अन्तर कु कम एक पूर्वकोटि पमाण कहा हे । यहां तिर्यञ्च पर्यायकी श्रपेच्ता उक्ष 
अन्तरकाल उपलब्ध होगा । मात्र प्रारम्भमें न्रोर अन्तमं इनका बन्ध कराके यह ्रन्तरकाल 
ले ्राना चाहिए । शेष कथन सुगम है 1 

२४३. शअ्रपगतवेदमे सब प्रकृ तिर्योके उत्छृषठ स्थितिबन्धका श्रन्तरकाल नही है । 
अनुरछ् स्थितिबन्धका जघन्य श्रोर उत्छृषठ ग्न्तरकाल श्रन्तमुं हतं हे । | 

विशेषार्थ--नपुखक वेदसे उपशम श्रे शिपर चदे इणः जीवके उतरते समय सवेदी 
होनेके एक खमय पिले श्रपनी सब प्रकृतियोका उल्छृष्ट स्थितिबन्ध होता है 1 इसल्तिपः 
श्रवगत वेदम उत्छृ्_ स्थितिवन्धके च्रन्तर कालका निषेध किया है तथा उपशान्त मोहका 
काल श्रन्तर्मुहतं होनेसे यहां अनुत्कृष्ट स्थितिवन्यका जघन्य ग्रोर उत्छृष्ट अन्तर काल अन्त- 
मुं हृतं कहा है । चार संज्वलनकी बन्य व्युच्छति होनेके बाद उनका पुनः बन्ध अपगत वेद्मे 
अन्तसंह्रतं कालके बद्‌ ही होता है इसलिप इनके अनुत्छृष् स्थितिबन्धका जघन्य शरोर 
उत्कृष्ट ग्न्तर काल श्रन्त्महतं कहा है । 


३८८ महावंधे द्विदिबंघाहियारे 


२४४, कोधादि ० मणजोगिभंगो । 

२४१५, पदि ०घद ० प॑चणा ०-णबदंसर-सादासा °-भिच्त्त-सोलसक ० -अह- 
णोक ० -पैचिदि०-तेजा ०-क०-सभचदु ° -वण्ण ° ४-अगुर° ए-पसत्थ० -तस ० ४-थिराथिर- 
सुभाषम-घभग-युस्सर-्ादे०-नस ° -अनस०-णिमि °-प॑चंत ° उक ० दहिदि० जह° 
अंतो०, उक ° अणंतकालं । अरणु° नह° एग०, उक ° अंतो° ¦ णब स०- 
ओरालि०-पंचसंग° -त्रोरालि° अंगो °-दस्संघ ०-अप्पसत्थ० -दूभग-दुस्सर-अणादे- 
णीचा० उक दिदि० ओघं | रुर नह एग ०, उक तिरिण पलिदो० देसु ° । 
चदुणणं रायु °-वेडव्वियद °-पणुसग ° -मणुसाणु°-उच्वा° मूलोधं । रएवरि देवायु° 
उक्र° हिदि° नह° दसवस्ससहस्साणि पुव्वकोदी समयु०; उक < अणंतकालम- 
संखे । तिरिक्छगदि-तिरिक्छाणुपु<-उन्ो ° उक ० ओषं । असु हिदि० जह० 
एग, उक ° एकत्तीसं सा० सादि ० । चदुजादि-आदाव-धावरादि ०४ उक ० हिदि 
ओघं । अगु° हिदि जह० एग०, उक « तेत्तीसं सा० सादि° 


प क्रोधादि चार कषायवाल्ने जीवोमे सब प्ररतियोका भङ्ग मनोयोगी जीवक 
समानि ह) 

विरोषार्थ--मनोथोगका काल्ञ ग्रोर चास कषायोका काल पक समान दै द्सलिपः 
इनमे सब प्रतियोके स्थितिबन्धकषा अ्रन्तरकाल मनोयोगी जीवौके समान कहा हे । 


२४५. मस्यक्ञानी, चर श्चताज्ञानी जीवम पांच ज्ञानावरण्‌, नौ दशनावरण, साता शरोर 
अताता वेदनीय, भिथ्यात्व, सोलह कषाय, आड नोकषाय, पञ्चे न्द्रिय जाति, तेजस शसेर, कामण 
शरीर, समचलतुर ख संस्थान, वणंचतुष्क, श्रगुखुलघुचतुष्क, प्रशस्त विहायोगति, जस चतुष्क, 
स्थिर, अ्रस्थिर, शुभः, अदुभः सुभग, सुस्वर, तआ्रदेय, यशःकीरति, अयशकौर्ति, निर्माण 
त्रोर पांच अन्तरायके उल्टृष्र स्थितिबन्धका जघत्य अन्तर अन्तर्मुहतं है चर उत्छृष्ट 
अन्तर अ्रनन्तकाल है जो असंख्यात पुद्गल परिवर्तन प्रमास॒ है । श्रयुत्छष्ट स्थितिबन्धका 
जघन्य श्रन्तर पक समय है ओर उत्कृष्ट अन्तर अन्तरमुहर्तं॒है । नपुंसकवेद, श्रोदारिक 
शरीर, पांच संस्थान, ग्रोदारिक आङ्ञोपाङ्ग, चह संहनन, अप्रशस्त विहायोगति, दु्गभ, 
दुस्वर, ग्रनादेय शरोर नोचगो्रके उत्छृ स्थितिबन्धका अन्तरकाल ग्रधके समान दै 1 
ग्रनुत्छष्ट स्थितिषन्धक्रा जघन्य श्रन्तर पक समय है श्रोर उत्छृष्ट अन्तर कु कम तीन 
पल्य है । चार श्रायु, वैक्रियिक छह, मनुष्यगति, मयुष्यगत्यालुपूर्वी चर उच्चगोभ्रका 
अन्तर काल मूलोघके समान है । इतनौ विशेषता है कि देवा यु उल्छ्ृष्ट स्थितिबन्ध 
का जघन्य अन्तर दस हजार वषं ग्रोर एक समय कम एक पूर्वकोटि है । तथा उल्छृष् ्नन्तर 
ग्रनन्तकाल है जो असंख्यात पुद्गल परिवतंन परमाण है । तिर्यञ्चगति, ति्ंञ्चगत्यायुपूर्वी 
शरीर उद्योतके उत्कृष्ट स्थितिवन्धका अन्तरकाल ग्रोघके समान है । अनुत्छृष्ट स्थितिबन्धका 
जघन्य श्रन्तर एक समय है च्रोर उच्छृ अन्तर साधिक इकतीस सागर है । चार जाति, 
त्रातप त्रीर स्थावरः श्रादिः चारके उत्छृष् स्थितिवन्धका अन्तरकाल श्रोघके समान हे । 
प्रसुत्छृष्ट स्थितिबन्धका ज्ञघन्य श्न्तर पक समय दहै च्रोर उत्कृष्ट अन्तर साधिक 
तेतीस सागर हे 1 


उक्षस्सद्धदिवंधश्चतरकालपरूवणा ३८९ 


२४६. विभंगे पंच्णा०-णएवदंसणा ०-सादासा ०-मिच्छ ° -सोलसक ०-एवणो क ० - 
तिरिक्खगदि-पचिदि ° -ओरालि °-तेना०-क °-ठस्संगण-ओओरालि० अंगो ० -दस्सं ० - 
वण्ण० ४-तिरिक्छाण ० -अगुर०४-उन्नो °-दोविहा०- तस ० ४-थिरादिच््-णिमि०- 
णीचा०-पंचंत< उक्क° द्धिदि० जह° अतो० , उक्क° तेत्तीसं सा देभु° | अणु 
जह ० एग ०) उक्के० श्र॑तो० । णिरय-देवायु° उक्क° अशुर ह्िदि० शव्थि 
अंतरं । तिरिक्छ-मणुसायु° उक्क० हिदि० णच्थि भ्रतरं । अणु नह० अतो, 
उक्क° छम्मासं दे्ु° । वेडव्वियद °-तिरिणएजादि-सुहुम-अपन्लत्त-सधारणए० 
उक्क ° णत्थि अंतरं । अणु° नह ० एग०, उक्क० श्र॑तो° । मण॒सगदिदुगं उचा 
उक्क ० दिदि ० जह° अतो ०, उक्क° वावीसं सा देप्ु° । अणु० जनह० एग०, 
उक्क ० अंतो° । एईंदि ०-आआदाव-थावर ० उक्क° जह० श्रंतो°, उक्क° वबेसाग० 
सादि० । अणु° जह एग, उक्क° इतो० | 

२४६. विभङ्गक्ञानमे पांच ज्ञानावरण, नौ दश्तंनावरण, साता वेदनीय, श्रसाता 
वेदनीय, मिथ्यात्व, सोलह कषाय, नौ नवकषाय, तिर्यञ्चगति, पञ्चेन्द्रिय जाति, श्रोदएरिक 
शरीर, तैजस शरीर, कामण शरीर, छह संस्थान, श्रोदारिक ओआङ्गोपाङ्ग, दह संहनन, 
वणंचतुष्क ति्यञ्चगत्यानुपू्वी, अगुरुलधु चतुष्क, उद्योत, दो विहायोगति, चसचतुष्क, 
स्थिर आदि छह, निर्माण, नीचगो शरोर पांच अ्रन्तराय प्रङृतियोके उत्कृष्ट स्थितिवन्धक्षा 
जघन्य श्न्तर श्रन्तभहृतं है शरोर उत्छृष्र श्रन्तर कुछ कम ॒तेतीसर सगर है 1 श्रुच्छृष्ठ 
स्थितिबन्धका जघन्य श्रन्तर एक समय है श्रोर उत्छृष्ट श्रन्तर, अन्तभहृतं है । नरकायु 
त्रोर देवायुके उत्छृट रोर श्रनुत्छृष्ट स्थितिवन्धका अन्तरकाल नहीं है । तिर्यञ्चायु ओर 
मनुष्यायुके उत्छष्ट स्थितिबन्धका ग्रन्तरकाल नही है । अनुतृ स्थितिबन्धका जघन्य श्रन्तर 
अन्तसुंहतं है शरोर उत्कृष्ट श्रन्तर कुछ कम छह महिना है । वेक्रियिक चह, तीन जाति, 
सूच्म, श्रपर्यास्त ओर साधारणके उल्छृष्ट स्थितिवन्धका श्रन्तरकाल नहीं है! अनुत्क 
स्थितिबन्धका जघन्य च्नन्तर एक समय है रोर उल्छृष्र अन्तर शन्तम॑हूतं है !। मयुष्यगति 
द्विक ओ्रीर उच्चभोच्रके उल्टृष्ट स्थितिबन्धका जघन्य अन्तर श्रन्तसुंहृतं है ग्रीर उत्कृष्ट 
अन्तर कुछ कम वाईस सागर है । अनुल्ङृष्ठ स्थितिबन्धका जघन्य अन्तर एक समय हे 
उत्कृष्ट श्नन्तर अन्तर्मुहूतं है । पङेन्द्रिय जाति, श्रातप शरोर स्थावरके उत्छश्र स्थितिषन्धका 
जघन्य अन्तर अन्तर्मुहृतं है जोर उत्छृष्ठ अन्तर साधिक दो सागर है । अनुत्छृष्च स्थिति- 
बन्धका जघन्य श्रन्तर एक समय है ज्रीर उत्कृष्ट श्रन्तर अन्तमुंहुतं है । 

विरोषार्थ-नरकमे चिभङ्गक्षानका उत्कृष्ठ काल ऊद कम तेतीस सागर है इसीसे 
यहां पाच ज्ञानावरण्‌ श्रादि ८७ श्रकृतियोके उत्कृष्ट स्थितिबन्धका उत्कृष्ट ्रन्तरकाल कुछ कम 
तेतीस सागर कहा है । यहां प्रारम्भ शरोर श्रन्तमे उत्छृट स्थितिवन्ध कराकर यह न्तर 
काल ले ्रावे । वैक्रियिकं छह आदि बारह प्रृतियोका बन्ध देव ओर नारकियोके नहीं 
होता । मनुष्य भर तियंञौके होता है । फिर भी इनके विभङ्गक्ञानके कालप्रे इन परङृतिर्योके 
दो बार उत्टरष्ट स्थितिबन्धके योग्य परिणाम नहीं होते, इसलिए यहां इन पररृति्यौके 
उत्कृष्ट स्थितिबन्धके श्रन्तरकालका निषेध किया है ! नरकपै मनुष्यगतिद्धिक शरीर उच्च- 
गोत्रका विभङ्गक्ञानमे बन्ध च्ठेनरकतक ही होतादहै। शइसीसे यहां श्न प्रङ्तियोके 
उत्छरष्ठ स्थितिबन्धका उत्छृघ्र अन्तर कुं कम बास सागर कहा है । पकेन्द्रिय जाति शआ्रादि 
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२३९० महावंधे दिदिवंधाहियारे 


२४७, आआभि०-घुद °-ओ्ओधि° प॑चणा०-दंसणा० -असादा ० -चदुसंज ° -पुरिस °- 
अरदि-सोग-भय-दुगुः ® -पंचिदि © -तेजा ० -क ° -समचहु ° -वरख्ण ° छ-असु₹* ४ -पफंसत्थवि ०. 
तस ४-अथिर-असुभ-षुभग-घुस्सर-खादे ° -अरज ०-णिमि ०-तिन्थय.० -उचागो ० -पंच॑न० 
उक्क° हिदि णत्थि अंतरं । अणु° जह° एग०, उक्० अतो ° । सादावे०-इस्स 
रदि-थिर-सुभ-जनस० उक्क० हिदि० जनह« अतो ०, उक्क ° बावदहि सागर सादि | 
अणु० हिदि नह ० एग, उक्क° अंतो० । मणुस-देषायु° उक्क० हिदि ० जह 
पलिदो ° सादि०, उक्क ° दावद्टिसाग ° सादि° । देवायु° छावटहिसाग ° देसू° । अणु° 
नह्‌ ° श्र॑तो ०, उक्क ° तत्तीसं° सा० सादि० | अहक ० उक्क° हिदि णत्थि अंतरं | 
्रणु"० ओष॑ । मणुसगदिपंचगस्स उक्क० णत्थि अंतरं । अणु० नह ० वासपु- 
धत्तं, उक्क° पुव्वकोडी० । देवगदि ०४ उक्क० हिदि° णत्थि अंतरं । अणु° 
जह < अतो °, उक्क° तेत्तीसं सा० सादि० | आहार०२ उक्क° अणु जह° 
अंतो०, उक्क० छावदहिसा० सादि तेत्तीसं सा० सादि ¦ अथवा उचव्वेल्लिजदि 
तदो उक्क० अणु° दावदििसा° सादि० दोहि पुव्वकोदीहि सादिरे° । 


तीन प्रृति्योका बन्ध एेशान कर्पतक होता है! इसीसे यहां इन परूति्योके उत्डृ 
स्थितिवन्यका उल्दृष्र श्नन्तर साधिक दो सागर कहा हैः । यहां भी प्रारम्भे श्रीर श्रन्तमे 
उत्छृष्ट स्थितिवन्ध कराकर यष्ट अन्तर काल ठे ग्राचे । दोष कथन सुगम है । 

२७७. आभिनिगोधिकक्ञानी, श्रुतक्षानी जोर अरवधिक्षानी जीरचोमे पोच क्ञानावरस्‌, छह 
दशनावरण, श्रसाताचेदनीय, चार संञ्वलनः, पुरुषयेद्‌, श्ररति, शोक, भय, जुगुप्सा, पञ्चे 
न्द्रिय जाति, तेजस शरीर, कार्म शरीर, सयचतुरसख संस्थान, व॑चतुष्क, अगुरुलघु- 
चतुष्क, प्रशस्त विहायोगति, चसचतुष्क, श्रस्थिर, श्रश्यभ, सुभग, सुस्वर, श्रादेय, अयशः- 
कीर्ति, निर्माण, तीर्थंकर, उच्चगोत्र ओर पांच श्न्तरायके उत्कृष्ट स्थितिबन्धका श्रन्तर काल 
नहीं है 1 श्रनुत्छृ्ट स्थित्तिबन्धका जघन्य अन्तर एक समय है न्नर उत्ठ्र अन्तर श्रन्तर्मुहतं 
हे । साता वेदनीय, हास्य, रति, स्थिर, शुभ जोर यशःकीर्तिके उत्क स्थितिबन्धका जधन्य 
अन्तर उन्तसुंहतं है श्रोर उत्कृष्ट अन्तर साधिक छथासट सागर है । ऋनुत्करष्ट स्थितिबन्ध- 
का जघन्य श्रन्तर एक समय है शरोर उत्कृष्ट अन्तर अन्तसहतं है । मयुष्यायु जरौर देवायुके 
उत्छृ्ट स्थितिबन्धका जघन्य श्रन्तर साधिक पल्य प्रमाण है त्रोर उक्ष श्रन्तर साधिक 

` छयासरठ सागर है । किन्तु देवायुका कुछ कम छासट सागर है । अनुष स्थितिवन्धका 
जघन्य न्तर अन्तमुंहृतं हे श्रोर उत्छृष्ठ॒श्रन्तर साधिक तेतीस सागर है! आठ कषायोके 
उत्छृष्ट स्थितिबन्धका अन्तर काल नहीं है । अनुत्छृष्ट स्थितिबन्धका जघन्य श्नोर उत्छृष् 
च्रन्तर काल श्रोधके समान ह । मचुष्यगति पषांचके उत्छृष्ट स्थितिबन्धका अन्तर काल नहीं 

। श्रनुत्छृष्ठ स्थितिबन्धका जघन्य श्रन्तर चषपृथक्त्व है रोर उत्छृष्ट श्रन्तर पक पूर्वकोटि 
हे । देवगतिचतुष्कके उत्कृष्ट स्थितिवन्धका श्रन्तरकाल नदीं है ! श्रनुत्छृष्ट स्थितिचन्धका 
जधन्य अन्तर अन्तसुंहृतं है शरीर उत्छृष्ठ श्रन्तर साधिक तेतीस सागर है । श्राष्टारकद्धिकके 
उत्कृष्ट श्रोर श्रलुत्छृषट स्थितिबन्धका जघन्य श्रन्तर अन्तर्मुहतं है ओर उत्छ्ट श्नन्तर साधिक 
छुयासड सागर शरीर साधिक तेतीस सागर है 1' श्रथवा इनकी उद्धेलना करतां हे दसलिषः 
उत्कृष्ट श्रोर अनुत्छृष्ट॒स्थितिवन्धका उत्कृष्ट अन्तरकाल दो पूर्वकोटि श्रधिक साधिक 
 छधासट सागर है । । 

१, मूलपरतौ श्रणु° जह ° श्रोघं इति पाटः । 


ॐकस्सद्धिदिवंधश्र॑तरकालपरूवरां ६९१ 


२४८, मरणपन्न०° पचणा ०-बदंसणएणा ० -चदुसंज ° पुरिस ०-भय-दुख'° -देवगदि- 
पचिदि०-वेडविव ०-तेजा ० -क ° -समचटु ° -वेउव्वि “रगो ° -वएण० ४-देवाणु ० -अशुर० ४- 
पसत्थवि °-तस ° ४-छुंभग-सुस्सर-आदे ° -णिमि ० -तित्थय ० उच्चा ०--पंचंत ० उक्क 
हिदि० णत्थि अंतरं । अणु° जह उक्क° श्रतो° । सादा०-हस्स-रदि-थिर-घुभ- 

विशोषाथं -- उक्त तीन ज्ञा्नोमि पांच क्ञानावरण च्रादि ५२ प्रकृतियौका उत्छष्ट स्थिति- 
वन्ध मिथ्यात्वके अभिमुख हुए जीवके होता है, इसलिए यहां इनके उच्छ्र स्थितिवन्धके 
ग्रन्तर कालका निषेध किया है । तथा जो सातवें रादि गुरस्थानोमे कमसे कम पक समयके 
लिप श्रोर श्रधिकसे अधिक श्रन्त्मुहतंके लिप इनका अबन्धक होकर पुनः मरण॒कर य। 
उतरकर इनका बन्ध करता है उसके इनके श्रनुत्छष्र स्थितिबन्धका जघन्य अन्तर एक समय 
ग्रीर उत्कृष्ट अन्तर ग्रन्तभुहतं उपलम्ध होता है, इसलिए इनके श्नुर्छृ् स्थितिवन्धका जघन्य 
प्रन्तर एक समय ओर उत्कर अन्तर अन्त्मुहूतं कहा है । सातावेदनौीय श्रादि छह षर 
ति्योका उत्कृष स्थितिवन्व यदहं खस्थानवतीं जीवके होता है ओर आभिनिबोधिक श्रादि 
तीनों क्ञानौका उत्छृष्र काल साधिक छुयासठ सागरः है, इसलिए यहाँ इन परकृतिर्योके उत्कृष्ट 
स्थितिबन्धका उत्कृष्ट अन्तरकाल साधिक छथास्रड सागर कहाहै। इन तीन लशानोका 
उत्छृष्ट काल चार पू्कोटि अ्रधिकं छुयासटठ सागर बतलाया है । उसे देखते हए मनुष्यायुके 
उत्कृष्ट स्थितिवन्धका उल्छृष्ठ श्न्तर काल साधिक छयासठ सागर बन जाता है पर देवाथुके 
.उल्छृष स्थितिबन्धका उच्छृष्र अन्तर काल ऊक कम छ्यासठ सागर ही उपलब्ध होता है, 
इसलिए यहां मनुष्यायुके उत्छृष्र स्थितिबन्थका उल्कं अन्तर काल साधिक छयासट 
सागर शरोर देवायुके उत्कृष्ट स्थितिवन्धका उत्कृष्ट न्तर काल कुच कम छ्यासड सागर 
कहा है 1 इनके श्राट कषा्योका उत्छृ स्थितिबन्ध भी मिथ्यात्वके श्रभिमुख हुए जीवके होता 
है, इसलिप इनके उत्कृष्ट स्थितिवन्धके च्रन्तर कालका निषेध किथा है । सम्यग्दष्टि देवके 
मनुष्यगति पञ्चकका नियमसे बन्ध होता है । यह मलुष्यौमे कमसे कम वर्ष॑पृथक्त्वपरमाण 
ग्रीर अधिकस अ्रधिक पूर्वकोटि प्रमाण श्रायुके साथ उत्पन्न इश्रा शरोर मरकर पुनः देव 
हो गया । तो इसके मनुष्यगतिपश्चकके अयुत्छृ्ठ स्थितिबन्धका जघन्य अन्तर वषंपुथक्त्व 
प्रमाण शरोर उत्कृष्ट अन्तर एक पृ्कोरिग्रमाण उपलन्ध होता है । इसीसे यहां यह्‌ श्रन्तर 
उक्त प्रमाण कषा है ! देवगतिचतुष्कका देव शरोर नारकीके बन्ध नहीं होता! तथा नरकमं 
जानेके पङ श्रौत वहसे निकलने पर अन्तमु हृतं काल तक इनका न्नर भी बन्ध सम्भव 
नदीं रै, क्योकि ये सप्रतिपत्त परकूतियं है, इसलिपए इनके अनुत्क स्थितिबन्धका उल्ृष 
ग्रन्तर साधिक तेतीस सागर कहा है.। त्हारकद्विकके उत्छृष्ट त्रोर अनुत्क स्थितिबन्धका 
उल्क श्नन्तर काल दो प्रकारसरे बतलाया है । प्रथम अन्तर काले उद्धेलनाकी विवक्तन 
करके कहा गया है ज्रोर दुसरा श्रन्तर काल उद्धेलनाकी विचक्ञासे कहा गया है । रोष 


कथन सुगम है । न यौ 
२९८. मनःपयर्ययज्ञानी जीवोमे पाच ज्ञानावरण, छह दर्शनावरणं, चार संज्वलन, 


पुरूषवेव, भय, जुशुप्सा, देवगति, पञ्चेन्द्रिय जाति, वेक्रियिक शरीर, तैजस शरीर, कामण 
शरीर, समचतुरखसंस्थानः वैक्रियिक श्राङ्गोपाङ्ग, वणंचतुष्क, देवगत्याचुपूर्वी, श्रगुखुलघु- 
चतुष्क, प्रशस्त विहायोगति, असचतुष्क, खुभगः, सुखर, ऋ्रदेय, निर्मगण, तीथकर, उच्चगोच् 
ओर पाँच अन्तरायके उल्छृष्ट स्थितिवन्धका श्रन्तर काल नही है । अनुत्छ् स्थितिबन्धका 
जधन्थ श्रीर उत्ृ्ट ग्रन्तर काल गन्तम हतं है । सातावेदनीयं, हास्य, रति, स्थिर, श्युभ 


३९२ महाबंे द्विदिवंधाषियारे 


जस० उक्क० जह० श्र॑तो, उक्क० पुव्वकोडी दसु° | अरणुक्क ओघं । 
ग्रसादा०-अरदि-सोग-यथिर-अघ्ुभ-त्रजस० उक्क० णत्थि प्रतरं । अणु° ओप | 
देवायु° उक० द्िदि० णस अंतरं । अ्रणु° पगदिश्र॑तरं ¦! राह्म ९०२ उक््क° जह 
ञ॑तो ०, उक्क ° पुच्वकोडी देू° | अणु जह० उक्क° अती । एवं संनदा० | 
साम।ई०-डेदो ° धरुविगाणं उक्क° ्रणु° हिदि° णत्थि अतर । सेसाणं मणएपल्न- 
वभंगो । एवं परिद्ारे । सहुमसंप= सव्वपगदीणं उक्क° अणु एत्थि अंतरं । 
संजदासंजद्‌०° परिहारभंगो । 

- २४६. असंजदेसु पमदंदश्रो योधं । एवरि अटक < धुविगाणं सह भाणि- 
दव्वं | थीणगिद्धिर-मिच्ड०-त्रणताणुवंषि ० ४-इत्थि ° -एवु स ० -तिरिक्खगदि--पंच- 
सं ° -पंचसंघ ०-उन्नो °-तिरिक्खाणु'°-अप्पसत्थ ° -दृभग--दुस्सर--अणादे °-णीचा० 
उक्क° हिदि० ओघं । अणु° जह° एग०, उक्र तेत्तीसं सा देमू° | 


प्रोर यशःकीतिके उत्छृष्र स्थितिबन्धका जघन्य श्न्तर श्न्तपु्ृतं है शरोर उनत्छृषएट ग्रन्तर 
कुच कम एक पूर्वकोटि है । श्रयुत्छृष् स्थितिवन्धका। न्तर श्रोधके समान है ! श्रसातात्रेद्‌- 
लीय, श्ररति, शोक, ्रस्थिर, श्रश्ुभ ओर त्रयशःकोरतिके उत्छृष्ट स्थितिषन्धका श्रन्तर काल 
नहीं है । श्रलुत्ृष्ट स्थितिबन्धका अन्तर काल ग्रोघके समन हे । देवायुके उत्कट स्थिति- 
बन्धका श्नन्तर कार नदी है । अचुत्कृष्ठ स्थितिबन्धका श्रन्तर प्रङृतिवन्धके श्रन्तरके समान ` 
है । ्राहारकद्धिकके उत्कृष्ट स्थिदिवन्धका जघन्य अनन्तर अन्त्महूर्तं है ग्रोर उत्छृष्र अन्तर ` 
कुछ कम एक पूर्वकोटि है । अनुच्ृ स्थितिवन्धका जघन्य शरोर उर्छृष्र अन्तर अ्रन्तमु रत 
है । इसी प्रकार संयत जीवोके जानना चाहिए । सामायिक ओर छेदोपस्थापना संयत जीवक 
घुवबन्धवाली ्रकतियोके उत्कृष्ट रोर अ्रनुत्छृप्र स्थितिबन्धका अन्तर कार नहीं है । शेष प्र्- 
तियोका भङ्ग मनःपर्ययक्ञानी जीवोके समान है ! इसी प्रकार परिहा(रविश्चद्धि संयत जीवोके 
जानना चाहिए । सष्ष्मसाम्परायसंयत जीर्वोमे सच प्रकतियोके उत्कृष्ट श्नोर श्रनुत्छ स्थिति- 
बन्धका अन्तर काल नहीं है । संयतासंयत जीवौमे सच भ्रकृतियोका भङ्क परिहार विद्धि" 
संयत जीवोके समान है । 

विेषाथ--मनःपयंयज्ञानीके प्रथम दरडकमे कही गर प्रङतियोकः। उत्छष् स्थितिवन्ध 
अरसंयमके अभिमुख होने पर होता है, इसलिए इनके उक्ष स्थितिवन्धके न्तर कालकां 
निषेध किया है । इसी दष्टिसे असातावेदनीय आदि छह परङृतियौके उत्छृप्र॒ स्थितिबन्धके 
अन्तर कालका निषेध किया है । यहां जिन प्रकृतियोके उत्कट स्थितिवन्धका उत्कृष्र अन्तर 
कु कम एक पूर्वकोटिग्रमाण कहा है उसे प्रारम्भमे शरीर अन्तमे उत्छृष्र स्थितिवन्थ कराकर 
ठे आना चाहिपएः । शेष कथन स्पष्ट ही है । । 

२४९. असंयत जीवम प्रमथ दण्डकः च्रोघके समान है । इतनी विशेषता है कि राट 
कषार्योका कथन श्रुवबन्धवाली प्रकतियोके साथ करना चाहिए , स्त्यानगरद्धि तीन, मिथ्यात्व, 
च्रनन्तानुबन्धी चार, खीवेव्‌, नपुंसखक्वेद, ति्यैश्चगति, पाच संस्थानः, पाँच संहनन, उयोत, 
ति्यैश्चगत्यानुपूवी, च्रप्रशस्त विहायोगति, दुभंग, दुखर, अनादेय श्रोर नीचगोच्रके उत्टृष्र 
स्थितिवन्धका अन्तर श्रोघके समान है । श्रनुत्छृष् स्थितिर्बन्धका जघन्य अन्तर एक समय हे 
शरोर उत्छृष् श्रन्तर कुछ कम तेतीस सागर है । चार रायु, वेक्रियिक दुह श्र मचुष्यगतिका 


१, मूरग्रततौ -क्लाण०° उजो० श्रप्प- इति पाटः । 
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चदुश्रयु°-वेरच्वियदक्क-मणुसगदि ०' मदि ० भंग । चदुगदि-आदाव-थावर्‌ ०४ उक्क° 
दिदि® ओघं । अणु णएवुसगभंगो । ओरालि°-्रोरालि° अंगो ° -वल्रिसभ० 
उक्क° अशए° ओघं । तित्थय ० उक्क ० णतथि श्र॑तरं । अणु ° नह० उक्क अ्॑तो« | 
चक्खुदंस° तसपन्जत्तभंगो । अचक्तु° मूलोषं । यओधिदं ओधिणाणिभंगो । ` 

२५०. किण्णले° पंचणा०-ददंसणा ०-असादा०वारसक ०-ञअरदि-सोग-भय- 
दुश' ° -पंचिदि °-तेना ०-क० --वणएण ०४--अगु२०४--तस ० ४-अथिर--अघुभ-अनस ० - 
णिभि०-पंचंत०° उक्क° जह° शतो ०, उक्क० तेत्तीसं सा० सादि० । अएु° नह 
एग, उक्क० अ्र॑तो० । थीणएगिद्धि° ३-मिच््‌ ° -अरणंताणुवंपि ०४-णएबु स ०-हु'डसं ° - 
प्पसत्थ ० -दूभग-दुस्सर-अणादे०-णीचा० उक्क० णशाणाव०भंगो । अणु ° जह० 
एग ०, उक्क० तत्तीसं सा० देसु° । सादा ०-पुरिस°-हस्स-रदि-्ओरालि°-समचु ०- 
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भङ्ग मत्यक्षानिर्योके समान है । चार गति, आतप श्रोर स्थावर चारके उत्छृष्र स्थितिबन्धका 
श्रन्तर ओघके समान है । श्रनुत्छृ्ट स्थितिवन्धका भङ्ग नपुंसकवेदी जीवोके समान है । 
ग्रोदारिक शरीर, च्रोदारिक श्राङ्गोपाङ्ग शरोर वज्ष॑भनाराचसंहननके उत्कृष्ट नोर श्ुत्छृष्ट स्थि- 
तिबन्धक्रा अन्तर श्रोधके समन है । तीर्थंकर प्रकृतिके उत्कृष्ट स्थितिबन्धका श्रन्तर काल नहो 
है । श्रलुत्क्ट स्थितिबन्धका जघन्य श्नोर उत्टृष्ठ अन्तर काल अन्तुहर्त है ! चश्षुदर्शनवाले 
जीवोका भङ्ग जसपर्यासिकोके समान है । अचक्लुदशंनवाले जीवोका भङ्ग मूलोधके समान है । 
प्रवधिदरशनवालते जीर्वाका भङ्ग ्रवधिक्ञानी जीवे समा्नःहे । 

विशेषाथं--श्रसंयत जीवोके राट कषायोका निरन्तर बन्ध होता रहता है, इसछिपः 
यहां इनके धुवबन्धवाली पर्तियोके साथ इनका निर्देश करनेकी सूचना की है । अरसखंयत 
वस्यामें स्त्यानगद्धि तीच आदि २८ प्रकुतिर्योका ऊक कम तेतीस सागर काल तक बन्ध 
नहीं होता, इसलिए इनके ्रयुत्कष्ट॒स्थितिबन्धका उल्छृष्ट श्रन्तर कुछ कम तेतीस सागर 
कहा है । यह अन्तर सातवें नरककी शपेन्षासे कहा गया है, क्योकि देवोमे जो तेतीस 
सागरकी श्रायुके साथ उत्पन्न होता है वह मनुष्य पर्यायमे आकर नियमसे संयमको प्राप्त 
करता है, हसलिए एेसे जीवके इनका बन्ध ही नष्टौ होता, अ्रतपव इस अपेत्तासे असंयमका 
काल ठछेने पर ईन प्रकृतियोके बन्धका श्न्तरकाल नहीं उपलब्ध होता । शेष कथन 
स्पष्टहीहै। 

२५०. ष्ण लेश्यावाले जीवोमे पांच क्ञानावरण, ह दर्श॑नावरण, असाता वेदनीय, 
बारह कषाय, अरति, शोक, भय, जुगुप्सा, पञ्चेन्द्रिय जति, तैजस शरीर, कामण 
शयेर, व्णचतुष्क, उगुरुलघुचतुष्क, जसखचतुष्क, श्रस्थिर, श्रशयुभ, श्रयशःकीति, निर्माण 
करीर पांच अन्तरायके उत्कृष्ठ स्थितिषन्धका जघन्य श्रन्तर अन्तमुं हृतं है श्रोर उत्कृष्ट अन्तर 
साधिक तेतीस सागर है । अनुकृष्ट स्थितिबन्धका जघन्य अन्तर एक समय है श्रोर 
उत्टृष ्रन्तर श्रन्तसहतं है । स्त्यानयद्धि तीन, मिथ्यात्व, श्रनन्ताज्ुबन्धी चार, नपुःखक 
वेद, इर्डकसंस्थान, अप्रशस्त विहायोगति, दुर्भग, दुःस्वर, अनादेय, शरोर नी चगोत्रके 
उत्कृष्ट स्थितिवन्धका अन्तर ज्ञानावरणके समान है 1 अ्रनुत्कृष्ट स्थितिवन्धका जघन्य 
श्रन्तर एक समय है शरोर उत्कृष्ट अन्तर कुलु कम तेतीस सागर है 1 साता वेदनीय, पुरुष 
वेद, हास्य, रति, श्रोदारिक शरीर, समचतुरख संस्थान, च्रोदारिक आज्ञोपाङ्ग, वजषेभनाराच 
१. मूलप्रत्ौ गदि० विभंगमदि०भगो इति पोटः 

4 .। 
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ओरालि०्ंगो °-बज्नरिसभ ० -पसत्थ °-थिरादिद्‌> उत्क जह० अ्॑ता०, उक्कण० 
तत्तीसं० देष्रु° । अणु० जह० एग ०, उक्क° श्र॑ता० । ईत्थिवे° -तिरिक्खेगदि-चदु- 
सं ०-पंचसंघ०-तिरि्लाएु ° -उज्नो ° उक्क« सोदभंगो । अशु जह० एग, 
उक्क° तेत्तीसं सा० देम्ु° । एिरय-देवायु ° उक्क० अणु णत्थि ्रंतरं । तिरिक्छ- 
मणुसायु उक्क° हिदि० णएस्थि अंतरं । अण्ु° जह० अता, उक्क० उम्मासं 
देसू° । शिरयगदि-देवगदि-चदुजादि-दो्माएु °-आदाव-धावरादि ०४ उक्कर दहिदि° 
णत्थि अंतरं । अणु ° नहः एग०, उक्क° अंतो° । मणुसग °-मणुसाणु०-उचा° 
उक्क ० जह अंतो °, उव्क° वावीसं सा० देश्रु° | अणु जह० एग०, उक्क° 
तत्तीसं सा० देस्रु° । वेउव्विय ० -वेउव्विय ° अंगो ° उत्रैक० णत्थि अंतरं । अणु० 
जह ° एग ०, उक्क० बवावीसं सा० । तित्थय० उक्क ° अणु° एत्थि अंतर । 
२५१. णील-काऊ० पंचणा०-णएव्रदस °-सादासादा ० -बारसक पुरि °-दस्णा- 
क०-मणुसग ० -पंचिदि°-ओओरालि ०-तेजा ०-क ०--समचदु ° -यरालि °्गो ^ - व जरि 
सभ०-वर्ण ०४-मणुसाणु°-चअगु ० ४--पसत्थ ° -तस ० ४--थिराथिर--मुभासुभ-सुभग- 
पुस्सर-आदे ° -नस ८ -अनस ० -णिमि ° -उचा ० पचत उक्क° जह ० श्रता ०) उक्क* 


संहनन, प्रशस्त विहाशेगति श्रीर स्थिर आदिक छह भ्रकतियोके उत्कट स्थितिबन्धक्षा 
जघन्य ग्रन्तर ग्रन्तसहतं है ओर उत्कृष्ट अन्तर कुछ कम तेतीस सागर है । श्रनुत्कर ए स्थिति- 
बन्धका जघन्य श्रन्तर एक समय है श्रोर उत्छृष श्रन्तर श्रन्तमुश्तं है \ खीवेद, तिर्यञ्चगति, 
चार संस्थान, पांच संहनन, तियंञ्गत्यानुपू्वी श्रोर उद्योतके उत्कृष्ट स्थितिवन्धका भङ्ग 
साता प्रङृतिके समान है । श्रुत्छृ्ट स्थितिवन्यका जघन्य अन्तर पक समय हैः रोर 
उल्छृषट अ्रन्तर कछ कम तेतीस सागर है! नरकायु शरोर देवायुके उक्छ्ृष्ट शरोर श्नु. 
छृष्ट स्थितिबन्धका अन्तर काल नहीं है । तिर्यञ्चायु श्रोर मचुष्यायुके उछ 
स्थितिबन्धका शअ्रन्तरकाल नहीं है । अनुत्छृएर स्थित्तिवन्धका जघन्य श्रन्तर अन्त- 
मु हृत हे शरीर उत्कृष्ट श्रन्तर कुछ कम छह महिना है । नरकगति, देवगति, चार जाति, 
दो त्रानुपूर्वी, श्राप, स्थावर रादि चारके श्रुत्कृएर स्थितिबन्धक्षा श्रन्तर काल नह्य है । 
श्रयुत्छृष् स्थितिबन्धका जघन्य अन्तर पक समय है शरोर उत्छृष्र॒ अन्तर अन्तमु्रतं है । 
मनुष्यगति, मनुष्यगत्यानुपूर्वी शरोर उचगोचरके उत्कृष्ट स्थितिबन्धका जघन्य श्रन्तर 
अरन्तुहृतं है ग्रोर उत्ृष् अन्तर कुछ कम बास सागर है । श्नु स्थितिवन्धका जघन्य 
श्रन्तर एकं समय है शरोर उत्छृ्ट अन्तर कुछ कम तेतीस सागर है । वेक्रियिक शीर श्रर 
वेक्रियिकक श्रङ्गोपाङ्गके उक्छृष्ट स्थितिवन्धका श्रन्तरकाल नदीं है । श्रुर्कृष्ट स्थितिबन्धका 
जघन्य अन्तर एक समय है ओर उक्र अन्तर वाईस सागर है । तीर्थङ्कर प्ररु तिके उन्छृष्ट 
श्रोर ्रसुत्छृ्ट स्थितिबन्धका श्रन्तरकाल नी है 

२५१. नील शरोर कापोतलेश्यावारे जीवाम पांच क्षानावरण, नो दर्शनाचरण, साता 
वेदनीय, त्रसाता वेदनीय, बारह कषाय, पुरुषवेद, छह नोकषाय, मञुष्य गति, पञ्चेन्द्रिय 
जाति, श्रोद्एरिक शरीर, तैजस शरीर, का्म॑णशरीर, समचतुरख संस्थान, श्रोद्‌ारिक 
त्रा्ञोप!ज्ग, वज्रषभनाराच संहनन, वर्णचतुष्क, मयष्यगत्यानुपूर्वी, श्रगुरुलघुचतुष्क, परशस्त 
विदायोगति, चसचतुष्क, स्थिर, श्रस्थिर, शुभ, श्रयुभ, सुभग, सुस्वर, ्रादेय, यशकीति, 
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सत्तारस-सत्तसाग देमू° । अणु जह< एग ०, उक्क० अतो । थीरगिद्धि० ३- 
मिच्९-अणंताणुवंधि ०४-इस्थि < एरुः स ०-तिरिक्छग ० --पंचसंग ०-प॑चसंघ ०--तिरि- 
क्ाणु°-उन्नो ०-अप्पसत्थ ० -दूभग-दुस्सर-अणादे<-णीचा ° उक्क० णाणाव०भंगो । 
अणु० हिदि० नह° एग०, उक्क०° सत्तारस-सत्तसाग० देश्रु° । शिरय-देवायु° 
उक्क ° अणु° णत्थि अ्र॑तर' । तिरिक्छ-मणुसायु° किण्णण्मंगो । शिरयगदि- 
देवगदि-चदुनादि-दो्ाणु "आद व-थावरादि ०४ उक्क० हिदि° शस्थि अंतर | 
अणु जह एग०, उक्क° अतो ° । वेउच्वि °-वेऽव्वि ०्रगो° उक्क° णत्थि 
तर । अणु° जह° एग ०, उक्क सत्तारस-सत्तसाग० । तित्थय० उक्क° हिदि 
जह० अतो ०, उक्क° तिरिएि साग० सादि० । अणु जह एग०, उक्क अंतो° | 
णीला२ उक्क० णत्थि अ्र॑तर' । अरणु° जह० पग ०, उक्क० अंतो° | | 
२५२. तेडए पंचणा०-बदंसणा ०-सादासादा ० -बारसक < -पुरिस ० -दंएणोक ०- 
मणुसग ° -पचिदि° -ग्ररालिय-तेना °-क ०-सपचदु ° -ओओरालि नगो ०-वन्नरिसभ ० ~ 
वरण ० ए-प्रणुसाणु<-अगुर ० उ-पसस्थ ८ -तस ०४--थिराथिर-पुभाषभ-पुभग-घुस्सर~- 
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्रयशःकीतिं, निर्मार, उच्चगोत्र शरोर पांच शन्तरायके उत्कृष्ट स्थितिबन्धका जघन्य अन्तर 
प्रन्तसु हतं है ओर उत्छृष्ट॒ अन्तर छकुं कम सह सागर व कुछ कम सात सागर है । 
ग्रचत्छ्ट स्थितिवन्धका जघन्य अन्तर एक समय है श्रो उक्ष अन्तर अन्तम है । 
स्त्यानगृद्धिः तीन, मिथ्यात्व, अ्रनन्ताचुबन्धी चार, खीवेद, नपु सकवेद्‌, ति्यंञ्चगति, पांच 
संस्थान, पांच संहनन, तियअ्चगत्यायुपूर्वी, उद्योत, शरप्रशस्त विहायोगति, दुभेग, दुस्वर, 
प्रनादेय शरोर नीचगोजके उत्छृष् स्थितिवन्धका अन्तर ज्ञानावरणके समान है । अनुत्छृष्ट 
स्थितिबन्धका जघन्य श्रन्तर एक समय है ननोर उत्छृष्र अन्तर ङु कम सब्रह सागर व 
कुलं कम सात सागर है । नरकायु ओर देवायुके उत्कृष्ट शरोर अनुत्छृष्ठ स्थित्तिवन्धका 
अन्तर काल नहीं है । तिर्यञ्चायु जर मनुष्यायुके उत्कृष्ट शरीर श्रुत्छृष् स्थितिबन्धका 
ग्रन्तर काल छरष्ण लेश्याके समान है । नरकगति, देवगति, चार जाति, दो श्रायुपूर्वी, ्रातप 
ग्रोर स्थावर दि चोरके उत्कृष्ट स्थितिबन्धका न्तर काल नहीं है । अनुत्क स्थितिवन्धका 
जघन्य अन्तर एक समय है श्रोर उत्छृष्ट॒ अन्तर श्रन्तमु हतं है । वैक्रियिक शरीर शरीर 
घेक्रियिक श्राङ्गोपाङ्गके उत्टछरष्र स्थितिबन्धका अन्तर काल नहीं है । ग्रनुत्कृष्ट स्थितिबन्धका 
ज्ञघन्य अन्तर पक समय है ननोर उत्कृष्ट श्रन्तर सव्रह सागर व सात सागर है। तीथेङकर 
परकृतिके उन्टृष्ट स्थितिबन्धका जघन्य श्रन्तर श्रन्तमुंहतं है शओरर उत्छृष्ट अन्तर साधिक 
तीन सागर है । श्रनुत्छृष्ट स्थितिषन्धका जघन्य श्रन्तर एक समय है ओर उल्छृष्ट॒ श्रन्तर 
्न्तमुःहूतं है । किन्तु नील लेश्यामे उल्छृष स्थितिबन्धका श्रन्तरकाल नही हे। अनुत्क स्थि- 
तिबन्धका जघन्य श्रन्तर एक समय है ओर उत्कृष्ट अन्तर अन्तमुंहृतं हे । | 
२५२. पीत लेश्यामे पांच ज्ञानावरण, छह दशनावरण, साता वेदनीय, त्रसाता वेद- 
द्नीय, बारह कषाय, पुरषवेव्‌, छह नोकषाय, मुष्यगति, पञ्चेन्द्रिय जति, ओदारिक 
शरीर, तैजस शरीर, कार्म शरीर, समचतुरख संस्थान, श्रोदारिक शरीर श्राङ्गोधाज्ञ, 
वज्ञ'षमनाराच संहनन, व्ण॑चतष्क, मनुष्यादुपूर्वी, ्रगुरुलघुच तुप्क, प्रशस्त विहायोगति, जस 
चतुष्क, स्थिर, च्रस्थिर, शुभ, श्रश्भ, सुभग, खस्वरःआ्देय, यशुःकोति, ऋअयशःकीरति, निर्माणः 


३९६ महाबधे द्विदिषंधाियारे 


प्रदि०-नस ०-अजस०-णिमि ०-तित्थय ° -उचा ० -प॑चंत ° उक्क० जह अंतो०, उक० 
बे साग सादि० । श्रणु° नह° एग०; उक्क० अतो } धीणगिद्धि ° ३-मिच्०- 
अ्एंताणुबंधि ०४ -इविथि° -एवु स ० -तिरिक्छग ° -एइंदि ०-पंचसंग्‌० --पचसंघ ०-तिरि- 
क्लाणु°-आादा ०-उज्ो ०-ग्रप्पसत्थ ० -दूभग-दुस्सर-अणादे °-णीचा ० उक्क° णणा- 
वर्मंगो । अणु° नह° एग०, उक्कर बे साग० सादि० ¦! तिरिक्ल °-म॒णुसायुर 
उक्क ० हिदि एसि श्र॑तर' । अणु जह० अंतो०, उक्कर दम्मासं देसुणं | 
देवायु°-आहारस०२ उक्क० अणु० णत्थि अतर । देवगदि०४ उक्क० णत्थि 
ञ्रतर' ¦ अणु० जह परलिदो° सादि०, उक्क० वेसाग० सादि० | पम्माए सों 
चेव भंगो । एषरि सगष्िदी कादव्वा । एटंदिय ०-आआदाव-थावर च वज्न० । 

२५३. घुक्काए प॑ंचणा०-खदंसणा०-सादासा ० -वारसक < -सत्तणोक ० -मणु- 
सग ०-पंचिदि०-ओरालि०--तेजा ०-क ° --समचहु °-ओरालि °अगो ०-वजरिसभ °- 
वर्ण ० ४-मणुसाणु०-अरगु° ४-पसत्थ ८ -तस ० ४-थिराथिर-युभासुभ--सुभग--सुस्सर- 
आआदे०-जस ०-अजनस०-णिभि०-तित्थय०-उचा ° -पंचंत ० उक्क< जह ० अंत ०, उक्क० 
अहारस साग० सादि० । अणु० जह० एग) उक्क° अंतो° । थीणएगिद्धि०३- 
तीर्थङ्र, उच्चगो शरोर पांच श्न्तराय प्रकूतियोके उत्कृष्ट स्थितिवन्धका जघन्य अनन्तर 
श्न्तर्मुहृतं है श्रोर उत्छृ्ट श्रन्तर साधिक दो सागर है 1 श्रुत्छृ्ट स्थितिवन्धका जघन्य 
ग्रन्तर एक समय है न्रोर उत्कृष्ट अन्तर अन्तसु हतं है । स्त्यानगद्धि तीन, मिथ्यात्व, 
त्रनन्तानुबन्धी चार, खीवेद, नपु सक वेद्‌, तिर्यञ्चगति, पएकेन्द्रिय जाति, पांच संस्थान, 
पांच संहनन, तियंचगत्यायुपूर्बी, आतप, उयोत, श्रप्रशस्त विहायोगति, दुभंग, दुस्वर, 
प्रनादेथ श्रोर नीचगोज भ्रङृतियौके उत्छृष्ट॒स्थितिबन्धका अन्तरकाल क्षानावरणके 
समान है । श्रनुत्छृष्ट स्थितिबन्धका जघन्य श्न्तर पक समय है शरोर उत्छष्ट श्रन्तर 
साधिक दो सागर है। तिर्यश्चायु नओ्रोर मवुष्यायुके उन्छृ्ट स्थितिबन्धका न्रन्तरः काल 
नहीं है । श्रनुत्छृष्ठ स्थितिबन्धका जघन्य अन्तर श्रन्तर्मुहृतं है त्रौर उल्छृएर॒श्रन्तर कुछ 
कम चष्ट महीना है । देवायु श्रोर शआ्रहारक शरीर द्विकके उत्छृष्र शरोर श्रुत्छष्ट स्थिति- 
बन्धका श्रन्तरकाल नहीं है । देवगति चतुष्कके उत्कृष्ट स्थितिवन्धका शअन्तरकाल नह 
हे । श्रचुत्छ्र स्थितिवन्धका जघन्य अन्तर साधिक पक पट्य प्रमाण है ग्रोर उत्छृष्ट 
अन्तर साधिक दो सागर है 1 पद्मलेश्यामे यही भंग है! इतनी विरोषता है कि इनके 
अपनी स्थिति कनी चाहिए । श्रोर इनके एकेन्द्रिय जाति, आतप श्रोर स्थावर ्रङृतिका 
बन्ध नहां ्टोता | 

२५३. शुङ्गलेश्याम पाच ज्ञानावरण, चह दर्शनावरण, साता वेदनीय, श्रसाता वेद- 
नीय, बारह कषाय, सात नोकषाय, मयुष्यगति, पञ्चेन्द्रिय जाति, श्रोदारिक शयेर, तैजस 
शरीर, कामण शरीर, समचतुरखसंस्थानः न्नोदारिक श्राङ्गोपाङ्, वज्जषभनाराचसंहनन, 
वणंचतुष्क, मदुष्यानुपूर्वी, अगुखलघुचतुष्क, प्रशस्त विहायोगति, चखचतुष्क, स्थिर, श्रस्थिर, 
शभः श्रद्युम, सुभग, खुखर, आदेय, यशःकीति, श्रयशःकीति, निर्माण, तीर्थङ्र, उच्चगोतर 
शरोर पाच ्रन्तराय पतिक उत्छृष्ट स्थितिबन्धका जघन्य श्रन्तर अन्तरमुहूर्त है श्रोर उछ 
अन्तर साधिक श्रठारह सागर है । श्रनुत्छष्ट स्थितिबन्धका जघन्य श्रन्तर पक समय है शरोर 


उक्स्सद्िदिवंधश्रतरकालपरूवण ९.७ 


मिच्छ ०-त्रणताणुवंधि ° ४-इत्थि ०-णबु स ° -पंचसंग ० --पंचसंघ ०--अप्पसत्थ ०--द्‌भग-- 
दुस्सर-अणादे °-णीचा ° ,उक्क° णाणावन्भंगो । अणु० जह० एग०, उक्क° 
एक्कत्तीसं सा० देघ्ु* । सणुसायु° देवभंगो । देवायु० उक्क° अणु° त्थि 
प्रतर । आहार ०२ उक्क° हिदि णत्थि श्र॑तर' । अणु° हिदि जह उक्क° 
प्॑तो° । देवगदि०४ उक्क ° णस्थि श्र॑तर' । अणु° नह श्र॑तो०, उक्क° तेत्तीसं 
साग सादि< | 
२५४, भवसिद्धिया ओघं । अञ्मवसिद्धिया० मदिभेगो । सम्पादिद्ी° ओधि- 
भंगो । खईगसम्मा० पंचणा०-ददंसणा०-सादासा ० -चदुसंज ०-सत्तणोक ०- पंचिदिय- 
तेजा०-क < -समचदु °-वणए्ण ° ४-ग्गु ° ए-पसत्थवि °-तस ० ४-थिराथिर-घमाघुम-सुभग- 
सुस्सर-आदे °-नस ०-शरनस ० --णिमि ०-तित्थय ०--उचा ० -पंचंत ° उक्कर जह्‌ 
तो, उक्क° तेत्तीसं सा सादि° । अणु° श्रोधं । अहक ° उक्क° णाणाव- 
भगो । अणु ओघं । पमणुस-देवायु° उक्क° एत्थि शअर॑तर' । अ्रणु< पगदिश्रतर' | 
मणुसगदिपंचगस्स उक्क° हिदि नह° अ्॑तो०, उक्क° तत्तीसं सागर देमू° | 
अणु जह < एग ०, उक्क० शअतो° । देवगदि०४ उक्क० जह्‌० श्र॑तोऽ । अणुर 
उत्छृष्ट श्रन्तर अन्तरमहतं है । स्त्यानगृद्धि तीन, सिथ्यात्व, अनन्तायुबन्धी चार, खीवेद्‌, 
नपुंसकवेद, पाँच संस्थान, पांच संहनन, अप्रशस्त विहार्यगिति, दुम॑ग, दुःखर, अनादेय 
प्रोर नीचगोत्र प्रकृतियौके उन्छृ्ट स्थितिबन्धका श्न्तर श्ानावरणके समान है । श्रुत्छृष्ट 
स्थितिबन्धका जघन्य न्तर एक समय हे श्नोर उत्छृ्र ्रन्तर कुद कम इकतीस सागर है । 
मनुष्यायुके उत्डृष्ठ ओर अनुत्छृष्ठ॒स्थितिबन्धका अन्तर देके समान है । देवायुके 
उत्कृष्ट श्रोर अनुत्कृष्ठ स्थितिबन्धका शअन्तरकाल नहीं हे । श्राहारकद्धिकके उक्ष स्थिति- 
बन्धका अन्तर काल नहीं है । श्रुत्छृ्ट स्थितिबन्धका जघन्य शरोर उत्कृष्ट अन्तर शन्तमं 
है । देवगतिचतष्कके उत्छृष्ठ॒ स्थितिबन्धका श्रन्तरकाल नहीं हे । श्रचुत्छष्ट स्थितिबन्धका 
जघन्य ग्रन्तर अन्तरमुहूर्तं है रोर उत्कृष्ट अन्तर साधिक तेतीसख सागर है । 

२५४. भव्य जीवोमे सब प्रङृतियोके उत्कृष्ट श्रोर श्रचुत्छष्ट स्थितिवन्धका न्तर काल 
त्रोधके समान है । श्रमन्य जीवोमे मत्यक्ञानियोके समान है । सम्यग््ियोमे अवधिज्ञानियों 
के समान है । च्तायिक सम्यण्दष्ियोमे पांच ज्ञानावरण, छह दशनावरण, साता वेदनीय, 
साता वेदनीय, चार संञ्वलन, सात नोकषाय, पञ्चेन्द्रिय जाति, तैजस शरीर, कामण 
शरीर, समचतुरखरसंस्थानः, व्णचतुष्क, श्रगुरुलधु चतुष्क, प्रशस्त विहायोगति, असचतुष्क, 
स्थिर, श्रस्थिर, शभ, श्र्भ, सुभग, सुखर, त्रदेय, यशःकीति, ्रयशमकीर्ति, निर्माण, तीथं धर, 
उश्चगोच्र शरीर पांच श्न्तराय प्रङृतिर्योके उत्छृ्ट स्थितिषन्धका जघन्य श्रन्तर अन्तमु हृतं है शरोर 
उत्छृष् अन्तर साधिक तेतीस सागर है । श्रलत्कृष्ट स्थितिबन्धका अन्तर ओधके समान है । 
आढ कषार्योके उल्छृष्र स्थितिबन्धका श्रन्तर क्ञानावरणके समान है । श्रचुत्करष्ट स्थितिवन्धका 
अन्तर श्रोधके समान है । मयुष्यायु शरोर देवायुके उत्छृट स्थितिबन्धका अन्तर काल नहीं 
हे । श्रचुत्कष्ट स्थितिवन्धका अन्तरकाल प्रकृतिवन्धके ्रन्तर कालके समान है । मनुष्यगति- 
पञ्चकके उत्छृ्ट स्थितिबन्धका जघन्य न्तर श्रन्तमुःहृतं है श्रौर उत्कृष्ट श्नन्तर कुड कम 
तेतीस सागर ह । श्रनुत्छृष्ट स्थितिबन्धका जघन्य अन्तर एक समय है श्रोर उत्छृष्ट॒ अन्तर 


३९८ महावंधे द्विदिवंधादियारे 


जह० एग०, उक्क° दो वि तेत्तीसं साग सादि । आ्हार०२ उक्क० अणु 
नह अतो ०, उक्क तेत्तीसं साग० सादि० । 

२५५. वेदगे° प॑चणा०-चदंसणणा०-चदुसंज ° -पुरिस ^ -मय-दु ° पंचिदिय-तेजा०- 
क ०-समचदु०-वर्ण ° ४-अगु° ४-पसत्थवि ° -तस ° ४-घुभग-सुस्सर-अदे०-णिमि ० 
तित्थय °-उचा०-पंचंत ° उक्क ० अणु” एत्थ श्रतर' । साद्रावे °-दस्स-रदि-थिर-एभ- 
जस० उक्क० जह० श॑तो ०) उक्क° चावि देस्‌ ० । श्रणु° ओघं । असादा०- 
अरदि-सोग-अथिर-चअघुम-अनस० ओधिभंगो । दो आयु उक्क० हिदि० जह° 
पलिदो० सादि०, उक्क० बावहि साग० देसु । अणु° ओधिभंगो | मणुसगदि- 
पंचगस्स ओधिभंगो । देवगदि ०४ उक्क० दिदि णएस्थि अंतर । अणु० नह्‌ 
पलिदो ° सादि, उक्क० तेत्तीसं साग० । ्राहार०२ उक्क० अणु जह० भ्र॑तो०, 
उक्क ० तेत्तीसं साग० सादि० | । 

२५६. उवसम० पंचणा०-ख्दंसणा<-असाद्रा °-चदुसंज ° पुरिस °-अरदि-सोग- 
भय-दुगु' ° पंचिदिय ०-तेना०-क ० -समचदु °-वण्णश-अ्रगुरु० ४-पसत्थवि ०-तस ४- 
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न्तम हतं है । देवगतिचवुष्कके उन स्थितिबन्धका जघन्य अन्तर अन्तसुषतं है श्रोर 
अनुत्छृष् स्थितिबन्धका जघन्य अन्तर एक समय है । तथा दोनों ही उत्कृष् श्रन्तर साधिक 
तेतीस सागर है । ग्राहारकदिकर्क उत्छृ्र श्रौर ग्रनुत्छृष् स्थितिबन्धका जघन्य श्न्तर श्रन्त- 
सहतं है शरोर तृष अन्तर साधिक तेतीस सागर है । 

२५५. वेदक सभ्यक्त्वमे पाच श्वानावरणः, छ दशेनावरण, चार संज्वलन, पुरुषवेद्‌, 
भय, जुगुप्सा, पञ्चेन्द्रिय जाति, तैजस शरीर, कामण शरीर, समचतुरस्रसंस्थान, वु चतुष्क, 
च्रगुखुलघु चतुष्क, प्रशस्त विहायोगति, जसचतुष्क, खभग, सखर, श्रदेय, निर्माण, तीर्थङ्र, 
डच्चगोच्र शरोर पाच अन्तराय प्रङतिर्योके उन्छृष्ट शरोर श्नुत्छृष्ट स्थितिबन्धका अन्तरकाल 
नहीं है । साता वेदनीय, हास्य, रति, स्थिर, शुभ, ग्रोर यशकीतिं भररृतिर्योके उत्ङृ स्थिति- 
बन्धका जघन्य अन्तर श्रन्तसुहतं है शरोर उत्कृष्ट श्रन्तर ऊख कम छ्यासट सागर है ! श्रनु- 
तृष स्थितिबन्धका अन्तर श्रोधके समान है । श्रसाता वेदनीय, श्ररति, शोक, श्रस्थिर, श्रश्यभ 
छरीर श्रयशःकीति प्रकतियोके उक्छृष्ट शरोर श्रनुत्छष्ठ स्थितिबन्धका , श्न्तर शरवधिक्षानके 
समान है । दो ग्रायुश्रोके उत्छृष्र स्थितिबन्धका जघन्य अन्तर साधिक एक पल्यग्रमाण्‌ है 
ग्रोर उत्छृष अन्तर कुछ कम छथासठ सागर है । अ्रनुत्छ्ट स्थितिवन्धका अन्तर अ्रवधि- 
ज्ञानके समान है । मनुष्यगति पञ्चकके उत्छृष्ट च्रोर श्नुत्छृष्ट स्थितिबन्धका न्तर अवधि- 
शनके समान दै । देवगतिचतुष्कके उत्छष्ट॒ स्थितिबन्धका श्रन्तरकाल नहीं है । श्रनुच्छषट 
स्थितिबन्धका जघन्य अन्तर साधिक पक पर्यप्रमाण हे श्रोर उत्छ्ट अन्तर तेतीसर सागर 
हे । श्राहारकद्विकके उत्छृ्ट श्रोर श्रुत्छृ्ट॒ स्थितिबन्धका जघन्य अन्तर श्रन्तर्मह्रत हे श्रोर 
उत्छृष् श्रन्तर साधिक तेतीस सागर है । 

२५द. उपशम सम्यक्त्वमे पाच कानावरण, चह दर्श॑नावरण, श्रसातः वेदनीय, चार 
संञ्वलन, पुरुषवद्‌, रति, शोक, भय, जुगुप्सा, पञ्चेन्द्रिय जाति, तैजस शरीर, कार्मण 
शरीर, समचतुरल्लखंस्थान, वशं चतुष्क, श्रगुरुलघुचतुष्क, प्रशस्त विहायोगति, चसचतुष्क, 
श्रस्थिर, श्रणुभ, सुभग, सुखरः श्रादेय, ग्रयशमकीति, निर्माण, उचचगोज रोर पाच श्रन्तरायक 


उक्कर्सद्धिदिबंधञ्च॑तरकालपरूवणा २९९ 


अथिर-ग्रह्भ-सभग-घुस्सर-अदेय-अरजस र -णिमिणए--उच्वा ०--पंच॑त ° | शओ्ओधिभंगो | 
सादावे^-दस्स-रंदि-थिरघुभ-नस° तित्थय० उक्कर० जह० उक्क० श्रंतो० । अणु 
ओघं | अहक ०-देवगदि ०४ उक्क० हिदि० णत्थि अ्र॑तर' । अरणु° जहणुणु° अ॑तो० । 
मणुसगदिपंचग० उकं० अशु० णत्थि अंतरं । आहार०२ उक० अशु०' 
जह उकण अंतो० | 
उत्छ् श्रीर अनुत्छष्र स्थितिबन्धका अन्तर अवधिज्ञानके समान है । साता वेदनीय, हास्य, 
रति, स्थिर, शुभ, यश्शःकीतिं शरोर तीर्थङ्कर प्रकृतिके उत्कृष्ट स्थितिबन्धका जघन्य श्रोर उत्छृष्र 
अन्तर श्रन्तसुं हतं हे । अनुत्क स्थितिबन्धका श्न्तर ग्रोधके समान है । आठ कषाय नोर 
देवगतिचतुष्कके उत्कृष्ट स्थितिवन्धका अन्तरकाल नहीं है। श्रयुत्छष्ट स्थितिवन्धका जघन्य 
त्रीर उत्कृष्ट अन्तर अन्तमं हतं है । मयुष्यगतिपञ्चकके उत्कृष्ट शरोर श्रलुत्कृ ए स्थितिवन्धका 
ग्रन्तरकाल नहीं है । आहारकद्विकके उत्कृष्ट रोर अनुत्कृश्च स्थितिबन्धका जघन्य न्रोर उल्कृष् 
ग्रन्तर श्रन्तमुहूतं है । 
विशेषार्थ--यहां प्रथम दण्डक्षमे कही गई ज्ञानवर्ण पाच आदि परङ्तियोके उत्छरष 
स्थितिवन्धका स्रन्तरकाल उपलन्ध नहीं होता, क्योकि इनका उत्छृष् स्थितिवन्ध मिथ्यात्वके 
ग्रभिमुख इुप जीवके होता है । तथां इनके श्रनुत्छृ्ट स्थितिबन्धका जघन्य ग्रन्तर एक समय 
ग्रोर उत्कृष्ट अन्तर च्न्तर्मुहृतं कहनेका कारण यह है किजो जीव इनका कमसे कम एक 
समयके लिए च्नोर अ्रधिकसे अधिक अन्तमुहुतंके लिए अबन्धक होकर पुनः इनका चन्ध 
करता है उसके जघन्य अन्तर एक समय श्रौर उत्कृष्ट अन्तर श्रन्तमु हतं उपलन्ध होता है । 
ग्रवधिज्ञानमे इन प्रङूतिर्योका यह भ्न्तरकाल इसी प्रकार उपलब्ध होता है, इसलिए यहां 
यह अन्तरकाल अवधिज्ञानके समान कहा है । साता वेदनीय आदि प्रकृतिर्याका उत्छृष्र 
स्थितिवन्ध खस्थानमे होता है, इसलिप यहां इनके उत्कर स्थितिबन्धका जघन्य श्रौर उल्छृष्ट 
गरन्तर श्रन्तमु्टरतं शरोर अलुक्छ स्थितिवन्धका श्न्तर श्रोधके समान कहा हे । आरट कषाय 
चरीर देवगतिचतुष्कका उत्कृष्ट स्थितिवन्ध मिथ्यात्वके अभिमुख इषः जीवके होता है, इस- 
लिप इनके उत्छ् स्थितिवन्धका अन्तरकाल उपलन्ध नीं होनेसे वह नहीं कहा है । तथा 
इनके अनुतर स्थितिवन्धका जघन्य शरोर उत्कृष्ट अन्तर श्रन्तमु हतं कहनेका कारण यह दे 
कि जिस जीवने इनकी उपशमसम्थक्त्वमे बन्धन्युचदित्ति की वह पुनः इनका बन्ध अन्त 
संहृतं कालके बाद्‌ ही करता है । मुष्यगतिपञ्चकका उत्कृष्ट स्थितिबन्ध मिथ्यात्वके अभि 
मुख इष्ट जीवके होता है, इसलिण तो यहां इनके उत्छृष्ट स्थितिबन्धके अन्तरकालका निषेध 
किया है न्नर उपशमसम्यग्डष्ि तिर्यञ्च शरोर मयुष्यके इनका बन्ध नहीं होता, इसलिए 
उपशमसम्यक्त्वमे इनके श्रयुत्ृष्च स्थितिबन्धके अन्तरकालका निषेध किया है । यद्यपि 
उपशमसम्यग्दश्रि देव श्नोर नारकियोके इनका बन्ध होता है पर वहां मिथ्यात्वके अभिसुख 
होनेके पूर्वतक इनका ्रनुतछृष्स्यितिवन्ध ही होता रहता है, इसलिपः बर्हां भी इनके ्रलु- 
त्कृ स्थितिबन्धका अ्रन्तरकाल सम्भव नहीं है । ्राहारकद्िकके उत्छृष्ट॒श्रीर अनुत्क 
स्थितिबन्धका जघन्य शरोर उत्छृष्र अन्तरकाल शन्तर्मुहर्तं कहनेका कारण यहहैकिजो 
रमत्तसंयमके अभिसुख जीव होता है उसके इनका उत्छृष्ट स्थितिबन्ध होता हे । पुनः उसके 
अप्रमत्त होनेपर श्रलुत्छृष्ट स्थितिबन्ध होता है । इस प्रकार इनके उत्ृ् ओर श्रनुत्छृष् 
स्थितिवन्धका जघन्य श्रोर उतकृ श्रन्तरकाल श्रन्तभुंहूतं उपलब्ध हो जाता है । 
१. मूरग्रतौ श्रशु० जहरुणु० जह ० इति पाठः । 
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२५७. सासणे तिख्णि आयु° उक० अणु णत्थि अतर' ¦ ससाणं उक्° 
णत्थि श्र॑तरं । अरएु° नह० एग०, उक° अतो | _ _., 

२५८, सम्मापि०° सादासादा ° -हस्स-रदि-अरदि-सोग-थिराथिर-घुभासुभ-नस० 
ग्रनस० उवसमसम्मादिष्िभंगो । धुविगाणं उक ° अणु णत्थि अंतर | 

२५६. भिच्ादिद्टी मदिभंगो | सण्णि° पंचिदियपन्नत्तभंगो ! अरसर्णी ° चहु- 
अ्रयु° तिरिक्लोषं । वेरव्वियदक्क-मणुसगदि-मणुसाणु ० -उच्चा° उक्० | अणुक्त° | 
श्रोपं । सेसाणं उक्क ° जह° श्र॑तो ०, उक्क ° अणंतकालं ° | अणु° जह ० एग ०, उक्त० 
अतो ° । आहार ० भूलोधं । एवरि यम्हि अणंतकालं तम्ि अंगलस्स असं खेनलदि.- 
भागो | अणाहार> कम्पडगमंगो । एवं उक्कस्सयं अंतर समत्तं । 

२५७. सासादनमे तीन श्रायु्रोके उत्छृष्र शरोर श्रुत्कृ् स्थितिवन्धका शन्तरफाल 
नहीं है । शेष प्रकृतियोके उत्ट्ट स्थितिवन्धका अन्तरकाल नदं है । तथा ग्रनुत्छृषट स्थिति- 
बन्धका जघन्य श्रन्तर एक समय दै ग्रोर उल्छृ्र श्रन्तर श्रन्तर्महतं हे । 

विशेषा्थ-सासादनका जघन्य काल एक समय ओर उत्छएर काल छह ॒ग्राचलि है, 
इसमे श्रायुकमंके बन्धके दो पकषं काल सम्भव नहीं है । इसलिप तो यहाँ तिर्यञ्चायु, 
मवुष्यायु शरीर देवायु इन तोन त्रायुश्रौके श्रनुत्छृ्ट स्थितिबन्धके श्रन्तर कालका निपेध किया 
है रोर पक पर्यायमे ्युक्मका दो बार उल्छृष्ट स्थितिबन्ध होता चष्ट, इसलिप यहाँ उश्च 
तीनो त्रायुश्रोके उत्कृष्ट स्थितिवन्धके अन्तरकालका निषेध किया है । 

९५८. सम्यग्मिथ्यात्वमे ` सातावेदनीय, श्रसातावेदनीय, हास्य, रति, अरति, शोक, 
स्थिर, अस्थिर, श्चुभ, श्रह्युभ, यशःकीति श्नोर अयशःकीतिंङे उत्कृष्ट न्नर अनुत्छष्र स्थितिबन्ध- 
का श्रन्तर उपशमसम्यग्दष्टि जीर्बोके समान दै । तथा घुवबन्धवाली प्ररतिर्योके उत्छृ शरोर 
श्रनुल्छृष्ट स्थितिबन्थका अन्तरकाल नहीं है । 

विरेषाथ-प्रथम दरुडकमे कही गदे साताबेदनीय श्रादि सप्रतिपन्त प्रतिय ह शरोर 
सम्यग्मिथ्यात्वका काल उपशमसम्यकत्वके समान अन्त्ुहतं है, इसलिप यष्टा इन प्ररृतियों 
ये उत्कृष्ट श्रोर श्रनुत्छृष्ट स्थितिबन्धका अन्तरकाल उपशमसम्यक्त्वके समान धरित दो 
जानेके कारण वह उपयमसम्यक्त्वके समान कह है । इनके सिवा यहं जितनी प्रकतियोका 
बन्ध होता है उनका सतत बन्ध होता र्ता है । उसमे भी इनका उल्छरष्ट स्थितिषन्ध 
मिथ्वात्वके श्रभिभुख हप ज्ञीवके होता है, इसलिए इनके उत्छष् श्रोर अ्रनुत्छ स्थितिबन्धका 
श्रन्तरकाल उपलन्ध नदी होनेसे उसका निषेध किया है । 

२५९. भिथ्यारश्टि जी्बोमे सव प्रकृतिर्यौका भङ्ग मत्यक्ञानियोके समान है! संक्षी 
जीवोमे पञ्चेन्द्रिय पर्यासरकोके समान है । श्रसं्ञी जीवोमे चार श्रायुत्रोका भङ्ग सामान्य 
तिर्यञ्चोके समान है । वेक्रियिक छह, मचुष्यगति, मयुष्यगत्यानुपृर्वी श्रौर उच्चगोत्रफे उत्कृष्ट 
शरोर भ्रनुत्छ र स्थितिबन्धका श्रन्तर श्रोधके समान है । शेष प्रङृति्योके उत्छृ्ट स्थितिबन्धक्षा 
जघन्य श्रन्तर श्रन्तसुहतं है श्रोर उत्कृष्ट श्रन्तर श्रनन्त काल है जो श्रसंस्यात पुद्रल परि- 
वर्त॑नश्रमाण है । तथा श्रनुत्छृष्ट स्थितिवन्धका जघन्य श्नन्तर पएक समय है प्रर उत्कृष्ट श्रन्तर 
अन्तमहतं है । ग्रादारक जीवोमे सव प्रङूतियोका भङ्ग मूलोधके समान हे ! इतनी विशेषता 
हे फि श्रोघमे जटां ्ननन्त काल कहा है वहं अङ्कलका श्रसंस्यातवां भाग कहना चाहिप । 


अनाहारकोमे श्रपनी सब प्रङृतिर्योका भङ्ग कार्मणकाययोगी जीवोके समान है । 
स प्रकार उत्कृष्ट श्रन्तरकाल्ञ समाप्त हुश्रा । 
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२६८, जहणए्णए पगदं । दुविधं--ओ्ोपरे° आदे० । ओघे० प॑चणा०-चदुदंस° 
सादाषे०-चदुसं न ० -परिस °-नस०-तित्थय °-पंचंत०° जह हिदि० णत्थि भ्र॑तर' | 
अज० जह० एग ०, उक्क ° अंतो* । सिदा-पचला-असादा०-हस्स-रदि-अरदि-सोग- 
भय-दुगु ०--पंचिदि ०-तेना ~क ०-समचदु वरण ० ४-अगुर्‌ ०४-पसत्थवि ०-तस ०४. 
थिराधिरसुभासुभ-घुभग-सुस्सर-आद ०-अनस०-णिमि० जह्‌ जह ० श्रंतो ०, उक्क° 
ग्रसंखेला लोगा ! अज ० जह्‌° एग०, उक्क ० श्॑तो° । थीणगिद्धितियं भिच्छत्त 
ग्रणंताणुवंधि ० ४-इस्थि ° जह्‌ हिदि० नह ० श्र॑तो०, उक्क० असंखे्ना लोगा । 
ग्रज० जह० एग ०, उक्क० बे छावहटिसाग० देसु° । इर्थिवे° सादिर° । एषं 
अहक ० । शवरि अ्रज० उक्क० पव्वकोढी देसु ° । एवु स °-प॑ंचसंडा ०-पंचसंघ ०- 
्रप्पसत्थ °-दूभग-दुस्सर-अरणादे ०-णीचा० जह० जह ० श्रंतो०, उक्क० असंख्ना 
लोगा । अज ० जह ० एग °, उक्क० वे चावदिसाग° सादि ° तिर्णि पलिदो ° देसू° | 

२६१, णिरयायु°-देवायु° नह ° हिदि° [नह ०] दसवस्ससहस्साणि सादि०, 
उक्क० श्रणंतकालं० । अन जह° अंतो०, उक्क° अणंतकालं° । तिरिक्खायु° 


२६०. शच जघन्य श्रन्तर कालका प्रकरण है । उसकी अपेत्ता निदेश दो प्रकारका 
है- तओध त्रोर श्रादेश । श्रोघधसे पाँच ज्ञानावरण्‌, चार दर्शनावरण, साता वेदनीय, चार 
संञ्वलन, पुरषवेद्‌, यशमकीतिं, तीर्थंकर शरोर पाच अनतराय प्रकृतियोके जघन्य स्थितिः 
बन्धका अन्तर काल नहीं है । श्रजघन्य स्थितिवस्धका जघन्य शअ्रन्तर एक समय है श्रोर 
उत्छृघ्च अन्तर अन्तसु हृतं हैः । निद्रा, प्रचला, असाता वेदनीय, हास्य, रति, अरति, शोक, 
भय, ज्गुप्सा, पञ्चेन्द्रिय जाति, तैजस शरीर, कामण शरीरः समचतुरखसंस्थान, व 
चतुष्क, श्रगुरुलघुचतुष्क, प्रशस्त विष्ायोगति, अखचतुष्क, स्थिर, श्रस्थिर, शभः, ऋद्युभ, 
सुभग, सुसखर, आदेय, त्रयशःकी्तिं रोर निर्माण प्रकति्योौके जघन्य स्थितिवन्धका जघन्य 
ग्न्त अन्त्ुहतं है श्नीर उत्कृष्ट अन्तर श्रसंख्यात लोकप्रमाण है । अअरज्ञघन्य स्थितिवन्धका 
जघन्य श्रन्तर पक समय हैः ज्रीर उत्कृष्ट ग्रन्तर अन्तमुूतं हे । स्त्यानशद्धि तीन, मिथ्यात्व, 
्रनन्ताञ्चुबन्धी चार शोर खरीवेदं प्रकृतियोके जघन्य स्थितिबन्धका जघन्य श्रन्तर अन्तु हृतं 
है श्नोर उल्ङृष्र अन्तर श्रसंख्यात लोकधमाण है । श्रजघन्य स्थितिबन्थका जघन्य अन्तर 
एक समय हेः ननोर उत्छरष्ट न्तर कु कम दो छयासठ सागर है । किन्तु खीवेदके अ्रज्ञघन्य 
स्थितिवन्धका उत्छरष्ट॒ अन्तर साधिक दो छच्यासट सागर है । इसी प्रकार आट कषायोके 
जघन्य शरोर श्चजघन्य स्थितिबन्धका अन्तर काल है । इतनी विशेषता है कि आट कषायोके 
श्रजघन्य स्थितिबन्धका उत्कृष्ट अन्तर कुच कम पक पूर्वकोटि है । नपु सकवेद्‌, पांच 
संस्थान, पाच संहनन, श्प्रशस्त विहायोगति, दुर्भ॑ग, दुसखर, अनादेय चरौर नीचगो 
परकृति्योके जघन्य स्थितिबन्धका जघन्य अन्तर अन्तमुहतं है च्रोर उत्छृष्र अन्तर 
असंख्यात ज्लोकप्रमाण है । श्रजधन्य स्थितिवन्धका जघन्य अन्तर एक समय हे शरोर उत्ट्र्र 
श्रन्तर साधिक दो छयासठ सागर भोर ङु कम तीन पल्य है । 

२६१. नरकायु शरोर देवायुके जघन्य स्थितिबन्धका जघन्य श्न्तर साधिक दंस हजार 
वषं है श्रोर उल्छृष्ट अन्तर श्रनन्त काल है जो श्रसंख्यात पुद्रल परिवतंनग्रमाण है। 
श्रज्ञघन्य स्थितिबन्धका जघन्य श्रन्तर अन्तभु हूतं हे न्नर उत्करष्ट श्रन्तर अनन्त काल दै 
जो असंख्यात पुद्धल परिवतंनप्रमाण्‌ है ! तिर्यञ्चायुके जघन्य स्थितिबन्धका जघन्य अन्तर 
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नह० हिंद्‌० जह० सुहाभव० समयू०, उक्क० वसागरावमसदस्साणि सादि | 
अज० जह० अंतो०, उक्क० सागरोवमसदपुधरत्तं । मणुसायु° नह० दिदि० नह० 
सुदाभव० समयू०, उक्क° अणंतकालं ० अज ० नह ° अंतो ०, उक्क ° ्रणंतकालं० | 
वेउव्विय०° जह° हिदि° जंह० अतो ०, उक्क° अ्रणंतकालं° । अ्रन० जट ० एग०, 
उक्क ° अणंतकालं ° । तिरिक्खग °-तिरिक्वाणु°-उज्ो° जह ० हिदि ° जह ० च्र॑तो०, 
उक ° अणंतकालं० | अज० जह ० एग्‌०, उक्क तेवहिसागरोवमसदं । मणुसग °-मणु- 
साणु जह० हिदि० जह० श्र॑तो ०, अज० जह एग ०, उक्क० दो वि श्रसंखना लोमा | 
चदुजादि-ादाव-थाषरादि ०४ नह = नह० अतो ०, उक्क ० अरसं खन्ना लोगा । अरज° 
जह० एग ०, उक्क० पंचासीदिसागरोवमसदं । ओ राजि °-्मोराि< अंगो °-वज्रिसभ० 
जह० हिदि० जह० श्र॑तो ०, उक्क° अ्रसंखेज्ा लोगा । अज० जह एग ०, उक्र 
तिरिणि पलिदो० सादि० । आहार०२ जह० हिदि जह० स्थि अतर्‌ | अज० 
ठिदि० जह० अतो, उक्कृ> श्मद्भपोग्गलपरि | उच्चा० नह० दिदि 
णस्थि भ्र॑तर' । अजन० ज० एग०, उक्क० असंखजा लागा । 


भै ^ + 


एक समय कम चक भवथ्हटण्प्रमाण है शोर उत्छरण्र श्रन्तर साधिक दो हजार सगर ई । 
श्रजञघन्य स्थितिबन्धका जघन्य श्रन्तर श्रन्तमुहृतं है श्रोर उत्छृ्र न्तर सौ सागर पृथक्त्व 
है । मवुष्यायुके जघन्य स्थितिबन्धका जघन्य अन्तर एक समय कम च्ुल्लक भवग्रहण प्रमाण 
है श्रोर उत्छृष् ग्रन्तर त्रनन्त काल है जो श्र्तख्यात पुद्रलपरिवतंनप्माण है । श्रजघन्य 
स्थितिवन्धका जघन्य ग्रन्तर श्रन्तसु हृतं है भौर उत्कृष्ट श्रन्तर अन्तमु हृतं दैः । वेक्रियिक 
छहफे जघन्य स्थितिबन्धका जघन्य अन्तर अन्तु हतं है शरोर उल्छ् न्तर अनन्त काल 
है जो ग्रसंख्यात पुद्रल परिवर्तर्बप्रमा॒ है । श्रजघन्य स्थितिवन्धका जघन्य अन्तर पक समय 
है ग्रीर उत्छृष्ट श्रन्तर अनन्त काल है जो श्रसंख्यात पुल परिवर्तनभमार्‌ हे 1 तिरयञ्चगति, 
तियेञ्चगत्यादुपूवौ श्रोर उद्योतके जघन्य स्थितिवन्धका जघन्य ग्रन्तर अन्तर्मुहूतं है ओर 
उत्छृष्ट अन्तर श्नन्त काल है जो श्रसंख्यात पूद्रल परिवर्त॑न्रमाण है । अअरजघन्य स्थिति- 
बन्धका जघन्य श्रन्तर एक समय है श्रीर उत्कृष्ट अन्तर एक सौ त्रेसट सागर है ! मनुष्यगति 
ओर मवुष्यगत्यानुपूर्ीके जघन्य स्थितिबन्धका जघन्थ श्रन्तर अन्तसुूर्तं है । अरज्ञघन्य 
स्थितिबन्धका जघन्य अन्तर एक समय है ग्रौर दोर्नोका टी उत्कृष्ट अन्तर श्रसंख्यात लोक- 
प्रमाण है 1 चार जाति, श्रातप श्रौर स्थाचर श्रादि चारके जघन्य स्थितिवन्यका जघन्य 
ग्रन्तर श्रन्तमु हृतं है ओर उन्छृष् त्रन्तर असंख्यात ज्लोकग्रमाण॒ हे  त्रजघन्य स्थितिवन्धक्षा 
जघन्य अन्तर पक समय है श्रोर उल्छृष् अनन्तर पक सो पचासी सागर है । ग्रोदारिक शरीर, 
गरोदारिक आ्गोपाङ्ग ग्रोर वच्चर्षभनाराच संहननके जघन्य स्थितिबन्धका जघन्य ग्रन्तर श्रन्त- 
संहत'हे ओर उत्छृ्ट श्रन्तर त्रसंस्यात लोकम्रमाण॒ है । श्रजघन्य स्थितिधन्धक्रा जघन्य अन्तर 
एकरूमय है ओर उत्छृष्ट ज्रन्तर साधिक तीन पल्य है । आ्हारकद्धिकके जघन्य स्थित्तिवन्धका 
जघन्य अन्तर काल नही है । अ्रजघन्य स्थितिवन्धका जघन्य श्रन्तर अन्तर्भह्तं है शौर 
उत्छृ्ट अन्तर श्रधंपुद्रल परिवतेनधमाण्‌ है । उचगोजके जघन्य स्थितिबन्धका अन्तर काल 
नही हे ! श्रज्ञघन्य स्थितिवन्धका जघन्य श्रन्तर पक समय है श्नोर उत्छष्र अनन्तर असंस्यात 
लोकप्रमाणु हे } 
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(म भि 2 चः क वह त । 


विशेषार्थ--पांच क्लानावरण अदि वास प्रकृतिर्याका जघन्य स्थितिबन्ध च्षपकश्रेशिमे 
होता है, इसलिषः इनके जघन्य स्थितिवन्धङे अन्तर कालका निपेध किया है 1 इनके अरज- 
घन्य स्थितिवन्धका जघन्य अन्तर एक समय श्रौर उत्छृष्र श्न्तर ग्न्तसु हूतं खपशमभ्रेणिकी 
अपेक्तासे कहा है ! तात्पर्य यह दै कि जो जीव उपशमश्रेशिमे इन प्रकुति्योका कमसे कम 
एक समयके लिए चरर ऋ्रधिकसरे श्रधिक श्रन्तमुहतैके लिप श्रबन्धक होकर पुनः 
इनका वन्ध करता हैः उसके इन प्रकृतियोके जघन्य स्थितिदन्धका जघन्य श्न्तर एक समय 
प्रीर उत्छृष्र अन्तर श्न्तमुः हतं उपलन्य होता है । निद्रा आदि बत्तीस भ्रकृतियोके जघन्य 
स्थितिवन्धका बन्ध कमसे कम अन्तहतं कालके वाद होता है, क्योकि श्रजघन्य 
स्थितिबन्धका जघन्य बन्धकाल अ्नन्तमु हृतं है, इ सलिए इनके जघन्य स्थितिवन्धका जघन्य 
प्रन्तरकाल अन्तसहतं कहा है श्रौर बादर पर्यास जीरवोका उत्छृष्ट॒अन्तरकाल असंख्यात 
लोक प्रमाण है, इसलिए इन प्रङूतियोक्े ्रजघन्य स्थितिषन्धका उत्छृष्ट॒ अन्तरकाल 
असंख्यात ल्लोक प्रमाण कहा है| तथा इन प्रकृतियोके श्रज्ञघन्य स्थितिवन्धका जघन्य 
छ्रन्तरकाल एक समय शरोर उत्छ्ृट श्रन्तरकाल श्रन्तसु हृतं है यह स्पष्ट ही है, क्योकि इनके 
जघन्य स्थितिवन्धका जघन्यक्राल एक समय चोर उक्ष काल श्रन्तमुहर्तं हे । मिथ्यात्व 
गुणस्थानका जघन्य अन्तर श्रन्तमु्रतं है, इसलिपः स्त्यानगरद्धि तीन शआरदि नौ प्रकतियोके 
जघन्य स्थितिवन्धक्ा जघन्य अन्तर श्रन्तमुहतं कम है शरोर बादर पर्याप्त जीवोकी 
उत्कर कायस्थिति असंख्यात लोक प्रमाण है इसल्लिप इनके जघन्य स्थितिबन्धका उल्छष् 
ग्रन्तरकाल च्रसंस्यात लोक परमार कहा है । इन प्ररृतियोके उच्छ्र स्थितिबन्धका जघन्य 
काल एक समय है, इसलिए इनके शअरजधन्य स्थितिचन्धका जघन्य अन्तर एक समय 
कहु हैः न्नर मिथ्यात्वका उत्छृष्ट अ्रन्तरकाल कुद कम छ्ुचासड सागर है, इसलिए इनके 
ग्रजघन्य स्थितिषन्धका उत्कृष्ट अन्तर कुल कमर दो दुयासट सागर प्रमाण कहा है 1 मा 
ल्रीवेद सश्रतिपक्त प्रकृति है, शसलिपः हसक्रा यह अन्तर काल साधिक दो छुयासट सागर वन 
जानेसे वह उङ्क माण का है 1 अप्रत्याख्यानावरण चार श्रौर प्रत्याख्यानावसरण चार 
दन आठ कषार्योका यह श्रन्तर काल श्रपनी विशेषताको ध्यानम स्खकर इसी पकार प्राप्त 
होता है । मात्र संयमासंयम न्नर संयमका उक्छृष्ठ काल कुं कम पूवं कोटि प्रमाण होसे 
इनके त्रजधन्य स्थितिबन्धका उत्कृष्ट अन्तरकाल कु कम पक पूर्वकोटि कह है । नपुसक 
चेद्‌ आ्रादि सोलह प्रङति्थोका जघन्य स्थितिवन्ध कमस कम अन्तसुहतं कालतक शरोर 
अयिकसे अधिकः श्रसंख्यात लोकपरमार॒ कालतक नहीं होता, इसलिए इनके जघन्य स्थिति- 
वन्धका जघन्य श्नन्तर शअन्त्मुहतं रमाण चरर उत्छृष् श्रन्तर श्रसंख्यात लोक प्रमाण कहाहै । 
इसका स्पश्रीकरण परे किया ही है । तथा इनका अजघन्य स्थितिवन्व कमसे कम एक समय 
तक नही होता, श्रोर श्रधिकसे श्रधिक दो छयासट सागर शरोर ऊ कम तीन पर्य काल 
तक नही होता, इसलिए नके श्रजघन्य स्थितिवन्धका जघन्य श्रन्तर एक समय शरोर उत्छ्ठ 
ग्रन्तर दो छथासर सागर तथा कु कम तीन पस्य कहा है । देवायु ओर नरकायुका 
जघन्य स्थितिवन्ध पश्चेन्दिय पर्याश्च जीवके होता है, श्सलिए इनके जघन्य स्थितिबन्धका 
जघन्य श्रन्तर साधिक दस दज्ञार वष कहा है शरोर पञ्चेन्द्रिय पर्याप्त जीवोका उत्छृष् 
अन्तर श्रनन्त काल है, इसलिए इनके जघन्य श्नोर अज्ञघन्य स्थित्तिवन्धका उत्छृष्र अन्तर 
छनन्तकाल कह! है । देने अ्रजघन्य स्थितिबन्धका जघनस्य श्न्तर अन्तमुहू्तं है यह स्प 
हो है । तियेायुका जघन्य स्थितिषन्ध श्चुद्लकभवश्रहण प्रमाण है । शोर इसमेसे एक 
समय जघन्य स्थितिबन्धमे लगता है इसलिप इसके जघन्य स्थितिबन्धका जघन्य अन्तर 
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२६२. आदेसेण णेरदपगरु पंचणा०-छदंसणा ०-वारसक०-भय-दुगु' °-पंचिदि०- 
ग्रोरालिय ०-तेजा०-क०-ओरालि ०त्रंगो ०-बरणण ०४-अगुर ०४-तस ० ४-णिभि ० -यंचंत° 
नह० अन° हिदि० णत्थि अनर । धीणएगिद्धितियं भिच्॑त्तं अरंताणुप्रंधि ०४ जह्‌ 
दिदि० णत्थि अंतर ! अज० जह ० अतो ०) उक्क° तेत्तीसं सा० देसु° । इत्थि°- 
एवु स ०--दोगदि-पंचसंग ० -पंचसंघ् °-दोखाणु०--उल्ो °-अप्पसत्थ ० -दूभग-दुस्सर- 
अणएदे०-णीचुस्चा० नह” हिदि एत्थि श्र॑तरं । अज्‌० जह्‌० एग ०, उक्क० तेत्तीसं 
 सा० देसु । सादासा०-पुरिस ° -दस्स-रदि-अरदि-सोग-समचदु °-वजरिस °-पसत्थ०- 
थिराथिर-घुभासुभ-सुभग-सस्सर-अादे ० [-नस०-अजनस ० ] नह ० हिदि ° णएस्थि श्र॑तर | 
अज० जह० एग ०, उक्क° अतो । दो त्रायु° जह हिदि० णत्थि अंतर' । अन० 
हिदि० जह ० अअरंतो०, उक्कर० च्रम्मासं देसू° । तित्थय० जह° हिदि ० जह ० अंतो ०, 
उक्क० तिरिणि सागरो० सादि० | अ्रज० जह० एग ०, उक्क ० श्रतो० | एवं पढ- 
त्रन्तर श्रसंख्यात लोकप्रमार्‌ कष्टा है शरोर मलुष्य सम्यग्दष्टिके इनका बन्ध नष्टौ होता, इस 
लिप इनके चरजघन्य स्थितिवन्धका उत्कृष्ट न्तर साधिक तीन पल्य कषा है । शेष श्रन्तर 
कालक्रा स्पष्टीकरण वैक्रियिकषरकके समान है । संयमका उत्कृष्ट ्रन्तर काल कु कम श्रध. 
पुद्धल परिवतनपरमार ह, इसलिप शआ्हारकद्धिकके अजघन्य स्थितिबन्धका उत्कृष्ट न्तर 
कु कम अरधैपुदलपरिव्त॑नप्रमास कषा है । तथा उश्चगोजकरा शरि कायिक श्रौर वायुकायिक 
जीवोके बन्धका नदी होता, इसलिए इनके अजघन्य स्थितिवन्धका उत्छरष्र शअन्तर चसंस्यात 
लोकप्रमाण कहा है 1 शेष कथन स्पष्ट ही है । 

२६२. आदेशसे नारकियोमे पाच ज्ञानावरण, छह दशनावरण, बारह कषाय, भय, 
ज॒गुण्सा, पञ्चेन्द्रिय जाति, श्रोदारिक शरीर, तैजस शरीर, कार्मेण शरीर, ्रोदारिक आज्ञोपाङ्ग, 
वणेचतुष्क, श्रगुरुलघुचतुष्क, जसचतुष्क, निर्माण शरोर पांच अन्तराय प्ररृति्योके जघन्य 
प्रोर श्रजघन्य स्थितिवन्धका श्रन्तर काल नदीं है । स्त्यानगृद्धि तीन, मिथ्यात्व न्नोर श्रनन्ता- 
यबन्धी चार प्रकृतियोके जघन्य स्थितिबन्धका श्रन्तर काल नहीं है । अज्घन्य स्थिति- 
बन्धका जघन्य श्रन्तर ऋ्रन्तमुूतं हे श्रोर उत्कृष्ट श्रन्तर कु कम तेतीस सागर है । 
खीवेद, नपुंसकवेद, दो गति, पांच संस्थान, पाच संहनन, दो ्ानुपूर्वी, उद्योतः, च्रधशस्त 
विहा्योगति, दुर्भग, दुखर, अनादेय, नीचगोत्र श्रोर उश्च गो्नके जघन्य स्थितिबन्धका अन्तर 
काल नहीं है । जघन्य स्थितिबन्धका जघन्य श्रन्तर अन्तमुहतं है चरर उत्कृष्ट अन्तर कुछ 
कम ॒तेतीस सागर है ! सातावेदनीय, श्रसातावेदनीय, पुरुषवेद, हास्य, रति, श्ररति, शोक, 
समचतुरस्संस्थान, वज्रषभनाराचसंहनन, प्रशस्तविहायोगति, स्थिर, अस्थिर, शुभ, च्रशयभ, 
भग, खस्वर शरोर श्रादेय, यशःकीतिं श्रोर अ्रयशःकीतिं प्रकृतियोके जघन्य स्थितिबन्धका 
अन्तरकाल नटीं है । श्रज्ञघन्य स्थितिबन्धका जघन्य श्न्तर पक समय है शरोर उत्छरषर 
श्नन्तर अन्त्मुहतं है । दो आयुश्रोके जघन्य स्थितिवन्धका श्रन्तरकाल नहीं है । श्रज्ञघन्य 
स्थितिबन्धका जघन्य श्रन्तर श्रन्तशहृतं है श्रोर उत्कृष्ट अन्तर कु कम छह महीना हे । 
तीर्थङ्कर प्रङृतिके जघन्य स्थितिबन्धका जघन्य श्रन्तर श्रन्तम॑हृतं है श्नोर उत्कृष्ट अन्तर साधिक 
तीन सागर है । श्रज्ञघन्य स्थितिबन्धका जघन्य अन्तर एक समय है ओर उत्छघ् अ्रन्तर श्रन्त- 
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१, जह ० श्रज ० जह ० हिदि० इति पाठः । 
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माए । णवरि सगष्टिदी भाणिदिव्वा । मणुसगदितिगं सादमभंगा । विदियादि याव ष्टि 
त्ति उक्कस्समंगो । णवरि थीणगिद्धितियं मिच्छन्तं अणंताणुवधि०० नह ० अज ०नह० 
शतो ०, उक्क° तिरिणि-सत्त-दस-सतारस-बावीसं साग० देम्‌ ° । सत्तमाए एवे चेव 
णादव्वं | एवरि तिरिक्लगदि-तिरिक्लाणु "-उज्ना °-णीचा ० जह ० अज ० थीणएगिद्धि- 
तियभंगो । यणुसगदितिगं इत्थिभंगो | 

२६३. तिरिक्खेसु पंचणा ०-बदंस०-सादासा ०-अहक ०-सत्तणोक °-पचिदि०- 
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मुत हे । इसी प्रकार पहली प्रथिवीमे जानना चाहिए । इतनी चिशरेपतां हे कि अपनी 
स्थिति कहनी चाहिए । तथा मचुष्यगति कका भङ्ग साता प्रङतिके समान कहना चाहिए | 
दूसरी प्रथिवीसे लेकर सातवीं पृथिवीतक उत्छृष्टके समान भङ्ग दै । इतनी विशेषता है करि 
स्त्यानगृद्धिन्निक, मिश्यात्व शरोर श्रनन्तानुषन्धी चारके जघन्य शरोर च्रजघन्य स्थित्तिवन्धका 
जघन्य श्रन्तर अन्तर्मुहतं है श्रोर उत्छ्र श्रन्तर क्रमसे कुछ कम तीन सागर, कुः कम सात 
सागर, कुल कम दस सागर, कुछ कम सष्रह सागर शरोर कुछ कम वारेस सागर है। 
सातवीं पृथिवीम इसी प्रकार जानना चाहिए । श्तनी विशेषता ई कि तिर्यश्चगत्ति, तिर्य॑ञ्चा- 
चपूर्वी, उद्योत शरोर नीचगोच प्रङृतियोके जघन्य शरोर श्रजघन्य स्थितिवन्धकः शरन्तर स्त्यान 
गृद्धिधिकके समान है । तथा मनुष्यगतिधिकका भङ्ग स्रीवेदके समन दे । 
विशेषाथ-सामान्यसे नारकियोमे श्रसंक्षी जीव मरकर उत्पन्न होता हे शरीर एसे 
नारकी जीवके उत्पन्न होमेके प्रथम च द्वितीय समयमे जघन्य स्थितिबन्ध होता है । इसीसे 
यहां दो श्राय श्रौर तीर्थकर प्रकृतिके सिवा शेष सब प्ररतिर्योके जघन्य स्थितिवन्धके 
प्रन्तर कालका निषेध किया है ! इनके इसके सिवा पांच ज्ञानावरख श्रादि ४८ प्ररूतियोका 
निरन्तर श्रज्ञघन्य स्थितिबन्ध होता रहता है, इसलिप यहाँ इनके श्रजघन्य स्थितिवन्धके 
अन्तर कालका भी निषेध किया है । नरकमे सस्यक्त्वका जघन्य काल न्तमुतं है शरोर 
उत्छृष्ट काल कु कम तेतीस सागर है श्रोर सम्यग्दष्टिके स्त्यानयद्धि तीन श्रादि श्रा 
प्रकतिर्योका बन्ध नहीं होता, इसीसे यहां श्न प्रकतियोके ्रजघन्य स्थितिवन्धका जघन्य 
त्रन्तर अन्तमु तं रर उत्छृष्ट अन्तर ङ कम तेतीस सागर कहा दै । सी टष्टिको ध्यानमे 
रखकर यहां ख्ीवेद आदि बार्ईस परृतियोफे श्रजघन्य स्थितिबन्धका उनत्टृषएट॒च्रन्तरकाल 
कु कम तेतीस सागर कहा है । उच्चगोत्रका सात्वं नरकमे मिथ्यारष्िके बन्ध नहीं टता, 
इसलिप इस अपेत्तासे इसके अ्रजघन्य स्थितिबन्धका उत्छष्र अन्तर कुद कम तेतीस सागर 
कह! है। तथा ये सब सप्रतिपन्ञ प्रकृतिं है, इसलिपः इनके श्रजघन्य स्थितिषन्धका जघन्य 
श्रन्तर एक समय कहा हे 1 शेष कथन स्पष्ट ही है । प्रथम नरकमे यह भ्यवस्था श्रचिकल 
घरित हो जाती है, इसलिप इसमे सव प्रुतियोका कथन सामान्य नारकियोके समान 
कहा है । मात्र जहां कुच कम तेतोस सागर कदा है वहाँ प्रथम नरककी स्थितिको ध्याने 
रखकर न्तर कहना चाहिप । तथा यहां मनुष्यगतित्निकका चन्ध मिध्यादषटि श्रोर सम्यग 
दि दोनोके होता है, इसलिप यहाँ इनके जघन्य शरोर जघन्य स्थितिबन्धका श्रन्तरकाल 
साता प्रकृतिके समान कषा है ! दुसरीसे लेकर सातवीं पृथिवीतक उत्छृ्टके समान्‌ अन्तरः 
काल होनेका कारण यह हे कि इन पृथिवियोमे श्रसंश्ची जीव मरकर नहीं उत्पन्न होता ! जिन 
प्रतियोके सस्बन्धमे विशेषता है वह श्रलगसे की ही है सो विचार कर जान लेना चाहिपः। 
२६२. तियञ्चमे पच ज्ञानावरण, छह दशनावरण, साता वेदनीय, असाता वेदनीय, 
श्रा कषाय, सात नोकषाय, पञ्चेन्द्रिय जाति, तैजस शरीर, कामस शरीर, समचतुरख- 
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तेजा०-क ०-घ मचटु< -बरण = ८-खगु० 2--प्रसल्थम०-तक्त° ४-थिरयथिर-घुभासुभ-सभग- 
हुस्सर-आ्रे-जस °-अनस ०-शिभि ०-पंचंत० नह० हिदि० नह० च्॑तो०, इक्क 
परसंखेञना लोगा ¡ अन ० जह ० एग ०, उक्क० अतो । थीशणगिद्धितियं मिच्छत्तं 
ग्रणंताणुवंधिचदुक्कर जह० दिदि णाणावन्मंगो | अन० जह० एग ०, उक्क० 
तिणि पल्िदो० देस्‌° । एवं इत्थिवे° । अपच्चक्वाणा०४-एवु'स-चदुनादि०- 
ग्रोरालि °-पंचसंग < -ओरालि^ तगो ° -ढस्संघ °-आदाव ° -अप्पसत्थ ०-थावरादि ० ४ 
दूभग-दुस्सर-ऋअणाद्‌० जह० दिदि णाणावेऽ्भंगो | अनर दिदि नह 
एग०, उक्क ० पुव्वकाडी देसु ° । तिरिण आयु जह ० दिदि ° णत्थि श्र॑तर' । न° 
जह० अंतो०, उक्क° पव्वकोडितिभागं देसु । तिरिक्वायु° जह ० हिदि० नह” 
सुदा° समयु<, उक्र ° पलिदो० असं ० | अन० जह ° अतो ०, उक्क° पुज्वकोडी 
सादि । वेरव्वियद ° -मणुसग °-मणुसाणु° ओघं । उच्चा मणुसाणुऽ्मंगो ! तिरि- 
कवग ०-तिरिक्छाणु°-णीचागो ^ -उनो ८ जह ° हिदि नह ° शंत ०, उक्क० श्रणंत- 
कालं० । अज० जह० एग०, उक्क ° पुन्वकोडी देसु० । 


संस्थान, वर्णचतुष्फ, अगुरुलघुचतुष्क, प्रशस्त विष्टायोगति, चसचतुष्क, स्थिर, अस्थिर, 
शभ, च्रश्भ, सुभग, सुस्वर, आदेय, यशःकीति, चयशकीतिं, निर्मा शरोर पाँच अ्रन्तराय 
प्रूतियोके जघन्य स्थितिबन्धका जघन्य अन्तर शअन्तर्मुहूतं “है श्रोर उन्छृ्ट अन्तर श्रसंख्यात 
लोकप्रम!ख॒ हे ! अजघन्य स्थितिबस्धका जघन्य अन्तर एक समय है ओर उल्छरष्ठ श्रन्तर 
गरन्त्भुह्तं है । स्त्यानगद्धि तीन, मिथ्यात्व श्रौर अ्रनन्ताजुबन्धी चारके जघन्य स्थितिबन्ध- 
का ग्रन्तर ज्ञानावरणके समान है । श्जघन्य स्थितिवस्धका जघन्य अन्तर पक समय है 
शरोर उत्छृश्र अन्तर कुं कम तीन पद्य है । इसी प्रकार स्रीवेदके जघन्य शरोर ग्रजघन्य 
स्थितिबन्धकः श्रन्तरकाल जानना चाहिए । श्रप्रत्यास्यानावरण चार, नपुंसकवेद्‌, चार 
जाति, न्नोदएरिक शसीर, पाँच संस्थान, श्रोदारिक श्राज्गोपाङ्ग, छह संहनन, आतप, अप्रशस्त 
विहायोगति, स्थावर आदि चार, दुर्भग, दुस्वर श्रर श्रनादेय प्रकृतिरयोके जघन्य स्थिति- 
बन्धका अन्तर ज्ञानावरणके समान है । अ्रजघन्य स्थितिबन्धका जघन्य श्रन्तर एक समय है 
ग्रीर उत्छरष्ट॒ अन्तर ऊ कम पक पूर्वकोटि है। तीन श्रायुश्रोके जघन्थ स्थितिबन्धका 
न्तरकाल नदीं है । श्रजघन्य स्थितिबन्धका जघन्य अन्तर अन्तमुतं है शरोर उच्छृ 
श्नन्तर पू्वंकोखिका कुद कम तीसरा भाग है । तिर्यञ्चायुके जघन्य स्थितिबन्धका जघन्य 
अन्तर एक समय कम श्चुल्लकभवच्रहणप्रमाण है श्रीर उत्कृष्ट अन्तर पल्यके च्रसंख्यातवं भाग- 
परमार हे । ग्रजघन्य स्थितिबन्धका जघन्य श्रन्तर अन्तु हृतं है शरीर उच्छृष्ट श्रन्तर साधिकं 
पक पूर्वकोटि वर्ष्रमाण है । वेक्रियिक छह, मडधभ्यगति प्रर मयुष्यानुपूवीके जघन्य श्रोर 
ग्रजघन्य स्थितिबन्धका श्रन्तर श्रोधके समान है । उच्गो्रफे जघन्य श्रोर श्रजघन्य स्थिति 
बन्धका अन्तर मनुष्यानुपूर्वीके समान है । ति्यंश्चगति, ति्यश्चगत्यादुपूर्ी, नीचगो ओर 
उचोतके जघन्य स्थितिबन्धका जघन्य अन्तर अन्तमु हतं है श्रौर उच्छ्र अन्तर अनन्त काल 
है जो श्रसंख्यात पुद्धल्ञ परिवतंन रमाण है । जघन्य स्थितिवन्धका जघन्य श्चन्तर एकं 
समय हे श्रोर उल्छृष्च न्तर कुष्ट कम एक पूर्वकोटि दै । 

` विसेषार्थ-तिर्यैश्चोमे बादर पकेन्द्रिय पर्याप्तकोका उत्कृष्ट श्रन्तर काल असंख्यात 


६०६ मष्टाबंधे द्दिवंघाहियाररे 


२६४, पंचिदियतिरिक्छ ०३ जह° हिदि० उकन्भंगोा ! अज० अ्रणुकश्भंगो | 
णवरि तिरिक्वायु° जह हिदि नह० खुदाभ ° सममू ०, उक्र पुत्वक्ादिगपरुधत्तं | 
पजत्त-नोणिणीषघु जह ° दिदि० जह० एत्थ अरंतर' । पंचिदियतिरिक्खश्रपन्० 

सव्वपगदीणं जह ० अज० हिदि ° उकस्सभेगो । णवरि तिरिक्लायु< जह दह्धिदि 
नह० खुदाभ० समय्‌०, उक्क० अरंतो ¦ अज ० जह उक्क ° अंतो० । मणुसायु° 
जह° हिदि णत्थि अंतर' । अज जह्‌ ०° उक ° श्र॑तो० | 


जवन न म ^~ 














॥ 1 


लोकप्रमाण है, इसलिए इनमे पाँच क्षानावरण आदि प्रकृतियोके जघन्य स्थितिबन्धका 
उत्छृष्ट अन्तरकाल त्रसंख्यात ल्लोकप्रमाण कहा है । ति्यंञ्चौमे वेदक सम्यकन्वका काल कु 
कम तीन पद्य है शसलिप इनमे स्त्यानगृद्धि तीन शरदि श्रार प्रङृति्योक्रि श्रजघत्य स्थिति- 
बन्धका उत्कृष्ट न्तर कुछ कम तीन पर्य कहा है । यषां खीवेदफी स्थिति स्त्यानगृद्धिके 
समान है, इसलिए इनके जघन्य शरोर श्रजघन्य स्थितिचन्धका श्रन्तर स्त्यानरद्धि तीनके 
समान कहा है । संयमासंयमका काल कुं कम एक पूर्वकोटि है शरोर मनुर्योमे वष्ठी उत्पन्न 
हप सम्यक्त्वका काल भी इतना ही है इसलिए श्रप्रत्याख्यानाचरण चार आदि इकतीसफे 
प्ज्ञघन्य स्थितिबन्धका उत्कृष्ट न्तर कु कम पक पूर्वकोरि वर्पप्रमषस कषा है! तीत 
्ायु्रोके जघन्य स्थितिवन्धक। अन्तरकाल नी है तथा श्रजघन्य स्थितिडन्धका जघन्य 
श्रन्तर श्रन्तमुःहतं ओर उस्छष्र ग्रन्तर एक पवेकोटिका कुद कम ॒श्िभागप्रमाख है यह स्पप् 
ही है। तिर्थश्चौमे जो निरन्तर पकेन्द्रियौमे परिश्रमण करते रहते है उनमे तियश्चायुका 
जघन्य स्थितिवन्ध कमसे कम एक समय कम प्चुज्लकभवय्रहणके बाद्‌ शरोर ग्रधिकसे अधिक 
पल्यके असंख्यातं भागप्रमाण कालके वाद्‌ नियमसे होता है, इसलिए इनमे तिय॑श्चायुके 
जघन्य स्थितिबन्धका जघन्य अन्तर एक समय कम चल्लकमवय्रहणप्माण श्नोर उत्टघ्र अन्तर 
पल्यके अ्रसंस्यातवें भागप्रमाण कहा है 1 शेष कथन स्पष्र ही है | ॥ 

२६४. पञ्चेन्द्रिय तिर्यञ्च तीनमे जघन्य स्थितिबन्धका च्रन्तरकाल उत्छृष्टके समान हे 
करीरः श्रजघन्य स्थितिबन्धका श्रन्तरकाल अनुत्क समान है! इतनी विशेषता है कि 
तिर्य्चायुके जघन्य स्थितिवन्धका जघन्य श्रन्तर पक समय कम चुटकभवय्रहण प्रमाण है 
चरर उल्छृष अन्तर पूर्वकोरिपरथक्त्वप्रमाण है ! परन्तु पञ्चेन्द्रिय तिर्यञ्च पर्यास ननोर पश्च 
न्द्रिय तिर्यञ्च योनिनी जीवोमे जघन्य स्थितिवन्धका जघन्य गन्तरक्ाल नदीं हे ! पञ्चेन्द्रिय 
तिर्यञ्च अपर्यास्त जीवोमे सवच परकृतियोके जघन्य शोर श्रजघन्य स्थितिवन्धका श्रन्तरकाल ~ 
उत्छृष्टके समान है । इतनी विरोषता है कि तिर्यायुके जघन्य स्थितिबन्धका जघन्य अन्तर 
एक समय कम क्चुज्क भवग्रहणषमाण है श्रोर उत्छ् श्रन्तर श्रन्तमुतं है । अजघन्य 
स्थितिबन्धका जघन्य भौर उन्छृष्ठ अन्तर अन्तमुदृतं है । मयुष्यायुफे जघन्य स्थितिबन्धका 
गरन्तरकाल नदीं है 1 ्रज्ञघन्य स्थितिवन्धका जघन्य शरीर उत्छ श्रन्तर श्रन्तमुंह्तं है । 


विशेषाथं--पश्चेन्द्रिय तियञ्चोकी उल्छृष्ट कायस्थिति पूर्वकोटिप्रथक्त्व श्रथिक तीन 
पद्य है । परन्तु तीन पल्यकी ग्रायु प्राप्त होनेके षाद जीव नियमसे देव होता है । इसीसे 
यहा तियेश्वायुके जघन्य स्थितिषन्धका उक्छृष्ट अन्तर सामान्यसे पूर्घकोटि पृथक्त्व कहा हे ! 
इसमे पूर्वकोटि परथक्त्त्र कालके प्रारम्ममे श्रीरं ्रन्तमे तिर्यश्चायुका जघन्य स्थितिषन्ध करके 
यह न्तर काल ले ग्राना चादि । रेष कथन स्पष्ट हीह । 
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२६५. मणुस० ३ पचणा०-चंदंसणा ०-चदुसंन ० -भय-दुशु"° -तेना ०-क ०- 
वण ०४-अगु °-उप<-णिभि० -तिर्थय ० -पंच॑त° जह० ्िदि० णत्थि श्र॑तरं । अन ० 
नह० उक ० अतो । थीणएगिद्धि° ३-मिच्०-अरणंतारुवधि ०४ जह० हिदि एद्थि 
अतर्‌ । अज ० दिदि नह० अंतो०, उक° तिरिण पल्िदो० देस । एवं इत्थि । 
एवरि अन० एग० । अहक° नह एसत्थि श्र॑तरं । अज० द्िदि० जह० श्र॑तो०, 
उक ० पुव्वकोढी देसु° । सादासा ० -पुरिस °-इस्स-रदि-अरदि-सोग-देवगदि-पंचिदि०- 
पेऽविवि ०-समचदु °-वेउव्वि °अंगो ०-देवाणु ०-पर०-उस्सा०-पसत्थ ० -तस ० ४-थिराथिर- 
सुभासुभ-सुभग-सुस्सर-आदे ०-जस ° -्रनस ०-उच्चा° जह० दिदि० शस्थि अंतरं | 
अरज ० जह ० एग ०) [उक्ष०] अतो° । एवु स °-तिरिक्व-मणुसगदि-चदुजादि-अरा- 
लि° -पंचसं०-आओरालि°श्रंगो °-दस्संप०-दो्माणु ०-आदाउलो ० -अप्पसत्थ ० --थाव- 
रादि ०४-दूभग-दुस्सर-अणादे०-णीचा० जह° हिदि णस्थि ्र॑तर' । अन० दिदि“ 
नह ° एग०, उक° पुण्वकोढी देसु° । तिरिणश्नायु° जह ० हिदि णत्थि श्र॑तर' । 
अज हिदि° नह अ्॑तो०, उक ° पुव्वकोडितिभागं देसु° । मणुसायु° जई ० 


२६५. मञुष्यत्निकमे पाच ज्ञानावरण, छह दश्चनावरण्‌, चार संज्वलन, मय, जुगुप्ला, 
तेजस शरीर, कामण शरीर, वर्शचतुष्क, श्रशुरुटघु, उपघात, निर्माण, तीर्थङ्कर नर पाच 
छन्तराय प्रकृतियोके जघन्य स्थितिबन्धका अन्तर काल नहीं ह । अजघन्य स्थितिबन्धका 
जघन्य श्रोर उछ श्रन्तर श्रन्तरमुष््रतं है 1 स्त्यानगृद्धि तीन, मिश्यात्व श्रौर श्रनन्ताजुबन्धी 
चारके जघन्य स्थितिबन्धका अन्तर काल्ल नदीं है । अरजघन्य स्थितिबन्धका जघन्य श्रन्तर 
न्तम र्तं हे शरोर उत्छृष्ट अन्तर कुछ कम तीन पल्य है । इसी प्रकार खीवेदके जघन्य र 
अरज्ञघन्य स्थितिवन्धका श्नन्तर काल जानना चाहिए । इतनी विशेषता है कि इसके अजधन्य 
स्थितिबन्धका जघन्य अन्तर एक समय है । श्राठ कषायोके जघन्य स्थितिबन्धका अन्तर 
काल नहीं है । ग्रजघन्य स्थितिषन्धका जघन्य श्रन्तर अन्तमं है ओर उत्कृष्ट अन्तर कुल 
कम एक पूर्वकोटि है । साता वेदनीय, श्रसाता वेदनीय, पुरुषवेद, हास्य, रति, अरति, शोकः, 
देवगति, पञ्चेन्द्रिय जाति, वक्रियिक शरीर, समचतुरखसंस्थान, वैेक्रियिक श्रङ्गोपाङ्ग, देवानु- 
पूवी, परघात, उद्भास, प्रशस्त विहायोगति, चसचतुष्क, स्थिर, अस्थिर, शभ, शर्म, खुभग, 
स्दुखर, आदेय, यशकीर्ति, अयशःकीतिं न्नर उच्चगोत्र प्रति्योके जघन्य स्थितिवन्धका 
न्तर काल नहीं हे । अज्ञघन्य स्थितिवन्धका जघन्य श्रन्तर एक समय है श्रोर उत्छृष् 
अन्तर अन्तमु हतं है । नपुंसकवेद, तिर्थञ्चगति, मञुष्यगति, चार जाति, श्रोदारिक शसीर, 
पाच संस्थान, श्रोदारिक श्राङ्धोपाज्ग, छह संहनन, दो आनुपूर्वी, श्रातप, उद्योत, अप्रशस्त 
विहायोगति, स्थावर आदि चार, दुर्भगः, दुःसखर, अनादेय ओर नीचगो प्रकृतियोके जघन्य 
स्थितिबन्धका श्रन्तर काल नहीं है । अजन्य स्थितिबन्धका जघन्य श्रन्तर एक समय है 
त्रोर उत्छृष्ट श्रन्तर कुक कम एक पूर्वकोटि हे ! तीन श्रायुश्रोके जघन्य स्थितिबन्धका अन्तर 
काल नदी है । श्रजघन्य स्थितिबन्धका जघन्य न्तर श्रन्तमहतं है श्रौर उत्छृष्ठ अन्तर एकः 

पूवंकोिका कुड कम चिभागः प्रमाण है । मनुष्यायुके जघन्य स्थितिबन्धका जघन्य अन्तर 


१. मूलभरतौ हिदि० जह ° शस्थि इति पाठः । 
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७१० माषे द्िदिवंधाहियारे 


हिदि० जह० सुहामव° समयू०, उक्र ° पुव्वकोडिपुप्रततं । त्रन० नट ० अनो ° , उक्‌० 
ुव्वकोदी सादि० । पल्लत्त-नोणिणगीखु मणुसायु° जह ० हिदि णत्थि श्रत्‌" | 
अजण० द्िदि० जह० श्र॑तो०, उक्० पुव्वकोडी सादि? । शिरयमदि-शिरयाणु° 
जह ० जह ° अतो ०, उक्क° पुव्वकोडिपुधत्तं ¦ अज हिदि जह एग०) उक्त 
पुव्वकोडी देसु । आहार ०२ जह° दिदि णत्थि अंतरं | अन० जह अंतो०, 
उक्त ० पुव्वकोदिपुधत्तं । 

२६६. मणुसश्रपन्नत्ते धुविगाणं जह अज णत्थि श्रतरं । तिरिक्लायु° 
जह० हिदि० एस्थि श्र॑तर' । अज ० जह उक ० अरता० ¦ मरुसायु० जह दिदि 
नद० सुदाभ० समयु०, उक ° अंतो० । अज जह” उक° अतो ° । सेस्राणं जह० 
हटिदि० शएस्थि अंतर' । अन < जह एग०, उक० अतो | 


एक समय कम च्ञल्लक भवग्रहणपमाण्‌ है शरोर उत्छएर श्रन्तर पूर्वकोटि पृथक्त्वग्रमार्‌ है । 
श्रजञघन्य स्थितिवन्यका जघन्य अन्तर च्रन्तमृहतं हे शरोर उत्कट श्नन्तर साधिक एक पूर्वकोटि 
वर्षप्रमाण है । किन्तु पर्याप्त ओर योनिनी मवप्यौमे मचष्यायुके जघन्य स्थितिचन्धका श्रन्तर 
काल नहीं है 1 अ्रज्ञघन्य स्थितिबन्धका जघन्य अन्तर अन्तमं है श्रौर उत्छृ्र श्रन्तर साधिक 
एक पूर्वकोटि है । नरकगति श्रौर नरकगत्यानुपूरवीके जघन्य स्थितिषन्धका जघन्य गरन्तर 
श्न्तमुहतं है रौर उत्छृष्ट अन्तर पूर्वकोटि पृथक्त्वप्रमाण है ¦ श्रजघस्य स्थितिवन्धका जघन्य 
ग्रन्तर एक समय हे शरोर उत्कृष्ट श्रन्तर कु कम एक पूर्वकोटि दै । आहारकद्िकके जघन्य 
स्थितिबन्धका अन्तर काल नहीं है । श्रजघन्य स्थितिवन्धका जघन्य न्तर श्रन्तमहतं है श्रोर 
उत्कृष्ट श्रन्तर पूर्वकोटि पृथक्त्व प्रमा है 1 

विरेषा्थ--मयुष्यिकमे कुद प्रङृतियोका जघन्य स्थितिबन्ध क्पकश्रेणिमे होता है 
गरोर जिनका ्षपकश्रेणिभे नष्टी होता उनमैसे चार ्ायु्रोको छोडकर गेषका श्रसंक्षीचर मनुष्यके 
भवके प्रथम शरोर द्वितीय समयमे होता है, इसलिए यहाँ जघन्य स्थितिवन्धम श्न्तर कालका 
निषेध किया है । शेष अन्तर कालका विचार सुगम है । 

२६६. मनुष्य श्रपर्य्तकोम घुवबन्धवाली प्रकृतियोके जघन्य शरोर श्रजधघन्य स्थिति- 
बन्धका अन्तर काल नहीं है । ति्यञ्चायुके जघन्य स्थितिवन्धका श्रन्तर काल नहीं है । श्रज- 
घन्य स्थितिवन्धका जघन्य ओर उत्छृष्ठ॒ अन्तर अन्तसुहतं है । मनुष्यायुके जघन्य स्थिति- 

वन्धका जघन्य अन्तर एक समय कम जह्लक भवच्रहणपरमाण है रोर उत्छष्र ्रन्तर श्रन्तमु- 
हतं हे । श्रजञघन्य स्थितिवन्धका जघन्य श्रौर उत्छृष्ट श्रन्तर श्रन्तसु्टूतं है । शेष पङृतिरयोके 
जघन्य स्थितिबन्धका श्रन्तर काल नहीं है । अजघन्य स्थितिबन्धका जघन्य श्रन्तर एक समय 
है श्रोर उत्छृष्ट अन्तर अन्तमुंहूतं है । 

विशेषाथे- -जो ग्रसंजञी जीव मनुष्य च्रपर्याप्िकोमे उत्पन्न होता हैः उसके उत्पन्न होनेके 
प्रथम शरीरः द्वितीय समयमे दो श्रायुके विना शेष धरङूतियोका जघन्य स्थितिबन्ध होता दै, 
इसलिए इनके जघन्य स्थितिवन्धके अन्तरा निषेध किया है ! तथा जो ध्ुवबन्धवाली प्रः 
तियाहैडनका इसके वाद्‌ निरन्तर श्रज्ञघन्य स्थित्िबन्ध होता रहता हे इसलिए इनके श्रज- 

धन्य स्थितिबन्धके श्रन्तर कालका निषेध किया है । परन्तु इनके सिचा जो सथतिपक्त भक 
तिया है उनका श्रव्‌ल वद्लके बन्ध होना सम्भव है, सलिए उनके श्रजघन्य स्थितिवन्धका 
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२६७. देवंस तित्थय ° जह हिदि० जह० अ॑तो०, उक° तेत्तीसं सा 
देसु ° । अन° न° एग, उक अंतो° । सेसाणं णिरयोधं । एवरि सग 
हटिदी® 1 भवण०-वाणवेंत० पटमपुहविभंगो । णवरि सागरो सादि पत्तिदो° 
सादि० । जोदिसिय याव सव्वह ति उकस्सभंगो । एवरि थीणएगिद्धि ° ३-मिच्ड ०- 
अणंतारुबंधि० 9 जह० अरज<' हिदि० नहण््र॑तो० उक° अष्पप्पणो हिदी° | 

२६८.एरंदिए तिरिक्ल ०४ [जट ०] जह< श्र॑तो °, उक ° अरणंतकालं० अ्रंयुलस्स 
द्रसं° संखेलाणि वाससहस्साणि असंखेज्ना लोगा श्रंतोयु । अज ° जह्‌ ° एग ०, उक ° 
द्तो° यथासंखाए परंदि ०-बादर-बादरपन्नत-युहुम-षुहुमपजत्ताणं । तिरिक्खायु° 
जहु° दहिदि० जह ० खुदाभव° समय्‌०, उक्त परलिदोर असंखे० । अज ० अशक्त ०- 


ग्रन्तर काल कमसे कम एक समय श्रोर अ्रधिकसे अधिक श्रन्त्महृतं उपलब्ध हो जाता हे, 
इसलिए शेष प्रकतियोके ग्रजघन्य स्थितिवन्धका जघन्य श्रन्तर एक समय शओ्ओर उत्कृष्ट अन्तर 
्रन्तम॑हतं कहा है । रेष कथन सुगम है । 

२६७. देवम तीर्थंकर प्रङतिके जघन्य स्थितिवन्धका जघन्य श्रन्तर श्न्तमुहृतं है शरोर 
उत्छ् ्रन्तर कुद कम तेतीस सागर है । श्रजघन्य स्थितिबन्धका जघन्य श्रन्तर एक समय 
है श्रोर उत्छृष्ं अन्तर श्रन्तसहतं है । तथा शेष ग्रहृतियोके जघन्य रौर ग्रजघन्य स्थितिबन्धका 
अन्तर नारकि्योके समान है । इतनी विश्ञेषता है कि श्रपनी स्थिति कहनी चाहिए 1 भवन 
वासी जोर व्यन्तर देवौमे प्रथम पृथिवीके समान भङ्ग है । इतनी विरोषता है किं साधिक 
पक सागर शरोर साधिक एक पल्य कहना चाहिए । ज्योविषि्योसे लेकर सर्वार्थसिद्धि तक 
उत्छृष्टके समान भङ्ग है । इतनी विशेषता है कि स्त्यानगृद्धि तीन, मिथ्यात्व शरोर अनन्तानुबन्धी 
चारके जघन्य शरोर श्रज्ञघन्य स्थितिवन्धका जघन्य अन्तर ग्रन्तमुहतं है ओर उत्छ्ृष्ठ अन्तर 
पनी श्रपनी स्थितिप्रमाण है । 

विशेषार्थ--देवोमें तीर्थकर पतिका जघन्य स्थितिबन्ध अन्यतरके सवंविशद्ध परिः 
णामोसे होता है, इसलिए यहम जघन्य स्थितिबन्धक। जघन्य अन्तर अ्न्तसुहतं शरोर उत्कृष्ट 
प्रन्तर कु कम तेतीस सागर कहा है । अजघन्य स्थितिबन्धका जघन्य श्रन्तर एक समय 
ननोर उत्कृष्ट अन्तर श्रन्तसु हतं है यह स्पष्ट ही है । मुम शेष भरकतियोके जघन्य ओर श्रज्ञ 
धन्य स्थितिषन्धका जघन्य शरोर उत्कृष्ट अन्तर नारकियोके समान कहकर श्रपनी स्थिति 
कहनेकी सूचना की है सो इसका यह श्रभिप्राय है कि जिन प्रकृतियोका मिथ्यादृष्टि जीर 
सासादनदश्टिके दी बन्ध होता है उनका नोग्रेवेयक तक, तिर्यश्चगति श्रादिक्रा सहस्रार कलप 
तक ग्नोर एकेन्द्रिय जाति आदि तीनका एेशान कल्प तक बन्धक! विधानं करके इनका श्रन्तर 
काल इस हिखावसे प्रात करे । शेष कथन खगम है । 

२६८. पकेन्द्रियौमे एकेन्द्रिय, बादर पकेन्द्रिय, बादर पर्याप्त केन्द्रिय, सूक्ष्म एकेन्द्िय 
ननोर सूचम पर्याप्त एकेन्द्रियोमे ति्यञ्चगति चतुष्के जघन्य स्थितिबन्धका जघन्य ्रन्तर अन्त 

मुण्तं है शरोर उत्छृष्श्रन्तर क्रमसे नन्तं काल, अङ्ुलके ्खंख्यातवें मागप्रमाण, संख्यात 
हजार वर्ष, श्रसंख्यात लोकप्रमाण च्रौर शअन्तर्हतं हे । जघन्य स्थितिवन्धका जघन्य अन्तर 
पक समय है ज्रोर उत्छृष्ट न्तर अ्रन्तमहतं है । तियेञ्चायुके जघन्य स्थितिवन्धका जघन्य 
अन्तर पक खमय कम श्चुल्ञक भवथ्रहण प्रमाण है शरीर उत्कृष्ट अन्तर पल्यके च्रसंख्यातवं भाग 
रमाण हे । अ्रजघन्य स्थितिबन्धका भङ्ग श्रनुर्छृष्टके समान है । तथा शेष प्रृतियोका भङ्ग 
१. मूलग्रतौ ्रज० जह० हिदि० इति पाठः । 


४१२ महावंधे द्दिषंघाहियारे 


भगो । सेसाणं उक्स्सभंगो । बादरे तिरिक्छायुग० .एडुदियमंगा । सुहुम-बादरपल्न्ते 
तिरिक्खायु० ह° हिदि° जह० णत्थि श्॑तर । ससं उकस्सभंगाः ¦ अपजलत्ता° 
तिरिक्लश्चपल्नत्तभंगो । हमे तिरिक्लायु° जह ० दिदि” जह ऽ खुदाभव ° संमय्‌०, 
उक्° परलिदो० असंखे° । अन० अणुक्कनभंगो । सेसाणं उकस्सभंगो । सव्वाणं 
मणुसायु° जह ० दिदि णत्थि अ्र॑तर' । अज हिदि० पगदिश्रतर । 

२६९६.बीई०-तीई०-चदुरिं ° पजत्तापजत्ता० उकस्समंगा । एवरि तिरिक्लायु° 
जह० नह० सुदाभव ० समयूर, उक ° दिदि ० । पन्ते जह० दिदि० णस्थि 
अंतर' । अज० हिदि० अणकनभंगो | 

२७०, प॑चिदिय०२ खवगपगदीणं तित्थयरस्स नह ० हिदि रस्थि श्र॑तर' | 
श्रज० ओं । शिदहापचला-असादा०-रस्स-रदि-अरदि-सोग-भय-दृगु ° -देवगदि- 


उक्छृष्टके समान है । बादसोमे तिर्यञ्चायुका भङ्ग एकेन्द्ियोके समान है । सून्म जीर्वोमिं श्रोर 
बादर पर्याप्त जीवोमे तियेञ्चायुके जघन्य स्थितिवन्धका जघन्य श्रन्तर काल नष है । तथा शेष 
भङ्ग उत्छृष्टके समान है । श्रपर्यापसिकोमे तिर्यञ्च श्रपर्याप्तकके समान भङ्ग हे । सन्म पकेन्दियोमे 
तिर्यञ्चायुके जघन्य स्थितिबन्धका जघन्य श्रन्तर पकः समय कम क्सुल्लक मवथ्र्टण प्रमाण है 
ग्रोर उत्छ्ृष्र चरन्तर पत्यके च्रसंख्यातवें भागप्रमा्‌ हे ! तथा श्रजघन्थ स्थितिचन्धका भङ्ग 
गरलत्छृष्ठके समान हैः ! तथा शेष प्ररृतिर्योका भङ्ग उत्छृष्टके समान है । श्न सवके मलुष्यायुके 
जघन्य स्थितिबन्धका अन्तर कालि नहीं है । तथा श्रजघन्य स्थितिबन्धका श्रन्तर प्रकृति- 
बन्धक श्रन्तरके समान है 


विशेषाथं--ण्केन्द्रर्योमि तियंञ्चगति, तिर्यञ्चगच्यायपू्वी, उदयोत पौर नीचगो पर्च- 
तिर्योका जघन्य स्थितिबन्ध अभ्निकायिक श्रोर वायुकायिक जीवोके होता है र इनका 
उत्छृष्ट श्रन्तर अनन्त काल है, इसलिप यषां उक्त प्ररूति्योके जघन्य स्थितिदन्धका उत्छरष 
गरन्तर श्रनन्त काल कहा है । तथा बादर पकेन्द्रिथौमे अरग्निकायिक शरीर वायुकायिक 
जीवकाः उत्कृष्ट अन्तर अङ्कलके रसंख्यातवें भागप्रमाण, बादर पर्याप्त एकेन्दियोमे संख्यात 
हजार वषंपरमाणु, सकषम पकेन्द्रियोमे असंख्यात लोकप्रमाण ग्रोर सक्षम पर्याप्तकोमे श्रन्तमुहतं 
परमाण हे, हसलिए इनमे उक प्रङृतियोके जघन्य स्थितिवन्धका उत्छृष्ठ श्नन्तर उङ्क काल 
परमाण कहा है । इन सवके जघन्य स्थितिबन्धका जघन्य अन्तर अन्तसुतं है यष स्पष्ट ही 
हैः 1 शेष कथन स्पष्ट ही है । 

२६९. द्वीन्द्रिय, जीन्द्रिय, चतुरिन्द्रिय रीर इनके पर्याप्त तथा अपर्याप्त जीवो सव 
परकृतियोौके जघन्य शरोर श्रज्घन्य स्थितिबन्धका अ्रन्तरकाल उच्छृष्टके समान है ! इतनी 
विरोषता है कि तिर्य्वायुके जघन्य स्थितिवन्धका जघन्य श्न्तर पक समय कम श्ुल्लक 
भवग्रहण प्रमाण है शरोर उत्कृष्ट च्रन्तर पनी श्रपनी कायस्थितिप्रमाण है । शने . 
पर्याप्तकोमे जघन्य स्थितिवन्धका श्न्तर काल नही है तथा शअजघत्य स्थितिबन्धका अन्तर 
ग्रुत्छृष्ठके समान है । 

२७०. पञ्चन्द्रियद्धिकमे क्षपक प्रृतियोके गोर तीथङ्कर परङतिके जघन्य स्थितिबन्धका 
अ्रन्तरकाल नहीं है । श्रज्ञघन्य स्थितिषन्धका अन्तर काल ग्रोधके समान है । निद्रा, परचला, 
ग्रसाता वेदनीय, हास्य, रति, अरति, शोक, भय, जुगुप्सा, देवगति, पञ्चेन्द्रिय जाति, वैक्रियिक 
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जहरएणद्दिबंधश्च॑तरकालपरूवणा १६ 


पैचिदि ०-वेउव्विय-तेजा ०-क °---समचदु ०- वेउव्वि ० अंगो ° --वणण ° ४-देवाणु ०- 
अगरु ०४-पसत्थतवि °-तस ० 9-थिराथिर-घुभापुभ-सुमग-सुस्सर-आदे°-अजस ०-णिमि° 
नह० हि° जह ० ्र॑तो °, उक ० कायहिदी ° । अन० ह° एग ०, उक० अर॑तो० | 
णवरि देवगदि ०४ अज उक° तेत्तीसं साग सादि० । शेरदय-देवायु नह 
हिदि° नह ° दसवस्ससहस्साणि सादि ०, उक° कायष्िदी° । तिरिक्छ °-मणुसायु° 
द° जह ° खुदाभव° समय्‌०, उक ° कायद्िदी ° । अन० सव्वाणं उक मंग | 
पजत्तगे तिरिक्ख-मणुसायु° नह णत्थि अंतरं । अजन ° पगदिश्य॑तर' । आहार ०२ 
जह° स्थि अंतर' । अन ० जह अंतो०, उक कायष्िदी ° । सेषाणं उकस्स- 
भगो । प॑चिदियश्रपन्नत्त° तिरिक्छ-मणुसायु ° नह ० जह° खुहाभव० समयु०, उकं 
तोऽ । अज ० जह उक° अ॑तो० । सेसं उकस्सभंगो । 





शरीर, तैजसशरीर, कामण शरीर, समचतुरखसंस्थान, वेक्रियिक श्रा्गोपाज्ग, वणंचतुष्क, 
देवगत्यानुपूरव, अगुरुलघुचतुष्क, प्रशस्त विह्ायोगति, त्रस चतुष्क, स्थिर, श्रस्थिर, शुभ, 
ग्रशुभ, सभग, सुस्वर, आदेय, अयशःकीतिं श्रीर निर्माण प्रङूतियोके जघन्य स्थितिबन्धका 
जघन्य ग्रन्तर शन्तमं है श्रोर उत्छृष्ट अन्तर कायस्थितिप्रमाण हे । श्रजघन्य स्थिति- 
बन्धका जघन्य अन्तर एक समय है श्रीर उत्कृष्ट श्रन्तर अन्तमुहृतं है । इतनी विरोषता है 
कि देवगतिचतुष्कके श्रजघन्य स्थितिबन्धका उत्कृष्ट न्तर साधिक तेतीस सागर है । नर- 
कायु शरोर देवायुफे जघन्य स्थितिबन्धका जघन्य अन्तर साधिक दस हजार वषं हे ओर 
उत्छ्र श्रन्तर कायस्थितिप्रमाण है ! तिर्वश्चायु श्रोर मनुष्यायुके जघन्य स्थितिबन्धका जन्य 
अन्तर पक समय कम श्चुटलक भवग्रहणप्रमा॒ है श्रोर उत्छृष्ट अन्तर कायस्थितिप्रमाण है । 
तथा सबके श्रजघन्य स्थितिबन्धका श्रन्तर उत्छृष्टके समान है । पर्याततकौमे तियंञ्चायु ओर 
मनुष्यायुके जघन्य स्थितिबन्धका अन्तरकाल नदीं है । श्रजघन्य स्थितिबन्धका ¶्रन्तर प्रति 
वन्धके श्रन्तस्के समान हे । श्रादारकद्विकके जघन्यस्थितिबन्धका श्रन्तरकाल नहीं है। 
अज्ञघन्य स्थितिबन्धका जघन्य अन्तर अन्तमं है, श्रोर उत्छृष्ट॒ अन्तर कायस्थितिप्माण 
ह । शेष प्रकतियोका भङ्ग उत्छृष्ठके समान है । पञ्चेन्द्रिय चअपर्याप्कोमे ति्यंञ्चायु श्रोर 
मुष्यायुके जघन्यस्थितिबन्धका जघन्य श्रन्तर एक समय कम श्ुल्लक भवच्रहरप्रमाण है 
तरर उछ न्तर श्रन्तरहृतं है । अजघन्य स्थितिबन्धका जघन्य शरीर उत्छृ्ट अन्तर अन्त- 
महतं है । तथा शेष परृतियोका भङ्ग उक्छष्ट के समान है । 

विशेषार्थ पञ्चेन्द्रिय शरोर पश्चेन्द्रिय पर्याप्त जीवोमे क्षपक श्रङृतियो श्रोर तीर्थकर 
प्रङ्तिका जघन्य स्थितिबन्ध क्षपकश्चेणिमे होता है, इसलिए इनके श्रजघन्य स्थितिबन्धके 
त्रन्तरकालका निषेध किया है । यहाँ निद्रा आदि प्रकृतियोका जघन्य स्थितिबन्ध विशुद्ध परि- 
णामोसे असंश्ची जीचके होता है, इ सलिए इनके जघन्य स्थितिबन्धका जघन्य अ्रन्तर ग्रन्तभुहूतं 
ननोर उत्छृष्ट अन्तर श्रपनी श्रपनी कायस्थिति प्रमाण कहा है । यहां कायस्थितिके परारस्भमे 
छ्रोर अन्तम अ्रसंक्ञियोमे उत्पन्न कराकर उत्छृष्ट अन्तरकालले श्राना चाहिए । देवगत्ति- 
चतुष्कका द्वके श्रोर नारकियोक बन्ध नही होता, इसलिए इनके अ्रज्ञघन्य स्थितिबन्धका 
उत्कृष्ट श्रन्तरकाल साधिक तेतीस सागर कहा है । मात्र इनके सिवा निद्रादि शेष प्रङूतिर्योके 
द्ज्ञघन्य स्थितिके बन्धमे अ्रधिकसे श्रधिक अन्तमुंहूतका अन्तर पड़ता है, इसलिए इन प्रर- 
तियोके श्रजघन्य स्थितिबन्धका उत्छष्ट श्रन्तर श्रन्तमुहृतं कषा है । शेष कथन स्पष्ट ही हे । 





४१४ महाव द्दिवंधाहिषार 


२७१, पुढविका० तिरिक्लायु° एटंदियभंगा । ससं उक्रस्समंगा । एवं पंच- 
कायाणं । तस०२ पंचिदियभेगो । एवरि सग्िदी भाणिद्रव्वा | तसच्चपजनत्त ० पंचि- 
दियश्रपज्लत्तभंगो । 

२७२. पंचमण०-पंचवचि< पचणा^-एवदंसणा ०-मिच्छत्त-सालसक ० -भय- 
दु ०--चदुश्राबु°-तिर्णिसरीर ०-श्ाहार ० अंगा °-वण्ण ° ४~अरग ° --उप ° -णिमि०- 
तित्थय ०-पंच॑ंत० जह ° अज ० एसि अतर ¦ एवरि वचि नागि ५-असच्चमास ° पंचणा०- 
एवदंस ० -मिच्छत्त-बारसक ०-भय-दुगुं ०-तजा ०-क ° -वणणए ०४-अ्रगुख्लह्‌ ०-उपयघा ०- 
सिभि० अन० जह एग०, उक ° अतो ° | संसाणं जह ° एत्थि श्रतरं । अन > जह” 
एग०, उक ° अंतो० । 

२७३. कायजोगीष खत्रगपगदीणं बेउच्ियदक्ष-तित्थय० जह ० णस्थि अंतरं | 
अन० हिदि० नह० एग०, उक° श्रतो° । णिरय-दरवायु> जह० अनर णत्थि 


२७१. पृथिवीक्षायिक जीवोमे तियंञ्चायका भङ्ग पकेन्द्रियोके समान हे । शेष प्रकतियो 
का भङ्ग उत्टृष्के समान है । इसी प्रकार पांच कायवातले जीवोके जानना चाहिप ! शरस श्रोर 
जस पर्याप्त जीवम सब प्रङृतियौके जघन्य शरीर त्रजघन्य स्थितिवन्धके श्रन्तरकालका भङ् 

चेन्द्रियोके समान है । इतनी विशेषता दै कि अपनी स्थिति कष्टनी चाहिए } घसं 
अपर्यापिकोमं पञ्चेन्द्रिय श्रपर्याप्तकोके समान भङ्ग है | । 

२७२. पचो मनोयोगी शरोर पाँचौ चचनयोगी जीवो पांच क्षनावरण, नो दर्शनः 
वरण्‌.मिथ्यात्व, सोलह कषाय, भय, जुगुप्सा, चार श्राय, तीन शरोर, श्राहारक श्ाङ्ञोपाङ्, वणं 
चतुष्क, श्रगुखलघु, उपघात, निर्माण, तीर्थङ्करः गरोर पंच अन्तराय प्रङृतिर्योके जघन्य शरोर 
ग्रजघन्य स्थितिबन्धका अन्तरकाल नहीं है! इतनी चिरोषता है कि वचनयोगी शरोर 
्रसत्यसरषावचनयोगी जीवोमे पांच ज्ञानावरण, नौ दर्शनावर्ख, मिश्यात्व बार कषाय, 
मय, जुशुप्ा, तैजस शरीर, का्मणशरीर, चणचतुष्क, श्रगुरुलघु, उपघात श्रौर निर्म 
प्रङतिर्योके अनघन्य स्थित्तिवन्धका जघन्य अन्तर एक समयदै रोर उत्क ऋ्न्तर 
अन्तसहृतं हे । शेष प्रङृतियोके जघन्य स्थितिबन्धका अन्तरकाल नहीं है । श्रजघन्य स्थिति- 
बन्धका जघन्य श्रन्तर एक समय है श्रोर उत्छृष्र अन्तर अन्तमहतं है 

विशेषाथ-- यहां प्रथम द्राडकमे की गई क्ञानावरणादि प्र्तियोमेसे कुछ एेसी प्रक्‌ 
तिया हँ जिनका जघन्य स्थितिबन्ध क्षपकशरेणिमे होता है रोर कुछ एेखी प्रङृतिया है जिनका 
जघन्य स्थितिबन्ध संयमके श्रभिमुख इप मिथ्यादृष्टि, शअसंयतसम्यग्दष्टि या संयतासंयतके 
होता है, इसक्तिए इनके जघन्य शरोर अ्रजघन्य स्थितिबन्धके अन्तरकालका निषेध किया हे । 
मान वचनयोगी श्रोर त्रनुभयवचनयोगी जीबोमे पाँच दर्छनावरण्‌ श्रादि प्ररुतियोका जघन्य 
द्र श्रजघन्थ स्थितिबन्ध द्ीन्द्रिय पर्यासके होता है, इसल्िपः इनके श्रज घन्य स्थिति 
बन्धका जघन्य अन्तर एक समय शरोर उत्छृष्ट श्रन्तर श्रन्तमुंहतं प्राप्त होनेम कोई बाधा नदीं 
आती, श्सलिप यष उक्त प्रकास्से कष्टा है । यँ चार आयश्रोङधे जघन्य शरोर अजधन्य 
स्थितिषन्धके श्रन्तरकालका निषेध किया है यहस्पष्टष्टीष्े 

२७३. काययोगी जोम त्षपकप्रकृतियां वेक्रियिक दह ग्रोर तीर्थङ्र इन प्ररतियोके 
जन्य, स्थितिबन्धका न्तर काल नर्द हे । अजघन्य स्थितिवस्धका जघन्य अन्तर पक समय 

तरीर उर्छृषट ्रन्तर गन्तुं है । नरकायु ओर देवायुक्े जघन्य ऋ्रोर ग्रजघन्य स्थितिबन्ध- 
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अरं | तिरिक्खायु ° जह° दिदि ° तिरिक्लोधं । अज ° अणुकस्सभंगो । मणुसा० मृलोषं 
तिरिक्खगदि ०४ एटदियभंगो | मणुसग ०-पणुसाणु° जह° जह ० अतो ०) अज ० जह° 
एग ०, उक्क° दोणणं पि असंखे्ना लोगा। एवं उच्चा । णवरि नह ० णस्थि अंतरं । 
सेसाणं जद० हिदि० नह° चर॑तो, उक° असंखेल्ना लोगा । अन जह० एग०, 
उक ° ऋअंतो | 

२७४. ओरालियका० खवगपगदीणं शेरहय-देवायु°-्ाहारदुग-तित्थय ° जह° 
अज० शत्थि अंतरं । सादासाद्‌ा °पुरिस< -वेडव्वियलक-जसगि० जह ० णस्थि 
तरं ¦ अज [जह ०] एग ०, उक ° श्र॑तो ° । तिरिक्छ-मणुसायु ° जह ० हिदि णत्थि 
अंतरं । अज'° पगदि्यतरं । तिरिक्वगदि ०४ जह दिदि ० नह० अर॑तो ०, उक्° 
तिणि वाससहस्साणि दे्रु०। अन ० नह ० एग०, उकं श्र॑तो० । सेसाणं जह ० जह ० 


का ग्न्तरकाल् नदी है । ति्यञ्चायुके जघन्य स्थितिवन्धका अन्तरकाल सामान्य तिर्यञ्चो के 
समान है । त्रजघन्य स्थितिबन्धका ग्रन्तरकाल श्रनुर्छष्टके समान है । मयुष्यायुके जघन्य 
प्रोर श्रजघन्य स्थितिबन्धका श्रन्तरकाल मूलोधके समान है । तिर्यञ्चगति चारके जघन्य 
शरोर ्रजघन्य रिथतिबन्धका अ्रन्तरकाल एकेन्द्रियोके समान है । मयुष्यगति ओर मञष्य- 
गत्यानुपू्वीके जघन्य स्थितिबन्धका जघन्य श्रन्तर अन्तसुहू्तं है, श्रजघन्य स्थितिवन्धका 
जघन्य श्रन्तर एक समय है ओर उत्कृष्ट अन्तर दोनौका ही श्रसंख्यात लोकप्रमाए है । इसी 
प्रकार उचखगोच्रका जानना चाहिए । इतनी विशेषतः है कि इसके जघन्य स्थितिबन्धका 
च्रन्तरकाल नही है ! शेष प्रकतियोके जघन्य स्थितिबन्धका , जघन्य अन्तर अन्तमुहृतं है 
चमर उत्छ्रघ्र अन्तर श्रसंख्यात लोकप्रमाण दै! अज्ञघन्य स्थितिबन्धका जघस्य श्रन्तर 
एक समय है ओर उल्छृष् अन्तर श्रन्तमुहू्त हे । | 

विशेषार्थ--काययोगी जीवोके प्रथम दरडकमे कही गई प्रक्ृतियोका जघन्य स्थिति- 
बन्ध क्षपकश्रेशिमे होता है, इसलिए इनके जघन्य स्थितिवन्धके अन्तरकालका निषेध किया 
हे । परन्तु जो जीव काययोगमे उपशमश्चेशिमें इनका कमसे कम एक समयके लिए शरोर 
प्रधिकसे श्रधिक श्रन्तमुहतेके लिप च्रवन्धक होकर शरोर मरकर देव होनेपर काययोगके 
सद्धावमं ही पुनः इनका बन्ध करने लगता है उसके इनके अजघन्य स्थितिवन्धका जधन्य 
अन्तर एक खमय ग्रोर उन्छृ् श्रन्तर अन्तु हतं उपलन्ध होनेसे वह उक्त प्रमाण कषा है । 
रोष कथन स्पध ही है । | 

२७४. ऋ्रौदारिककाययोगी जीवम क्षपक प्रकृतिया,नरकायु, देवायु, आदारकद्धिक शरोर 
तीर्थकर प्रङृतियोके जघन्य ज्रोर श्रजघन्य स्थितिबन्धका च्रन्तरकाल नहीं है । सातावेदनीय, 
श्रसातावेदनीय, पुरषवेद्‌, वैक्रियिक चह रोर यश्चःकीति प्रङृतियोके जघन्य स्थितिबन्धका 
ग्रन्तर काल नहीं है । अजघन्य स्थितिबन्धका जघन्य अन्तर एक समय है श्नोर उत्छृष्ट 
अन्तर श्रन्तमुहते है । तिर्यञ्चायु ग्रीर मनुष्यायुके जघन्य स्थित्िबन्धका जघन्य अन्तरकाल 
नहीं ह । अज्ञघन्य स्थितिबन्धका अन्तरकाल परक्ृतिवन्धके अन्तर कालके समान है । तिर्यञ्च- 
गति चार्के जघन्य स्थितिबन्धका जघन्य श्रन्तर त्रन्तमुःहतं है श्रोर उत्क अन्तर कुछ कम 
तीन हजार वषं है । श्रजञघन्य स्थितिबन्धका जघन्य अन्तर एक समय है ओर उत्छृष् 
अन्तर अन्तमु हतं है । शेष प्रङ्ृतियोौके जघन्य स्थितिवन्धका जघन्य श्रन्तर अन्तमुतं है 
१, श्रज० जदह ० पगदि- इति पाडः । 
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अतो ०, उक ० बावीसं वाससहस्साणि देमू° । अन ८ नह~ एग० , उक्र ° अरत 

२७५. ओरालियमि° उकस्सभंगो । केण कारणेण उक्स्सभंगो १ येण बादर. 
एईंदिए वि अधापवततो वा से काले सरीरपजन्ती नाहिदि त्ति बा सामितं दिरुणं 
तेण कारणेण उकस्सभंगो । एवरि दो आयु° तसञ्रपजत्तभंगो , 


[0 । 


ग्रीर उत्कृष्ट अन्तर कुछ कम वाईस हजार वर्षं हे । श्रजञघ्रन्य स्थितिघन्धका जघन्य अन्तर 
एक समय हे ग्रोर उक्छृष्ठ अन्तर ग्रन्तसुं हृतं है । 

विशेषाथ--श्रोदारिककाययोगमे पक प्रकृतिया, श्राहारकद्विक ग्रोर तीर्थङ्र प्क 
तियोका जघन्य स्थितिवन्ध च्पकश्रेरिमे होता ह । तथा इसके सिवा अन्यत्र इस योगम 
जघन्य स्थितिबन्ध होता है, इसलिप इनके जघन्य श्रौर श्रजघन्य स्थित्तिवन्धके श्रन्तर 
कालक! निषेध किया हे । इस योगम नरकायु रोर देवाय जघन्य स्थितिवन्धका ग्रन्तर- 
काल नहीं हे यह स्प ही है । सातावेदनीय, पुरूषवेद्‌ श्रौर यशो का जघन्य स्थिति- 
वन्ध च्तपकश्रेरिमे होता है, इसलिप यह इनके जघन्य स्थितियन्धके अन्तरकालका निपेध 
किया है । वेक्रियिक चुका जघन्य स्थितिबन्ध सवचिद्युद्ध श्रसेक्षीके होता है पर श्सके 
योगपरिवतंन होता रहता है, इसलिष यहाँ इनके मी जघन्य स्थितिवन्धमे प्रन्तर कालका 
निषेध किया हे । तथा ये सव प्रतिपच परङृतियां है इसकलिर शने अजन्य स्थितिवन्धका 
जघन्य श्नन्तर एक समय शरोर उत्छष् न्तर अन्तमुंह्तं कहा डैः । तिथञ्चगतिचतुष्कका जघन्य 
स्थितिबन्ध अ्चिकायिक श्रोर वायुकायिक जीवोके होता हैः श्रोर वायुकायिक जीवामि `्ोदा- 
रिक काययोगका उत्छ्ट काल इच कम तीन हजार वपं है, इसलिप यहां इन प्ररूतियोके 
जघन्य स्थितिबन्धका उत्छृष्ट॒ च्रन्तर कु कम तीन हजार वं कहा हे । शोष प्र्तियोका 
जघन्य स्थितिबन्ध बादर प्रथिवीकायिक पर्याप्त जीवोके भी होताष्टै श्रोर वष्ट श्नोदा- 
रिक काययोगका उक्ष काल कुछ कम वादस हजार वषं है । हसलिपए यहं शोष 
प्रकतियोके जघन्य स्थितिबन्धका उत्छृष्ठ॒श्रन्तर ङु कम बोस हजार वषं कषा है । रोष 
कथन सुगम है । 

२७५. श्रोदारिक मिश्रकाययोगमे उत्छृष्टके समान भङ्ग है । यहां उत्छृष्ठके समान भङ्ग 
किस कारणसे हे १ यतः बोदर पकेन्द्रिय जीवमे भौ श्रधःपरचृत्त होता है अथवा तदनन्तर 
समयम शरीर पर्याक्िको प्रात करेगो उसे जघन्य स्थितिवन्धका खामित्व प्राप्त होता है, इस 
० समान भङ्ग दै । इतनी विशेषता हे कर दो आयुका मङ्ग चसश्रपर्यास कोके 
समान हे । 


विशेषाथ--्रोद्‌रिक मिभकाययोगमे उत्क स्थितिचन्धके श्रन्तरकालका विचार दो 
भकारसे किय है । बादर पङेन्द्रिय जीवके भी वह प्रकार सम्म ह, इसलिए यहाँ मी सव 
पररूतिर्योके जघन्य ग्रीर श्रजघन्य स्थितिबन्धका श्रन्तर काल उल्छष्टके समान जानना चाहिय 
यह उञः कथनका तात्पय हे । मात्र यहाँ बन्धको पराप्त होनेवाली तिर्य्चाय श्रर मचुष्यायुके 
सम्बन्धमं कु विशेषता है । जिसका निदेश मूलम श्रलगसे किया ही है । बात यह है कि 
शरपर्या्त श्रवस्याके वाद भवान्तरमे मो श्रोदारिक मिश्रकाययोगका सातत्य बना रहता हे, 
श्लिप्‌ भस अप्यातिकोमं उक्त दोनों श्रायश्रोके जघन्य शरोर श्रघन्य `स्थितिवन्धका अन्तर 
काल कट आये ह उसी प्रकार वह यष भी वन जाता हे । 
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२७६. वेउव्विय०-वेडव्वियमि° उकस्सभंगो । आहार०-आहारमिस्स° मण- 

नोगिभंगो । कम्पदहगका० उकस्समंगो । 

२७७. इत्थिषेद्‌ ° पंचणा०-चदुदंस ०-चदुसंन०-तिस्थय ° -प॑च॑त ° जह० अन ० 
एस्थि अंतरं । णिदा-पचला-असादा० -दस्स-रदि-अरदि-सोग-भय-दुर'च्छ-पंचिदियना- 
दि-तजा ०-क °-समचदु< -वणणए ° ४-अगु ° ४-पसस्थवि ०-तस < ४-थिराथिर-घुभाघुभ- 
[सुभग] सुस्सर °-प्राद्‌ ० -[अनस ० ]णिमि ° नह जह ० श्र॑तो ०, उक ° पलिदोवम- 
सदपुधत्तं । अज० जह ° एग ०, उक° श्र॑तो० । थीणगिद्ि < २-मिच्ड ०-तअ्रणंताणु- 
वंधि ° ४-इस्थि°-णवु स ०-तिरिक्लगदि-एडंदि ०-प॑ंचसंड "पंचसंघ ० -तिरिक्लाणु °- 
आदाउल्नो ० -अष्पसत्थ °-थावर-दभग-दुस्पर-अणादे ०-एीचा ० जह० अज ० उकस्स- 
भगो । अहक ० जह० जह अंतो०, उक्ष ° पलिदो° सदपुधत्तं । अज नह° 
एग ०, उक ° पुव्वकोडी दस्र । सादे "-पुरिस०-नस ० उच्चा नह° दहिदि° 
एतथि अनतरं । अन ० जह एग०, उक ° अतो ° । णिरयायु° उकस्सभंगो । तिरिक्ल- 
मणुसायु° जह दहिदि० जह णस्थि अंतर' । अन ० अणुन्मंगो । देवायु° नह० 
हिदि जह दसवस्ससहस्साणि सादि ०, उक० पलिदोवमसदपुधत्तं । अज° 

२७६. वेक्रियिक काययोग शरोर वेक्रियिक मिश्च कायययोगमे उत्कटे समान भङ्ग डे । 
आहारक काययोग ओर श्राहारक मिश्चकाययोगमें मनोयोगरी जीवोके समान भङ्ग है । तथा 
कार्मर॒काययोगमे उत्छृष्टके समोन भङ्ग है । 

२७. खीवेदमे पाच ज्ञानावरण, चोर दशनावरण, चार संज्वलन, तीर्थकर च्रर पाँच 
प्रन्तराय प्रतियोके जघन्य शरोर श्रजघन्य स्थितिबन्धको श्न्तरकाल नहीं हे । निद्रा, प्रचला, 
ग्रसाता वेदनीय, हास्य, रति, ्ररति, शोक, भय, जुगुप्सा, पञ्चेन्द्रिय जाति, तैजस शरीर, कामण 
शयैर, समचतुरखरसंस्थान, वर्णचतुष्क, श्रगुरुलघु चतुष्कः प्रशस्त विहायोगति, जसचतुष्क, 
स्थिर, च्रस्थिर, शभ, श्रश्म, खुभग, खुखर, ्रादेय त्रयशःकीति, ओर निर्माण प्रङृतियोके जघन्य 
स्थितिबन्धका जघन्य न्तर न्ततं है नोर उल्छृष्ठ ग्रन्तर सो पल्य पृथक्त्व है । श्रजघन्य 
स्थितिबन्धका जघन्य न्तर एक समय है श्नीर उत्छृष् श्रन्तर अन्तमुररत है । स्त्यानयद्धि 
तीन, मिथ्यात्व, अनन्तानुबन्धी चार, ख्ोवेद्‌, नपुंसकवेद, तिर्य॑श्चगति, पकेन्द्रिय जाति, पाँच 
संस्थान, पांच संहनन, तिर्यश्चाचुपूर्वी, श्रीतप, उद्योत, अप्रशस्त विहायोगति, स्थावर, दुर्भगः, 
दुःखर, ्रनादेय शरोर नीचगो प्ररृतियौके जघन्य शरोर श्रज्ञघन्य स्थितिबन्धका अन्तर काल 
उत्छृषटके समान है । आट कषायोके जघन्य स्थितिबन्यका जघन्य अन्तर अन्तर्मुहूतं है जोर 
उल्छृष्ठ अन्तर सौ पठ्य पृथक्त्व है ।! अजघन्य स्थितिवन्धका जघन्य अन्तर एक समय है 
ग्रीर उल्छृष्र न्तर कु कम एक पू्ंकोटि है । साता वेदनीय, पुरुषवेद्‌, यशःकीतिं च्नौर 
उच्चगोजके जघन्य स्थितिबन्धका अन्तर काल नहीं है । ग्रजघन्य स्थितिवन्धका जघन्य अन्तर 
पक समय है गोर उत्कृष्ट ्रन्तर अ्न्तमु हतं है 1 नर्कायुका भङ्ग उत्कष्टके सान है 1 तिर्थै- 
आयु च्रोर मञुष्यायुके जघन्य स्थितिबन्धको अन्तर काल नहीं है । ्रजघन्य स्थितिषन्धको 
श्नन्तर काल श्नुत्कृष्टके समान हैः । देवायुके जघन्य स्थितिबन्धका जघन्य श्नन्तर साधिक 
दस हजौर वषं हे ्रोर उत्छृष्ट॒श्रन्तर सौ पटय पृथक्त्व है । तथा श्रजघन्य स्थितिबन्धका 


१, मृलप्रतो सुस्सर ० श्रादा° शिमि° भ्रादे० जह० इति पारः । 
५३ 
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श्रणुगभंगो । वेउव्वियदंक ०-तिरिणएना०-षछहुम०-ग्रपज् ० -साप्रार ० जदह ° अअज्‌० 
उक भगो । मणुसगदिपंचगस्स नह० अन० उकग्भंगा | आहार०२ जह० हिदि० 
त्थि श्र॑तर' । अज ० जह° अतोऽ, उक ° कायदहिदी > । 

२७८, पुरिस ° पंचणा०-चहुदंस °-चदुसं न ० -पंच॑त ° जह ° अज ° णत्थि अंतर । 
थीणगिद्धि° २-मिच्छ °-अणंताणुवंधि ° ४-इत्थि°-एवु स ०-पंचसं रा ° -पंचसंघ ० -्प्प- 
सत्थ०-दूभग-दुस्सर-अणादे°-णीचागो° जह० अज उकस्समंगा । एिद्रा-पचला- 
असादा ०-दस्स-रदि-अरदि-सोग-भय-दुयु ० -पंचिदि ०-तेना ०-क ०-समचदु ०-वरणण ०४- 
अगु ०४-पसस्थवि ०-तस० ४-थिराथिर-घुभाषुम-सभग-घस्सर-अणाद्‌ ° अनस ०- 
णिमि० जह० दिदि० उकस्सभंगो । अज ० जह० एग ०, उक ० अअं॑तो° | [ग्रहक० 


०. ज पा व, च 


अन्तर काल अल्ुल्छृष्टके समान है 1 वेक्रियिक छष्ट, तीन जाति, सक््म श्रपर्याम श्रीर साघारण 
प्रकतियोके जघन्य ओर श्रजघन्य स्थितिवन्धका ग्रन्तर उत्छरष्रफे समान हे! मनुष्यगति 
पञ्चकके जघन्य शरोर श्रजघन्य स्थितिचन्धका श्रन्तर उत्छएके समान है । श्राष्टारकद्धिकके 
जघन्य स्थितिबन्धका अन्तर काल नदीं है ! श्रजघन्य स्थितिवन्धका जघन्य श्रन्तर श्रन्त 
मुंह्तं है शरोर उल्छृष् अन्तर कायस्थिति प्रमाण रे । 
विशेषार्थ-खीयेदम प्रथम दरडकमे कही गद प्ररूतियोका जघन्य स्थितिवन्ध सपक 

श्रेणीमे होता है श्रोर सके सिवा श्नन्यत्र श्रज्ञघन्य स्थितिबन्ध होता है, इसलिए इने 
जघन्य शरोर अजघन्य स्थितिवस्धके ग्रन्तरकालका निषेध किया है ! मात्र तीथकर प्रङृतिका 
जघन्य स्थितिबन्ध उपशम श्रेणीमे प्राप्त होता है पर यहां इसके भी जघन्य ओर श्रजघन्य 
स्थितिवस्धका श्न्तरकाल सम्भव नदीं है, इसलिए यहं इसका भी विपेध किया है । स्लीवेद 
की उत्छरष्र कायस्थिति सौ पस्यपृथक्त्वप्रमाण है 1 जिस च्रसंक्षी स्रीवेदी जीवने इसके प्रारम्भ 
म रीर अन्तम जघन्य स्थितिबन्ध किया शरीर मध्यमे ग्रजघन्य स्थितिबन्ध किया उसके 
दूसरे दृण्डकमे कदी गर निद्रा रादि परङृतियोके जघन्य स्थितिबन्धका उत्छृ्॒श्रन्तरकाल 
सो पद्यप्थक्त्व उपल्म्ध होता है इसलिए यह उक्त प्रमाण कदा है } शाट कपार्योके जघन्य 
स्थित्िबन्धका उत्कर अन्तर इसी प्रकार ले ग्राना चाहिये 1 तथा संयमासंयम ओर संयमका 
उत्छ्ट काल कु कम एक पूवंकोटि होनेसे यहां माठ कषार्योके अज घन्य स्थितिवन्धका 
उत्ृर श्न्तर ङु कम एक पूवंकोटि कहा है । क्योकि संयमासंयममे अप्रत्यास्यानावरण 
चारका श्रौर संयमे प्रत्यास्यानावसर्ण चारका बन्ध नष्ट होता । सातावेदनीय श्रादि चार 
प्रुतियोका जघस्य स्थितिबन्ध क्षपकभ्रेणिमे उपलन्ध होता है, इसलिए यहं इनके अन्तर. 
कालका निषेध किया है 1 फिर भी ये सप्रतिपक्त प्रङृतियाँ है इसीलिए इन फे श्रजघन्य 
स्थितिबन्धके अन्तरकालके उपलन्ध होनेमे को बाधा नही आरती ! सामान्यतः प्रतिपक्त प्रद 
तियोके अरज्ञघन्य स्थितिबन्धका जघन्य श्रन्तर एक समय शरीर उत्कृष्ट श्रन्तर अन्तसुहतं प्राप्त 
होता है, इसलिए यह उक्त प्रकारसे कहा है 1 रोष कथन स्पध ही हे 1 

२७८. पुरुषवेदमे पांच क्ञानावरण, चार दशनावरण, चार संज्वलन ऋ्रौर पच अन्त रायके 
जघन्य आर च्रजघन्य स्थितिवन्धका अन्तरकाल नष्टी है । स्त्यानृद्धि तीन, मिथ्यात्व, रनन्तानु- 
वन्धी चार, खीवेद्‌+नपुंसकवेद, पाच संस्थान, नपुंसकवेद, पाच संहनन, प्रशस्त विहायोगति, 
दभेग, दुखरः, अनादेय च्रर नीचगो्रके जघन्य ग्रोर ्रजघन्य स्थितिवन्धका अन्तरकाल 
उत्छृष्टके समान है निद्रा, प्रचला, त्रसलातावेदनीय, हास्य, रति, अरति, शोक, भय, जुगुप्सा, 
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ज० नह० अतो०, उक्क० सागरोवरमसदपु । अन० नह० एग०, उक्क० 
पव्वकोडी देस्‌ ° । ] सादावे०-पुरिस ०-जस°-तित्थय °-उच्चा० जह० णत्थि अंतरं 
नण हिदि० जह० एग०, उक० श्र॑तो० | शिरयायु° उक्न्भंगो | तिरि्खि- 
मणुसायु° जह ° हिदि ° णय श्रतरं । अन ० अणुक ०मंगो । देषायु° नह० नह 
दसवस्ससहस्साणि सादि०, उक ० कायदहिदी° । अन० दहिदि० पगदिश्र॑तरं | 
णिरयगदि-चदुजा०-णिरयाणु°-आदाव-थावरादि ०४ उकस्सभंगो । तिरिक्छगदिः 
तिरिक्लाणु°-उ्नो ° जह ० अन ° उकस्सभेगो । मणुखगदि-प॑चगस्स जह० अन ० 
उकस्सभंगो । देवगदि ०४ नह ० अन ° उक्स्सभंगो । आहार०२ जह णस 
्तर' | अज ० जह° अतोऽ, उक ° कायहिदी ° । 
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पञ्चेन्द्रिय जाति, तैजसशरीर, कार्मण शरीर, समचतुरखसं स्थान, वणेचतुष्क, अगुरुलघु 
चतुष्क, प्रशस्तविहायोगति, चसचतुष्क, स्थिर, अस्थिर, शुभ, श्र्यभ, सुभग, सुस्वर, अनादेय, 
ग्रयशःकीतिं श्रौर शोर निर्माण प्रृति्योके जघन्य स्थितिवन्धका अन्तरकाल उल्छष्टके 
समान दहै 1 शजघन्य स्थितिबन्धका जघन्य श्रन्तर पक समय है नौर उच्छृ 
प्रन्तर अन्तमुहतं है । श्राठ कषायोके जघन्य स्थित्तिबन्धका जघन्य अन्तर अन्तश 
है शरीर उत्कृष्ट अनन्तर सो सागर पृथक्त्व है । जघन्य स्थितिबन्धका जघन्य अन्तर 
एक समय है अरर उत्छृष्ठ अन्तर ङ कम एक पूर्वकोटि है । साताबेदनीय, पुरुषवेद्‌, 
यशःकीर्ति, तीर्थङ्करः शरीर उश्चगोच्र प्रृतिर्थाके जघन्य स्थितिवन्धका शन्तरकाल नदीं 
है। अजघन्य स्थितिबन्धका जघन्य अन्तर एक समय है च्रीर उत्कृष्ट अन्तर अन्त 
संहतं है । नरकायुके जघन्य शरोर श्रजघन्य स्थितिबन्धका अन्तर उल्छृषटके समान 
है । ति्यैञ्चायः शरोर मयुष्यायुके जघन्य स्थितिवन्धका अन्तरकाल नदी है । श्रजञघन्य 
स्थितिबन्धका अन्तरकाल श्नुत्छष्टके समान है । देवायुके जघन्य स्थितिबन्धका जघन्य 
अन्तर साधिक दस हजार वर्षं है गोर उत्कृष्ट अन्तर कायस्थितिषरमाण है । अज्ञघन्य स्थिति- 
बन्धका अन्तरकाल प्रतिबन्धके श्रन्तरकालके समान है । नरकगति, चार जाति, नर क- 
गत्यायुपूर्वी, आतप शरोर स्थावर शरदि चार प्रङृतियोके जघन्य शरीर अ्रजघन्य स्थितिबन्धका 
्न्तरकालं उत्छृष्टके समान है । तिर्थञ्चगति, तिर्यञ्चगत्यानुपू्वी श्रौर उद्योत प्रङृतियोके 
जघन्य शरोर ्रजञघन्य स्थितिवन्धका अन्तर उत्छषके समाम है । मनुष्यगतिपञ्चकके जघन्य 
प्नोर शअजधन्य स््थितिवन्धका अन्तर उत्छरष्टके समान है । देवगतिचतुष्कफे जघन्य शरोर 
अज्ञघन्य स्थितिबन्धक्रा श्रन्तर उत्कृष्टे समान है । आहारकद्धिकके जघन्य स्थितिबन्धका 
श्रन्तरकाल् नही है! अजघन्य स्थितिबन्धका जघन्य अन्तर चन्तमौहर्तं है शरोर उत्छृष्र अन्तर 
कायस्थितिप्रमाण हे । । 
विशेषार्थ--पुरुषवेवमे पांच ज्ञानावरण रादि पथम दर्डकमे कही गई प्रकतियोका 
जघन्य स्थितिबन्ध त्षपकश्रणिमे अपने अपने बन्धके अन्तमे होता है । अन्य च्रजघन्य 
स्थित्िबन्ध होता है, इसलिए इनके जघन्य करोर ग्रजघन्य स्थितिबन्धके अन्तरकालका निषेध 
किया है 1 सातावेदनीय शरादिः पांच प्रङृतियोका जघन्य स्थितिवन्ध क्षपकश्रेशिमे होता हैः 
इसलिपः इनके जघन्य स्थितिबन्धका तो निषेध किया है पर तीर्थङ्करः प्रकृतिके सिवा इनके 
सप्रतिपत्त प्रकृतियां होेके कारण इनके श्रजघन्य स्थितिवन्धके प्राप्त होदेमे को वधा नहीं 
प्राती इसलिये उसका जघन्थ अन्तर एक सम्य रीर उल्टृष्ट॒ अन्तर अरन्त्हते कहा है । 
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२७६, णु स० पंचणा ०-चदुदंस ०-चदुसं न ° प॑च॑त° जह० अज ° णस्थि श्र॑तर | 
थीएगिद्धि° २-मिच्ड °-अणंताणुवंधि ० ४--इस्थि -एवु स ० -पचसंठा ° -पंचसंघ °-अप्य- 
सत्थवि०-दूभग-दुस्सर-अणादे °-णीचा० नह ० हिदि > ओं । अन ० जह्‌० एग, 
उक० तेत्तीसं° देप्रु° । णिदा-पचला-असादा ०-हस्स-रदि-अरदि-सोग-भय-दगु' ०- 
पंचिदि०-तेना०-क -समचदु °-वणएण ० ४-उअगु ० ४-पसत्थवि ° -तस ° ४-थिराधिर-छभा- 
सुभ-सुभग-पुस्सर-अदे०-अनस०-णिमि० जह० जह० अतो ०, उक ° असंखेज्ा लोगा | 
अन ० जह० एग०, उक्र अ्रंतो० । सादा गपुरिस°-जस० जह > अज ० ओघं | दो 
आयु°-वेव्वियदक ० -पणुसग ° -पणुसाणु° ओघं । तिरिक्लायु ° जह ० नह्‌ ° सुहाभव० 
समयु०, उक ° सागरोवमसदपुधत्तं । अज ° ओं । देवायु° तिरिक्खोधं । तिरिक्छग°- 
तिरिक्लाणु°-उजो °-णएीचा० नह ° द्िदि° जह ० अंतोय्ु०, उक्० अणंतकालं° | 


| ++ ^ 0 ५५ ^ 


तथा उपशमक्रेसिमे मरणकी ऋपेत्ता ती्थ॑ङ्र प्रङ्तिके श्रजघन्य स्थितिवन्धका ज धन्य न्तर 
प्क समय शरोर उत्छृ श्रन्तर श्रन्तमुहते उपलब्ध होनेसे वष्ट उक्त प्रमाण कष्टा है ! तेत्पयं 
यह है कि जो उपशमध्रेणिमे एक समयके लिए ऋवन्धक होकर मर्ता है श्रोर देव होकर 
पुनः बन्ध करने लगता है उसके एक समय श्रन्तरकाल उपलब्ध होता हैः शरोर जो श्रन्तमु- 
हृतं च्रवन्धक होकर मरता है श्रोर देव होकर पुनः बन्ध करने लगता है उसके शरन्तस॑हतं 
अन्तकाल उपलम्च होता है । आहारकद्धिकका भी जघन्य स्थितिबन्ध ्षपकथेिम उपलन्ध 
होता हे ! इसलिए इसके जघन्यं स्थितिवर्धके छन्तरकालका निषेध किया है । तथा शेष 
कथन स्प्र ही है। 

२७६. नपुःसकवेदमे पांच क्ानावरण, चार दशनावरण, चार संज्वलन शरोर पांच 
ग्न्तराय प्रङतियोके जघन्य शरोर श्रजघन्य स्थितिवस्धका अन्तरकाल नही है । स्त्यानगरदधि 
तीन, मिश्यात्व, ्ननन्ताञुबस्धी चार, खीवेद, नपु सकवेद्‌, पांच संस्थान, पांच संहनन, 
श्रप्रशस्त विहायोगति, दुर्भग, दुःस्वर चनदेय ननोर नीचगो परकृतियोके जघन्य स्थितिषन्ध 
का श्रन्तरकाल श्रोधके समान है । जघन्य स्थितिवन्धका जघन्य न्तर एक समय है 
शरोर उत्छृष भ्रन्तर कु कम तेतीस सागर है । निद्रा, परचला, अरसाताचेदनीय, शास्य, रति, 
श्ररति, शोक, भय, जुरप्सा, पञ्चेन्द्रिय जाति, तैजसशरीर, कार्मण शरीर, समचतुरसख- 
संस्थानः, वणेचतुष्क, श्रगुरलघुचतुष्क, परशस्त विहायोगति, असचतुष्क, स्थिर 
च्रस्थिर, शुभ, अशुभ, सुभग, सस्वर, आदेय, अयशःकीतिं शरोर निर्माणं प्रङृति्योके जघन्य 
स्थितिबन्धका जघन्य श्रन्तर अन्तसुहतं हे श्रोर उत्टृष् अन्तर श्रसंस्यात ज्ञोक प्रमाण है । 
भ्ज्ञघन्य स्थितिबन्धका जघन्य अन्तर पक समय है शरोर उत्छृष्ट श्रन्तर अन्तर्मुहृतं है 1 
सातावेदनीय, पुरुषवेद्‌ श्रोर यशःकीर्तिके जघन्य रौर अरज्ञघन्य स्थितिबन्धका श्रन्तरकाल 
श्रोधके समान है । दो रायु, वेक्रियिक छह, मयुष्यगति शरोर मनुष्यगत्यायुपूर्वी परक्तियोके 
जघन्य शरोर श्रजघन्य स्थितिबन्धका न्तरकाल ओघके समान है । ति्थ॑श्चायुके जघन्य 
स्थितिबन्धका श्रन्तरकाल एक समय कम च्चुसलकभवग्रहटण प्रमाण है श्रोर उत्छ्र श्रन्तर सौ 
सागर परथक्त्व है । गरजधन्य स्थितिबन्धका अन्तरकाल श्रोघके समान है 1 देवायुके जघन्य 
शरोर श्रजघन्य स्थितिवन्धका श्नन्तरकाल सामान्य तिर्यञ्चौके समान हे । ति्येञगति, तिर्यश्च- 
गत्यानुपृ्वी, उद्योत च्रौर नीचगो प्रङूतिर्योके जघन्य स्थितिबन्धका जघन्य न्तर श्रन्तर- 
मुहं है श्रोर उत्छ् श्न्तर श्रनन्त काल है 1 श्रजघन्य स्थितिबन्धका अन्तर श्नुत्छृष्टके 
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अज ० अ्रणु° मंगो । चदुनादि-आदाव-धावरादि ०४ ह° ओओपं । न° अणु्भंगो। 
ओओरालि०-्रोरालि°्त्ंगो °-वन्नरिसभ ° [जह] रोधं । अन० जह° एग ०, उक० 
पुव्वकोडी देघु° । अहक ० जह०° अन ओघं । आहार०२ जह दहिदि० शस्थि 
अंतर' । अज० ओपं । तित्थय० उकंस्सभगो | 

२८०, अवगदवे° सगपगदीणं जह० द्िदि० णत्थि श्॑तरं । श्रज० नह 
उक््‌० अ्॑तो° | 

२८१. कोधादि ०४ खवगपगदीणं चदु्ायु°-ग्राहार ०२ जह० अज० णत्थि 
समान है । चार जाति, आतप च्रोर स्थावर आदि चार प्रकृतियोके जघन्य स्थितिबन्धका 
ग्रन्तरकाल ग्रोघके समान है । श्रजघन्य स्थितिबन्धका अन्तर ग्रनुत्छृष्टके समान हे । न्रोदा- 
रिक शरीर, ओदारिक आज्गोपाङ्ग ओर वचर षभनाराचसंहननके जघन्य स्थितिबन्धका अ्रन्तर- 
काल श्रोघके समान है । श्रजघन्य स्थितिवन्धका जघन्य अन्तर एक सम्य है च्रोर उत्क 
ग्रन्तर कुच कम पक पूर्वकोटि दै । राट कषायोके जघन्य शरोर श्रजघन्य स्थितिबन्धका श्रन्तर 
प्रोधके समान है । श्रादारकद्धिकके जघन्य स्थितिबन्धक। अन्तरकार नहीं है । ्रजघन्य 
स्थितिबन्धका श्नन्तरकाल श्रोधके समान है तीर्थकर प्रकृतिके जघन्य शरोर अ्रजघन्य 
स्थितिबन्धक्रा अन्तरकाल उत्छृष्ठके समान दै । 

विशेषा्थ-नपुःसकवेदमे प्रथम दरुडकमे कही गह पांच हानावरण श्रादि प्रङतियोके 
जघन्य श्रौर शअ्रजघन्य स्थितिवन्धके अन्तरकालके न होनेका स्पष्टीकरण जिस प्रकार 
पुरुषवेदमे कर गाये है उसी प्रकार यहां भी कर जेना चाहिये । नपु सकवेदमे सम्यक्त्वका 
उत्कृष्ट काल कुछ कम तेतीस सागर है श्रोर सम्यक्त्वके सद्धावमे खीवेद रादि 
दूखरे दर्डकमे कष्टौ गई ॒प्रृतिर्याका बन्ध नहीं होता, इसलिए इनके श्रजघन्य 
स्थितिबन्धका उत्छृष्ट अन्तरकाल कुड कम तेतीस सागर कहा है । बादर पकेन्द्रिय 
पर्यात्तिका उल्छृष्ट अन्तरकाल अरसं स्यात लोकप्रमाण है, इसलिए यहां निदा आदि तीसरे 
दण्डकमे करी गई प्ररृतियोके जघन्य स्थितिबन्धका उत्कृष्ट अन्तरकाल असंल्यात लोक 
प्रमाण कषा है । बादर अग्निकायिक पर्याप्त श्रौर बादर वायुकायिक पर्याप्त जीवोका उत्छृष्र 
श्नन्तरकाल नन्त कालल दहे, इसलिए यहां तियंञ्चगति रादि तीन प्रतियौके जघन्य स्थिति- 
बन्धका उत्छष् ग्रन्तर नन्तकाल कहा है । कर्मभूमिज मदुष्य शरोर ति्ंश्चके उसी पर्यायमे 
उत्पन्न इण सम्यक्त्वका उत्कृष्ट काल कुछ कम पक पूर्वकोटि है, नोर इसके श्रीदारिक 
शरीर आदि चार प्रकृतियौका बस्य नहीं होता, इसलिए यहां इन प्ररूतियोके अरजघन्य 
स्थितिषन्धका उल्छृष्र अन्तरकाल कुष्ठ कम एक पूर्वकोटि कहा है । रेष कथन स्पष्ट ही है । 

२८०. श्रपगतवेदमे श्रपनी प्रकृतियोके जघन्य स्थितिबन्धका अन्तर काल नहीं हे । 
ग्रज्ञघन्य स्थितिबन्धका जघन्य नोर उछ ्नन्तर श्रन्तमुंहूतं है । | 

विशेषार्थ--अपगतवेदमे श्पनी सब पङृतियोका जघन्य स्थितिवन्ध च्तपक श्रेणिमे 
उपलन्ध होता है, इसलिए इने जघन्थ स्थितिवन्धके श्रन्तरकालका निषेध क्षिया है तथा 
उपशम श्रेशिमे अपगतवेदीके अपनी प्रृतियोका अन्तमुहतं काल तफ बन्ध नही होता, 
इसलिप यहां श्रज्ञघन्य स्थितिवन्धका जघन्य शरोर उत्छृ्ट श्न्तरकाल अन्तुहतं कहा है । 

२८१. क्रोधादि चार कषायवाल्ञे जीवोमे त्षपक प्रङूतियां, चार त्रायु चओ्नोर आहारकः 
द्विकके जघन्य श्रर श्रजघन्य स्थितिबन्धका अन्तरकाल नहीं है । इतनी विशेषता है फि मानः 
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ग॑तर' । णवरि माणस्स कोधसंज० अन० नह” एग०, उक ० ्र॑तो० । एवं मायाए 
दो संनल०, लोभ< [ चत्तारि ] संनल० । ससाणं जह० दिदि ० स्थि अंतर | 
रन ० जह० एग०, उक ° अतो ° | । 

२८२. मदि-घुद ० पंचणएा<-एवदंसणा०-सादासा पिच्छ ° -सालसक ^ -उहणो- 
क ० -पंचिदिय-तेना ०-क ०-समचदु ° -वएए ० ४-अगुर ० ७-पसत्थवि °-तस ० ७ --थिराथिर- 
पुभाम-षमग-सुस्सर-अादे०-नस ° -उअनस ० -णिमि ८ पचत्‌ ० जह ° हि जह ० अरंतो०, 
उक्क° ग्रसंखेजा लोगा । अज ० जह्‌० एग ०, उक्क° अतो० ! णतु स-ओओराि०- 
कषायमे क्रोध संल्वलनके यजञघन्य स्थितिबन्यका जघन्य न्तर पक समय हैः शरोर उत्छरप् 
अन्तर श्रन्तमहतं है । इसी रकार माया कपायमे दो संज्वलनोका ग्रौर लोभकधायम्‌ चार 
संञ्वलनोका अन्तरकाल जानना चाषहिप ! तथा चासं कथायाम रेप परृतियोके जघन्य 
स्थितिवन्धका छन्तरकाल नही है 1 ग्रज्ञघन्य स्थिनिवन्धका जघन्य श्रन्तर एक समयहै 
छ्रोर उत्छ्र श्न्तर शअन्त्मुहतं हे । 

विेषाथ-- चासं कषायो चासो श्रायुश्रोका च्रज्ञघन्य स्थित्तिचन्ध श्रन्तरके साथ दो 
वार सम्भव नहीं है श्रोर जघन्य स्थित्िवन्ध एक बार ही होता है इसलिप तो इनके जघन्य 
प्रर शअजघन्य स्थितिबन्धके अन्तरकालका निपेध किया! करोर पक प्रकृतिर्या शरोर श्राहा- 
रकद्धिकका जघन्य स्थितिबन्ध क्षपक श्रेणिमे होता है । साथ ही उपशम भ्रेरिमि कपार्योके 
रहते हुए च्षपक प्रङृतियोकी बन्क्युच्छित्ति नहीं होती ! यद्यपि श्राहारकफद्धिककी वन्धव्यु- 
च्छित्ति हो जाती है पर उपशमश्रेसि पर चढते शरीर उतरते हुए कपायमे परिवर्तन होता है 
च्रोर उपशान्तमोहमे कषायका च्रभाव हो जाता है इसलिए दन चायो कषार्योमे न तो च्पक 
परकृतियौके जघन्य शरीर जघन्य स्थितिबन्धका न्तरकाल उपलन्ध होता हैः ग्रोर न आहा. 
रकद्विकके ही जघन्य जरर अज्ञघन्य स्थितिचन्धका अन्तरकाल उपललन्य होता है, इसलिप 
यहां इसका निषेध किया हे ! यहां शेष प्रकतियोका एक कषायमे दो बार जघन्य स्थितियन्ध 
सम्भव न्धी है, इसलिप सब प्ररूतियोके जघन्य स्थितिबन्धफे श्न्तरकालका निषेध किया 
है ! पर जिसके एक कषायमे कमसे कम एक समयके लिप श्रौर अधिकसे अधिक च्रन्तम॑हूतं 
के लिए सब प्रङृतियोका जघन्य स्थितिबन्ध होता है उसके श्रन्य सब प्रङृतियोके त्रजघन्य 
स्थितिबन्धका जघन्य अन्तर एक समय श्रोर उल्छ्र श्नन्तर अन्तमुहर्तं होनेसे वह उक्त 
प्रमाण कहा है । यहां मानकषायमे कोचधसंज्वलनके, मायाकषायमे क्रोध शरोर मान संज्वलन- 
के शरोर लोकषायमे क्रोध, माने माया चरर लोभ संज्वलनके श्रजघन्य स्थितिबन्धका जो जघन्य 
प्न्तर एक समय शरोर उत्कृष्ट न्तर ऋन्तर्महतं कष्टा है वह उपशमश्रेणिमे मरणएकी %पेच्लासे 
जानना चाहिए । कारण स्पष्ट हे । 

२८२. मत्यक्षान ओर श्रुतक्षानमे पांच क्ञानावरण, नौ दर्शनावरण, सातावेद्ीय, 
प्रसातावेदनीय, मिथ्यात्व, सोलहकषाय, श्राठ नोकषाय, पञ्चेन्द्रिय जाति, तैजसशरीर, 
कामेणशरीर, समचतुरख संस्थान, वरणचतुप्क, रगुरुलघुचतुष्क, प्रशस्त विहायोगति, चस- 
चतुष्क, स्थिर, अस्थिर, शुभ, रश्म, सुभग, सुखर, आदेय, यशःकीति, श्रयशमकीर्ति, निर्माण 
ओर पाच अन्तराय प्ररृतियौके जघन्य स्थितिबन्धका ज्ञघन्य अन्तर श्रन्तसंहृतं है श्रोर 
उत्छृष्ट श्रन्तर श्रसंख्यात लोक प्रमा हे । अजघन्य स्थितिवन्धका जघन्य अन्तर एक समय 
है शरीर उत्कृष्ट रन्तर श्रन्तमुंहतं है । नपु सकवेद, श्रोदारिकशरीर, पाच संस्थान, श्रोदारिक 
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प॑चसंग०-ओरालि० अंगो ° -बस्संध °-अष्पसस्थ० -दृभग-दुस्सर-अणादे° ज० दि 
अधं ।. अन० जह° एग०, उक० तिर्णि पलिदो° देघ्र° । चदुश्रायु-बेडव्वियचक- 
मणुसग°-मणुसाणु° ओं । तिरिक्छगदि-तिरिक्लाणु°-उल्ो ° नह० हिदि० ओष॑ 
ग्रन° जह° एग ०, उक एकत्तीसं साग० सादि ० । चदुनादि-आदाव-थावरादि ०४ 
नह० अज ० एएवु स॒गभंगो । एौचागो ° ज० ह° ओघं | अन० जह ० एग०, उक० 
तिरिणि पलिदो° देघरु° । उच्चा जह ° अन° जद० र॑तो° एग०, उक० अ्रसं- 
खेज्ना लोगा । | 

२८३. विभेगे प॑ंचणा०-खवदंसणा ० -मिच्छत्त--सोलसक ०-भय-दुशु'° --णिरय- 


ग्राज्ञोएाङ्ग, छह संहनन, प्रशस्त विहायोगति, दुर्भग, दुःखर ग्रोर श्रनादेय पषतियौके 
जघन्य स्थितिबन्धका अन्तरकाल श्नोध्रके समान हे) जघन्य स्थितिवन्धका जघन्य श्न्तर 
पक समय हे रोर उत्टृ्ट अन्तर कुछ कम तीन पद्य है । चार त्यु, वैक्रियिक छह, मज- 
ष्यगति श्रर मनुष्यगत्यानुपूवीके जघन्य शरोर ग्रजञघन्य स्थितिबन्धका अन्तर श्रोधके समान 
है 1 तिर्यश्चगति, तिर्यञ्चगत्यानुपू्वीं चोर उद्योत प्रकृतियोके जघन्य स्थितिबन्धका श्रन्तरकाल्ल 
त्रोधके समान है । जघन्य स्थितिवन्धका जघन्य श्रन्तर एक समय है श्नौर उत्छरष् अन्तर 
साधिक कतीस सागर हैः । चार जाति श्रातप रोर स्थावर श्रादि चार भङूतियोके जघन्य 
छ्रोर अ्रजघन्य स्थितिवन्धका अन्तरकाल नपु सकवेदके समान है । नीचगो्रके जघन्य 
स्थितिबन्धका अन्तरकाल ग्रोघके समोन है । ्रज्ञघन्य स्थितिवन्धका जघन्य श्रन्तर पक 
समय है श्रोर उल्क ग्रन्तर कु कम तीन पल्य है । उथ्गोच्रके जघन्य ओ्नोर॒श्रजघन्य 
स्थितिबन्धका जघन्य श्रन्तर करमसे अन्तसहतं श्रौर एक समय है ग्रीर उत्छृ्र अन्तर दोनो 
का असंख्यात लोक प्रमाण है । 

विशेषार्थ--इन दोनो चश्चानोमे प्रथम दण्डकमे कही गई परृतियोका जघन्य स्थितिबन्ध 
बादर पकेन्द्रिय पर्यापतिक जीवोके होता हे ओर इनकी कायस्थिति श्रसंख्यात लोक प्रमाण ह, 
सलिए यहा उक्घ प्रकृतियोके जघन्य स्थित्तिबन्धका उल्क अन्तर असंख्यात लोक परमाण 
कहा है । यहाँ कायस्थितिके पारम्भमे ओर अन्तम जघन्य स्थितिबन्ध करा करः यह अन्तर- 
काल ले आना चाहिए । नपुंसकवेद आदि दूसरे दण्डकमे कही गर प्रकृतियोका भोगभूमिमे 
बन्ध नदी होता, इसलिए यहां उनके अनुकृ स्थितिबन्धक्षा कुछ कम तीन पठ्य 
्न्तरकाल कदा है । यहाँ श्न प्रकृतिर्योके अरज घन्य स्थितिषन्धका यह अन्तरकाल इसी 
प्रकार कहा है ! यह तीन पठ्यमे कष कम क्य यह विचारणीय है ! नीचगोचके अज्ञघन्य 
स्थितिवन्धका उत्छृष् अन्तरकाल् इसी प्रकार जानना चाहिए । तिर्यञ्चगति आ्रादि तीन प्रर्न 
तिका बारहवें कट्पके ऊपर वन्ध सदी होता नर वहां दोनों त्रल्ञानोका उत्छष्ट काल इक 
तीस सागर है । इसीसे यहां उङ्क प्रकृतियोके अज्ञघन्य स्थितिबन्धका उस्र अन्तरकाल 
साधिक सागर कहा है। ये सप्रतिपक्त ्रकृतियां होनेसे यह साधिक काल बन जाता है । जिस 
चाद्‌र पृथिवीकायिक पर्याप्त जीवने कायस्थितिके श्रादिमे शरोर अन्तम उच्चगोघ्रका जघन्य 
स्थितिबन्ध किया उसके तो इसके जघन्य स्थितिषन्धका असंख्यात ल्लोक प्रमाणु उत्कृष्ट 
श्रन्तरकाल उपलच्ध होता है तथा अग्निकायिक श्रीर वायुकायिक जीवोके इसका चन्घ नही 
होनेसे जघन्य स्थितिबन्धका उक्त प्रमाण उल्टरष्र अन्तरकाल उपलभ्य होता है । इसिएः वह्‌ 
उक्त प्रमाण कहा है । शेष कथन स्पष्टहीदहै। 

२८३. विभङ्गक्ञानमे पोच ज्ञानावरण, नो दशनावरण, मिश्यात्व, सोलह कषाय, भय, 
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देवायु° -तेना०-क ° -वणए्ण ० ४-अगु ° -उप ° -णिमि ० -पंचंत ० नद अजन णस्थि श्र॑तरं। 
सादा० पुरिस ०-हस्स-रदि-पेउव्वियद ०-चदुजादि-समचदु ° -वज्नरिसभ्‌ ० -पंर ०-उस्सा० 
इन्नो °-पसत्थ °-तस °-वादर-सहुम-पल्नत्तापन्नत्त-पत्तेय ० -साधारणए-थिरादिलक-णीचु- 
च्चा० ज० हिदि णत्थि अंतरं । अन ० जह० एग ०, उक० स्र॑तो° । असाद्‌ा०- 
इत्थि °-एवु स०-अरदि-सोग--पंचसंग °--पचसंघ °--अप्पसत्य ° -अधिरादिद ° जह० 
नह ० अंतो०, उक ° तेत्तीसं सा० देम्रु° । अज० जह एग०, उक अंतो० | 
तिरिक्ख-मणुसायु° णिरयोघं । एडंदि °-आदाव-थावर०जह ° जह< अंतो०, उक्ष 
बेसाग० सादि० । न° नह ० एग०, उक्ष अंतो° । दोगदि-ग्रोरालि ° -ओरालि०- 
श्रगो °-दो्राणु° ज० ह° णत्थि अतर । अज ज० एग ०, उक्° अतो | 
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जुगुप्सा, नरकायु, देवाय, तैजसशसीर, कार्मणएशरीर व्ण चतुष्क, श्रगुरुलघु, उपघात, 
निर्माण रोर पांच अन्तराय प्रङृतिर्योके जघन्य शरोर श्रजघन्य स्थितिवन्धका श्रन्तरकाल नष्टौ 
है । सातावेदनीय, पुरुषवेद, हास्य, रति, वेक्रियिक छह, चार जाति, समचतुरख संस्थान, 
वज्र्षभनाराचसंहनन, परघात, उक्ल, उद्योत, परशस्त विहायोगति, चस, वाद्र, सुक्ष्म, 
पर्याप्त, ्रपर्याप्त, प्रत्येक शरीर, साधारण, स्थिर आदि इह, नीच गोत्र प्रर उञखगो प्रर 
तियोके जघन्य स्थितिवन्धका श्रन्तरकाल नहीं है ! श्रजघन्य स्थितिवन्धका जघन्य अन्तर 
एक समय है ओर उत्छृ् अन्तर श्रन्तसुहतं है । श्रसातावेदनीय, सख्रीवेद्‌, नपुंसक्वेद, 
प्रति, शोक, पांच संस्थान, पांच संहनन, श्रप्रशस्त विहायोगति ओर अस्थिर श्रादि' छ्हके 
जघन्य स्थितिवन्धका जघन्य श्रन्तर श्रन्तमुहतं है मौर उत्कृष्ट न्तर कुद कम ॒तेतीख 
सागर है । अजघन्य स्थितिबन्धका जघन्य अन्तर पक समय है शरोर उत्छृष्ठ अन्तर श्रन्त- 
मुष्तं हे । ति्य्चायु कौर मवुष्यायुके जघन्य शरोर श्रजघन्य स्थितिबन्धका शरन्तर सामान्य 
नारक्ियोके समान है । एकेन्द्रिय जाति, श्रातप ओर स्थाचरफे जघन्य स्थितिबन्धका 
जघन्य श्रन्तर ्रन्तमुहूर्तं है जोर उत्छष्ट श्नन्तर साधिक दो सागर है । श्रज्ञघन्य स्थिति. 
बन्धका जघन्य अन्तर एक समय हे श्रौर उक्छृष श्रन्तर अन्तमु हूतं हे । दो गति, श्रोदारिक 
शरीर, श्रोदारिक श्राङ्ञोपाङ शरोर दो आनुपूर्वीके जघन्य स्थितिबन्धका अन्तरकाल नहीं है । 
श्रजघन्य स्थितिवन्धका जघन्य श्रन्तर क समय है श्रोर उल्टृष्र न्तर अन्तमुंहतं है । 

विशेषाथं--विभ्गक्ञानमे नरकायु शरोर देवायके सिवा प्रथम दण्डकमे की गरं प्रर 
तियोका जघन्य स्थितिबन्ध संयमके अभिमुख हृषः जीवके होता है, इसलिए यहां इनके 
जघन्य ओर श्रजञघन्य स्थितिबन्धके अन्तरकालका निषेध किया है । नरकायु श्रोर देवायके 
ज्ञघल्य स्थितिबन्धका न्रन्तरकाल नही है यह तो स्पष्टदही है 1 इसी प्रकारः इनके श्रजधन्य 
स्थितिबन्धके अ्रन्तरकालका यथायोग्य च्रभाव जान लेना चाहिए । सातावेद नीय श्रादि दुसरे 
द्र्डकमे की गर प्रकृति्योका जघन्य स्थितिबन्ध संयमके श्रभिमुख हप जीवके होता है 
इसलिपएः इनके जघन्य स्थितिबन्धके च्रन्तरकालका निषेध किया है । इनके श्रजघन्य स्थिति- 
बन्धका च्रन्तरकाल स्पष्ट ही है । जो नारकी भवके भारम्भमे पर्यास होने पर च्रसातादि' प- 
तिर्योका जघन्य स्थितिबन्ध करके पुनः भवके ज्न्तमे बन्ध करता है उसके इन प्ररूति्यौके 
जघस्य स्थितिबन्धका उल्क अन्तरकाल कु कम तेतीस सागर उपलबग्ध ॒टोनेसे वह उक्त 
प्रमाण कष्टा है । शेष कथन स्पष्ट री हे 1 
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२८४. राभि ° -घुद्‌°-ओषि° प॑चणा०-उदंसणा० -सादा०-चहुसंज °-पुरिस०- 
हस्स-रदि-भय-दुण ° -पंचिदि ° -तेना ०-क ०--समचटु ०-वएए ०४--अगुर०४-पसस्थ ०- 
तस ०४-थिरादिचंक-णिमि ० -तित्थय °-उच्वा० -पंच॑त० ज° हिदि णत्थि श्र॑तरं। अन ० 
नह एग ०, उक° अतो° | णवरि शिदा-पचला अज ० ज ० उक अ॑तो° । असादा ०- 
अरदि-सोग-अथिर-असुभ-प्रनस० नह [नह०] अ्॑तो-, उक० दावद्टिसाग° 
सादि । अञ्‌ = जह० पगम, उक ्मतो० । अहुक० ज्‌श हि ज्‌9 अतो°, 
उक< छावष्िसाग० सादि० । अन< ज< अंतो०, उक० पुव्वकोडी देष्रु° । दो 
आयु उकस्समंगो । मणुसगदिषंचगस्स ज० द्वि° न° श्र॑तो०, उक ० दावषटिसाग° 
सादि । अज० जठ एग०, उक ० पुव्वकोडी° सादि० । देवगदि° ४-आाहांर०२ 
ज० हि° एत्थि प्रतरं । अरज ० ज० अंतो०, उक° तेत्तीसं सा० सादि० । 
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, २८४. श्राभिनिवोधिकक्ञानी, श्चुतज्ञानी रोर श्रवधिज्ञानी जीवोमे पांच क्ञानावरण, छह 
दृशंनाचरण, सातावेदनीय, चार संज्वलन, पुरूषवेद, हास्य, रति, भय, जुगुप्सा, पञ्चेन्द्रिय- 
जाति, वैजसशरीर, कार्म॑णशरीर, समचतुरख संस्थान, बणैचतुष्क, अणुरुलघु, प्रशस्तविहायो- 
गति, च्रसचतुष्क, स्थिर आदि छह, निर्माण, तीर्थकर, उच्चगोच्र श्रीर पाँच अन्तराय भरकृतियोके 
जघन्य स्थित्तिबन्धक! अन्तरकाल् नही है । श्रजघन्य स्थितिबन्धका जघत्य अन्तर एक समय 
है शरोर उत्छृ्र श्नन्तर अन्तमुहतं है। इतनी विशेषता है कि निदा गनर प्रचलाक अजघन्य 
स्थितिबन्धका जघन्य शरोर उल्टृ्र श्न्तर अन्तर्मुहतं है! असातावेदनीय, श्ररति, शोक, 
श्रस्थिर, अशभ त्रोर अयशःकीर्ति प्रङृतियोके जघन्य स्थितिवन्धका जघन्य अन्तर अन्तर्मुहतं 
है ओ्रोर उत्कट अन्तर साधिक छयासट सागर है । शअरजघन्य स्थितिबन्धंका जघन्य अन्तर 
पक समय है शरोर उत्कृष्ट श्रन्तर अन्तसुहूतं हे । श्राठ कषायोके जघन्य स्थितिबन्धका 
जघन्य श्रन्तरः ्रन्तरमुहूतं है श्रोर उत्छृष्ट श्रस्तर साधिक छथासठ सागर है । श्रजघन्य 
स्थितिवन्धका जघन्य अन्तर ग्रन्तसुहूतं है नोर उत्छृष्र अन्तर कुछ कम एक पूर्वकोटि है । 
दो श्रायुश्रोका भङ्ग उत्छृष्टके समान है । मनुष्यगति पञ्चकके जघन्य स्थितिबन्धका जघन्य 
अन्तर श्रन्तमुहतं हैः ननोर उच्छ्र अन्तर साधिक छुचासठ खागर है । अ्रजघन्य स्थितिबन्ध- 
का जघन्य श्रन्तर एक समय है ओर उक्छृष्ट अन्तर साधिक एक प्वैकोटि है 1 देवगति 
चतुष्कं शरोर ्राहारकद्विकके जघन्य स्थितिबन्धका अन्तरकाल नदी है । श्रजघन्य स्थितिः 
बन्धका जघन्य अन्तर ग्रन्तरमहतं है शोर उच्छृ श्रन्तर साधिक तेतीस सागर है । 

विसेषार्थ--इन तीन ज्ञानोमे प्रथम दण्डकमे कही गर प्रकृतियाका जघन्य स्थितिबन् 
स्पकश्रेणिमे होता है, इसलिए इनके जन्य स्थितिवन्धके अन्तर कालका निषेध किया है । 
तथा दनमेसे कु तो सान्तर प्रङृतियां है, सब नहीं है, फिर भी उपशम श्रेशिमे मरणकी 
्रपेन्ता इनके च्रजघस्य स्थितिवन्धका जघन्य अन्तर एक खमय प्रोर उच्छ्र अन्तर अन्त- 
स॑हत उपलन्ध होनेसे वह उङ्क प्रमाण कषा है । इतनी विरोषता है कि आठवें गुणस्थानके 
जिस भागमे निद्रा शरोर प्रचलाकी व्युच्छित्ति होती है वह मरणसे रहित दै इसलिप्‌ इनके 
श्रजघन्य स्थितिबन्धका जघन्य अन्तर भी अन्तर्मुहतं कहा है 1 जिस जीवने सम्थक्त्वको 
पराप्त कर पमत्तसंयत गुरस्थानमे अ्रसाता आदिका जघन्य स्थितिबन्ध किया) पुनः वह 
साधिक छन्यासठ सागर काल तक सम्यक्त्वके साथ रहा शरोर अन्तम पुनः भ्रमत्तसंयत 
गुणस्थानमे जघत्य स्थितिबन्ध किथा उसके श्रसाता आदि प्रङृतियोके जघन्यं स्थितिवन्धका 
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२८१, मणपल० पंचणा ०-उदंसणा ० -चदुसंज °पुरिस ०-भय-दुगु < -द्वगदि- 
पंचिदि०-तिस्णिसरीर-समदु °-वेउव्वि ण्यरंगो °-वण्ण ° ए-देवाणु०-अग्‌ ० ४ -पसत्थ०- 
तस ० ४-घुभग-घस्पर-अदे०-णिमि ० -तिस्थय ० -उचा ० -पंचंत जं णत्थि अंतरं | 
अजन० ज° उक° अतो ¦ सादा०-दहस्स-रदि-थिर-सुभ-जस० जन शसि श्॑तरं 
अज जह० एग०, उक ° श्रंतो° । श्रसादाऽ-अरदि-सोग-अथिर-चअघुभ-अरजस० 
न० ज्‌० श्र॑तो ०, उक० पुव्वकोडी देस्रु० । अन ज एग०, उक्र श्र॑तो | 
देवायु° उकस्सभंगो । आहार०२ ज० हि° णत्थि अंतरं । अन० ज० उद 
ग्र॑तो° । एषं संजदाणं | 

उत्छष्ठ श्रन्तर साधिक छश्यासः सागर उपछन्ध होनेके कारण वष उङ्क प्रमाण कहा दै । इसी 
प्रकार शर कषायोके जघन्य स्थितिबन्धका उच्छृष्ट श्रन्तर काल साधिक छुचासर सागर 
ले आना चाहिए । माज इनका जघन्य स्थितिबन्ध अविरत सम्यण्ष्ि श्रीर संयतासंयत 
जीवके करा कर यष्ट श्रन्तरकाल लाना चाषिपः । यशां इनके श्रजघन्य स्थितिचन्धका उत्छप्र 
दरन्तर कुछ कम एक पूर्वकोटि कषा है ! सो यह श्रन्तर शतने कालतक संयतासंयत श्रीर संयत 
रख कर लाना चाहिपः । मनुष्यगतिपञ्चककफे जघन्य स्थितिषन्धका उत्कृष्ट अन्तर भी साधिक 
छयासख सागर तक सम्यग्टष्टि रखकर प्राप्त करना चाहिए 1 माघ इस कालके पारम्भसं शरोर 
भ्रन्तमे देव शरोर नारकीके जघन्य स्थितिबन्ध कराकर इसे लाना चाहिए । आअहारकद्धिकका 
जघन्य स्थितिवन्य क्षपकश्रेणिमे भ्रात होता है । इस्लिपः यहां इनके अन्तरकालका निषेध 
किया है । जो संयत जीव इनका श्रजघन्य स्थितिबन्ध करके शरोर भर कर तेतीसर सागर्की 
आयुके साथ देव होता है ओर वहांसे त्राकर अप्रमत्त संयत होकर पुतः आहारकद्िकका चन्ध 
करता है उसके इनके जघन्य स्थितिवस्धका उत्कृष्ट श्रन्तर साधिक तेतीस सागर प्राप्त 
होनेके कारण वह उक्त परमाण कहा है । रेष कथन सुगम है । 

२८५. मनःप्येयज्ञानमे पांच क्ञानावरण, छह दशनावरण, चार संस्वलन, पुरषवेदः 
भय, जुगुप्सा, देवगति, प्॑चेन्द्रिय ज्ञाति, तीन शरीर, समचतुरखखसंस्थान, वेत्रियिक आज्ञो- 
पङ्क, वरंचतुष्क, देवगत्यायुपूर्वी, ्रगुरुलधघुचतुष्क, प्रशस्त विहायोगति, चसचतुष्क, सुभग, 
सुखर, श्रादेय, निर्माण, तीथेङ्कर, उचचगोचर ओओर पांच श्रन्तसाय प्रकूतियोके जघन्य स्थिति 
बन्धका अन्तरकाल नहीं है । ज्रजघन्य स्थितिवन्धका जघन्य श्रौर उत्कृष्ट अन्तरकाल अन्त- 
महतं है । सातावेदनीय, हास्य, रति, स्थिर, शुम च्रौर यशःकीतिं परृतियौके जघन्य स्थिति- 
बन्धका श्रन्तरकाल नही है । अर्घस्य स्थितिबन्धका जघन्य श्रन्तर एक समय है ओर 
उल्छृष्ट च्रन्तर श्रन्तर्भुहतं है ! श्रसखातावेदनीय, अरति, शोक, अस्थिर, च्रश्ुभ चौर श्रयशः- 
कोतिं प्रङृतियोके जघन्य स्थितिबन्धका जघन्य अन्तर अन्तम॑हते हैः श्रीर उत्छष्ट अन्तर कुछ 
कम-एक पूवकोट दै । श्रजघन्य स्थितिषन्धका जघन्य अन्तर एक समय है श्रोर उत्कृष्ट 
अन्तर ्रन्तभहृतं हे । देवायुका भङ्ग उत्छृष्ठके समान है 1 श्राहारकदिकके जघन्य स्थिति- 
बन्धका अन्तरकाल नहीं है । श्रज्ञघन्य स्थितिवन्धका जघन्य ओर उत्छृष्ट अन्तर श्रन्तमुतं 
है । इसी प्रकार संयत जीवौके जानना चाष्टिए । 

विशेषाथं--मनःपयेयज्षानमे प्रथम दर्डकमे कही गई पांच श्चानावरण श्रादि प्रङ्ृतियो 
का जघन्य स्थितिवन्ध क्षपक श्रेरिमे होता है, इसलिए इनके जघन्य स्थितिबन्धके श्न्तर 
कालका निषेध किया है । मनःपययज्ञानमे इन प्रूतिर्योकी बन्धव्युच्छित्ति टौ जानेपर पुनः 
अन्तुंहतंके वाद्‌ इनका बन्ध होता है इसलिप या इनके जघन्य स्थितिवन्धका जघन्य 
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२८६, सामाई०-ेदो ° धुविगाणं ज अन° द्वि° णत्थि श्रतरं । तित्थयरं 
युविगाणं भगा । ससाणं मणपज्जवभंगो । परिहार० सव्वपगदीणं नह० ज० श्र तो ०, उक° 
ुव्वकोडी देमू° । अभ जह० एग०, उक० श॑तो° । शहुमसांपराई० सव्वपगदीणं 
जह ° अज ० एत्थि अत । सजदासंजदा० धुविगाणं ज° अज° णत्थि अंतरं | 
परियत्तमाणियाणं संजदभंगो । आयु परिहारमंगो | 

२८७. असंज ° प॑चणा०-खदंसणा०-सादासा०-वारसक ° [ सत्तणोक ० -]पैचिदि°- 
तेना ०-क ०-समचदु °-बरण ° ए-अगुर० ४-पसत्थ ° -तसत४ -यिराथिर-पुभाघुभ-घुमग- 
सस्सर-आदे ०-जस०-अनस ०-खिभि« -पंचंत ° ज ° अज० पि ऽभंगो | थीएगिदि ०२- 
मिच्ड ०-अणंतारुवंपि ९ ४--इत्थि °-णएवुंस ०-पंचसंठा ° -पंचसंष ° -अप्पसत्थ ० -दृभग- 
छ्रोर उत्छृष्ट न्तर अन्तमुहुतं कहा है । यहाँ साताबेदनीय आदिका भी जघन्य स्थितिबन्ध 
सपक श्रेशिम होता है, इसलिए इनके भी जघन्य स्थितिबन्धके श्रन्तर कालका निषेध किया 
हे 1 इनके श्रजधन्य स्थितिचन्धक्ता जघन्य श्रन्तर एक समय श्नोर उच्छृ अन्तर श्रन्तर्महतं 
स्प द्ी हे ¦ प्रसाता देदनोय शआ्रादिका जघन्य स्थितिबन्ध प्रमत्तसंयतके होतादहे। जो 
मनःप्ययक्षानके पराप्त होनेके प्रारम्भमे शरोर श्रन्तमे इतका जघन्य स्थितिवन्ध करता है 
उसके श्नके जघन्य स्थितिबन्धका उत्छृष्ट अन्तर कुछ कम एक पूं कोटि प्राक्च होनेसे वह 
उङ्क प्रमाण कहा हैः । संयम मागं साके कथनमे मनःपयंयज्ञानेके कथनसे को न्तर नहीं 
हे इसलिए इसमे सब प्रङृतियोके सधन्य शरोर अजघन्य. स्थित्तिवन्धका अन्तर काल मनः- 
पर्ययक्ञानके समान कहा है । रेष कथन स्पष्ट ही है । 

२८६. सामायिक संयत श्रीर देदोपस्थापना संयत जीवोमे धुवबन्धबाली प्रङूतियोके 
जघन्य शरोर श्रजघन्य स्थितिवन्धका ग्रन्तरकाल नहीं है । तीर्थङ्करः धरङृतिका भङ्ग श्चुवबन्ध 
प्रतियोके समान ह ! रोष प्ररृतियोका भंग मनःपर्ययन्ञानके समान है 1 परिहारविशुद्धि 
संयत जीवम सब प्ररृतियोौके जघन्य स्थितिबन्धका जघन्य श्रन्तर अन्तभहतं है ओर उक्ष 
अन्तर एक पूर्वकोटि है 1 त्रजघन्य स्थितिबन्धका जघन्य अन्तर एक समय है शरोर उल 
तरन्तर श्रन्तसु हतं है । सष्मसाम्परायिक संयत जीवम सब भ्रङतियोके जघन्य शरोर 
अजन्य स्थित्िवन्धका ग्रन्तरकाल नहीं है । संयतासंयत जीवमे भुवबन्धवाली प्रङृतियोकि 
जघन्य ननोर श्रज्ञघन्य स्थितिबन्धका श्रन्तरकाल नहीं है । परावत॑मान प्ररूतियाका भङ्ग 
संयतौके समान हे श्रोर दोनो श्रायुश्रोका भङ्ग परिहारविद्युद्धि संयत जीवे समान है । 

विशेषार्थ--इन सव संयमोमे सब प्ररृतियोका जो अन्तरकाल कहा है उसे स्वामीका 
चिचार कर ले राना चाहिये । विशेष बात न होनेसे यहां हमने अलग-ग्रलग स्पष्टीकरण 
नही किया हे । | 

२८७. श्रखंयत जीवम पांच क्षानावरण, छ दशनावरण, साता वेदनीय, ग्साता 
वेदनीय, बारह कषाय, सात नोकषाय, पञ्चेन्द्रिय जाति, तैजस शरीरः कार्मल शरीर, समच- 
तुर संस्थान, वणचतुष्क, चरगुरलघु चतुष्क, परशस्तविहायोगवि, चसच त्कः स्थिर, अस्थिर, 
शुभ अशुभ, खुभग, सुस्वर, आदेय, यशःकीरति, श्रयशःकीप्त, निर्माण तोर पांच अन्तराय प्रक 
तिके जघन्य शरीर श्रजघन्य स्थितिबन्धका श्रन्तरकाल मत्यजञानि्योके समान हे । स्त्यानः 
गृद्धि तीन, मिथ्यात्व, श्रनन्ताुबन्धी चार, सरीवेद्‌, नपु सकवेद्‌ पाच सस्थान, पच 
संहनन, श्रपरशस्तविहायोगति, दुर्भगः दुःस्वर शरोर श्रनादेय प्रकति्योौके जघन्य स्थितिवन्ध 


४२८ महादंधे द्िदिवंधाहियारे 


दुस्सर-अणादे० ज० श्रं । अन ० एवुसगभंगो । यदु -वेडव्वियत् ० -पशुसग ०- 
मणुसाणु ०-उच्ा० मदि ०भंगो । तिरिक्छगदि०४ ज० ह° नह ० ओं | अज९ जह्‌ 
एग०; उक्ष° तेत्तीसं° देसू° । चदुनादि-आदव-थावरादि०४ णवु समभंगो | 
ओरलि०-ओओरालि°अंगो ०-वज्नरि° श्रोपं । तिस्थय० ज० णत्थि अंतरं } अज० 
जनह० उक ० अंतो० | 

२८८, चकु ° तसपजत्तमंगो । अचकु मूलोघं । आधिदं ओधि- 
णासिभंगो । 

२८8. तिरिणलेस्साणं पचणा०-बदंसणा ०-सादासा०-बारसक ° -सत्तणोक ०- 
णिरयगदि-देवगदि-पंचनादि-ओओरालि° तेना ०-क ०-समचदु °-अरालि ° अंगो ° -बल्न- 
रिसभ°-वण्ण ० 9-दोश्माु-रयुः०४-[अदावब-]पसत्थ < -तस < ४- [थावर ०४] धिस- 
थिर-घुभासुभ-सुभग-पुस्र-अदे०-जस ०-अनस ०-णिमि८ -तिच्थय ०-पंचंत ज० हिऽ 
णएस्थि ्र॑तरं। अन ° ज ° एग०, उक ० अतो° । थीणगिद्धि २-भिच्ड °-अणंताणु- 
वंधि ०४-त्थि०-एवु'स ° -तिरिक्छ-पणुसग ° -पंचसंग ° -पंचसंघ ° -दो सुपु ० -उन्नो °- 


का अन्तरकाल ग्रोघके समान है! तथा अजघन्य स्थितिबन्धका श्रन्तर नपुंसकवेद्‌के 
समान हे । चार रायु, वेक्रियिक उह, मचुभ्यगति, मनुष्यगत्यालुपूर्चीं ओर उच्चगोच्रका 
भङ्ग मत्यज्ञानियौके समान है 1 तिर्थञ्चगति चतुष्कके जघन्य स्थितिबन्धका जघन्य शन्तर 
ग्रोधके समान है । अ्रजघन्य स्थितिबन्धका जघन्य श्रन्तर पक समय है शरोर उत्छृष्ट॒श्रन्तर 
कुछ कम तेतीस सागर है । चार जाति, आतप शरोर स्थावर शआ्रदि चारका भङ्ग नपुंसक 
वेदी जीवोके समान हे 1 ओरोद्ारिक शरीर, गओदारिक आङ्घोपाङ्ग ओर वजरषभनाराच संहनस 
का भङ्ग श्रोघके समान है । तीर्थङ्करः प्ररतिके जघन्य स्थितिबन्धका अन्तरकाल नदय है 1 
श्रजघन्य स्थितिवन्धका जघस्य शरोर उत्छृष्ट अन्तर अन्तमुंहूतं हे । 

विशेषाथं--सातवं नरकमे सम्यक्त्वका उन्छृघ्र काल कुरू कम तेतीस सागर होनेसे 
यहां अरजघन्य स्थित्तिबन्धका उत्छृष्ट अन्तर काल कु कम तेतीस सागर कषा है ! यहाँ 
तीथ इर प्रकृतिका बन्ध सखंयमके अभिमुख इए जीवके होता है, इसलिए इसके जघन्य 
स्थितिबन्धके अन्तर कालका निषेध फिया है । रेष कथन खगम है । 

२८८. चच्ुदशेनवारे जीवोमे चसपर्यासिकोके समान भङ्ग है । च्रचश्चुदर्शनवाखे जीवोमे 
मूज्ञोघके समान मङ्ग है । श्रवधिदशंनवाले जीचोमे अवधिक्ञानियोके समान भङ्ग ड । 

२८९. तीन लेश्याच्नमे पांच ज्ञानावरण, छह दशनावरण, साता वेदनीय, श्रसाता 
वेदनीय, बारह कषाय, सात नोकषाय, नरकगति, देवगति, पांच जाति, ग्रोदारिक शयेर, 
तेजस शरीर, कर्मण शरीर, समचतुरखरसंस्थान, श्रीदारिक आङ्गोपाज्, वज्र्षभनाराच 
संहनन, बणेचतुष्क दो ग्राचुपूवी, अ्रगुखलघु चतुष्क, रतप, परशस्त विहायोगति, चस चतुष्क, 
स्थावर चतुष्क, स्थिर, अस्थिर, शुभः, अष्युभ, सुभग, सुस्वर, श्ादेय, यशःकीति, अयशःकीति, 
निर्माण, तीर्थङ्करः च्रीर पांच अन्तराय प्रकृतियोके जघन्य स्थितिबन्धका श्रन्तरकाल नहीं हे । 
प्रजघन्य स्थितिबन्धका जघन्य अन्तर क समय है शरोर उत्छृष्ठ्॒न्तर रन्तुं हे । 
स्त्यानगृद्धि तीन, भिथ्यात्व, अनन्ताुबन्धी चार, खीवेद, नपुंसकवेद, तिर्यञ्चगति, मचुष्य- 
गति, पांच संस्थान, पांच संहनन, दो श्रानुपू्ी, उद्योत, अप्रशस्त विहायोगति, दुभेग, 

१, मूलपतौ श्वगु०४ श्रपसस्थ० तस ४ इति पारः । 


जहरणडिदि्भंतरवंधक्रालपरूवणा ४२९ 


म्प्यसत्थ° दृ मग-दुस्सर-त्रणादे°-एीचुचा° जह हिदि ° णत्थि श्र॑तरं । अन,० जह० 
एग ०, उक ° तत्तीसं सत्तारस सत्त सागरो ° देसू०। शिरय-देवायु° जह० अज ° णत्थि 
तरं । तिरिक्ख-मणुसायु० णिरियभंगो । वेउव्वि०-पेडव्वि°अंगो° नह. दिदि 
एत्थि तरं । अन ° जह एग०, उक्त वावीसं सत्तारस सत्त साग । एवरि 
णील-काडप मणुसग °-मणुसाण०-उचा° पटमदंडगे भाणिद्व्यं । काडए तित्थय० 
नह° जद्‌० अता०) उक° तिणिएि साग० सादि० | अन० जह'० एग०, 
उक० अरंतो० | 


दुःस्वर, श्रनादेय, नीचगो शरोर उच्च गोच प्रृतियोके जघन्य स्थितिबन्धका ग्रन्तरकाल 
नदीं हे । ्रजघन्य स्थितिबन्धका जघन्य श्रन्तर एक समय है शरोर उत्छृ् शरन्तर कुद कम 
तेतीस. सागर, ऊद्‌ कम सच्रह सागर श्रोर ङ्क कम सात सागर है नरकायु शरोर 
देवायुके जघन्य शरोर ग्रजघन्य स्थितिबन्धका अ्रन्तरकाल नहं हे । तिर्थञ्चायु ननोर मल. 
ष्यायुके जघ्रस्य शरोर ग्रजघन्य स्थितिबन्धका अन्तरकाल नारकियोके समान हे । 
वैक्रियिक शरीर श्रोर वेक्रियिकश्रा्ञोपाङ्गके जघन्य स्थितिबन्धका अन्तरकाल नदं हे! 
प्रजघन्य स्थितिवन्धका जघन्य श्रन्तर एक समय शरोर उच्छृष्ठ अन्तर वास सागर, सह 
सागर शरोर सात सागर है । इतनी विशेषता है कि नील श्नोर कापोत लेश्याभे मयुष्यगति, 
मचुष्यगत्यालुपूरवौ शरोर उच्चगोत्रको प्रथम दण्डकमे कहना चाहिए । कापोत लेश्यामे 
तीथेङ्कर प्रतिक जघन्य स्थितिबन्धका जघन्य अन्तर अन्तमुूर्त है शरोर उत्छृष्ट अन्तर 
साधिक तीन सागर है । श्रजधन्य स्थितिवन्धका जघन्य अन्तर एक समय हैः न्नर उक्ष 
त्रन्तर अन्तसुहू्तं हे । 
विशेषाथ--ङृष्ण लेश्यामे सम्यक्स्वका उत्कृष्ट काल कुछ कम ॒तेतीसर सागर, नील 
लेश्यामे कुह कम सच्रह सागर शरोर कापोत लेश्यामे कु कम सात सागर है । इसीसे 
यहां स्त्यानगद्धि तीन श्रादिके अजघन्य स्थितिबन्धका उत्छृषठ॒ अन्तर इन लेश्याश्रौमे उक्त 
प्रमारु कहा है । इतनी विशेषता है कि कृष्ण लेदयामे मनुप्यगति, मञुष्यगत्यानुपूर्वी शरोर 
उच्चगोच्रके श्रज्ञघन्य स्थितिबन्धका उच्कृष् अस्तरकाल अध्यमे ऊ कम तेतीस सागरतक 
मिथ्यादणटि स्खकर ले श्राना चाहिये । कारण कि सातवें नरकमे इन तोन प्ररृतिर्योक्रा मिथ्या 
ष्टके बन्ध नहीं होता 1 तथा नील श्रौर कापोत लेश्यामे इनका बन्ध मिथ्यादश्िके भी 
होता हे ! यष्टी कारण है कि मूलमे इन दोनो लेगश्याश्रोमे इन प्रङृतियोका प्रथम दण्डक 
के साथ कथन करनेकी सूचना की हे । यहां तीनो लेश्याग्रोमे जो जीव नरकगतिमे जाता 
है ननोर वहांसे श्राता डे उसके इन ठेश्या्रोके सद्भावमे नरकगति, देवगति, नरकायुपूर्वी 
स्रोर दे वानुपुर्वीका दन्थ नष्ट होता | ३ सीसे यहां इन तीन लेश्याश्चामे दन्‌ प्रकृतियोके 
जघन्य स्थितिबन्धके अन्तरकालका निषेध किया है शरोर श्रजघन्य स्थितिबन्धका जघन्य 
ग्रन्तर एक समय श्नौर उल्छृष्ट अन्तर अन्तमुहूतं कहा है । तथा इसी प्रकार सातवें नरकमं 
जातेचाज्ञे जीवक कष्णलेश्यामे वेक्रियिकद्धिकका बन्ध नहीं होता । इन तीन लेश्याश्नोम चुटवें 
नरकतक जानेवाले जीवके नरक जानेके पूरव शरोर वहांसे श्रानेके वाद इन लेश्याम अवश्य 
ही इन दोनो भङृतियोका स्थितिवन्ध सम्भव है । इसीसे इन तीन लेश्याश्रामे इन दोनों 
्रृतियोके जघन्य स्थितिबन्धका उक्छृष्ठ अन्तर क्रमसे वाईस सागर, सच्रह सागर श्रोर 
सात सागर कहा है । रोष कथन सुगम हे । 
१. मूल्प्रतौ जह ० जह ० एग० दति पौड़: ¦ 


१ 





७२० महाबंधे द्विदिवंधाहियारे 


२६०, तेढए पंचणा०-यृद॑सणा० -चदुसंन ०-मय-दृगु तेज 1०-क ० -वररा ^ ४. 
अशुर ०४--वाद्र-पनत्त-पतेय-शियिण-तित्थय ० -प॑चंत८ न> शत्थि अंतरं | 
यन< न° उक अ॑तो० | अथवा जह० एग०, उक° अंती° । थीणगिदधि०३- 
मिच्छ०--अणंताणुवंि ०४ नह दिदि० एस्थि अंतरं । अन० नह्‌ तो ०, 
उक ० वेसाग° सादि० । सादासा०-पुरिस° -दस्स-रदि-अरदि-सोग-पंचिदि ०-सम्‌चदु०- 
पसत्थवि°-तस ° [थावर ०-] िराधिर-सुभासुभ-सुभग-सुस्सर-आदे०-नस० गनत _ 
उचा° ह° द्िदि० एस्थि अंतरं । अन० जहृ< एग › उक ० अतोऽ | अहक०- 
देवायु°-आहार०२ नद अन० एस्थि अंतरं । इत्थि एवु'स ° -तिरिक्छगदि- 
एईदि० पंचसंदा०-पंचसंघ० -तिरिक्वाणु०-ादाउजनो ० --अप्पसतय ८ -दुभग-दुस्सर- 
अणादे०-णीचा° जह० अंतो०, उक० वेसाग सादि० । अन० जह एग५, 
उक० वेसाग० सादि० । तिरिक्छ-मणुसा० देवोषं । मणुसगदिषंचग= जह“ जह०' 
अतो, उक° वेसाग० सादि० | अज० जह्‌० एग › उक्र° अ्र॑तो० | देवगदि० 
नह्‌° णत्थि अंतरं । अज० नह° परलिदो० सादि० उक० वेसाग० सादि | 
एवं पञ्माए । एषरि सगिदी भाणिदव्वा । पंचिदिय-तस ० पटमदंडगे पिद | 


२९०. पौतलेश्यामे पोच क्ञानावरण, ठह दर्श॑नावरण, चार संज्वलन, भय, जुगुप्सा, 
तेजसशरीर, कार्मणशरीर, वरंचतुष्क, ्रगुरुलघुच तुष्क, बादर, पर्यास, पत्येकशरीर, निर्मा, 
तोथंङ्कर ओर पाच श्रन्तराय प्रतिय ङे जघन्य स्थितिबन्धका अन्तरकाल नहीं हे ! श्रज्ञ- 
घन्य स्थितिबन्धका जघन्य गोर "उन श्रन्तर गरन्तमु हते है । च्रथवा जघन्य अन्तर एकं 
समय है शरीर उत्छृ् ग्न्तर श्रन्तसुं हूतं है । स्त्यानण्द्धि तीन, मिथ्यात्व करीर श्रनन्तानुबन्धी 
चार भरकृतियोके जघ्न्य्‌ स्थितिवन्धका ्रन्तरकाल नहीं है । ्रजधघन्य स्थितिषन्धका जघन्य 
अन्तरः श्न्तञु हतं है शरोर उत्कृष्ट श्रन्तर साधिक दो सागर है । साताबेदनीय, असाता- 
वेदनीय, पुरुषवद्‌, हास्य, रति, तरति, शोक, पञ्चेन्द्रिय जाति, समचतुरससंस्थान, 
प्रशस्तविहायोगति, जख, स्थावर, स्थिर, ्रस्थिर, खभ, श्रञ्युभ, सुभग, सुखर, आदेय, 
यशुःकीति, अयशःकीरतिं श्रोर उच्चगोज प्ररूतियोके जघम्य स्थितिबन्धका श्न्तरकाल 
नहीं है, श्रजघन्य स्थितिवन्धका जघन्य न्तर एक समय हे शरोर उत्कर अन्तर अन्त 
यु हतं हे । श्राड कषाय, देवायु शरोर श्ाहारकद्धिकके जघन्य शरोर अ्रजघन्य स्थित्तिवन्धका 
अ्रन्तरकार नहीं हे । खीवेद, नपु सकवेद्‌, तिर्यञ्चगति, एकेन्द्रिय जाति, पांच संस्थान, पांच 
संहनन, तियेशगत्यानुपूर्वी, ऋतप, उदोत, अपरशस्तविहायोगति, दुभ॑ग, दुभ्खर, श्रनादेय 
कोर नौच गोच प्ररृतियोके जघन्य स्थितिवन्धका जघन्य ्रन्तरकाल अन्तमु्ूतं है ओर 
उत्छष्ट अन्तरकाल साधिक दो सागर है । अरजघन्य स्थितिवन्धका जघन्य अन्तर एकः समय 

नरोर उत्कृष्ट अन्तर साधिक दो सागर है । तियश्चायु शरोर मनुष्यायुका भङ्ग सामान्य 
देवोके समान हे । मनुष्यगतिपश्चकके जघन्य स्थितिवन्धका जघन्य श्रन्वर श्रन्तसु््ृतं है 

ए उत्छृ्ट अन्तर साधिक दो सागर है । श्रजघन्य स्थितिबन्धका जघन्य अन्तर पक समय 

तरोर उत्कृष्ट ्रन्तर ग्रन्तमुरतं है! देवगत्तिचतुष्कके जन्य स्थितिषन्धका श्रन्तर काल 
नदीं है । त्रजघन्य स्थितिबन्धका जघन्य श्रन्तर साधिक एक पल्य है शरोर उत्छ्ृष्ट अन्तर 
साधिक दो सागर है। इसी धकार पद्म लेस्याये जानना चाहिए । इतनी विसेषता है किं 
पनी स्थिति कहनी चाहिप । तथा पञ्चेन्द्रिय जाति श्रोर जसकाय ये दो श्रङृतिया प्रथम 
दण्डकमे सम्मिलित कर लेनी चाष्टिए । 
क 


६४ मूलप्रतौ जह ० भ्रजञ्ज० अतोऽ इति पाटः | 
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._ २६१. सुकाए पचणा०-चदंसणा ०-सादासा०-चहुसंन०-सत्तसोक० -पंचिदिय- 
तना०- ० -तमचदु,०-वरणण ०४-अरगुरु° ४-[आदाव-] पसत्य०--तस०४-थिराथिर- 
पृभाखुभ-सुमग-सस्सर-आदे०-नस ०-तअरनस०-सिमि०-तित्थय ० -उच्ा ० -पंच॑त+ जह 
हिदि० स्थि अंतरं | अज० जह ० एग०, उक० श्र॑तो° | थीणगिद्धि ० २-मिच्छ ०-अणं- 
ताणुवंधि ०४ जह ° हिदि० णस्थि अंतरं । अन० नह० अतो › उक ° एकत्तीसं ° 
देष ° । अहक ०-देवायु° जह ° अन० णत्थि अंतरं । इत्थि°-णएवु स ° -पंचसंग्‌०- 
पृचसंघ ०-अप्पसत्थ० -दूभग-दुस्सर-अणादे ० जह० अन० नई० अतो एग | 


+ 0 ॥ + 


,_ विरोपा्थ--पीतलेश्यामे प्रथम द्रडकमे कटी गई भकृतियोका जघन्य स्थितिवन्ध 
सवविशुद्ध अप्रमत्तसंयतके होता है शरोर दस लेक्याके कालके भीतर दृखरी वार जघन्य 
स्थितियन्धके योग्य परिणाम उपलन्ध नही शोते, इसलिए यहं इन प्रङ्ृतियोके जघन्य 
स्थितिवन्धके अरन्तरकालका निषेध किया है । तथा यहं इन प्रङतियोके अजघन्य स्थिति- 
बन्धका काल दो प्रकारसरे बतलाया है सो श्सका कारण यह प्रतीत होता है किजो 
सप्रमस्तसंयत जीव क्षायिक सम्यक्त्वकी उत्पत्तिके समय स्थितिबन्धापसरण करते इपः इन 
परकृतियाका जघन्य स्थितिबन्ध करता है उसके अजघन्य स्थिथिबन्धका जघन्य ननोर उत्छरष् 
श्रन्तरकाल अन्तमुंहृतं उपलब्ध होता है शरोर जो खस्थानमे इनका जघन्य स्थितिबन्ध करता 
है उसके इनके श्रजघन्य स्थितिवन्धका जघन्य अन्तर एक समय शरोर उल्छ्र॒ अन्तर अन्त- 
महतं उपङन्ध होता है ! इससे वह दो प्रकारका कहा है । स्त्यानगृद्धि तीन श्रादि त्राड 
प्रकृतियोंका जघन्य स्थितिवन्ध यहां संयमके अभिसुख जीवके होता है, इसलिए इनके जघन्य 
स्थित्तिवन्धके श्रन्तरकालका निषेध क्रिया है । तथा शस लेश्यामे सम्यक्त्वका जघन्य काल 
अन्तमुहूतं शरोर उत्छृष्र काल साधिक दो सागर होनेसे यहां इन प्रङूतियोके श्रजघन्य 
स्थितिबन्धका जघन्य अन्तर अन्त्हूतं शरोर उल्छृष्ठ अ्रन्तर साधिक दो सागर कहा है । 
साता आदि प्रङूतिर्योमेसे कद्का यहां अप्रमत्तसंयत जीवक शरोर कुक प्रमत्तसंयत जीवके 
जघन्य स्थितिबन्घ होता है । यहां भी टेष्याके कालके भीतर दो बार जघन्य स्थितिबन्ध 
नष्टौ हेता, इसलिए इन प्ऱतियोके जघन्य स्थितिवन्धका निषेध किया है । इसी प्रकार 
श्मामे भी खामित्वका विचारकर शेष प्रकृतियोके जघन्य श्रोर श्रज्ञघन्य स्थितिबन्धका 
ग्रन्तरकाल जान लेना चाहिप। 

२६१. शुक्ललेश्यामे पांच ज्ञानावरण, छह दुर्शनावरण, सातावेदनीय, श्रसाताबेदनीय, 
चार संज्वलन, सातं नोकषाय, पञ्चेन्द्रिय जाति, तैजस शरीर, कामण शरीर, समचतुरख- 
संस्थान, वर्ण॑चतुष्क, अ्रगुरुलघुचतुष्कः आतप, परशस्तविहायोगति, चसचतुष्क, स्थिर, स्थिर, 
युभ, अश्युभ, सभग, खुखर, आदेय, यशःकोति, अयशःकीति, निर्माणः तीथंङ्कर, उश्चगोत्न 
त्रो पच अ्रन्तराय परङूतियोके जघन्य स्थितिवन्धका अन्तरकाल नीं है । श्रजघन्य स्थिति- 
बन्धका जघन्य श्रन्तर एक समय है शरोर उत्छष् श्रन्तर अन्तमुहतं है । स्त्यानगदधि तीन, 
भिथ्यात्व शरोर अनन्ताुबन्धी चारके जघन्य .स्थितिवन्धका ऋतरकाल नहीं दै । श्रजघन्य 
स्थितिबन्यका जघन्य अन्तर रन्तमुहतं हे शरोर उक्ष ग्रन्तर कुद कम इकतीस सागर है । 
शाट कषाय श्रोर देचायुके जघन्य शरोर अ्लघन्य स्थितिवन्धका श्रन्तरकाल नी है । खीवेद्‌, 
नपुसकषवेद्‌, पच संस्थान, पाच संहनन, अपरशस्तविहायोगति, दुग, दुभखर, शरोर 
्रनादेयके जघन्य श्रौर श्रज्ञघत्य स्थितिबन्धका जघन्य अ्रन्तर भ्न्तमुहतं शरीर एक 


५, मूलभतौ ्रणादेय णीचागो ° जह० दरति प्राटः । 


४३२ मह्टावंघे द्विदिबंधा्ियारे 


उक० एकत्तीसं सा० दे्ु° । मणुसायु० देवभंगो । मणुसगदिपंचमस्स जह० जह्‌ 
शतो ०, उक ° तेत्तीसं सा० दसू ° । अज० जह० एग ०, उक्त ° अतो" । द्वगदि ०४ 
नह० णत्थि श्रंतरं | शअन० जह० अ॑तो०, उक ० तेत्तीसं सा० सादिरे | 
आहार०२ [जह०] एत्थ अंतरं । अज ० जह° [उक० | अंत । 

२६२. भवसिद्धिया० ओघं! अनव्मवसिद्धिया मदि गमेगो । सम्पादिट्री° ओधि- 
भ॑गो । खडगस< पदढमदंडश्रो ओधिभंगो । [ असादा० अरदि-सोग-अथिर-असुभ- 
्ननस० जह नह० अ॑तो०, उक० तेत्तीससाग० सादिरे° । अजन जह ०. एग०, 
उक० अ्र॑तो० । ] अहक ० नह ० जह° अतो, उक ° तेत्तीसं साग० सादि ० । अन ° 
्ओधिमंगो | [दो] अयु° उकस्सभंगो । मणुसगदिपंचगस्स देवगदि ०४ सुक्रभ॑गो | 
आहार०२ जह ० एस्थि अंतरं । अज ° जनह ० अंतो०, उक ० तेत्तीसं साग° सादि° । 
समय है भौर उल्क अन्तर दोनोका कुछ कम हकतीस सागर है । मनुप्यायुका भङ्ग देबोके 
समान है । मयुष्यगति पञ्चकके जघन्य स्थितिवन्धक! जघन्य श्रन्तर ग्रन्तसुंहतं है शरोर 
उत्कृष्ट श्रन्तर कुद कम तेतीस सागर है । अ्रजघन्य स्थितिवन्धका जघन्य श्नन्तर एक समय 
हे भर उच्छ्र अन्तर श्रन्तरमुहतं है । देवगति चतुष्कके जघन्य स्थितिषन्धका शन्तरकाल 
नहीं है 1 श्रज्ञघस्य स्थितिबन्धका जघन्य श्रन्तर अन्तर्मह्तं है शरोर उत्कृष्ट अन्तर साधिक 
तेतीस सागर है! ्रहारकद्विकके जघन्य स्थितिबन्धका अन्तरकाल नहीं है ! श्रजघन्य 
स्थितिबन्धका जघन्य जर उत्कृष्ट अन्तर अन्तर्महर्तं हे ! 

विशेषा्थं--जिन प्रकृतिर्योका केवल मिथ्या ओर सासादनसम्यग्द्के बन्ध होता 
है उनमेसे यां स्त्यानग॒द्धि तीन, मिथ्यात्व श्रौर ग्रनन्तानुबन्धी चारके श्रजघन्य स्थिति- 

वन्धका उच्छृ श्रन्तर रोर शीवेद श्रादिके जघन्य श्रोर श्रज्ञघन्य स्थितिवन्धका उच्छृ 
ग्न्तर कुछ कम दइकतीस सागर कहा है सो यह नोच यरेवेयकमे प्रारम्भे शरोर श्न्तमे 
मिथ्यादृष्टि रखकर ले श्राना चाहिप 1 तथा मनुष्यगतिपञ्चकके जघन्य स्थितिवन्धका उत्छृष् 
प्रन्तर कुछ कम तेतीस सागर देबामे प्रारम्भमे चचोर अन्मे जघन्य स्थितिबन्य काके ले 
प्राना चाहिए । देवगतिचतुष्कका देवौके बन्ध नही होनेसे उत्कृष्ट अन्तर प्राप्त होता है 1 

२९२. भव्य जीवोका भङ्ग शओ्रघके समान है । अभव्य जीवोका भङ्ग मत्यक्ञानियोके 
समान है । सम्यग्दष्टिथोका भङ्ग ्रवधिक्ानियोके समान है ! स्तायिकसम्यग्दण्ियौमे पथम 
द्रडकका भङ्ग च्रवधिज्ञानिरयोके समान दै । असातावेदनीय, श्ररति, शोक, श्रस्थिर, अशभ 
शरोर अरयशकीत्तिके जघन्य स्थितिवन्धका जघन्य ग्रन्तर पक समय है श्रोर उत्छष्ट श्रन्तर 
साधिक तेतीस सागर है । श्रजघन्य स्थितिबन्ध जघन्य अन्तर एक समय हे श्नौर उट 
छ्न्तर अन्तमुहते है । ्राठ कषार्योके जघन्य स्थितिबन्धका जघन्य श्रन्तर अन्तसहृतं 
है श्रोर उन्छृष्र॒ अन्तर साधिक तेतीख सागर है 1 प्रजघन्य स्थितिबन्धका भङ्ग श्रवयि 
्ानियोके समान है । दो मायुग्रोका भङ्ग उत्छृषटके समान है 1 मुष्यगतिपञ्चक शरोर देवगति 
चतुष्कका भङ्ग शङ्घलेश्याके समान हे । ्राहारकद्धिकके जघन्य स्थितिबन्यका श्नन्तरकाल नकं 
है । श्रज्ञघन्य स्थितिषन्धका जघन्य अन्तर रन्तुं है शरोर उल्छृ श्न्तर साधिक 


तेतीसं सागर हैः । 


१, मूरप्रतौ जह ० श्रञज० णास्थि इति पाटः । 
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,_ २६३. वदग धुविगाणं ह° द्िदि० त्थि अर॑तरं । अज जह० उक० 
परता | सदा °-दस्स-रदि-थिर-घुभ-जस ° जह्‌ एस्थि अतर । अज० जह० 
एग ०; उक° अतो. । श्रसादा०-अरदि-सोग-अधिर-अघुभ-अनस० जह० [ह°] 
अता०) उक ° छोबह्ि साग० देसु । अज° जह ० एग०, उकं० अतो । अहक 
नह ० जह० अतो °, उक० वष्टि °देसु< । अन० जह० रतो ०, उक ० पुव्वकोी 
द्सू० । दाच्मायु° उक्स्सभंगो । मणुसगदिपंचगस्स नह० जईह० अंतो०, उक० 
हावहिसाग° दनु | अजन० जह० एग०, उक्० पुञ्बकोडी | 
देवगदि° जह णत्थि अंतरं । अन० जह० परलिदो० सोदि०, 
उक० तत्तीसं सा० । अथवा नह जह अंतो०, उक दावि- 
साग देस ° । अज० नह एग०, उक तेत्तीसं साग° सादि । आहारदुगं 
जह० हि ° णएस्थि अंतरं । अज ० जह अतोऽ, उक० तेत्तीसं सा० | तित्थय° 

पिशेपाथ--श्रप्रत्याख्यानावरण चार नोर परत्याख्यानावरण चारका जघन्य स्थितिषन्ध 
म्यक होता है । जीव इनका जघन्य स्थितिबन्ध करके शरोर मर कर तेतीस सागरकी 
प्रायुवाला देव होता है । पुनः वहसे त्राकर श्रौर मनुष्य होकर पुनः इनका जघन्य स्थिति- 
वन्ध करता हैः उसके इनके जघन्य स्थितिबन्धका उत्कृष्ट न्तर साधिक तेतीख सागर उप- 
ल्ध होनेसे वह उङ्क प्रमाण कहा रै । इसी प्रकार आहारकद्िकके अजघन्य स्थितिवन्धका 
उत्छध् अन्तरकाल ले आना चाहिए । शेष कथन स्पध्ही है! 

२९३. वेदक सम्यक्त्वे श्रुवबन्धवाली प्र्तियोके जघन्य स्थितिबन्धका अन्तरकाल 
नहीं हे । च्रजघन्य स्थितिबन्धका जघन्य श्रौर उत्छृष्ट॒श्रन्तर श्न्तरमुहृतं है । साताबेदनीय, 
हास्य,रति, स्थिर,शुभ, शरोर यश्कीर्तिके जघन्य स्थितिबन्धका श्रन्तरकाल नहीं है! अज्ञघन्य 
स्थितिवन्धका जघन्य श्रन्तर एक समय हे श्रौर उत्छृष्ट अन्तर अन्तमं है। अ्रसातावेदनीय 
अरति, शोक, ्रस्थिर, यश्ुभ चौर श्रयशःकीतिके जघन्य स्थितिबन्धका जघन्य श्रन्तर अ्रन्तमुहूतं 
है ओर उल्छष्ट अन्तर कु कम ॒कुचासठ सागर है । श्रजघन्य स्थितिबन्धका जघन्य श्रन्तर 
पक समय है रोर उत्छष्ठ अन्तर श्रन्त्मुहतं है! आर कषायोके जघन्य स्थितिवन्यका 
जघन्य श्न्तर अन्त्महूतं दै शरोर उच्छृष्ठ अन्तर छु कम सछयासट सागर है! 
्रज्ञघन्य स्थितिबन्धका जघन्य श्रन्तर श्रन्तुहते है शरोर उत्कृष्ट अन्तर कु कम एक 
पूव॑कोटि दै । दो श्रायुर्रोका भङ्ग उत्कृष्टे समान है । मनुष्यगतिपञ्चकके जघन्य स्थिति- 
बन्धका जघन्य न्तर अन्त्भहतं है ग्रोर उच्छृ श्रन्तर कुठ कम छासट सागर हे । 
प्रजघन्य स्थितिवन्धका जघन्य अन्तर एक समय है शरोर उत्छृष्र त्रन्तर पक 
पूर्वकोटि है ! देवगतिचतुष्कके जघन्य स्थितिवन्धक्ना अन्तकाल नहीं हे । श्रजघधन्थ 
स्थितिबन्धका जघन्य श्रन्तर साधिक एक पल्य है न्नौर उत्छृष्च अन्तर साधिक तेतीस सागर 
है । श्रवा जघन्य स्थितिवन्धका जघन्य अन्तर अन्तमुहतं है शरीर उक्छृष्ट अन्तर कुं कम 
छ्यासट सागर है । श्रजघन्य स्थितिवन्धका जघस्थ अन्तर एक समय है ग्रोर उत्छरष्ट शरन्तर 
साधिक तेतीस सागर है ! आहारकद्विकके जघन्य स्थितिबन्धका अन्तरकाल नहीं है । अज- 
घन्य स्थितिबन्धका जघन्य न्तर श्न्तशतं है नौर उत्कृष्ट अन्तर साधिक तेतीस सागर 


१, मूलभ्रतौ उक्क० अंतो° पुव्वकोडी देसू० सादि० देवगदि० इति पाटः । 
५५ 


४३४ महाबंधे द्िदिवंधादियारे 


धुविगाहि सह कादन्वा । धुविगाणं अथवा जह जह प्रतो, उक० डावहि० 
देस ° । अन० जह० एग०, उक ° अतो । सेसाणं आयु ° -तित्थयरवनाणं . सव्व- 
पगदीणं जह० दिदि° [जह ०] अतो ०, उक ० उावहि० देसु ° । अन० ओ्ओभिभेगो | 

तित्थय ० जह ० जह अंतो०, उक° तेत्तीसं सा० सादि० | अज० जह० एग) 
उक० श्र॑तो° | 


है । वीर्थङ्कर प्रकृतिकी धुबवन्धवाली प्ररृतियोके साथ गणना करनी चाहिये } थवा धुव 
बन्धवाल्ी प्रङृतियोके जघन्य स्थितिबन्यका ज्ञघन्य अन्तर ऋन्तमुहनं है करोर उत्छ्र अन्तर 
ऊढ कम छयासढ सागर है । श्रजघन्य स्थितिवन्धका जघन्य ग्रन्तर पक समय हैः श्रोर 
उत्छृषट श्नन्तर श्रन्तमु तं है । श्रु श्रोर तीर्थंकर प्ररृतिके सिचा शेष सब प्रकृतियोके जघन्य 
स्थितिवन्धका जघन्य श्रन्तर अन्तमुं हतं है श्रोर उल्छृष्ट॒ श्रन्तर कुर कम छश्वास्तर सागर 
हे 1 श्रजघन्य स््थितिवबन्धका श्रन्तर च्रवधिक्षानके समान है । तीर्थकर प्ररृतिके जघन्य स्थिति- 
बन्धका जघन्य श्रन्तर अन्तसुर्तं है रौर उत्टछृषट श्रन्तर साधिक तेतीस्र क्षागर है । 
अज्ञघल्य स्थितिबन्धका जघन्य अन्तर एक समय है श्नोर उत्कर श्रन्तर श्रन्तमुहूर्तं हे 1 
पिशोषार्थ-वेवसम्यक्त्वमे सब प्रङृतियोके जघन्य शरोर श्रज्ञघन्य स्थितिवन्धका न्तरकाल्ल 
दो प्रकारसे बतलाया है । सर्वप्रथम छतङूत्यवेदक समभ्यग्ण्ि विवक्षित परङ्तियोके जघन्य 
स्थितिबन्धका खामी होता है इस दष्टिको ध्यानम रखकर न्तर काल कहा है ! इस उपेक्लासे 
धुवबन्धवाली प्रङृतियो श्रोर दुसरे दण्डकमे कही गद साता श्रादि प्रकृतियोके जघन्य स्थिति 
बन्धका श्रन्तर उपलब्ध नदीं होता है । वेदकसम्यक्त्वका उकत्छृष्ट काल कु कम छभ्यासट 
सागर होनेसे यहां श्रसाता शआ्दिके जघन्य स्थित्तिवन्धका उत्कर अन्तरकाल कुलु कम 
छणसट सागर कहा है । प्रारम्भसें श्रोर अन्तमे जघन्य स्थितिबन्ध करनिसे यह अन्तरकाल 
उपलन्ध होता है । इसी पकार आरढ कषायो ज घस्य स्थित्तिबन्धका श्रन्तरकाल पाप्त करना 
चाहिपः । संयमासंयम श्रौर संयमका उत्छृष्ट काल कुछ कम पूवेकोटि होनेसे यह श्राट कषायो. 
के जघन्य स्थितिबन्धक्रा उत्छृष्ट अन्तर कुछ कम पक पूवंकोटि कहा दै। मयुप्यगतिपश्चकका 
जघन्य स्थितिषन्ध सर्वविशुद्ध देव ग्रीर नारकीके होता है, सक्तिः यहा इखके जघन्य 
स्थितिबन्धका जघन्य न्तर अन्तसुहूतं कहा है, क्योकि ये परिणाम अनतसुर तंक वाद्‌ पुनः 
हो सकते हैँ श्रोर यदि ये परिणाम वेदक सम्यक्त्वके कालके प्रारस्भमे ओर श्रन्तमे होते हतो 
इनके जघन्य स्थितिवन्धका उत्कृष्ट अन्तरकाल कु कम छधासख सागर उपलन्ध होनेसे वह 
उङ्क प्रमाण कहा है । तथा इनके जघन्य स्थितिबन्धका जघन्य काल एक समय है, इसलिषः 
श्रजञघन्य स्थितिबन्धका जघन्य अन्तर पक समय कहा है श्रोर जो वेदक सम्यग्टष्टि देव मर 
कर मनुष्य होता है शरोर पक पूर्वकोरिग्रमाण आयुको बिताकर पुनः देव होता है उसके श्न 
पाच भकृतियोके श्रजघन्य स्थितिवन्धका उत्छृ्ट श्नन्तर पक पूर्वकोटि देखा जाता है, इस- 
लिए वह उक्त प्रमाण कहा है । देवगति चतुष्कका जघन्य स्थितिवन्ध जब दछतक्त्य वेदक 
सम्यग्दष्टिके होता है तव इसके अन्तरकाल उपलब्ध नहीं होनेसे उखका निसेध किया है । श्नोर 
देबामे इन चार प्रङृतिर्योका बन्ध नहीं होता, श्रतपएव यहाँ श्रजघन्य स्थितिबन्धका जघन्य 





१, जह० एग० श्रंसो इति पाटः 1 
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, २६४. उवसम० पदढमरदंड्रो ओधिभंगो । असादा०अरदि-सोग-मणुसगदि- 
पचगस्स० अवर-च्रषुभ-अनसर° जह० जनह० उक० -स्र॑तो° । अज जह० एग०, 
उक° अंतो° । अहक० जः [ अजह० ] नह उक्त अंतो० | देवगदि०४- 
आहार० २-तित्थय० नह एत्थि अंतरं । अज० जह उक० श्र॑तो० | एवरि 
तित्थय० अज० जह्‌० एग ०, उक ° अंतो० | 


श्न्तर साधिक एक पद्यग्रमाण्‌ ग्रीर उत्छृष् श्रन्तर साधिक तेतीस सागर उपलब्ध ह्ानेसे 
यह उङ्क प्रमाण कहा है । अथवा शप्रमत्तके इनका जघन्य स्थितिवन्ध मानने पर जघन्य 
न्तर अ्रन्तमु'हतं श्रोर उत्कृष्ट ग्रन्तर कु कम छथासठ सागर उपलब्ध होनेसे वह उक्त 
प्रमास॒ कहा हे । यहां जघन्य अन्तर प्रमत्त गुणस्थानसे अन्तरित करके ले आना चाहिए श्नोर 
उत्छृष् अन्तर लानेके लिए कुद कम छयासर सागर कालके प्रारम्भे न्रोर श्रन्तमे जघन्य 
स्थितिवन्ध करा कर ले राना चाहिए 1 इनके च्रजघन्य स्थितिबन्धका जघन्य अन्तर एक समय 
तक्र जघन्य स्थितिबन्ध करानेसे उपलब्ध होता है नोर उक्ष श्रन्तर साधिक तेतीस सागर 
खाते समय उपशम श्रेणौ पर श्रारोहण करा कर शरीर उतार करः देवगति चतुष्के बन्ध होने 
के एक समय पूवं मरण करा कर तेतीस सागरकी त्रायुवाले देवौमे उत्पन्न करानेसे प्राप 
होता है, इसलिए यह उङ्क परमार कहा है । इसी प्रकार आगे भी अ्रन्तरकालका विचार कर 
लेना चाष्िये । 

२९४. उपशमसम्यग्दष्टि जीवोमे प्रथम दरडकका भङ्ग श्रवधिक्ञानके समान है । अ्रसा- 
तावेदनीय, श्ररति, शोक, मनुष्यगतिपञ्चक, तथा अ्रस्थिर, श्रशुभ ओर अ्यशःकीतिंके जघन्य 
स्थितिबन्धका जघन्य ओर उत्कृष्र॒ अन्तर श्नन्तमुहतं है । च्रजघन्य स्थितिवन्धका जघन्य 
न्तर एक समय है च्रोर उत्छष्र अन्तर अन्तमुहतं है । आड कषायोके जघन्य शरोर च्रजघन्य 
स्थितिबन्धका जघन्य शरोर उल्छृष्ट॒ अन्तर अ्न्तमु हूतं हे । देवगतिचतुष्क, आहारकद्धिक 
ओर तीर्थकर प्रकति्योफे जघन्य स्थितिबन्धका अन्तरकाल नदीं हे । त्रजघन्य स्थितिबन्धका 
जघन्य श्रीर उक्छृष्ट अन्तर श्रन्तमु हूतं है । इतनी विशेषता है कि तीर्थकर प्रकतिके श्रज- 
घन्य स्थितिवन्धका जघन्य अन्तर एक समय है न्नर उत्कृष्ट अन्तर श्रन्तमुहुतं है । 

विशेषार्थ--यहं देवगतिचतुष्क आदि सात प्रकति्योका जघन्य स्थितिबन्ध उपशम 
प्रेणीमे होता है, इसललिपए उसके अन्तरकालका निषेध करिया है श्रोर उपशमश्चेणीपर आरोहण 
कर उतरनेमे अन्तर्महूतं काल ठगता है, इसलिए इनके अज्ञघन्य स्थितिबन्धका जघन्य रीर . 
उच्छृ श्रन्तरकाल अन्तर्मुहतं कह! है, क्योकि अपूर्वकरणके विवक्षित मागमे इनकी बन्ध 
स्युच्छित्ति होनेपर उपशम श्रेणीसे उतरकर पुनः उसी भागको प्रात होनेतक इन भरङूतियां 
का बन्ध नहीं होता 1 आहारकद्विकका अन्तरकाल पमत्तगुएस्थानमे लाकर श्रोर पुनः 
तरप्रमत्त गुणस्थामे ले जानेसे भी प्राक्त किया जा सकता है । मात्र जो जीव श्रपूबेकरणमे एक 
समयके लिप तीर्थकर प्ररृतिका श्रबन्धक होकर ग्रोर दूसरे समयमे भरकर देव होकर पुनः 
उसका बन्ध करते लगता है उसके तीर्थङ्करः प्रकृतिके श्रजघन्य स्थितिबन्धका जघन्य श्न्तर 
एक समय उपलब्ध होनेसे वह उक्कप्रमाण कहा है 1 शेष कथन खुगम है । 





१, मलप्रतौ जह० ंतो° जह ० इति पाठः} 


२६ महावंधे हिदि वंधाहियारे 


२६९५. साथे तिरि आआयु०° जह अज ° णत्थि अतरं । ससाणं सच्छपग० 
जह्‌ णत्थि अंतर । अज जह ० एग०, उक ° अता० । 

२९६. सम्मामि० धुविगाणं जद अन ° णत अंतरं । साद्‌ ०-दस्स-रदि 
थिर-सुभ-नस ० जह णत्थि अतर । ्रन० जदह एग०, उक श्रंता० ¦ तप्पडि 
पक्लाणं जह० ह्धिदि® नदृण्णु० अंतो० । अज० जह पग०, उक्र अतो | 
भिच्चादिद्धीऽ मदिन्भंगो। 

२६७. सश्णीषु प॑चणा०-छदंसणएा ८ -सादासा ०-चदुसं ज ° -सत्तणोक ० -पंचिदि ९ - 
तजा<-क ०-समचदु ०-वण्ण ० ४-अगु ° छ-पसत्थवि ८-तस ० ४--थिराथिर-घुभाघुभ-सुभग- 
पुस्सर-आदे०-न स०-अनस <-णिमि०-तिस्थय °-पचंत ® नह? हिदि ® णत्थि अतर' | 
अन० जह० एग ०, उक ० अंतो०° । थीएगिद्धि ०२-मिच्ड ८ -अणंताणुवंधि ८४ ˆ जह 
हिदि° णस्थि अंतर' । अन < जह ० श्रतो०, उक्र ° बे्ावहि साग> देमू० | एवं 
इसिथिवे° नह ० हिदि ° णत्थि अंतर' । अन ० श्रोधं | अद्रक्सा< जह णस्थि 
अंतर । अजल जह्‌° श्रेतो °, उक्र ° पुव्वकोडी देमू० । एवु'स० -पंचसं °-पंचसंघर °- 


२९८. सासादनसम्यक्त्वमे तीन श्रायुश्रोके जघन्य शरोर शजधघन्य स्थितिबन्धका 
ग्रन्तर काल नहीं है । शेप सव प्ररृतियोके जघन्य स्थित्तिवन्धका अन्तर काल नहीं है । 
ग्रजघन्य स्थितिबन्धका जघन्य "अन्तर एक समय है शरीर उत्छृ श्नन्तर अन्तमुहनं है । 

२९६. सम्यग्मिथ्यादृषठि जीवोमे श्ुवबन्धचाल्ली पङृतियौके जघन्य शओरौर अजघन्य 
स्थितिवन्धका अन्तर काल नही है! सातात्रेदनीय, हास्य, रति, स्थिर, शुभ शरोर यशःकी्तिके 
जघन्य स्थितिबन्धका अन्तर काल नहीं है! अरज्घधन्य स्थितिवन्धका जघन्य अन्तर पक 
समय हे श्रोर उत्छृष्र अन्तर श्रन्तसंहतं है । तथा इनकी प्रतिपक्त प्रर तियौके जघन्य स््थिति- 
वन्धका जघन्य शरोर उत्कृष्ट अन्तर श्नन्तमुंहूतं हे 1 अजघन्य स्थितिवन्धका जघन्य अन्तर 
एक समय हे श्रोर उर्क्ृष्ट श्न्तर श्न्तरहतं है । मिथ्यादण्ियोमे सब प्रङूतियोका भङ्ग 
मत्यक्षानियोके समान दै । 

विशेषाभ--यहां खामित्वका विचारकर अन्तरकाल ले याना चाहिपः । 

२९.७. संजी जीवाम पच ज्ञानावरण, ह दशनावरण, सातावेदनीय, असतावे 
दनीय, चार खंञ्वलन, सात नोकषाय, पञ्चेन्द्रिय जाति, तैजस शसर, कामण शरीर, 
समचतुरख संस्थान, वणंचतुष्क, श्रगुरुलघु चतुष्क, प्रशस्तविहायोगति, अस चतुष्क, 
स्थिर, श्रस्थिर, शुम, अशुभ, सुभग, उस्र, गआ्महेय, यशमकीर्ति, अयशःकीरति, निर्माण, 
तींङ्कर शरोर पांच श्नन्तसय प्ररृतियोके जघन्य स्थिनिवन्धकः श्रन्तरकाल नहीं है ! अ्रजघन्य 
स्थितिवन्धका जघन्य ग्रन्तरः पक समय है शरोर उत्छृए्र श्रन्तर अन्तमहूतं हैः । स्त्यानगद्धि 
तोन, मिश्यात्व च्रोरः श्रनन्ताजुवन्धी चारके जघन्य स्थितिबन्धक्रा अन्तरकाल नहीं हे । 
ग्रजञघन्य स्थितिवन्धका जघन्य श्रन्तर ग्रन्तमुहूतं है श्रोर उच्छ अन्तर ङु कम दो 
छ्यासट सागर दै । इसी प्रकार सख्ीवेदफरे जघन्य स्थितिवन्धका श्रन्तर काल नही है| 
च्रजघन्य स्थित्िवन्धका श्रन्तर श्रोघके समान है । आर कषार्थोके जघनस्य स्थितिचन्धका 
प्न्तर काल नहीं है । अज्ञघन्य स्थितिवन्धका जघन्य अन्तर अन्तर्मुहृतं है ओर उत्कृष्ट 
ग्रन्तर कु कम एक पूर्वकोटि है । नपुंसकवेद्‌, पाँच संस्थान, पाच संहनन, श्रप्रश्स्त 


जदहएणहिदिर्बेधश्र॑तरकालपरूबणा ४२७ 


अप्पसत्थ ° -दूभगःदुस्सरअरणादे--णीचा० जह ० णष्थि च्र॑तर' । अन ० जह ० एग 
उक° वध्यवष्टि° सादि ° तिरि पलिदो° देस । शिरय-देवायु० जह [जह ०] 
दस वस्ससदस्साणि सादि०, उक° समहिदी° } - अन ० अणु०मंगो । तिरिकख- 
मणुसायु° नह जह० खुदाभव० समय्‌°; उक्ष० सग्िदीर । अज ० जह 
संतो °, उक° सागरोवमसदपुधत्तं । णिरयग ०-णिरयाणु० नह० नह श्रंतो° 
उक ° सगष्िदी° । अज जह° एग०, उक° पंचासीदिसागरोबमसदं० । तिरि 
कवग °-तिरिक्लाशु°-उन्नो ° जह णत्थि अतरः । अन चों | मणुसगदि- 
देवगदि-वेउव्वि ० -वेऽच्वि अंगो °-दोश्राणु°-उचा० जह णत्थि अंतर' | अज 
जह एग०, उक० तेत्तीसं सा० सादि । चदुना०-आआदाव-थावर ०४ जह शणस्थि 
अतर । अन ० च्रं । ओरालि°-ओरालिण्यंगो ०-वजरिसभ ° जह णत्थि 
अंतर । अज० श्रोधं। आहार०२ जह० एत्थि अतर्‌" | श्रन० जह श्र॑तो०, 
उक ° सगदिदी° | 


१ ५. ॥ + ४ ६ ८१. ॥ # # त + ५३ प ^ ५^^^ ^-^ -\^\^ ¬\.~ ५. ^ ५१ 


विदहायोगति, दुभग, दुःखरः ्रनादेय शरोर नीचगोजके जघन्य स्थितिवन्धका श्रन्तरकाल नहीं 
है । श्रज्ञघन्य स्थितिबन्धका जघन्य अन्तर एक समय है शौर उत्कृष्ट अन्तर साधिक दो 
छयासड सागरः चरर कुछ कम तीन पर्य है ¦ नरकायु शरोर देवायुके जघन्य स्थितिवन्धका 
जघन्य ग्रन्तर साधिक दस हजार वषं हे श्रौर उत्कृष्ट श्रन्तर अपनी स्थितिम्‌ ह ! अज- 
घन्य स्थितिवन्धका भङ्ग अनुर्छृण्के समान है । तिरय॑ञ्वायु ओर मबुप्यायुके जघन्य स्थिति- 
वन्धका जध्रस्य अन्तर एक समय कम श्चुल्लकभवग्रहणप्रभाण है नोर उत्कर अन्तर पनी 
स्थितिभरमाण है । श्रजघन्य स्थित्तिवन्धका जघन्य न्तर अन्तर्मुहतं है शरोर उल्छृष्र श्रन्तर 
सो सागर पृथक्त्व प्रमाण है । नरकगति शरोर नरकगत्यानुपूरवीके जघन्य स्थितिबन्धका 
जघन्य श्रन्तर श्न्तसहृतं है शरीर उत्कृष्ट अन्तर श्रपनी रिथतिप्रमाण॒ है । अजघन्य स्थिति- 
बन्धका जघन्य श्रन्तर एक समय है शरीर उत्छृष् न्तर एक सौ पचासी सागर है । तिर्यञ्च 
गति, तिर्य्चगत्याचुपूवीं ओर उधोतके जघन्य स्थितिवन्धका ग्रन्तर काल नहीं है । च्रजघन्य 
स्थितिवन्धका अन्तरः काल श्रोघके समान है । मनुष्यगति, देवगति, वेक्रियिकः शरीर, चक्रि 
यिक ग्राङ्गोपाज्ग, दो आनुपूर्वी श्रोर उच्चगो्के जघन्य स्थितिबन्धका अन्तर काल नहीं हेः] 
अजघन्य स्थितिवन्धका जघन्य अन्तर एक समय है ओर उत्छष्ट अन्तर साधिक तेतीस 
खागर है । चार जाति, आतप श्रौर स्थावर चारके जघन्य स्थितिवन्धका श्रन्तर काल नहं 
है । अज्ञश्न्य स्थितिवन्थका अन्तरकाल श्रोधके समान है । श्रौदारिक शसैर, श्रोदारिक 
आङ्ोपाङ्ध श्रोर वज्र्षभनाराचसंहननफे जघन्य स्थितिवन्धका श्रन्तर काल नहीं है । श्रज- 
शस्य स्थितिवन्धका अन्तरकाल श्रोधके समान है । आहारकद्िकके जघन्य स्थितिवन्धका 
न्तर काल नहीं दै 1 अजञघन्य सथतिबन्धका जघन्य अन्तर अ्रन्तरमुहृतं है जर उत्टरष्ट अन्तर 
अपनी स्थिततिप्रमाण है । 
विशेषार्थ--यदं श्रलग-च्रलग प्रृतिर्योके जघन्य शरोर श्रजघन्य स्थितिबन्धकः जो 
अन्तरकाल कहा है उसका ल्य मागणाच्रोमे श्रनेक वार स्पष्ीकरण॒ कर आये है उसे देख- 
कृर यदह श्नन्तरकालका विचार कर लेना चाहिए । 


४२८ महाचंघे ह्विदिबंघाहियारे 


२६८. अस्ण्णीसु पंचणा०-णवदंसणा ०-सादासादा °-मिच्छ°-सालसक ° -एव- 
णोक ० -प॑चनादि-तिणिणिसरीर-चस्संया०--गरोरालि न्यंगो ०--द्रस्संघ ---वएण ०४- 
अगु° ४-आदाव-दोविहा०-तस-फवरादिदसयुगल-णिभि०--पं॑त जद० जह० 
ंतो०, उक्० असंखेजा लोगा । अज ° जह° एग०, उक° अर॑तो० । चदु आ्ायुर- 
वेरविियद ०-मणुसग ०-मणुसाणु °-उच्चा०° तिरिक्लोधं । तिरिक्लग °-तिरिक्खाणु०- 
उज्लो °-णीचा० जह० नह्‌ भ्र॑तो०, उक्र° ग्रणंतकातं° ! अने० जह० एग ०, 
उक्ष ० अंतो० | 

२६8. आहारगे खवगपगदीणं जह णत्थि अंतर' । अज० जह० एग०, 
उक ० अंतो० । थीणमिद्धि° ३-मिच्छत्त-अणंताणुबधि ८ ४-इस्थि ° जह ० नद श्रंतो ९, 
उक ० सगदिदी ° । अज० ओघं । खिदा-पचला-चसादा ०-दएणाक ° -पंचिदि ०- 
तेना०-क ० समचदु < -वरण ०७-अगु ० -पसत्थवि ८ -तस ० 9-थिराथिर-मुमापुभ-मुभग- 
सुस्सर-आदे ० ग्रजस ° -]णिमि० जह ० जद ० अरंता ०, उक्र ° अंगुलस्स असंखे ° । यज° 
नह° एग०, उक ° अतो ° । अहक ० जह ० जह ® श्रंतो ०, उक सगदिदी ° । अज 
ग्रोषं । एएवु स < -पंचसंग<-पंचसंघ < -अप्पसत्थ °--दुभग-दुस्सर-अणदे *-णीचा० 


२९८. अरसंही जीचोमै, पांच क्ञानावरण, नौ दर्शनाचर्स, सातावेदनीय, श्रसातावेदमीय, 
मिथ्यात्व, सोलह कषाय, नो नोकषाय, पाच जाति, तीन शरीर, छह संहनन, श्रोदारिक 
ग्ा्गोपाङ्ग, वर्णंचतुष्क, अगुरेलघु चतुष्क, आतप, दो विहायोरति, चरस शरोर 
स्थावर श्रादि दस्र युगल, निर्मास गरौर पांच अन्तयय श्रकृतियौके जघन्य स्थितिबन्धका 
जघन्य अन्तर शरन्तभहुतं है चनौर उत्छृष्र अन्तर त्रसंख्यात लोकप्रमाण है ! श्रजघन्य स्थिति 
वन्यका जघन्य त्रन्तर एक समय है रोर उत्छष्ट श्नन्तर श्न्तमहृतं हे । चार श्रायु, वैक्रियिक 
छह, भयुष्यगति, मनुष्यगव्यानुपूर्वी, शरीर उचगोच्रके जघन्य शरोर श्रजघन्य स्थित्तिबन्धका 
श्नन्तरकाल सामान्य तिर्यश्चौके समान है। तिर्यश्चगति, तिर्यञ्चगत्यानुपूर्वी, उयोत श्रोर 
नीचगो्रके जघन्य स्थितिबन्धका जघन्य श्रन्तर श्रन्तसुं हृतं है चरर उत्छृएट॒ श्रन्तर अनन्त- 
काल है जो असंख्यात पुद्धल परिवर्तन प्रमाण है । श्रज्ञघन्य स्थित्तिवन्धका जघन्य अन्तर 
पक समय है श्रोर उत्छष्ट अन्तर अन्तमुःहूतं है । 

२९९. आहारक जीवाम त्षपक प्रकृतिर्याके जघन्य स्थि्तिवन्धका अन्तरकाल नहीं है । 
ग्रजञघन्य स्थितिवन्धका जघन्य श्रन्तर एक समय दहै ओर उत्कृष्ट श्रन्तर श्रन्तसु हृतं है । 
स्त्यानयृदधि तीन, मिभ्यात्व, अनन्तानुबन्ी चार श्रौर खछीवेदके जघन्यं स्थितिचन्धका 
जघन्य अन्तर श्रन्तर्भुहते है शरोर उल्छृष्ट अन्तर अपनी स्थितिप्रमाण है । श्रजघन्य स्थिति- 
बन्धका अन्तर ओघके समान है । निद्रा, प्रचला, असाताेदनीय, खट नोकषाय, पञ्चेन्द्रिय 
जाति, तैजस शरीरः कामण शरीर, समचतुरख संस्थान, व॑चतुष्क, चरगुखुलघुच तुष्क, 
प्रशस्त विहायोगति, स चतुष्क, स्थिर, ग्रस्थिर, शभ, गरश्यम, सभग, सुखर, ग्राह्य, अयशमकीतिं 
प्रर निर्माणके जघन्य स्थितिवन्धका जघन्य च्न्तर रन्तुं है श्रौर उत्कृष्ट श्रन्तर श्ङ्कुलके 
ग्रसंख्यातवें भाग प्रमाण हे । अज्ञघन्य स्थितिबन्धका जघन्य अन्तर एक समयरहै शरोर 
उत्कृष्ट अन्तर शन्तमुहूतं है । श्राठ कषार्योके जघन्य स्थितिबन्धका जघन्य श्रन्तर 
रन्तमुहूतं ह शरोर उत्कृष्ट अन्तर अपनी स्थितिप्रमाण हे । श्रजघन्य स्थितिषन्धका श्न्तरकाल 
मधके समान है ! नपुंसकवेद, पाच संस्थान, पच संहनन, चरप्रशस्त विहायोगति, दुर्भग, 
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जह० हिदि जह० श्र॑तो° › उक्र सग्िदी ° । शरन ओघं । णिरिय-देवायु° जह” 
दिदि० जह ० द्सवस्सृसहस्साणि सादि०, उक ० सगद्िदी° । अन ° जह ० चर॑तो ०, 
उक° अंशलस्स असंखे-० । तिरिक्खायु° जह ० हिदि० जह खुदाभव० समयू°, 
उक ° वेसाग० सहस्साणि सादिरे° । अ्रन० नह श्र॑तो०, उक्° सागरोवमसद्‌- 
पुथत्तं ¦! मणुस० जह्‌० नह ० खुहाभव० समय ०, ` उक ° सगष्टिदी० । श्रज० जह० 
अंतोर, उक ° अंगुलस्स अरसं° । वेउव्वियचक-मणुसग०-मणुसाणु नह ० जह० श्र॑तो ०, 
उक ° सगहटिदी० । [ अनह ° जह्‌० एग ०, उक ० पुव्वकोडी ] तिरिक्वग ० -तिरि- 
क्लाणु°-उन्नो° जनह ० हिदि० नह ० अंतो०, उक ° सगिदी° । अन शधं | 
चदुजादि-आदाव-थावरादि०४ नह° ह्विदि० जह० श्र॑तो०, उक ० सगिदी. | 
रनम ओघं । ओरालि०-ओ्ओरालिणच्रंगो ०-वलरिसभ० नह० जह° चर॑तो ०, उक्० 
सगदिदी० । अन० ओघं । शआ्रहार०२ नह० हिदि° णएद्थि श्र॑तर' । अ्रज° जह० 
अतो ०, उक ० सगिदी° । अणाहार० कम्मगमंगो । श्र॑तर' समत | 


डुःसखर, अनादेय शरोर नीचगोघके जघन्य स्थितिवन्धका जघन्य अन्तर च्न्तसुहतं है शरोर 
उत्छष्र अन्तर अपनी स्थितिप्रमाण है । श्रजघन्य स्थितिबन्धका अन्तर श्नोधके समान है 1 
नरकायु शरोर देवायुके जघन्य स्थितिवन्धका जघन्य अन्तर साधिक दस हजार वषं है 
ओर उल्छृष्ठ न्तर अपनी स्थितिप्रमार है। अजघन्य, स्थितिबन्धका जघन्य अन्तर 
श्न्तसुहूतं है चरर उल्छरष् त्रन्तर अङ्कलके श्रसंख्यातवें भागप्रमार दै । तिर्यश्ायुके 
जघन्य स्थितिबन्धका जघन्य च्रन्तर एक समय कम च्ुटकभवथ्रहर प्रमाण है शरीर उतकृ 
ग्नन्तर साधिक दो हजार सागर है । श्रज्ञघन्य स्थितिबन्धका जघन्य अन्तर अन्तसुहतं 
है शरीर उन्छरष्ट अन्तर सौ सागर प्रथक्त्व है । मयुष्यायुके जघन्य स्थितिंबन्धका जघन्य 
भ्रन्तर एक समय कम श्चुल्लक भवग्रहण प्रमाण है श्रौर उत्कृष्ट अन्तर अपनी स्थितिप्रमा्‌ 
है । शअजघन्य स्थितिबन्धका जघन्य अन्तर श्रन्तमुँहतं है शरोर उन्छृष्ट अन्तर श्रङ्कुलके 
अरसंल्यातवें भागपरमाण हे । वेक्रियिक छह, मचुष्यगति श्रौर मयुष्यगत्यायुपूरवीके जघन्य 
स्थितिबन्धक्ा जघन्य श्रन्तर त्रन्तमुंहूतं हे ग्रोर उत्कृष्ट न्तर अपनी स्थितिप्रमाण हे । अजघन्य 
स्थितिवन्धका जघन्य च्रन्तर एक समय है ग्रोर उत्कृष्र श्रन्तर एक पूवं कोरिवषं प्रमाण दे । 
तिर्यश्चगति, तिर्यञ्चगत्यानुपूर्ी श्नौर उद्योतके जघन्य स्थितिवन्धका जघन्य अन्तर ्रन्तमुहतं 
है श्रोर उत्कर अन्तर श्रपनी स्थितिप्रमाण है । अरज्ञघन्य स्थितिबन्धका अन्तर काल श्रोधके 
समान है । चार जाति, श्रातप श्रोर स्थावर श्रादि चारके जघन्य स्थित्तिवन्धका अघन्य 
न्तर अन्तमुहरत है शरोर उन ऋरन्तर अ्रपनी स्थितिप्रमाण्‌ है । अज्ञघन्य स्थितिवन्धका 
न्तर काल ग्नोधके समान हे  श्रोद्‌ारिक शरीर, श्रोदारिक श्ाज्ञोपाङ्ग शरोर वजरष॑भनाराच 
खंहननके जघन्य स्थितिवन्धका जघन्य अन्तर श्रन्तमुंहूतं है शरोर उत्छ् न्तर अपनी 
स्थितिप्रमार है। ग्रजघन्य स्थितिबन्धका श्रन्तरकाल श्रोघके समान है 1 श्राहारकद्धिकके जघन्य 
स्थितिबन्धका अस्तरकाल नहीं है । अ्रज्ञघन्य स्थितिबन्धका जघन्य अन्तर अन्तमुं हृतं है 
न्रोर उत्कृष्ट अन्तर अपनी स्थितिध्रमाण है । श्रनाहारक जीवम त्पनी सव प्रकतियोके 
जघन्य जोर श्रज्ञधन्य स्थितिवन्धका अन्तर काल का्मेणकाययोगी जीषोके समान है । 
दस धकार अ्रन्तरकाल समाप्त हन्ना ] 





न मना का १०७०. अ ० 


न ७५१६० 
िििरिििनििचपिपिगगिकि नि वा दकिन ~ ~ 
~~~ ~~ 


-------~~ ~ ~ ~~" = 


मारतीय ज्ानपीठके सुखचिपूणं मकाद्यन 


| हिन्दी ग्रन्थ | 
१. सुक्किदूत [उपन्यास ]--ग्रज्ञना-पवनञ्जयकी पुरयगाथा 
२. पथचिह् [खर्गीया बहिनके पवित्र संसमरण श्रौर धुगविेपर | 
३. दो हजार वषं युरानी कहानियां 
४. पाश्चात्य तकंशाख [त्प्रागय] 
५, शोरो-शायरी [उदूके सर्वोत्तम १५०० शेर ग्रोर १६० न्म] 
६. मिलसयामिनी [जवनजीके नवीनतम गीत| 
७. वैदिक साहित्य [वेदोपर हिन्दीमे साधिकार मौलिक विवेचन 
८. मेरे बापु [महात्मा गाधीके प्रति शद्ाञ्जलि) 
९. पंच प्रदीप [श्री शान्ति एम० ए० के मधुर गीत 
१०. भारतीय विचारधास [मारतीय द्शनका मह्वपूं मन्थ] 
१९. ज्ञानं गंगा [संसारे महान्‌ साधकोकी सूक्तियोका ग्रद्य मर्डर] 
१२. गरे पानी पैट [सूक्विरूपम ११८ मर्मस्प्शी कटानिर्यो | 
१२. वद्धंमान [ महाकाव्य ` 
१४. रोर-ग्रो सखुखन [उदू शायरीका प्रामाणिक इतिहास] 
१५. जेन-जागररके च्रग्रदुत 
१६. हमारे श्राराध्य 
१७. संस्मरण 
१८. रेखाचि्र 
६९. भारतीय ज्योत्तिष [ज्योतिष शाख्रका प्रामाखिक प्रन्थ] 
२०, रजतरश्रिमि [डा० वमाके ५ एककी नाध्क] 
२१. आकाशुके तारे : धरतीके एल 
२२. ्रा्रुनिक जेन कवि [श्रीमती स्मा जन] 
२३. जैनशासन जेनधर्मका परिचय तथा विवेचन केवाली सु्दर स्वनाः] 
२४. कुन्दकुन्द्ाचार्यके तीन रल [श्रध्याःमवादका श्रद्‌ शुत अन्ध] 
२५. हिन्दी जैन" साहित्यका संज्तिप इतिहास 
| प्राकृत, संस्कृत ग्रथ | 
२६. मरहाबन्य [महाधवल सिद्धन्त शाख ]-प्रथम माग, हिन्दी श्रनुघराद्‌ सहित 
२५. महाबन्ध--( मदहाधवल् सिद्ध न्तशाख्र |-द्वितीय माग 
२८. केरलक्वण (सामुद्रिक शाख [हस्तरेखा विज्ञानका नवीन ग्रन्थ [स्क समाप | 
९. मदनपराजय [भाषानुवाद्‌ तथा ७८ प्रष्टकी विस्तृत प्रस्तावना | 
२०. कन्न डश्रान्तीय ताडपन्नीय भ्रन्थसूची 
३९. न्यायविनिश्चय विवर्ण [प्रथम माग] 
३२. तस्वाथचरुत्ति शरुतसागर सूरिर टीका । हिन्दी सार सहित] 
३३. ऋआदिपुराण॒ माग १ [भगवान्‌ ऋष्रमदेवका पर्य चरिघ] 
३९. श्रदिपुखख॒ भाग २ [मगवान्‌ कऋषमदरैवक पुण्य चरित्र] 
२५. नाममाला सभाष्य 
२६. केवलज्ञानप्रश्चचूडामरि [व्योततिष मन्थ | 
२७. सभाष्यरलमंजूषा [छन्दा] 
२८. समयसार-[ प्रजी 
३६. थिरुूक्करल--ताभिल भाषाका पञ्चमवेद्‌ [तामि लिपि] 
४०. बसुनन्ध्-्रावकाचार 
७१. तस्वा्थंवातिंक [राजवार्तिक] भाग १ 
७२. जातकं [ प्रथम भग | 


भारतीय ज्ञानपीठ, दुगां्कणड रोड, बनारस 
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